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जमंनो भाषा मे इस पुस्तक को सातवीं प्रति की 
HART 
al । 
--३%६--- 


gat बार पुस्तक को छपे हुवे थोड़े ही माख व्यतीत हुए थे कि उसकी 
चाहना इतनी अधिक हुईं कि खातवीं बार इसके छापने का प्रबन्ध करना पड़ा | 
मेरे प्रारब्ध में इससे अधिक क्या फल हो सकता था? ce पुस्तक के ऐसी 
ler फेलने से ज्ञात होता है कि मेरे निकाले हुए, रोगो की एक््यता कै सिद्धान्त 
ओर मेरे “मुखाकृति-विज्ञान?” ( शङ्क और ata को देख कर रोगों 
कै पहिचान लेने की विद्या ) ने दुनियां के सब भागौ में पक्की नीव जमा 
ली है। यही मेरी इच्छा इस,पुस्तक के लिने से थीं, और मैं ख्याल करता हूं कि 


बसे हुए सब देशां से मेरे पास नित्य प्रति बड़ी उमङ्ग से भरे हुए पत्र प्राप्त 
होते हैं जिनसे मुभे ज्ञात हो गया कि चिकित्सा सम्बन्धी उन सिद्धान्ता से 
जो मेरी पुस्तक में लिखे गये हैं, किस प्रकार सदैव मेरे मित्रों की संख्या 
बढ़ती जाती है। 
यह वाता कठिनाई से समझ में आवेगी कि ऐसे ager का मिलना अति. 
लेभ हे! गया था जा मेरे सिद्धान्तो को खमभने की योग्यता रखता हे।। बड़े 
परिश्रम का और अजेय काम में कर चुका हूं । आज के दिन सब बातें बद्ल: 
गई हैं, हर एक स्थान पर “आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या” भले प्रकार 
ग्रहण की जाती है, कुछ प्राकृतिक संदेह रखने वाले मनुष्य, ओर अन्य मनुष्यः 
जो यह विश्वास रखते हैं कि वह हर एक विषय को gati से अधिक समभते 
हें और जोकि सेरे चिकित्सा विधि की परीक्षा करना वृथा समझते हें 
इसके ग्रहण नहीं करते। में आशा करता हं कि ऐसे मनुष्य मेरे विरुद्ध 
अपनी हल चल को जारी TaN | जैसा कि अनुभव से fas हा गया है, के 
लोग सदैव के लिये ता मेरे सिद्धान्तों को हानि नहीँ पहुंचा सकते, किन्तु सुभे 
अपने सिद्धान्ते कोः मनुष्यों के समझाने में उनसे कुछ थोड़ी सहायता 
नहीं मिलती | 
परन्तु सफलता के साथ साथ हमको सदेव डाह Me लालच भी ata 
पड़ते हैं, और यह भी शात होता है कि उस वस्तु को, जे! बहु मूल्य. सिद्ध 


द्वान्तों की हे, मै देखता हूं कि भिन्न २ स्थानों में, उस वस्तु को, जिसके सने बड़े 


j Mt ग्रपनाने का परिश्रम किया जाता है | यही दशा मेरे बतलाये हुए 
fà 
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i यक्ष और परिश्रम से अपना बनाया है,किंस प्रकार स्पष्ट रूपसे बेखटके चोरी की जाती 

छै दै । एक अवसर पर एक प्रेफ़ेसर (बड़े पण्डित) और राज्यवेद्य (शाही डाक्टर) 

@ ने मेरे उन व्याख्यानें में से जा मैंने दश वर्ष पहिले दिये थे, एक २ शब्द्‌ और 

j अध्यायों की नकल कर छापने में. और उन बातों को अपने ही मस्तिष्क से 

हुँ आविष्कृत हुई प्रकट करने में कुछ भय न किया | 

¢ सत्य बात यहः है कि मेरे विरोधी प्रत्येक स्थान पर झुर से भेरी निकाली 

@ हुई बातें को चुराने का-उद्योग कर रहे हैं | यह प्रत्यक्ष है कि उन लोगों के! 

| मेरे सिद्धान्तां की व्याख्या कै दीएक का वह प्रकाश जो AG इस पुस्तक ने 
फैलाया है बुरा प्रतीत हाने लगा है, अ्रतणव में अपने उन मित्रो का और भी 
अधिक कतज्ञ हुं जा बहुत हानि सहन करके सवदा सेरे सिद्धान्तों के फैलाने 
में सहायता देते हैं । में उन से प्रार्थना, करता हूं कि वे मुझे अपनी सहायता 

हू सदैव देते रहें जिससे, कि.जनता “आरोव्यता मास करने की इस नवीन विद्या” 

के सम ग्रधिकार और अपने ग्राप पर विश्वास करने के योग्य rar. विशेषरूप से 

हुँ 

® 

¢ 
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समभने लग । ` l j 

निस्सन्देह बहुत से अन्य देशों के मलुष्यां को यह बात प्रिय लगेगी Had 
छोटी पुस्तक इस समय तक: २५ भांषाओं में छप गई है अर्थात्‌ ana 
शँग्रेजी- फरासीसी--स्पेन की भांषा-पुतंगाज्ञ की भाषा, डच, इडेलियन-- 
रूसी--डेन्माक की भाषा, स्वीटजरलेणड की भाषा, नारवे की भाषा, रूमानिया 
हैन्ग्रीयन, पोलेएड की भाषा, बोहीमियां की भाषा, टेलगू , तामिल g और 
हिन्दुस्तानी ( हिन्द की भाषा ) में । 

लोगो की, अति प्रबल इच्छा की पूति के लिये मैंने इख पस्तक में कई 
चित्र “मखाक॒ति विज्ञान” के सम्धन्ध के और लगा दिये हैं । 

ब मुझे आशा है कि यह नवीन maha उतनी ही लाभ दायक प्रमाणित 
होगी जितनी कि इससे पूव आवृत्तियो की छपी हुई पुस्तक प्रमाणित हे चुकी =, 
sie चिकित्सा विद्या के सम्बन्ध में इसमें वणेन, किये इए सिद्धान्त जगत के 
प्रत्येक भाग में पहुचंगे । : 
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जमनी भाषा में पचासवी आवृत्ति की भूमिका | 
Oem 
४८ बार मेरी यह पुस्तक शीघ्र २ एऊ के पश्चात्‌ दूसरी वार छप चुकी 
है ओर शब पचासंवीं चार भली भांति शुद्ध करके और पहिले से बड़ी करके 
छापी जाती है । जनता के एक बड़े अश की इच्छा पूति के लिये. जिल को कि 
मेरे निर्माण किये हुए “wa रोगों की एकता के सिद्धान्त, और सुखाकृति विज्ञान 
में पूर्ण विश्वास है, यह gean छापी गई है । और यह नये सिरे से इस कारण 
एपी गई है कि इस “ग्रारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या? के ठीक २ जानने 
के लिये नये मार्ग खोल दिये जावें, ओर पुराने मित्रो में नये अनुयायी मिलाये 
जावं, तथा उल प्रकाश के फलाने में सहायता दी जावे जो कि पक न पक दिन 
उस अन्धरे में अवश्य पहुंचेगा जो कि प्रकृति के अटल नियमो को इस समय 
तक अन्धकार में रक्खे हुए है। _ 
इस पुस्त क में कुछ ऐसे अध्याय हैं जो कि अपने विषय पर qa अधि- 
कार रखते हैं जिनके द्वारा मैंने यह बात समभाई है कि सम्पूर्ण रोग चाहे 
उनके नाम कुछु भी हों सदेव एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं। इस स्थान पर 
फिर बही नियम ठीक २ घटता है जो कि में सष्टि की एकता के सम्बन्ध में 
सिखजाता हूं । जो कुछ कि साधारण मनुष्य ओर जो कुछ कि प्राचीन प्रणाली, 
षति द्वारा चिकित्सा करने वाले figa “रोग” शब्द्‌ से आशय लेते हैं, वह 
सब के सब मेरी खोज के अनुसार केवल एक ही विन्दु पर जाकर इस - प्रकार 
से एकत्रित होते हैं जैसे कि ga के भीतर केन्द्र पर बहुत से wt व्याख-- 
अर्थात्‌ एक हो रोग में । सम्पूर्ण रीति से वह बाते जो कि रोग कहलाती हैं 
Arg अज़ग २ दशाय ओर भिन्न २ सूरत हैं जोकि वाह्य दशा में भिन्न प्रकार 
से अपने आप हो प्रकट करती हैं परन्तु feat प्रकार से एक दूसरे से अलग 
नहीं होतीं, अर्थात्‌ उनमें से प्रत्येक रूवयं रोग नहीं हैं | इस बात को ध्यान में 
रखते के पश्चात्‌ रोगो के खैकड़ों नामों की गणना करना बिल्कुल निरथेक है। 
इस वात के होते हुए भी यदि में इस पुस्तक में उन “रोगों का वर्णन किसी २ 
को खश्मिलित करके AAT २ करू तो उसका कारण यह होगा कि ऐसा करने 
से पाठक गण विषय को निस्सन्देह शीघ्‌ समझ लगे । रोगो के उन साधारण 
नासे से जोकि चिकित्सा करने वालों ने रख दिये हैं; लोग विज्ञ हें ओर सहज 
मै उनको छोड़ भी नहीं सकते । परन्तु वास्तव में, मेरी चिकित्सा विधि. केवल 
वाह्य, और आभ्यन्तरिक अङ्गों के मुख्य रोगों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानती 
और न यर्‌ डक्टरों की तरह बड़े बड़े और fess लैटिन ( Latin ) भाषा के 
शाब्दे का ज्ञान रखती है । इस के विरूद्व, मेरी चिकित्स रीति की नीब, रोगों | 


' की एकता के अनादि ( यद्यपि इस समय ठक न जाने हुए. ) नियम के पहिचा- 


नने ओर उसके ठीक प्रकार से काम में लाने पर रक्खी गई है। 
भाप के द्वारा चलने वाले णन्जिन मे सदैव उन्नति करने का अवसर 
RIP RSI RS SSRIS ६३४५ LEI 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a = 
. p 


~ 0 ३७७८ ०७-७३८-७ 3» -6 3४ २-5-5 २-5-9 EI FUSES 


$ 
f 


i 
$ 


१ 


4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(घ) 


T 
प्राप्त है,परन्तु स्वयं भाव को शक्ति में ऐसी उन्नति नहीं डो खकती । मेरी चिकित्सा 


के सिद्धान्त की भी ठीक यहो दशा है, इसके मूल को हानि नहीं पहुंचा सकती, 

अधिक से अधिक इस की प्रणालो में कदाचित्‌ कुछ परिवर्तन हो जावे । उपरोक्त 
नियम ( जो कि अतादि है यद्यपि अबतक विदित न था ) के विदित हो जाने से 
सम्पूर्ण रोग रूपी रात्रियों में प्रकाश फेल गया है। जव सूर्य्यं भगवान fang 
आते हें. ओर प्रकाश के Baa वाले अन्य कृत्रिम साधने! के सामने अपनी प्रबल 
तेज ज्योति फला देते है तो ed नगर के भीतर नाना प्रकार के दीपको की 
आवश्यकता नदों रहती इसी प्रकार इल “ग्राणेग्यता पास करने की नवान विद्या? 
के ज्ञाताओं का प्राचीन सब प्रकार की चिकित्साओं की निर्मित ऑषधियों और 
रोगों के सहस्रो नामों की आवश्यकता नहीं रहती | इन समस्त रोगों का केवल 
एक हो विधि से, डाक्टरों की सम्पूणं नाना प्रकार,की ओषधियोां को अपेक्षा, 
अति शीघ्र ओर निस्सन्दह आराम हा जाता È | 


प्रत्येक स्थान पर जहां कि रोग के सम्बन्ध में मेरी निकाली हुई विद्या : 


पहुंची है, में इस बात का कहने के लिये बड़ा प्रसन्न ह कि ag समस्त भूमण्डल 
में पहुंच गई है- वहाँ उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिये नये २ ant निकलते 
आते हैं । बहुत सो बातें जोकि पिछले समय में ऐसी बतलाई जाती थीं कि उन 
AAR आही नहीं सकता, सुभे प्रायः अस्वी ककत करनी पड़ीं | मुझे बहुधा ऐसे 
नियमों से विरोध करना पड़ा है जोकि सत्य माने जाते थे, और मेरे निश्चित 
नियम aca निश्चय हुए हैं, जिनकी दृढता उन विश्वास देने वाली वार्ताऔ से 
सिद्ध होती हैं जोकि मुझ चिक्रित्सा करने में सदैव प्राप्त हे।ती रहती हैं । इस 
faa मेरा सिद्धान्त TR zat पक्की नीव पर स्थित है ।जससे उसको हटाने का 
परिश्चम करना निरथक है | उसके areal, बह सहस्रो मनुष्य हैं जिनका अ्रसूल्य 
स्वास्थ्य मेरी चिकित्सा के नियमों पर चलने से सुरक्षित रहा है | मेरी बाते! की 
वास्तविक सत्यता के विषय में नई २ सात्तियाँ दिन प्रति दिन zagt होती जाती 
न अतः मै साभिमान इस बात का विश्वास रखता हूं कि मेरे चिकित्सा के 
सिद्धान्त अविष्य में भौ अवश्य सफलता को प्राप्त होंगे । 
_ मत्येक बात पर, जोकि विचित्र तथा agga होती हे, आदिमें अवश्य 
काग करते हैं यही दशा मेरी इस नवीन विद्या की भी हुई हे, क्रि 
"जितना २ समय ब्यतात होता गया, उतनी २ ही उन्नति करती गई ओर फैलती, 


खन्धान नया है, विचार नये हैं, और जोरि बहुत ली निरर्थक बातों को त्याग 
कर और प्रायः उन बातें के, जिनकी जड़ चिरकाल से बहुत गहरी पहुंच गई हे। 
माग से हटा कर चिकित्सा के सुरक्तित मैदानो में हसुताच्तेप करता है | परन्तु 
मेरे विरोधियों ने जो २ विधि ग्रहण की थी, वह ऐसी AWM ओर अशुद्ध थी कि 


*_-लुई कुहनी का स्वयं अपनी ही ओर यह संकेत है क्योंकि यह कोई सनद्‌ 
पाये हुए डावटर न थे ।. 
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आदि पे ही वह स्वयं दोष लगाये जाने के योग्य थी। उन आरोग्यताओं 
से जे! बहुधा पेसे रोगी मनुष्यों की दशाओं में, जिन को कि पुराने चिकित्सकों 
( डाक्टरों अर्थात्‌ षति द्वारा चिकित्सा करने वालों ) ने असाध्य कह कर उत्तर 
दे दिया था, मेरी चिकिःखा ने दिखलाई हें इस चिकित्सा के ळाभदावक हेने 
का एक बहुत विश्व नोय ममाण -किखो वैज्ञानिक लेंक्चर की अपेक्षा--प्ाप्त 
होता है | यदि मैंने उस समय तक, जब तक कि, प्रशंसा पत्र प्राप्त पदार्थ 
चिद्या के प्रतिनिधि, मेरी इन सिखाई हुईं बातों की आकर साक्षी न देते, “ओर 
इस नवीन मार्ग के द्वारा सफलता प्राप्त करने की रिपोर्ट न देते, बाट देखो हेती 
ते में अपनी आयु भर एक पग भी आगे न बढ़ा हे।ता । परन्तु अब इन सफलता 
प्राप्त आरोग्यताओ का, जोकि इख चिकित्सा ने प्राप्त की है धन्यवाद दिया 
जाता है 'कि मेरा चिकित्सा के सिद्धान्तों ने भूमण्डल के समस्त भागों में प्रशंसा 
ओर प्रतिष्ठाके साथ अपना मागे निकाल लिया है, और प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यो 
में अर्थात्‌-महा राजाओं -राजाओं-ओर दूसरे प्रतिष्ठित gut से लेकर साधारण 
मनुष्यों तक, सहस्त्रों ठुखियें के निमित्त जोकि मेरे चिकित्सालय में आते हैं, 
इसने वह आरोग्यता प्रदान की हे, जिसके लिये वह मनुष्य हाय हाय कर रहे 
शे । इनमें, अन्य मनुष्यों के अतिरिक्त अफ्रीका के उत्तरीय भागके निवासी मनुष्य 
भी, जो कि “qa कहलाते, हैं सम्मिलित हैं । इन सफलताओं का कारण यह 
है कि मेरी चिकत्सा विधि प्राकृतिक नियमों पर निर्भर है और उन्नतिको प्राप्त 
होकर एक नवीन विद्या हो गई हे जिसका खंडन अब किया ही नहीं जा सकता | 

इस पुस्तक का, जो कि अब तक २५ भाषाओं मे अनुवादित हा चुकी हे, 
अभिप्राययह है,कि मञ॒प्यों के शरीर के रोगोंका तत्काल निदान करले ओर उन रोगों 
से सुरक्षित रक्खे । प्राकृतिक नियमों ( जिनका वर्णन ऊपर हो चुका हे) की 
सत्यता को अपनी सेर्वाङ्गपूर्ण सफलतां की साच्तियों द्वारा haa, जिससे कि 
रोगों के दूर करने और सत्य नियमानुसार जीवन व्यतीत करनेका उचित सिद्धान्त 
समझ में आता,हे, ओर अन्त में इस “अरोग्यता प्राप्त करने की नवीनविद्या के अपने 
गाप पर भशोषा करने की येएग्यता को” विशेषतः सर्व साधारण में फैलावे। . 
` ` उन मनुष्यों के लिये, जा कि इस प्राकृतिक कायेवाही को जोकि हमारे चारों 
ओर होती हुई देख पड़ती हे, देखकर सहायता और सम्मति लेना चाहते हैं यह 
पुस्तक गुरु और पथद्शेक व सम्मतिदाता बनने के निमित्त रची गई है। मैं 
सच्चे मन से आशा करता हँ।कि इस पुस्तक रचने का मेरा मनोरथ Waar 
प्राप्त होगा और यह पुस्तक दुःखित मजुष्यों के लिये-अपने आ्रपका-एक अत्यन्त 
लाभदायक ta सिद्ध करेगी । . npg लय के 
२४ फुलास सेटज्‌, लिपजिग | | 

१अआप्रल १८६६ 
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. सहायता लेने की खोज में रहते है, यद्यपि स्वास्थ्य प्राप्त करने के साधन sala 


_ प्राकृतिक संमभीःजावेगी, जोकि हमको स्वास्थ्य cig करने की. सामग्री भी 
. उतनी ही बहुतायतेख प्राप्त करावे,जितनी सुगम ओर अधिकतासे qaga sate 
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अनुवादक की ओर से आवश्यक निवेदन । 


जो उद्‌ भाषानुवाद्‌ की प्रथम आवृत्ति में लगाया गया था | 


` सभ्य पाठकगण ! यह पुस्तक “दी न्यू साइन्स आफ्‌ हीलिंग” अर्थात्‌ 
“stadt प्राप्त करने की नवीन विद्या” जिल का agaa मेने अग्रेजी से उड़ 
भाषा में किया है वास्तवमै जमंनी भाषा में रची गई थी, इसके रचयिता ओर 
ओर इस विद्या के निर्माता लई कहनी साहिब उसी जर्मनी देख के निवासी È जा 
कि आजकल पूर्वी विद्याओं ओर कला कोशलो का केन्द्र स्थान है, ओर जहां कि 
संस्क्रत और वेद भगवान अथवा वेदांत का ब त कुछ प्रकाश है । “आरोग्यता 
मास करने की नवीन विद्या” Heal साहिब की हीं निकाली हुई विद्या है। 
इस पुस्तक में इस चिद्या फे जन्म दाता ने यह बात दिखलाई है कि संम्पण रोग 
एक ही प्रकार से उत्पन्न होते.हे बल्कि एक ही है और उनकी चिकित्सा भी 
एक ही प्रकार से है। जिस योग्यता और सौन्दर्य्यं के सांथ निर्माता ने तर्क, 
बुद्धिं, ait agua द्वारा सिद्ध करके दिखलाया है, वह अद्वितीय है--और 
पाठकों के मन में उसकी सम्मति से विरोध HA का कोइ saat नहीं 
Te जाता। . . 
_ बतमान समय में हम देखते हें कि कितने थोड़े ager उन विद्याओं केर 
अध्ययन करते हैं, जिनके: द्वारा स्वास्थ्य दृढ़ रखने में सहायता मिलती है ओर 
जिन से कि गया-हुआ स्वास्थ्य फिर प्राप्त हो सके । प्रायः १०० में 88 बल्कि 
उन से भी अधिक मजुष्य अपना खोया हुआ स्वास्थ्य प्राप्त करने में दूसरे से 


में बहुत से मिलते हैं. ओर उन से मनुष्य स्वयम्‌ ही काम ले सकता हे ! 
.  बतमान काल में ओषधि द्वारा रोगों की चिकित्सा इतनी महँगी हा गई है 
ओर हाती जाती हे कि साधारण AJA का उससे लाभ पराए करना कडिन 
हे! गया है र ऐले कितने ही मनुष्य हैं जा कि. इलाज में अधिक व्यय हे! 
जाने के कारण अपनी आमदनी में से कुछ बचाने नहीं पाते अर सदैव निर्धन 
' प्रकृति ने स्वास्थ्य स्थिर रखने के निमित्त ओर स्वास्थ्य प्राप्त करने के अर्थ 
उतनी ही अधिक वस्तु प्राप्त की हें जितनी की जीवन बनाये रखने के लिये 
की हैं, जैसे कि पंचभूत, जितने कि स्वास्थ्य car के निमित्त आवश्यक हैं उतने 
ही गयाःहुआ सघास्थ्य प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक हैं; अतः वही चिकित्सा 
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DENT IORI, 5 ०० नई 
्रग्नि-वायु-जल- परि हैं । वह खिक्रित फ 
ees sa—g यी आदि प्राप्त हैं चह खिकित्सा जिसका प्रत्येक मनुष्य 
ण कर लके अर न समझ सके अवश्य प्राकृतिक चिकित्सा नहीं हैं । जितनी 
अधिक guna किसी जिकित्खा के करने में मनुष्य को हो सकती है उतने ही 
अधिक ag’ उसने लाभ उठावगे danga जोकि age जीवन के लिये 
अत आवश्यक हैं प्रत्यक्ष स्थान पर मचुग्यका aga ज्यादा और अति सस्ते 
मिल खकते हैं, यदि कहीं यह न सिलें तो उस स्थान. पर मञुष्प्र का जीउन हीं 
कठिन है, स्वास्थ्य प्रा करने sh शु ते ri Į 
Oe Sy सना स्थ्य मात करने और स्वास्थ्य स्थिर रखते का तो प्रश्न ही वहाँ 
नह्‌ हा सकता | Fe 
यह “अरोग्यता wa करने को नवीन विद्या”-रोगों की चिकित्सा {iaga 
के दारा ही करता है, fay के it i 
a कर्ता ह, विशेषतः जल के द्वारा, ओर जल का व्यवहार भी अन्तराय 
नहीं ब ल्कि FRÈ सनान करके, स्नान भी इतने कम कि केवल चार प्रकार के, 
आर इतने सरल कि wget उनको स्वयम्‌ ले सके । क्या वह मनुष्य जो कि इस 
योग्य हो जावे कि अपने स्वास्थ्य को स्थिर रख सके और बिगड़े हुए स्वास्थ्य 
को फिर भाप्त कर सके, अपने आपका भाग्यशाली नहीं कहेगा ? इस पुस्तक 
क फ आर उस पर चलन से AJA, चाहे उसका स्वास्थ्य कितना et क्यों 
UTS गया हो, अपने आपके ऐसा भाग्यशाली बनाने की आशा कर सकता 
el इख चिकित्सा में दूसरी प्रचलित चिकित्सा मों की अपेक्षा, निम्न लिखत 
अति आवश्यक लाभ हैंः-- 
(१) राग के निदान की आवश्यकता (नहीं, और ae भय जो कि मिथ्या 
निदान के द्वारा मिथ्या चिकित्सा से होत। है इस में प्राप्त नहीं | 


(२) इस में ओषधियों का अंतरीय व्यवहार ही नहीं जिसमें यदि औषधि 


ठीक नहीं दी गई तो हानि भी अधिक कःती है। । 
(३) इस में वह भो भय नहीं है जा कि ओपषशियों के उस जे धनाने णे कम्पो- 
SU को असावधानी से हो जाया करता है ओर न इस में अह भय है जो 
कि हकीमो और डाकटरों से कमो २ किखो हिबैलो औषधि क! माच लिखने 
मे भूच सूक हो जाने के कारण उपस्थित हा जावा करता है, जिसका कि 
वहुधा मचुष्यो को छुनने ओर देखने का अगलर मिल्ला होगा | 
Ñ > ` `~ ` 
(४) इस में वह भी डर नहीं है जोकि रोगी Fras पुडिया या शीशी 
श्र = जि लीड E s ु 

Rafa लेने के स्थान पर भूल से Prat तीच्ण त्रिष को पुड़िया या शीशी 
से औषधि ले लेने मे हता है जिल्ल के प्रमाण चिकित्सकं को aga मिल्ने 
होगे । 3 
(५) इस में चीर फाड़ (श अक्रिया) की ततिक भो आवश्यकता नहीं, न उस 
विष का डर है जेकि asta को रोगी से, अथवा रागी को शस्त्रो से कभी २ 

~ ` A ~ f ` a ` N À 
लग जाने का होता है, जिल्ल से हि eg शोच ही हो जातो है। 
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; (a) 
| न oes HON ल ग बय जप 


fs 


~ 
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( ६ ) हकीमों व डाक्टरों की फोस, Aua के सूल्य, और पेशेवरों ओर! । 
कम्पौएडरों को खशामद से यहाँ कुछ मतलब ही नहीं । 


(७) agga झोषधियें के अतिरिक्त बहु पूल्य HIST TTA से भी यहाँ कुछ 


n> 


d 
। 
i 
| 
मतलब नहीं, बल्कि जो पदार्थ कि ag को उसके देश में बहुत मिलते हें | 
| 
| 
| 
| 


36d -GR 93-93 53८ AB 
ae } 


y 


$ 
y 
4 


se 


उन्हीं प्राकृतिक भोजनों से सम्बन्ध है | : Gri को G । 

( ८) विशेषतः उन मलुष्ये। के लिये भी जोकि अपने धम्माचुखार रा स कोई 4 
आओऔषधि नहीं खा -खकते, Wa कि जेनमतावलस्री महाशय, यह चिकित्सा | . 

परो २ लाभदायक है क्योंकि इसमें जल के केवल वाह्य व्यवहार से ही A 
प्रत्येक रोग की चिकित्सा. की जाती È | sae i 
(8) खियो के लिये खर्च प्रकार की लञ्जास्पर स्थानीय परीक्षाओं की इस Ro 
चिकित्सा में तनिक भी अवश्य £ता नहीं । x È : 

(१० ) बालकों के लिये जोकि अपनी दशा वर्णन नहीँ कर लकते और जिनके ®: 
रोगों का निदान बहुत कठिन है यह विशेषतः लाभ दायक E | E 


( ११) यह चिकित्सा इतनी gua है कि बहुत थोड़ी पढ़ो लिखी खिया भी 
पस्तक को पढ़कर, और अनपढ़ खियाँ दूखरों से खुन कर ही अपनी और 
अपने परिवार की चिकित्सा सफबता कै साथ कर सकता = | 


। 
g 
t 
¢ 
¢ 
G 
¢ 
ff 
$ 
f 
j agag कर्ता को इस फलोभूत चिकित्सा का ज्ञान प्राह हुए १० वष 
G 
। 
। 
f 
í 


व्यतीत हो गये। इसे काले में इल चिकित्सा विधि के आञ्ुलार rad अपनी आर 
अपने ३--४ महीने से लेकर १४ वर्ष वाले आयु के बच्चों की दशा में, अपने भित्री 
और सम्बन्धियें! की दशा में, भिन्न २ रोगों में जांचने का अवसर मिला जिससे 
क्रि प्रमाणित हुआ कि सारे रोग चाहे उनके नास कुछ भी कयां न हों एक ही 
प्रकार की चिकित्सा से अर्थात्‌ इस जल चिहित्सा से -यदि जिकित्ला ससझ 
कर की जावे और भोजन के सम्बन्ध में पथ्य कुप्य पर पूरा पूरा ध्यान दिया 


SS 


जावे-आरोशयता कों प्राप्त हो सकते है | 
यद्यपि gÀ सर्व प्रकार के रोगों की चिकित्सा का अघसर नहीं मिला 
परन्तु ऐसे रोगों कौ चिकित्सा में ते की है कि जो असाध्य ख्याल किये जाते थे, 
ओर इल चिक्कित्सा विधि से उनको आरोग्यता प्राप्त हो गई। अब कि agaa 
से इस चिकित्सा के द्वारा श्वास, तापतित्ली--ज्वर--बिगड़ा हुआ जुकाम 
बच्चें का पक्षाघात,-पुरानी डपदंश-सूत्राघात- THE-N, कर्णंका बहना 
AJIRA में झनभनाहर, इनफ्लूणन्ञा, विषूचिका, बच्चों में पसली का 
चलना, MAM सूजन, आंखो के रोहे शीघ्र आरोग्यता प्राप्त कर चुके हैं तो मेरा 
$ यह कहना कि जब यह चिकित्सा इस॥प्रकार एक दूसरे से भिन्न और सर्वा 
4 विड़द्ध रोगों में और feet २ खाध्य रोगी में ठोक पाई जा चुकी है तो वह 
@ अत्रश्यमेव gad बीमारियों में भी सत्य ही fag होगी, कुछ भी अलुचित नहीं 
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(स) i 
a 50 कम SD 0600 मनन 
है, विशेषतः जब कि इस चिकित्सा के निर्माता ने सैकड़ों प्रकार के रोगों में इस 
का अचुभव द्वारा खच्य ही पाया है और उसके ले ब्र को साज्षी Pk अपने AJ- 

पय्‌ ZT मिल छुकी ह्‌ 

ALA ख सुझ प्रेरणा हुईं कि इस पुस्तक का ऐसी भाषा: मै अनुवाद 
किया जाये जिससे कि सब साधारण इससे खास उठा सके, अतः मैंने डाक्टर 
पे आज्ञा सांगी जिलको कि उन्होंने उसी उत्साह से जैसा कि उत्खाद 
अपने इस आविष्कार को खर्ष साधारण के उपकारार्थं gaz करने में 
दिखलाया है, प्रदान की । झतणएव मैंने अपने योग्यतानुखार इसको प्रथम उदू 
भाषा में अडुवादित किया, और इस अशभिप्राय से क्रि इससे लोग शीघ्र लाभ 
प्रात कर पक बड़ी पुस्तक के स्थान में इसकी तीन जिल्द करदीं जिससे क्रि 
प्रथम जिल्द छुप जान पर सर्वे साधारण को शीघ्र हस्तगत हो सङ्ग; ओर जब 
तक कि दूसरी और तीसरी जिल्द तैयार हाँ तब तक इस चिकित्सा का ज्ञान 
सब STANT प्राप्त कर सके। मैंने इस पुस्तक में नीचे २ नोट भी दिये हैं जहां 
जहां कि आवश्यक समझे गये, और सामर्थ्यं भर कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी हे 
जाकि पुम्तक समझने के लिये आवश्यक हो । मुझे आशा है कि हर दजे के सत्री 
पुरुष इस पुस्तक और इल चिकित्सा विधि से एकसा ही लाभ उठाबेंगे | स्त्रियों 
में इस +ी शिक्षा विशेषतः इस लये लाभदायक है कि वह इस विद्या का ज्ञान 
प्राप्त करके अपना स्वास्थ्य स्थिर रख सकेगी, नीरोग सन्तान sew कर 
सकेगी SPC रोगी सन्तान को नीरोग बनाने के योग्य हो जावंगी, और इस लिये 
उनके द्वारा जाति की जाति नीरोगावस्था प्राप्त कर सकेगी ओर पुरुषौ का बह 
बहुत सा समय जोकि anaa की बीमारी मे खच होता है बच सकेगा । 
हिन्दुस्तानियों को feat के पाख aga समय इस यात के लिये है कि-चह उस 
को अपनी सन्तान की स्वास्थ्य cat के लिये aa कर सके, और पुरुषो को इस 
कार्य से छुटकारा दे खक, जिस मुख्य काय्य में ( अर्थात्‌ सन्तान की स्वास्थ्य 
रक्षा मे) माता पुरुष की अपेक्षा प्रत्येक देश मै अधिक भाग लेती है; और प्रकृति 
ने भो इख काम के लिये माता को उचित बनाया है | ऐसे कितने खञ्जन हैं जिनको 
पने जीवन ,समय मे स्वयम्‌ अपनी ही दशा में दयालु माता È मातृस्नेह के 
घरतावे का AJAT न हुआ होगा ? और ऐसे कितने सज्जन हैं जोकि यह न 
ae हौ कि सन्तति प्रेम के साथ ही साथ स्त्रियों को प्रत्येक बीमारी की 
उत्पत्ति का ज्ञान और उनसे आराम पाने की सुगम से सुगम विधि प्राप्त न 
हो जावे | j 

सेरे बिचार में साधारण बुद्धि के मनुष्य, का इस प॒स्तक के पढ़ने मे और 
इसके नियमों को val प्रकार समझने मे एक सप्ताह अथवा अंधिकः से अधिक 
दो सध्ाद बहुत हैं और चिकित्सा की विधि. का कृत्रिम ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये तो दिनें। कि कुछ भी आवश्यकता नहीं बल्कि मिनटों का खच है । योग्य 


~ 
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| KEN) 
site शिक्षित स्त्रियां इसके नियमों को पुरुषों की भांति पुस्तक पढ़ कर शीघ्र 
समक सकतो हैं, और अशिक्षित दूसरों से खुनकर ओर BAMA स; अतः स्त्री 
और पुरुष दोनों के लिये इस विद्या से जानकार होना कुछ कठिन :नहीं है। 

Sat कि प्रत्येक विद्या की पुःतक. इसी प्रकार इस नवीन चिकित्सा की 
पुस्तक भी आदि से ही अर्थात्‌ भूमिका से ही पढ़नी चाहिये जिससे कि प्रत्येक 
विषय magan बुद्धि में आता wat आवे, और जैसा कि हर एक विद्या की 
पुस्तक पढ़ने का नियम है कि ज्ञितनी वार उसको अध्ययन किया जावे उतना ही 
अधिक उसके नियमों का ज्ञान प्राप्त होगा, वैसी ही इस पुस्तक की सी दशा है । 
इस पुस्तक का प्रयम.दू मर! ओर तीसरा भाग पढ़ने के सिवाय चौथे भाग में 
आएाग्यता की रिपोर्ट भी ४१ नम्बर तक जो कि निर्माता ने स्वयम्‌ लिखी हें 
उनका भी पढ़ता स्वयम्‌ लाभदायक होगा, कोकि उनमें स्वयं निर्माता का 
अनुभव उपस्थित है, और मनुष्य को aes दूसरों के agaa a शिक्षा प्राप्त 
करना उचित है । धन्यवाद के पत्र जो कि रचियता ने ४३ से १२३ नम्बर तक 
दिये हैं उनका पढ़ना भी लाभ से बंचित नहीं | हे 

मैने इस पुस्तक का Agng सचे साथारण के लासार्थ किया है, ओर 
में अपने परिश्रम को उतना हां अविक फलीभूत समझूंगा जितना कि अधिक 
लोग इस चिकित्सा से ara उठावंगे, और यही मेरी हार्दिक इच्छा मी है। 


x 


में इस भूमिका को बिना अपने उन मित्रो अर्यात्‌ बा० ब्रजवन्दन प्रसाद 


साहिब {Ho To एल० एलं० बी० वक्नील हाईकोर ब रईस ओर आनरेरी मजि- 


| 
स्टू मुरादाबाद व पं० शम्भुनाथ साहिब एम० To qao Tao बी०, ब बाबू | 

- गोविन्द स्वरूप साहिब बी० Go qao पल” बी० घुकलाव alate शहर | 
मुरादाबाद ओर To मोहनलाल साहिब FH एम० to, ब बाबू प्रताप सिंह | 
साहिब बी० ए० एल एल बी०६मुतसिफू (संशुक्त प्रांत आगरा व अवध) जिन्हां | 
ने कि इस पुस्तक के अनुवाद में मुझे अपने विद्याबल से अत्यन्त सहायता दी है |. 
और Ara मित्र बा० किदारीलाल वकील अजी मुरादाबाद की जिनकी विशेष | 
कृपा AJNE पर है धन्यवाद दिये बिता समाह नहीं कर खरता । पाठकगण . | 
से आंशा है कि मेरे वह इस थोड़े से परिश्रम को अपनी बड़ाई की cea | 
देखकर मेरी सव प्रकार की भूलों को क्षमा करगे ओर शुद्ध अशुद्ध तथा | 
SF AU के :मह।वरों,को गलती पर नज़र न डालेंगे क्योंकि न त मैं ड । 
भाषा का विद्वान्‌ हूँ और न अंग्रेज़ी भाषा जिससे कि agag किया गया है i 
मेरी मातृभाषा हे। | ॥ 
| आपका शुभचिन्तक-- | 


| 
| 
य 
d 
| 
: 
: 
| 
| 
| 
| 


. बिजनौर संयुक्त प्रान्त 


( हिन्दुस्तान ) ओजिय कृष्णस्वरूप 
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हर्ष का विषय है कि, हिन्दी प्रेमी ओर युणग्राहक पाठकों ने इस पुस्तक 
के प्रथम संस्करण की खूब कदर को है । उसी का यह फल | fa में आज इस 
पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठको की भेंट कर सका हैं | 

इसम ही नहीं, वहिक इस पुग्तक ने जगत में aga गौरव तशा मान 
प्राप्त किया है.। यह हिन्दी द सौभाग्य कहना चाहिये कि उसे एठिदिन syed 
तथा नवीन ग्रन्थ प्राप्त होत जात हैं | हिन्दीक सुप्रसिद्ध मासिक तथा समाचार- 
qat न इस पुस्तक के दिषय मे उत्तमोत्तम सम्मतियां प्रकाशित की है । 

सर्वसाधारण में जल-चिकित्खा के सुलभ तथा श्रत्यन्तापयांगी अमूल्य 
उपाय ने एक नवीन जाडूति उत्पन्न कर दी है । और बहुधा रागियों का जा अन्य 
चिकित्सा करके निराश हो चुके थे इखने जीवन प्रदान करके उत्तम स्वास्थ्य 
प्राप्त कराया हैं | 

पहले संस्करण में agiagi भाषा-सम्बन्धिनी अशुद्धिय रह गई थी वह इस 
संस्करण में संशोधित कर दी गई है | इस बार पहिले संस्करण को अपेक्षा, 
चिकित्सा सम्बन्धी दा चार ala और आरोग्यता mfa दिषयक teas अधिक 
बढ़ा दा भई हैँ | एक प्रकार से यह पुस्तक अबकी बार नवीन ढंग मे मु द्रत हुई 
है । इसका श्रेय एक श्रमशील युवक को है जिसने [क इसके छुपाने ओर प्रफ 
संशोधनादि में बृहत्‌ परिश्रम से अहनिशि कार्य किया है। 
इस पुस्तक को छुन्दूर बनाने का जैसा हमारा विचार था वह रक्खा ही रह 

गया, क्योकि दूरापीय युद्धकै कारण WIT आदि वस्तुका अत्यन्त RIAT 
होते हुए भी समय-पर न मिलना आदि अनेक अखुविधाओं का सामना करता 
पड़ा । और इन्हीं कारण से पुस्तक का कुछ मूल्य भी बढ़ाना पड़ा | 

am में उस परम दयालु परमेश्वर का अनेक धन्यवाद्‌ है कि जिसकी 


अनन्त पासे निर्विञ्नता पूर्वक इस पुस्तक को Bhat करा पाये हैं। 


$ 
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g 
१ 


४ आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 
को विषय खूची। 


mag iE 


( प्रथम माग १ पृष्ठ से २०४ इछ तक) 
नं0 विषय Ww से एछ तक 


१--आरोग्यता का नया मागे S sa की इच्छा सेरे: सन में केसे 
उत्पन्न हुई ? १--१७ 

२- रोग fae प्रकार से उत्पन्न होता है? ज्वर FAT वस्तु है? १८--४२ 

३--घच्चा के रोगो के ल उत्पत्ति, प्रयोजन, उनका 
उपाय और उनका एक होना अर्थात्‌ एकता, खसरा! 
सुख बुखार या रक्त उवर, डिफथे रेया, चेचक खीतला 
या माता, काली खांसी, कठमाला ? ३३-८६ 


लङ्कड़ा व लुञ्जापन, हाथ पर का उडा sear, शिर का 
गमे होना, इन सब का कारण एचंचिकित्सा। ८७-१२२ 
y—eata विधि, मेरी तिकाली हुई चिकित्सा के स्नान। ९१२३-१५० 
६--हम कया. खायं ? हम क्या पिये ? पाचन क्रिया। १५१-१8 
७--इस जल चिकित्सा के सम्वन्ध मं भाषानुवाद्‌ कर्त्ता 
की ओर से कई आवश्यक सूचनाये | २००-२०४ 


( द्वितीय माग २०५ पृष्ट सर २८२ पृष्ठ तक) 
८-स्नायु ( नरवख ) वा मानसिक विक्रार, निद्रा न आने. 
की व्याधि | | २०१२२० 
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8 _ ४-गठिया, लङ्गडी का दर्द. शरीर के भाग में बंक पडजाना 
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&--फेफड़ों के रोग, फेफड़े की सूजन जलनं सहित, aA 

रोग, प्ट्यूरिसी, ल्यूपस | 

१०--जननेन्द्रियों के रोग | 

११--पमूजाशय वां गुदौं के रोग, बहुमूत्रता अर्थात्‌ मु” मेह, 
यूरेमियाँ, बेड वेटिंग, aaa के रोग, यकुत की पथरियाँ 
पाँडु रोग, अँतडियौ के रोग, तलवौ का पखीजना, 
हरपिज अर्थात्‌ मकड़ी | 

-१५--हृदय ओर जलोदर के राग | 

१३--रीढ़. के वांख का रोग, रीढ के बांस का नष्ट RIA लगना, 
अर्श अर्थात्‌ बवासीर के मस्सौ का राग । 

१४--मिर्गी के दोरे | 

१४५--अने मियाँ अर्थात्‌ रुध्ििर की ब्यूनता। 

१६--कण ओर नेत्र के T | 

१७- दन्त रोग, जुकाम, इनफ्ल्यूएनजा, कंड रोग, HAT । 

१८-शिर पीड़ा, माई ग्रेन अर्थात्‌ आथे शिर की पीड़ा से 
ग्रस्त होना ( आधा सीसी मस्तिष्क का A हो जाना 
गौर मस्तिष्क की जलन | 

१६--टाईफस, पेचिश, विषय सूचिका अर्थात्‌ हैजा, अतीसार | 

२०--पौसमी ओर गर्म देशों के बुखार, मलेरिया, पित्त का 
ज्वर, पीला FIC, जाड़ा व Fa | 

२१--ताऊन अर्थात्‌ प्लेग की चिकित्सा ( अनुवादक का नोट ) 


२२--जुज्ञाम अर्थात्‌ HF | - ६ Sips 
३२--खुजली, भिन्न भिन्न प्रकार के कोड़े,गेडुये, पेरे aan 


अर्थात्‌ जू आदि, आँत का उतरना | 
२७--खतान, बद्गाश्त | 
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I । 

M 4 

od पस्तक्‌ (छन्‌ रण्ड ॥ ¢ 

१ 2 ; t d 

| की विषय-सूची । : | 

¢ NO Go | | 

d (तृतीय माग ३८३ पृष्ठ से ४५४ एछ तक) D A 

i विषय पृष्ठ से पृष्ठ तक ॥ ॥ 

| २४--ओषधियों और शस्त्र क्रिया के बिना घावों की चिकित्सा और ie ( 

$ उनकी आरास करना | ३८३-३८६ | k 

g २६--कटे हुए -छिदे हुए--कुचले हुए और फटे या चिरे हुए घाव । ३८६--३६४ i @ 

हैं. १७-ऊुचट--नांली चाट आर अन्दरूनी ( भीतरी ) चाट । ३६४-४१२ § ॥। 

G २८--विषैलले कीड़े मकौड़ों का SH मारना, पागल कत्ते और सर्प का i ( 

। ` कोटना, रुधिर विषैला हा जाना | ४१२-४१६ : k 

२&-स्त्रियां के रोग | ४१७--४३१ ॐ f 

०- बिना पीड़ा और बिना किसी भय के जनने की कार्रवाई केसे Pi | 

। हा सकती R । | ४३९--४४४ j | 

४ २१- जनन क पीछे का प्रबन्ध ( पट्टी वाँचने की विधि) | ४४३--४४८ 4 1 ॥ 

; ३२९--आर स्भ के महीनों में दुग्ध पाते बालक की fafa, वालक . i ( 

का पालन पांषण | ४४&--४५४ । ¢ 

भ ३ अ | | 

( चतुथ भाग पृष्ठ ४३५ से ५४६० पृष्ठ तक ) । हि! 

(¢ ३३_आरोग्यता;विषयक रिपो टें' लुई कुहनी साहिब की लिखी हुई । ७४५ - ४७३ | | f 

; २४--धन्यवाद्‌ की चिट्टिय gi कुहनी साहिब के नाम को। ४७४-५३१ f | f 

à ५--कुछ उदाहरण ‘qawfa-fragia के | ५३२--४३५. । | k 

G ३६--आरोग्यता विषयक चन्द रिपोर्ट त्रिय कप्णस्वरूप लिखित4३६--३४७ £ ` ( 

३७-कुछ धन्यवाद की fafga भाषानुवादक के नाम की | ५३५७-५६० l | 
ME. २ २ २ | - 

f नोट--विस्तार gaa विषय-सूची पुस्तक के अन्त में देखिये | | । í 
eR 
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॥ AT । 
आराग्यता का नयामाग ढंढने की इच्छा 
मेरे मन में कैसे उत्पन्न हुई । 


व्याख्यान 


AYA भाग | 


— 0 H o 


। 
लेडीज़ व जेणिटलमेनः a 
.« ऽह मजुष्य का स्वभाव ह कि प्रत्येक मनुष्य जो यह समझता है कि उसने } 
काई नई वात निकाली हे तो उसको एक ABT, अपनी नई बात के स्थिर ; 
रखने की, इस अभिमाय से होती है कि अन्त में बह उसको अपनी सजाति 
पर मकट कर । इस चष्टा के प्रकट करने में निस्सन्देह एक प्रकार के 
स्वाभिमान ब पद को इच्छा प्रतीत होती हे, परन्त यह यथाथ में रक्षणीय 
है आर यस्तुतेः यह इच्छा मनुष्य में स्वाभाविक होती हे । सत्य का प्रका- $ 
शित करना अवश्य है चाहे कोई मनुष्य साधारण रूप से सब प्रकार के 
दिखावटी ठाट बाट को तुच्छ समझे और दिन रात इस जीवन के wos । 
में थकावट व स्वाभिमान के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त न करे । afp 
के इस नियम के आगे में भी शिर झुकाता हुं जब कि में इस समय अपने ; 
तीस वर्ष के लगातार परिश्रम का फल आपके सम्मुख प्रकट करता हूं। यह a 
सच हैं, कि यह अधिक बुद्धिमानी की बात होती यदि में अपने अनुभबां 
का कागजू के मूक पत्रों ही पर लिखा रहने देता आर आगामी सम्तान से ही | 
उनक विषय में व्यवस्था प्राप्त करने की आशा करता; परन्त इस काम में | 
जिसके निमित्त मेंने अपना जीवन sam कर दिया है, केवल विद्या ही की 4 


। 


x लिडीज' से saga की स्त्री व 'जेरिटलमैन' से उच्च कुल के पुरुष से । 


` बात नहीं है, इससे हमको उन करतबों से भी सम्बन्ध हे जो इस विद्या से उत्पन्न 


होते हैं, बरन यों कहना उचित है कि हमारा प्रयोजन उन बातों को अबुभव 


अभिप्राय है। जब कोई महाशय व्याख्यान व लेकूचर आरम्भ करते है तो 
शोतो का ध्यान अपनी ओर लगाने को ऐसा कहते है । जिस सभा में at 


जेण्टिलमेन कहेगे--झोर फिर व्याख्यान का विषय झारस्भ करेगे | 


पुरुष दोनो हो वहां आजकल की अंग्रेज़ी सभ्यतानुसार प्रथम ASIN, पश्चात्‌ | 


| GELS OE SESSA ESET SES EUS ESOS EES ESOS LOS: BEES POLLS HEE 
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f . आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


ans 


6 अत; यदि में अपनी शिक्षा को अपनी सजातियों में फेलाना और 
आगामी सन्तान को हाथों हाथ देना चाहूं, और यदि यह मेरी इच्छा 
हो कि मेरे मरने पर लोग गुझे AS aa (नीमहकीम) के नाम से दूषित 
f न करें, तो शुझको अवश्य उचित है कि उन सत्य वाताँ को जो मने 
& निकाली हैं-शिक्षा द्वारा और जीवित पुरुषों पर उनका प्रयोग करके 
प्रमाणित HUG और उनको सिद्ध करूँ ओर दूसरों को उन्हें बतलाऊ | 

परन्त इतनी बड़ी समाज Haga जो इस समय उपस्थित हैं रोगियों 
को लाकर उपस्थित करना असम्भव है, अतः युझको उचित है कि अपने 
विचारों को शब्दों ही में अपनी योग्यता क अनुसार वणेन करके सताष 
करूँ | और प्रथम मुझे सूच्म रूप से यह वणन करने दीजिये कि मेरी 
चिकित्सा के नियम केसे बने । 

सदा से मुझको प्राकृतिक रचनाओं से एक विशेषप्रम रहा हैं। शुभा 
को सिवाय इसके और किसी बात में अधिक आनन्द नहीं प्राप्त होता था 
कि में बन व खेतों के जीवों का और उनकी उन दशाओं का जिनमें कि 
वह जीवन व्यतीत करते हैं ओर अपनी जाति की वृद्धि करते हें ज्ञान प्राप्त 
करूँ, ओर अपनी सबसे बड़ी माता अथात्‌ नेचर ( प्रकृति ) के कामों को 
पृथ्वी व आकाश में खाजू ओर उनके ee नियमों को जानकर उनको 
स्थापित करूँ। में सदा इस वात के सुनने का इच्छुक रहता था कि योग्य 
qa वेत्ताओं ने जेसा कि प्रोफेसर रासमासलर ( १) ने क्या २ बातें 
जानली हैं ओर यह इच्छा इस समय के बहुत पूर्व हुई थी जब कि मुझे 
कोई भी विचार इस आरोग्यप्रद विद्या के निमित्त विशेषतः अपना जीवन 
अपण करने का नहीं हुआ था | आवश्यकता के बलवान हाथ ने मुझे 
अन्त में इस काम पर बलात्‌ लगाया--वह आवश्यकता जोकि जाति ब 
प्रत्येक मनुष्य दोनों को शिक्षा देनेवाली है | 
अपनी अवस्था का बीसवां वर्ष समाप्त करने के थोड ही दिवस 
: पीछे मेंने देखा कि मेरा शरीर अपनी क्रिया करने में असमर्थ है, फेफड़ों 
है कार 


j ६ ) जमनी देश के पाक विद्वान्‌ का नाम है| 
ही ला करा: जे सय i मा 
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Q ` आरोग्यता का नघा शागे० (OY 


# व शिर में दद जान पड़ता था; प्रथम प्रशासित डाक्टरों की सहायता 


& ओर रोगिणी चली आती थी, हम सव बच्चों को डाक्टरों से बहत कुछ 


। ® डरा दिया था आर यह कहा करती थी कि इन डाक्ररों द्वारा ही उसकी 
` ॥ यहदशा हुई दै; मरा पिता भी पट के अन्द र पकी हुई रसोली (सरतान फोड़े) ई 


के रोग में डाक्टरों की ओपधि करके परलोक सिधारा था | इस समय कें 
निकट सन्‌ १८६४ इस्त्री में नेचरकधूर ( १ ) के अनुगामियों की सभा ; 
का विज्ञापन मेरे दृष्टिगोचर हुआ, इस विषयमें मेरी रुचि हुई और उस सभा 
का दूसरा विज्ञापन देख कर में उस सभा में उपस्थित हुआ | यह सभा 
८ किचित्‌ दृढ़ हृदय के मनुष्यां की थी जा कि हमार मलजर ( २ ) के चारों 
ओर ( जिसको हम कभी न भृलेंगे ) इकट्ठ हुए थे। बहुत आगां पीछा 
4 विचार करके मने उन सभासदों में से एक से पूछा कि फेफड़ों में सई के 


— 


नए -SAsde-Stoade 


-EERS 


' È oN 


` ५ चुभने के से ददे के लिये, जिस में कि में उस समय ग्रसित था, सुभे क्या 


` 


¦ करना उचित हैं; थह मेने बहुत संदेह के साथ पूछा था, क्योंकि बहुत 
& काल से मेरी दशा ऐसी थी कि में बहुत से मनुष्यों के aya उच्चस्तर से 


। ॥ नहीं बोल सकता था | उसने एक गद्दी का रखना बतलाया, जिसका प्रभाव 
G तुरन्त हुआ ओर अच्छा प्रभाव हुआ । इसके पश्चात्‌ में उन सभाओं में 


बराबर जाता रहा । इस के कई वर्ष पीछे सन्‌ १८६८ ३० में मेरा 
भाई अत्यन्त बीमार हुआ और नेचरक्युर जो कि उस समय उन्नति के 
आरम्भ में था. उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सका, परन्तु हम 
लोगों को थ्योडोरहान (३) की सफलता प्राप्त चिकित्सा विधि के ga- 
ने का अवसर मिला, मेरे भाई ने उनसे सलाह लेने की पूरी Aor की 
आर कई सप्ताह, पीछे आरोग्यता में बहुत सफलता प्राप्त करके मकान को 


cafe के नियमे अनुकूल रोगो के आराम करने की विधि को कहते हूँ 
अर्थात्‌ कुद्‌रती तरीका cara से श्रभिप्राय है | 

२--जरमन देश में एक प्रसिद्ध पुरुष का नाम R | 

३--यह्‌ भी प्रसिद्ध पुरुष जरमन देश में जल के द्वारा चिकित्सा करने में 
उन्नति करने बाला हुआ है । | 
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(४) आरोग्यता प्राप्त करने नवीन विद्या 


वी  इछउइल्‍इल्‍स्‍४ पड त त “77 
लौट आया । में भी स्वाभाविक चिकित्सा की सफलता को प्रति समय 


अधिक २ अनुभव करने लगा-ओऔर उस समय इस चिकित्सा विधि को 


मूल की सत्यता में मुझे पूण विश्वास हा गया | 
इस बीच में मेरी बीमारी भी चुप नहीं रही थी, रोग के वे अङ्कुर 
जा कि माता पिता से मुझे मिले थे, बहुत ही बढ़ गये | विशेषत; उस 


समय से जब कि पुरानी बीमारियों की चिकित्सा मेने ओपधि द्वारा कराई 


Sesa 


v 


गी और जिसके कारण - रोगों के अङ्कर उन ( पुरानी वीमारियाँ ) में 
आर जा मिले थे । मेरी दशा. शन; शन; ऑर भी बिगड्ती गई-अंत में 
सवथा BAT होगई | पेट में मारूसी फोड़ा ( सरतान ) प्रकट हाने लगा, 
फेफड़े किंचित्‌ बिगड़ चुके थे, शिर की रगें ऐसी होगई थीं कि छुझे मेदान 
इवा में ही आराम मिलता था, आराम को नींद लेने या 


=> 


में 
। किसी कामके करने का तो प्रश्न ही नहीं हा सकता था | आज के दिन 
: में इस को स्वीकार कर सकता हूं कि चाहे में उस समय में खूब मोटा था 
¢ ओर मुख मेरा लाल था, WAH वास्तव में सबेथा लेजारसर ( १ ) 
| की सी दशा के समान था । ता भी मेने उस समय तक के स्वाभाविक 
$ चिकित्सा के जाने हुए नियमों का पूरा २ बताव किया | स्नान या भीगी 
g हुई चादर में लपेटना-पिचकारियां, तरारों का देना या जलका किसी 
@ अवयव पर जोर से बहाने की क्रिया-निदान प्रत्येक वस्तु का प्रयाग मेंने 
| किया, परन्त पीड़ा में कुछ कमी होने के अतिरिक्त ओर कुछ न हुआ | 
इस समय में मने स्वन्तत्र स॒ष्टि में ध्यान व बिचार के साथ देखने से वह 
f नियम निकाले जो कि मेरे इस समय में व्यवहारित हुई व सिखाई हुई 
@ चिकित्सा विधिके मूल है । परीक्षाथे मैंने स्वयं अपने ऊपर इस चिकित्सा 
॥। विधि का एक बार आरम्भ किया ओर इस अभिप्राय के निमित्त अति ही 
6 प्रयोजनीय यंत्र मेंने बनाये । परीक्षा में सफलता हुई | मेरी दशा दिन 
k पर दिन अच्छी होती गई | दूसर मनुष्य जिन्होंने मेरी सलाह मानी ओर 
ह २-पक बहुत ही दीन अनाथ पुरुष का नाम है जो कोढ़ के रोगसे ग्रसित 
था और जिसका ad AFIT थम पुस्तक बाइबिल में आया ह- अब इस 


नाम से अर्थ कोढ़ी का etal है या क्रिसी ऐसे पुरुष का जोकि उसके सामान 


f ` लाचार व दुःखी हो। 
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k ` आरोग्यता का नया साग? (+)§ 
£ ज Es 


उसी विधि से क्रिया को, उनको भी इसमें विश्वास हा गया । यन्त्र जो मैं 
£ बनाये थे उन्होंने भली प्रकार गम किया] वतपान रोगों का निदान 
¢ योर आगामी के निमित्त भविष्य 
जाना था-चाहे बूल बीज उस 


Q A 


जिनका स्वय रोगी ने अभीतक नहीं 


१ 
rere 
i 


<a 
A 


छु 
\ 


स 
2 


SR TF अल 


A 


त था>सदा Gat सिद्ध हुई । घुभक्रो 
र [टिया नहीं थीं। फिर 


l विश्वास हुआ कि मेरी निकाली हुई बातें धोके क । 
£ मी जब मेंने उनका कथन किसी से किया, तो मेरे विचारों को अविश्वसनीय 

आश्चये, वेपवाही, उदासीनता वा पृणापूरित अस्वीकृति की yor दृष्टि i 

से ही देखा गया; ओर ऐसा व्यवहार केवल ओपधि द्वारा चिकित्सा करें- | 

A 

! 

Y 


= 


SiGe 
Cad 
4 


ने वाले मनुष्यां की ओर से वा ओपकियों में विश्वास रखने वालों की ओर 
से ही नहीं था, वरन्‌ (वास्तव में) मेचरकयूंर के अनुगामी और कभीः२ 


उसके प्रसिद्ध स्थानापन्न महाशयों को ओर से थी देखने में आया । पीडित 
qaei को भलाई के निमित्त मेने अपने यंत्र gee में काम आने के लिये 


° 


३७३--७३-%३७प२ैट 


ब्त 


@ 


४ कई एक चिकित्सकों के पास रख दिये थे पर उन यन्त्रों की भली भांति 
& gitar न करके उनको निकम्मा कह कर अलग रख दिया कि जिससे वे 


au 
a 


तरह सं ज्ञात हागया के इतन 


G a 
È \ 
(५ उसकी वृद्धि , वे चिकित्सा के स्थित किये जावं ओर रोगियों के 


4 = 
a 


७ चिकित्सा यंत्र बनाये जाने, और न यह पया है कि वतमान रोगों का 
OB निदान ओर आगे को जो रोग हेनेवाले 
| की दशा पर wey गई है, ata करलीजाबे- 


। 
हैं उनके जान छेने की निश्चान्त । 

विधि, जो स्वयं TOT के शरीर 
: 


और न उस सफलता का प्रकट किया जाना ही पयाप्त है जोकि इस आरोग्य 
प्रद नवीन मागे को स्वयं मेरी दशा में या मेरे सम्बन्धी मित्र भ्रमी वे ज्ञाताओं 
की दशा में पाप हुई है, वरन सद्ध पेने यह भले मकार से देख लिया 


कि मुझे खयं न्याय के लिये संबसाधारश मनुष्यो से ही अपील करनी | 
उगी और वहत से "लोगों को आश्वयजनक स्वास्थ्य प्राप्त करके | 
अपनी चिकित्सा विधि की उच्चता एलोपथी ( १ )( ^॥।००॥५ ) | 


7 एलापेथी से अभिप्राय उल चिकित्सा मार्ग से है जोकि. सरकारी | 


शफाखानो में होता है और प्रायः डाझूर लोग करते E | | | 
6a ES ests RSS SESE SESE SAESE ses sees eS 
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pT PP E GER SAG टा S ER £6 
È (द) आरोग्यता प्राप्त करन क्रां नवीन विद्या A 
¢ z BR F aae V 04 
G होमियोपेशथ्री (2) (Homoeopathy ) आर >ससे पू qy” te A i. ( 
| प्राप्त करने के मार्ग के सन्छुख़ सिद्ध करनी पड़ेगी, मेरे विचार में केवल ni / 
¢ इस ही रीति से सब श्रेणी के लोग विश्वास कर सकेंगे, कि मेरो चिकित्सा : | 
| विधि सत्य है और सृष्टि के नियमों पर इसकी नींव रकी melo [| । 
È इस प्रकार अन्तःकरण की प्रेरणा ने मन को बड़ी द्विविधा में डाल दिया ४ 
: क्योंकि यदि में यह निणेय करता हूं कि इस नये ख्वास्थ्यमद माग HAT । G 
PPA अ SS OE कार्यालय जाकि औँ 0 
& चिकित्सा कर्म में अपने आपको लगाऊ तो मुभे अपना कार्यालय जोकि ; 
i चौबीस वर्ष से बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा था बन्द कर देना पड़ेमा, | | 
ताकि में अपना पूरा ध्यान इस दूसर काम की: ओर लगाउ जिस वात से ६ i 
हैं oh आरम्भ में ही केवल बुराई, दोष और द्रव्य की हानि प्राप्त होगी | d i 
; वर्षों तक बुद्धि ओर मनमें युद्ध हाता रहा, बुद्धि रोकती थी ऑर ATTA ५ | g 
~A A च्ळा $ ~ हिले a र्‌ a 
7 बारम्बार सुभे मेरी इच्छा पूण करने की पहिले पहिल प्रणा करता था | g 
) E १० अकतूबर सन्‌ १८८३ ३० को आखिरकार मेंने काथालय खाल ५ ४ 
© ` त a 
( fear । अन्तःकरण की जीत हुई । ठीक २ जेसा कि मेरा विचार था वहीं ॥ | f 
४ देखने में आया । आरम्भ के कई वर्षो तक शायद ही कोई मनुष्य मेरे चिकि- ६ 
$ त्सालय में आया होगा, यद्यपि कई एक रोगियों की चिकित्सा में ऐसी ५. i 
E सफलता प्राप्त हुई थी जोकि स्वयं ही लोगों का मन इस ओर खेंचने को FO 
॥ पयाप्त थी | तत्पश्चात्‌ आरम्भ में तो केवल स्नान लेने के हेतु और फिर कई ) G 
Sy Ss ` ` शने SU SN Sess ss 4 
N मनुष्य इलाज कराने के प्रयोजन से भी शनेः २ आने लगे, थोड़े काल में D ( 
लोगों की कृपा अधिक हुइ-मुख्यत; दूसरे नगरों से-क्योंकि लगभग भत्येक ५ f 
| मनुष्य जिसका इलाज मेंने किया वह इस चिकित्सा विधि का प्रसिद्ध कर्ता बी 
$ बन गया और इसको (इस चिकित्सा विधि को) सहायता पहुँचाने लगा, | | 
0 . र दीमियोपेथी से अभिप्राय चिकित्सा के उम्म mi से है जिसका ५ ९ 
@ सिद्धान्त यह है कि कोई रोग उसही औषधि से अच्छा हो जाता है जिस ||. ae 
, 0 श्रोषधि का प्रयोग आरोग्य मलुध्यप्र उसी रोग के चिह्न saa करे-औषधि ye 
i बहुत ही कर्म परिमाण में दीजाती है--जैसे एक बूंद षधि के जल को सहय्यों 4) @ | 
0 बूंद जल में मिलाकर दलका करते हर इसको सी पक बूंद देते fae 0) A 
& शीषधिकी रीति भी प्रबलित हो गई है और उसके डाकृर भी बड़े २ नगरों मे (| g 
3 ओऔषधि करने लगे हैं-इसी विधि की चिकित्सा का जन्मदाता भी जरमनी देश O A 
yg वाली एक वैद्य हानमान नामक हुआ È जो सन्‌ १७५५ १० मै पैदा ga और YF 
T सन्‌ १८४२ १० में परलोक सिधारा | DA 
: PAETI RSLS ESET RSLS RES SCS. TESS OSES RSLS RSS RS GON | kee 
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A A OG SA R I TTY YY MI NN 
A आराग्यता का AQT सागे० (७) 


qt चिकित्सा विशि व मेरी निदानविधि अर्थात्‌ साइन्स आफ्न फ्रेशियल 
एक्सप्रशन ( 9 ) Science of Facial Expression सहसो्रों/ मनुष्यों 
की दशा में फलदायक सि है ओर में बहुत से मनुष्यों को भविष्य 
में हाने वाले रोगों का बतलाकर उनको बडे कष्टों से बचाने के योग्य हआ 

| इस अन्तिम बात पर” फिर विशेषतः जार देता हूं, क्योंकि केवल इस ही 


द्वारा हम फिर सन्तान का निश्चय पूवक आराग्य बनाने क याग्य हाग | 
मेर आविष्कृत नियमों की सत्यता प्रत्येक रोगी की चिकित्सा में सिद्ध 
होचुकी है, मेरा अनुभव भी गत आठ ay में अवश्य अधिक विस्तृत हा 
गया है और स्वयं मेरी स्वस्थता जा पहिले चिकित्सा के अयोग्य जान 
पड़ती थी-नवीन चिकित्सा विधि का हढ़ता के साथ प्रयोग करने से इतनी 
अधिक बढ़ गई है कि आज दिन में अपने उस परिश्रम का अच्छी प्रकार 
से उठा सकता हं जोकि इस बढ़ हुए चिकित्सा कम के कारण मुझ पर पडा 
है; परन्तु बहुत ध्यान से विचार कर मेर एक नये माग सिद्ज़वाथ के 
Sitz-bath ( २ ) निकालने से ही ऐसा सम्भव हुआ है | यह स्नान 
ऐसा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है कि में विश्वास के साथ कह सकता हूं, 
कि प्रत्येक राग चाहे उसका नाम कुछ ही क्यों न हो अवश्य चिकित्सा के 
ara है | मेरा अभिप्राय प्रत्येक रोग से है न कि प्रत्येक रोगी से, क्योंकि 
जिस दिशा में कि शरीर की जड़ बहुत ही दूर तक खोदी जा चुकी 
हे-ओर विशेषतः उस दशा में जब शरीर बहुत दिनों तक ओषधियों के 
खाने के कारण सवथा विष से भर गया हे तो मेरा माग निस्सन्द्र 
को तो कम कर सकता हे, परन्तु रागी को सवदा मृत्यु से नहीं वचा सकता, 
या पूणे स्वास्थ्य प्राप्त नहीं करा सकता. ह | 


( १) पकलप्रेशन का अर्थे अग्रेजी में प्रकट TWA फेशियल का अथ 
सम्बन्धी, आफ का अर्थ का, सान्ड्सका Ba विज्ञान, यह कुल पढ्‌ उस 
का द्योतक है जिसके द्वारा मुख की आकृति देख कर रोग का निदान करते 
अर्थात्‌ मुख को देख कर रोगो के वर्तेमान ब भविष्यत रोग बतला aad हे 
इस galala विज्ञान विद्या का बणंन इख पुस्तक म आंग कई स्थाना 
झावेगा | 
(3) 
पर STF ट 
RR RT TE i ESOS USES OS GD, 
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SIGS SIEGE SRE -STERGRG GG 


GA 5 | ae 
आरोयला TIT करने की नवीन CTT t 
CO aa a त ला RS T S sft | i ¢ - 
भद्र स्त्री पुरुषों ! में आपके सन्छुख इस हप से इरित ब अभ यदायिनी i. 
A n A: 
| बिद्या के साथ प्रस्तुत होता हूँ, कि अपने शरार को हान के विरुद्ध y i 
॥ एक चत॒धाश शताब्दी (२४ वर्ष ) तक युद्ध करने क पश्चात्‌ ने | i 
: अपने आपको स्यु से बचा लिया है आर साथ हॉ साथ AR सव | ki 
साधारण के लाभके निमित्त एक वार रोग के आराम करने को एक सत्य । l 
। चिकित्सा जिसको कि महान्‌ प्रसिद्ध विद्वानों ने बहुत दिनों तक निष्फल । G 
ह खाजा था-निकाह ली है | इस प्रकार से बात करन अपना गुण स्वयं || (k 
k आप ही दिखाना व देखना समझा जावे, परन्तु परीक्षा ने मत्येक दशा में DG 
यह सिद्ध कर दिया; कि उन अवसरों पर भी जहां कि में अपने किसा ॥। a 
r रोगी का मृत्यु से न वचा सका, सेरा सिद्धान्त सवथा सत्य तथा अटल F | । Q 
cW Go 
जिस वाताने कि झुझे मेर अतुभव तक पहुचाया; बह पराक्ञा का माग l i 
था, जोकि अत्यंत सावधानी as विचार तथा अबुसंघान एवं नियमित्त | E 
प्रीलाओं पर Tat EAT था, ऑर चाह युझ अधूरा बेथ कहे ; a 
और मुझे इस वात का दोप के बतमान बेचक चिकित्सा करने | ^. 
£ के योग्य होने के लिये, बुझे नियमाबुकुख इस क्रियाकी शिक्षा नहीं हुई || | 
F -परन्त में इन सन बातों का पूर्ण शांति और गंभीरता के साथ सहन | E 
| हर सकता हूं क्योंकि aga जातिः के लिये महान्‌ लाभ पहुंचाने वाले 9 € ३ 
और विशेषतः बड़े २ अहुभव व सिद्धान्तो के निकालने वाल मनुष्य भी, S 
k बिना किसी बिकल्प के इसी प्रकार से अधुर Fa वा साँसारिक कहलाये । G: 
k हैं। कृषक प्रेसनिदज (2), बाफ उठाने वाला ( २) यागीजन | (६ 
g (पाश्चात्य वनवासी) Bs (३) (जे-एच-एस) ओर ओषधि क्रियावेत्ता $ ( : 
हान ( ४ ) का ( जिनकी प्रतिभाशालं आर दृह हृदयो ने चिकित्सा || HE 
विधि की एक नूतन ओर उत्तम प्रणाल्ली निकाली है, ता कथन ही क्या | | त 
| (१) एक atia महुष्य है जो जल द्वारा चिक्रित्सा:का कर्ता हुआ है, यह 7 G3 
मनुष्य सन्‌ १८५१६० A GLAS सिरा | ; | त 
; २, ३, ४-यह प्रत्येक तीनों अजुध्य जर्मन में हुए थे जो कि नियमानुकूल | / = 
te चिकित्सा की शिक्षा न पाने परभी इस Tait मै age जाति के लाभ | 
पहुंचाने वाली चिकित्सा के निकालने (इजाद करने) वाले हुए हैं | i D 
RRF ESOS CSS CIES EES EOS CIES ESOS LOT CLES EES न ॥ 
a3 | 
EE 
] 
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1 


se कपे२२--535 TIEA GISS--G2S> 


2 292 942 Sk ERG Sat -GI FIRER 
( ARIAT का नया wT. (8) 


rn 


~ ` 


6 ` ~ एलोपेथो-ह 
7 इसाज ) क्रे चलि 
¢ रखता है 
रन चिकित्सा के मार्गो के गुण अवशुणा बताने और उनकी अपू- 
५ सता आर उनकी शक्ति-हीनता को ( जो कि वे भी, जैसे कि और सब 
f बात, जिनका सम्बन्ध मनुष्य से है अपने में रखती हूं ) प्रकाशित करने की. 
` ६ सं चटा करता हूं-परन्तु केबल उस स्थल तक जहां तक कि यह सबक साभके 
४ सिप) आर परा व्याख्या के अच्छी प्रकार से समझने के लिये आवश्यक | 
n दे । मत्यक मनुष्य इस बात मेंस्वतंत्र है कि वह उसी वात को स्वीकार करे 
Tat पर चल जिस वात को कि वह सब से अच्छा समभे, परन्तु मेरा | 
| सिद्धान्त ठीक २ समकने के लिये इस वात का जानना आवश्यक है-कि 
। किन २ वातां म॑ यह बतेमान चिकित्सा के अनुकूल है, और किन २ बातों, | 
E मति स, जिससे हम यह बात जान सकें कि किस बात मे यह निर्सदेह 


SST eet pep 
AAIR और पहिले के प्राकृतिक चिकित्सा (aard 
मागा से यह नवीन चिकित्सा का माग क्या सम्बन्ध 


र Bey पे | 
Ç HAT आर उसका सत्य Wey या मान स्वयं वा आरा के AAA 


। चिकित्सा का नवीन माग, केवल एक ही विषय में मिलता है, अर्थात्‌ दोनों 
| TPA चष्ठा मनुष्य के शरीर की चिकित्सा है। इसके अतिरिक्त उनकी 
| चषा ब उनकी सफलता प्राप्ति के सिद्धान्त एक दूसर से ऐसे विरुद्ध हैं 
: जसे कि आपस में व्यास के दोनों सिर; निश्चयात्मक, रोगियों को AT 
0 E भरदन का इस सब चिकित्सा को ही जा कि वतमान मेंबहुत उन्नति पर 
हे; इस बात को (यदि guy कारण नहीं) एक कारणा तो होना, में बिचार 
| ताही ह कि पूणरूपेण नीरोग ( पूरे २ तन्दुरुस्त ) मनुष्य आजकल क्यों 
कठिनाई से देखने म आते हँ-ओर यह“मी कि देर तक sera बाले रोग 
॥ भयानक रूपसे क्यों बढ़ते चले जाते हैं। इस नवीन आरोग्यताप्रदमार्ग 
k का समय पर व उचित प्रकार से बीचमै आजाना चीराफाडी-की क्रिया 
| ४ को मायः सवथा वेकाम बना देगा | ie 2 
॥॥ `  दासियापेथी का आना एक बहादुर मित्रके आगमन के सर्मान शुभ १ 
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i REG ct Sa Ga GAG - Stow G2G GASH UTE Glow -$ Roce G e EA T a aS E | 
D ० s GPS २ 

स्‌ ta री f aay i 

fie ( ` ) । EN IT 3 


N लोगों के विश्वास के छुड़ाने | 


५ समता हैँ जिस के साथ होकर ओषधिया म 
५ के निमित्त युद्ध करना है; इसकी aga ही थी l 
त्ता ( केमिस्ट ) औषधि का RE भ । 
| सायनवेत्ता ( केमिस्ट ) औषधि i es 

© उचित आहार की ओर इसका मुख्य ध्यान हाने के कारण यह चिकि 

४ हेामियोऐथी इस नवीन आरोग्यमद विद्या के आगमन के निमित्त माग या 


A सीढ़ी वन रही है, क्योंकि आहार के सभ्व 
G qap सिद्धान्त नहीं बताती है। मेरा ATT 
ह है कि इसकी औषधि की बहुत थोडी २ मात्रा 
& रहित att | | 

|. प्राकृतिक चिकित्सा जिस भकार कि 
/ रही है--और जो कि अन्य 
| इस बिना औषधि व बिना ची : 
की नींव है; परन्तु मैंने यह अवश्य समभा है कि 


GASB कर डक 


। 


न्व में यह होमियोपेथी कोई नियत ॥ 
ब इस बात को सिद्ध करता । 
भी हानि पहुंचाने से सवेथा - 


से 


५ 


FRSA: 


खाजलककाम में आती i 


४ ८४ S 
राफाडी की क्रियाके नवीन आरोग्यमद मागे 


a 
f चिकित्सा ) के बड़े २ कता धता अधोत्‌ प्रेसनिद्‌ज, 


` NA की 
है धिझोडो रहान की अनुंगमन (पेरवी) उनके स्थानापन्नके अदुगमन (परवी) की 
प्री मनुष्य अपने आपका अलग 


saat अधिक FE—VS के अलुगा 


शाथ, रास और 


l और ap के स्पष्ट और सरल मार्ग से अलग होजाने के दुःख व डर मै 
f | A $ rar उत्त ज fa 

2 पढ़े; इनसे पहले की स्त्राभाविक चिकित्सा का मागे (कुदती इलाज) वेकृत 
॥। #पदार्थ के गुण व स्वभाव से ज्ञात नहीं था, आर न उन afs के नियमों 


॥ र न a 
क्रि इसके बहुधां रोग की, और विशेषतः AE रकार के रोग के शूल 
की सच्ची पहिचान नहीं है, अथात्‌ सृष्टि के सदा स्थिर रहने वालं नियम 

का ( जिसको यद्मपि अब तक किसी ने जाना नहीं ), जा कि मर अनुभव 
पो  बिजातीयद्रव्य से अर्भिप्राय श 
® आवश्यक्ता शरीर में नहीं और जिनका बाहर निकलना आवश्यक है-अं 
l जिनके cag होजानेसे ही शरीर में अनेक भकार के रोग उत्पन्न Etale | 
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टी २ मात्रा से जिस में कि | 
A | 
नहीं जान सकता है, और । 


चिकिस्साविधानोसे बहुत आगे बढ़ी हुई है बही | 


इस विधि ( प्राकृतिक | 


oy; ९ E | 
के जानता था जिन के अनुसार वेकारिक पदाथ शरीर के भीतर | 


४ प्रकट करने की अत्यन्त चेष्टा रखने फे कारण से--वनावट का TET जोन | 
| 
Č @ 
È ; ee S LA ~ A A A शब्दों मे ae हँग 
£ स्थान वर्दलता है और कहीं २ बेठ जाता दै, दूसरे शब्दों में यो कह 


शदीर में उन वस्तुआखे हे कि जिनकी 
प्र 


SiGe: Sigh के रोग इल CHE | ५2 
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आराग्यता का नया ante (११) 


A Nar 


re 
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| को हुई सत्र बातों की नींव हें, इसको ज्ञान नहीं हैं । इसके अतिरिक्त a 

॥ ( पहिल के स्वाभाविक भाग की चिकित्सा ) को चलित निदान की विधि 

5 क आवश्यकता पड़ती ह--चाहे यह वात अच्छे प्रकार से पकट हैं कि इसको. 

( एस “ठीक ठीक पहिचानने की कोई आवश्यकता नहीं है । साइन्स मे 

` समी तक माचीन विचार के पत्तपात लगे हुए हैं। इसके विरुद्ध यह 
| ARENA आस करने की नवीन विद्या? एक भिन्न रीतिसे निदान । 
G की विधि बताती है, जोकि स्वयं रोग उत्पत्ति कै कारण से निकली, है 
(| ओर जो केवल Ga ( चेहरा ) व गर्दन की परीज्ञा से होती. हे--अथांत्‌ ¢ 
६? 


उक 


RIES 25-2565 --CSe5- ESE 
estes OSES greges ESES 
t 


A बुखाकृतिविज्चान | 


zi 


g नेजुरलमेथड-अथात्‌ स्वभाविक चिकित्सामाग में बहुत सी % 
| विधियों से जल काम में आता है-- अर्थात्‌ भीगी चादर में शरीर को a | 
| उना, पिचकारी लगाना--ज़ोर की पानी की धार रोग-ग्रस्त see पर |) 
| गिराना पा फी तरह जल बरसा कर स्नान करना-र्द, पूर्णस्तान; । 
ह TERUG — थोर भिन्न प्रकार के भाप के स्नान; परन्तु जवकि रोग का 4 


| सचा भूल कारण एक बार भी जान लेते है तो यह कई मकार की चिकि- 
६ त्सा विधि निष्फल ब्‌ घपले में डालने बाली जान पड़ती हैं | यह आशे: . 
q ग्यता पात करने की नवोन विद्या का मांगे जल की कई क्रियाओं 
C को जहाँ तक सम्भव है बहुत कम और सरल कर देता है ४. 

४... साधारण नेचर-क्यूर# सिस्टम के अनुसार आहार में अधिकतर 
0 सब प्रकार से अनियमित दशा रही है, या ed प्रचलित वर्तमान मिले gap 


PROS BIOS VIS SOS 


¢ tes 3 | $ 

E आहार को ही लाभदायक मान लिया है, ae न्यु साइन्स आफ ही- | 
| i लग निर्विकार आहार के सम्बन्ध में एक नया माग बताता है Ara के £ 
। ॥ बहुत स्पष्ट आर सच्चे बताये हुए नियमों पर अपनी. नींब रखता है toe 
G war किआप देखते हें साधारण नेचरकयुर fans माग से (जिस i 
E क $ 


0 रु निचर’ का अथ सृष्टि, Gav का अर्थ चिकित्सा और सिस्टम! 
d ¢ a मार्ग बा बिधि. है | पूर्ण वाका से स्वाभाविक की चिकित्सएविधि से 
। । 0 अभिप्राय है, अर्थात्‌ उस चिकित्सा से जिसमें रोगों के. सृष्टि के चा स्वाभाविक 
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(१२) SUA WIT करने की नवीन विद्या 
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525 
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ae 


का में फिर कहता = कि आश्चर्यजनक बातें दिखलाई हैं ) इतना अधिक 
फर्क किया गया है कि में अपनी विद्या व चिकित्सा माग के एक नये नाम J 
& से पुकारना उचित THAT हूं-अथात्‌ # न्यू साइन्छ BMH हॉलग 
७ far औषधि ओर बिना चीरा Hist की क्रिया ( आरोग्यता NA 
& करनेकी नवीन विद्या ) । में अपने उन सव अनुभवों के जो मेंने अपनी ' 
| चिकित्सा प्रणाली को पूर्ण काटिपर पहुंचने से पहिल किये थे, व्याख्या 
$ पृथक या विस्तार से वणन नहीं कर सकता। अधिकतर AGM का वह मर्ना- 
रञ्जक ता होगा परन्तु क्रिया रूपेश वह किसी लाभ का नहीं-वास्तंव में 
इसमें एक gea लाम हैं; जब कि कोई ugeg अपने इष्ट स्थान पर सीधा 
पहुँच सकता है और उन झंट मागां से बच सकता है जो कि उसका ठीक 
गे ज्ञात होने से पहिल चलने पड़े थे | 
आरम्भ में इतनी बाते कहने. क पश्चात्‌ अब Fe 
पर इम का आने की आज्ञा दीजिये, हमारा. आशय य 
अन्तिम प्रश्न जिसका gue प्रथम जाँचना चाहिये ओर. जिस पर 
कि पूरी रइस चिकित्सा माग की नींद रकली गई हे वह यह. हे, अथात्‌ 
taat शरीर आरोग्य या स्वस्थ है था नहीं? आजकल (इस 
विषयमे) नाना . प्रकार की सम्मतियां हैं; कोनसा मनुष्य ऐसा हे जिसको 
स वात का अनुभव न हुआ होगा ? कोई मनुष्य तों कहता हे कि में 
था आरोग्य हूं केवल गठिया सताती हे, दूसरा कहता हे कि gh केवल 
घबराहट हो जाती हैं नहीं ता आर प्रकारसे में स्वयं आरोग्यता की मूर्ति ही 
हुँ, (इस प्रकार से बात करनी) मानो ऐसा कहना है कि शरीर के अलग २ 
डे हैं आर AAR टुकड़ा दूसरे टकड से सबथा अलग-हे ओर न उस 
किसी ही प्रकार का सम्बन्ध रखता हुआ प्रतीत होता हे; बडा आश्रय 
हे कि इस विचार की सहांयता उस चिकित्सा से होती है जो कि 
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ॐ अंग्रेज़ी में न्यू का अथ नया-साइन्स का विद्या-हीलिग का स्वा- 
स्थंताप्रद- वा चिकित्सा कुलचाकयं का श्रथ आरोग्य प्राप्तिका नया मार्ग हे- 

7 नवीन चिकित्सा को विद्या दै जिसका aqa इस पुस्तक मै किया गया 
2—faag gaze Seal साहब इस पुस्तक के रचयिता ने निकाला है- 
sat अधिकतर स्थान में अंग्रज़ी के शध्द ही काम मे लाये है जिनसे पाठकंगश 
इस ब्याख्या के पश्चात्‌ स्वयं ही असिप्रयःसमक लेंगे | 
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बड़ा सच्चा व पका समझाजाता है, यह पिछला मागे वहत सी दशाओं में ४ 
किसी अवयब का अकेला बिचार करता हैं आर पायः उसकै आस पासके | 
2 आवयो पर ध्यान भी नहीं देता; यह सब बातें होने पर भी इस में सन्देह 5 
८ नहीं कि मनुष्य का सम्पूण शरीर मिलकर एक अङ्ग वनता है जिसके i 
विभाग लगातार एक दूसर से ऐसा सम्बन्ध रखते हैं कि एक में बीमारी का ४ 
दाना दूसर भाग पर अवश्य प्रभाव डालेगा । प्रति दिन विचार करने से 2 
आपका ज्ञात हाजावगा कि ऐसा ही होता है । यदि तुम्हारे दांत-का दद 
ह तो भी तुबको काम करने में कठिनता पड़ती है खान, पान अच्छा नहीं | 
लगता ह; जरा सी उंगली में फांस लग जाने से भी ऐसा ही होता है, पेट 
इद होने के कारणा हमारे. सव शारीरिक व मस्तिष्क के (दिमागी) काम 
करने को AGT दूर भाग जाती हे । आरम्भ में तो यह वह प्रभाव है जो 
रगा क द्वारा पहुचता हे-परन्तु हम दखत हं कि एक बुराई से दसरी 
बुराई सीधी केसे हा जाती है- यदि यह बुराई एक समय तक बनी रहे 
उसके फल भी दघं समय तक रहेगे--चाहे वे हमको प्रतीत हों या न हों । 
अत; काई शरीर उसी समय स्वस्थ हो सकता हे जव कि उसके सम्पूण 
अवयव ठीक दशा में हा, ओर अपना काम बिना दवाव व तनाव व बिना 
दुःख ददे HRA, ओर सम्पूण अवयवों का बाहरी स्वरूप ऐसा हो 
जो उनकी _ठीक क्रिया करने का द्योतक हा ओर जो कि हमारे इस 
विचार से बहुत मिलता हो-कि अच्छा रूप कसा होना चाहिये; जब कि 
हएमान्‌ रूप ही ठीक नहीं हे तो ऐसी दशा नियत कारणों से उत्पन्न हेती 
९ हँ पर प्रत्येक दशाक निमित्त ठीक २ शुद्ध स्वरूपं का ज्ञान बाँचनेके अभि- 
Ff प्रायम्से बड़ी जांच खोज की आवश्यकता हे--प्रथम तो हमको वस्तुतः स्वस्थ 
. ® मनुष्यां को उदाहरण के निमित्त खोजना चाहिय-जिससे कि दष्टमान रूप 
È का ज्ञान हो | परन्तु आज कल ऐसे मनुष्यां. का मिलना प्रायः असम्भव . 
ॐ होगया है । निसन्देह हम बहुतसे मलुष्यों को बलवान व स्वस्थ बताते हैं. और 
i बहुत से मनुष्य स्त्रये कहते है कि हम ऐसे ही हैं मी--परन्तु यदि हम किञ्चत्‌ 
0 उत्तम प्रकार से खोज करें तो प्रत्येक को कुछ न कुछ (जैसा कि वह कहता 
( है) दुःख है; जसे किञ्चत्‌ दर्द--कमी २ दद शिर, कभी रे दांतों की पीड़ा 
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१४) रोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


इत्यादि, जिस से कि सिद्ध होता है कि पूण स्वास्थ्य का तो प्रश्न ही नहीं 
9 हो सकता; अतः बहुत देख ब खोज करने की आवश्यकता है जिससे स्वस्थ 
7 शरीरके स्वरूप को जान सकें; रोगी मनुष्यां को उन महुष्यों से इकाविला 


म आगे BITES GEY द्णन सेयह स्प aT जाबेगा कि यह केसे सम्भव ति | 
| में इस बात को बता चुका हूं कि बीमारी से शरीर का रूप भी बदल 
A जाता हे, अव में आपके सामने कुछ जाने हुए उदाहरण wT | प्रथम में 
आपका उन मनुष्यों की याद दिलाता EAT मोटाप से दुःख भागते 
अथात्‌ जिनका! शरीर उत्तम, प्रकार से गाल मटोल वना रहता हे, आर 
उनके विरुद्ध आपका दुवे पतले मनुष्यों की याद दिलाता हूं जिन के 
शरोर में कठिनता से ही कहीं चर्बी मिले | निस्सन्देह यह दोनों रोग के 
faa हैं, इसके अतिरिक्त sta का गिर जाना एक एसी बात है जिस से 
सम्पूणं मुखाक्कति वदल जाती हे; गठिया बाय-- जिस में गृमडियाँ होती है 
आर वह गठिया जिस में शरीर के सब भागों में सूजन हो जाती हे; इन 
सब दशाओं में परिवतन ऐसे आश्वर्यंजनकः रूप में प्रकट होते है कि केबल 
नया सीखने वाला भी उनका जान लेता हैं। रोग की भिन्न २ दशाओं 
में यह तबदीलियाँ थाडी २ दिखाई पड़ती हें; परन्तु में आपका और बहत 
सी प्रसिद्ध बातों का स्मरण करा सकता हूं | 

आप इस बात .का जानते ह कि स्त्रस्थ ( तन्दुरुस्त ) मनुप्य कौ 


dod J 


oe ae 


Malt कब आर कान सो हे ओर आम्र इसका भी शीघ्र ही मान लेंगे 
कि इस विषय में एक मनुष्य की परीक्षा-शक्ति दूसरे से अधिक तीक्षण 
होती हे--जैसे हम प्रायः किसी ऐसे मनुष्य के मिल जाते हैं जिसको हमने 
बरसों तक नहीं देखा हे--हमको दिखाई पड़ता है कि इस समय उस मनुष्य 


5७-&9-- 


nds 
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| करने से जो कि लगभग नीरोग हे हम कुछ ज्ञान माप्त कर सकते हैं; ओरं : 


दृष्टि Bg व सभ्यतायुक्त होती है और उसकी मुखाक्कति भद्दी नहीं । 
हाती, परन्तु आप का इस बात की जाँचमें कठिनता होगी कि. मुख की ठीक, 


बहुत ही परिवतन . वस्तुतः दोष -की ओर हए हैं; चाहे - हम इस - 


WATT. के मूल कारण को स्पष्ट रूप से न वतला सकें तो भी यह 
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i आरोग्यता का नया ato (१३) ३) 

iz स ; ay 

४ . » 0 Rada जिनके द्वारा शरीर का रूप शाने? २ जाता रहता है कोई ® 
¥ é ० 


| गंभीराशय रखते हैं, जिसका वर्णन में आगे चतकर wer | इन सब $ 
Q बातों से यह स्पष्ट हो गया कि शरीर और मुख्यतः शिर व गर्दन के 9 
॥ रूपान्तर की दशा में रोग अपने को प्रकट करते हैं-और यह कि इन | 
(, परिवर्तनों की पहिचान और उनकी व्याख्या करना एक आवश्यक वात है। $ 

. प्रत्येक मनुष्य इसके करने में सफलता भास करेगा या नहीं ? इसका D 
& निर्णय में नहीं करूंगा । इस प्रकार दृष्टि द्वारा जाँच करने के लिये ध्यान 0 
पूर्वक अभ्यास व दृढ़ता की आवश्यकता है । जो मनुष्य किं इस साइन्स ४ 


(| an ` = a ; 
Ü आफ्न फेशियल एक्सप्रेशन को उत्तम प्रकार से चाननै की इच्छा रखते 0) 


( हैं उनको में अपनी छोटी | पुस्तक प्राप्त करने की सम्मति दंगा-जो कि इस » 
k विषय तक पहुंचाने के लिये स्पष्ट रूप से मार्ग बताती है । 


(मैं आज के दिन आपका ध्यान स्वस्थता की एक दूसरी कसौटी की ; 
6 ओर दिलाता =| प्रत्येक रोग की दशा में कुल शरी रपर उसका 2 
¢ 9 

Ñ 


@ 
(१ 
G 


॥ और अधिक व्याख्या करने से मुझे त्तमा कीजियेगा, परन्तु जब स्वस्थता $ _ 
5 |. „अवसर थर मुख्यतः गद न व मु ख की आकृतिम बदलांवंके जानने मे । $ 
À $ :1--इस पुस्तक का नाम हिन्दी में सुखाकृति विज्ञान है, जोकि छुप्गया है aig 
) Se भाषा में भी इखका उड्या छुपगया al. | i, Sale $ 
¢ ERLE RIG RIS CAF CSE CRS ASS CLF REE AI IIS AF 
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(१६) आारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


È 


A 


& पुकारना उचित है | 2 
पायखाने के स्थान का अंतिम सिरा एसा अपूब रूप का बना है कि $ 

यदि पायखाने का रूप ( मलकी दशा ) उस स्थान तक पहुंचते समय Y 
£ ठीक २ हो तो मल बिना कष्ट व बिना शरीर का संशा लिये हुए बाहर ५ 
निकल जाता हे; इस बिषय का वणेन अधिक विस्तार से मैन अपनी | 


Gess 


शरीर के गुप्तस्थान स्वच्छ करने का कागज रोगी मन्नुव्य के हतु 
बनाया गया हे, पूण स्वस्थ मनुष्य को वस्तुतः इसकी आवश्यकता नहीं 
है ।मेरी बात के समभने में श्रम वा सन्देह न कोजियेगा मेरा अभिप्राय Y 
यह नहीं है-कि काई ऐसा मनुष्य जिसकी आरोग्यता Maas पूर्णतः 5 
शुद्ध नहीं है यह विचार करे कि स्वच्छता की इस भली रीति को त्याग 
देने से कोई सफलता प्राप्त होगी, वरन इसके बिरुद्ध अस्वस्थ रोगी मद्लुष्यों 
के हेतु यह रीति स्वच्छता रखने के अथे आवश्यक है। अपनी पाचनशक्ति 
की दशा से प्रति मनुष्य सहज ही में इस बात को जान सकता हे कि 
बह आरोग्य हे या नहीं ? जाँच की यह रीति बहुत ही आवश्यक हे आं 
संदेह करने वाल मनुष्यों के हसीठटे का किञ्चित भी भय न करके इस 
बात को में बलपूवक कहने में तनिक भी नहीं रुक सकता हूं | 
वास्तव मं वह मनुष्य साभाग्य शाली हे जिसका ऊपर लिखी हुई बातें 
बतला देती हें, कि उसका स्वास्थ्य पूणतया शुद्ध है; स्वस्थ मनुष्य अपने 
1 सदव अच्छा जानता है, उसका कोई दुःख ब बेचैनी प्रतीतं नहीं होती 
केवल उस दशा का छोड़ जिसमें कि यह दुःख या बे वैनी किसी aa कारण 
से हो; निस्संदेह, उसको यह कभी विचार भी नहीं. होता कि उसके पास 
शरीर है, काम कर॑नेमें उसको सदा आनन्द प्रतीत होता हे ओर काम तब 
Th अच्छा लगता है जब तक वह AHA जावे; और (थक जाने पर) भलं 
TH आराम लने से ही उसको पूण मुख वा आनन्द पाप्त होता है; मान- 
सिक व्यथा का सहन करना उसको सहज है, उसका शरीर उसकी शांति 


के अश्रु रूपी ठंडक देने बाला सुखदायक मरहम दान करता हैं जिन अश्र- 
PIE SES-C IL G- CS ES- SEG ESHUS TSAS SOS RSLs ses Tes gd En 
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G व रोग का वर्णन किया जावे तो प्रत्येक वस्तु को उसके सही नाम से ही $ 
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| ( क्या में अरोग्य हूं या रोगी ? ) नाम की पुस्तक में किया ee: E 
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G । 
है रीतिऋसे पालन कार सकती हें जा wa उन के हेतुं रची है; यदि उसके © 


ह लंगातार वेचनी, Teast ओर इल्ला, कुछ न होंगे; साराँश यह-कि 4 
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D 
o) आराज्यता का नया मागेर (१७) 9 
| 
है पात करन म एस अवसर पर किसी मनुष्य को भी लज्जा करनी उचित ॥ 


( नहीं हे; आरोग्य मनुष्य अपने कुटुस्व की चिन्ता व सोच के दुःख को नहीं © 
॥ सहता (मानता), क्योंकि उसको आत्मीय जनों के पालन करने की शक्ति ) 
५ का अस्तित्व अपने भीतर प्रतीत हाता है; स्वस्थ माता अपने बाल बच्चों के £ 
पालन में आनन्द प्राप्त कर क्योंकि वह अपने छोटे बच्चों का उस |) 


q 

A 
> 
९ 


प्यारे बच भी स्वस्थ हों तो उनका जीवन किस श्रेणी के आनन्द के साथ ) 
व्यतीत होगा, उनकी झुखः श्री आनन्द द्योतर्कता से परियूर्ण होंगी-4ह |, 


ऐसे Tay का शिङ्गा देने में आनन्द आव होता हे-विशेषतः ( इस कारण 
) से) कि उन पर उसके शुरू के आयरणां का प्रभाव अधिक होगा-ओऔर ! 
॥ वे उसकी आज्ञा में चलेंगे। | > 
॥ GAT रूप से फिर कह स्त्राभाविक प्रकृति ने बुझे साइन्स ; 
| की ओर खींचा, कठिन रोग एंवं उस इरे अनुभव ने, जा झुझे शुद्ध चित्त ! 
शीञ्ञ UPA की ओर से, प्राप्त हुआ था, नचर क्युर की ओर लगाया, £ 
© जब मैंने, यह देखा कि नेचर क्यू र भी जेसा कि उस समय में अचलित था, | 
मेरे पुराने शेगों के वस्तुतः नए करने में असमथ हे, तो इझे विवशतया नवीन Y 
अनुसन्धान करना पड़ा; जीवित als (नेचर ) में लगातार हि लगाने से £! 
युझे वह अन्तर जान पड़ा जो प्रति शरीर के बाह्यरूप में रोग के कारण से ४ 
- उत्पन्न होता हैं, तया उस रीति ने जिस में यह अन्तर राग के मिट जाने ४ 
` पर फिर दूरे होजाता है, सुझे अन्त में यह बात सिखला दी कि रोग क्या | 
हे ओर कसे उत्पन्न हाता हे 
AR दूसरे व्याख्यान का बिपय यह होगा कि में आपके सम्मुख अपनी 
खोज के फश्च पकट करू ओर आपका यह बंतलाऊ ( जेसा कि में देखता $ 
हूँ ) कि रोग को जड़ (मूल) क्या हैं ? किस प्रकार यह उत्पन्न होता है ? 
इस का पयोजन कया है ? ओर किस प्रकार इसका दमन करना चाहिये । 
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@ माता के दत्र से पले हागे वह स्वाभाविक ददी नीरोग भी हागे | भ £ 
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क 
॥॥ 
ain किस पकार से उत्पन्न होता है? उवर क्या वस्तु है ? 


1 
नर व्याख्यान 


Oto 


Fam, गक्याहै ! केसे उत्पन्न होता ' है-ओर किस प्रकार से 
Xy यह अपने आपको प्रकट करता है १ 
इन्हीं प्रश्नों पर में आज आपके सन्छुख कथन करना 
चाहता हूं; यदि आपने व्याख्यान के. शीषेक पर यह 
दसरा प्रश्न पढ़ा है कि “ज्वर क्या वस्तु है!!! तो आपको 
०5.0% बात प्रतीत हा जायगी किर प्रश्नों के साथ में यह 
इसका उत्तर भी किस प्रकार दिया जाता ६ | 
पर्वोक्त पश्चों के उत्तर केवल विद्या दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ क्रिया दि 
से मी आवश्यक हैं-क्योंकि जब तक हमको रोग उत्पत्ति की वास्तविकता 
(असलियत) के विषय में स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त न हो जाय उस समय तक 
हम एक. दम रोग के मिटाने के ठीक साग तक पहुंचने की योग्यता प्राप्त नहीं 
करेंगे र पूर्ण AGA से जानने के हेतु अंधेरे में टटोलने से बचेंग | 
ज्ञा माग कि हम लेते हैं वह बही माग हे जिससे सब छठि के नियम 
जाने जाते हैं; हम निरीक्षणता की परीक्षा से आरम्भ करते हैं, इससे फल 
निकालते हैं और अन्त में इन फलों की सत्यता वा शुद्धि का अनुभव द्वारा 
सिद्ध करते है | 
सब से प्रथम हमारी खोज उन सब चिहों तक पहुंचनी चाहिये ज्राः 
कि tent मनुष्यों में पाये जाते हैं-तत्पश्चात्‌ हम को वह चिह जानने होंगे. 
Se प्रत्येक रोगी में मिलते हैं, ओर लगातार बारम्बार प्रकट होते है; यह 
विद्व वास्तव में सत्य है और रोग की उत्पत्ति के कारण ज्ञात करने के लिये 
हमें इनको अपने मागे पर चलने का आदि स्थान मान लेना चाहिये | ४ 
Ha अपने पिछले व्याख्याने में यह कहा है कि कई रोगों की. दशा में ॥ 
शरीर की आकृति में बड़े आश्चय जनक परिवतन होते हें । और यही बात ह 
tas BFS CLS COEF SES IES ACF RRS CLS LECT RLRG LF RITE Y 
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रोग कैसे उत्पन्न होता है ? ज्वर क्या है? (१६) 


Sa 


थी जिस के कारण मेंने इस बात पर और ध्यान दिया कि क्या इस 
प्रकार के परिवतन सब रोगियों में नहीं होते है? 

ओर परीत्ता ने बार २ सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः यही दशा है--इस 
प्रकार के परियतेनों का प्रभाव ga च गदेन पर विशेषत; होता है और 
यह भेद्‌-( फ़क़ ) इन स्थानों पर सहज में जाने जा सकते हैं | 

वर्षा तक इस बात के जानने पर मैंने ध्यान दिया है कि केबल मेरी 
दृष्टि परीक्षाएँ सब मनुष्यों की दशा में अङुकूल होती हैं या नहीं और मनुष्य 
की सूरत Wha की तबदीली के साथ प्रति. मनुष्य की स्वस्थता में भी 
अन्तर आता हे या नहीं, ओर Aa उसे ऐसा ही. पाया है | 
अतः मुझको पूणे विश्वास होगया कि प्रति शरीर के निमित्त एक 
मुख्य ओर मः यम प्रकार की शकल सूरत अवश्य होगी जा कि आरोग्यता 
की दशा ही में एकसी मिलेंगी, और इस मध्यम प्रकार की शक्रल सूरत में 
किञ्चित्‌ भी अन्तर आना रोग के कारण हुआ करता है; मेरी समभ में. 
यह बात अच्छे प्रकार से आगई कि गद॑न व Ta को आकृति (शकल) में 
जे Rata होवे उनके देखने से किसी aged के स्वास्थ्य को दशा का 
बिश्वस्त रूप से ज्ञान हा सकता हे- ओर इसी के द्वारा मैने अपने निदान 
के माग अथात्‌ सुखाकृति बिज्ञान को जाना ओर उसके अनुसार काम 
किया; और इस बुखाक्रति विज्ञान ऋ मेंपन्द्रह वप सेः अधिक समय तक अपने 
चिकित्सा कर्म में व्यवहार कर चुका हूं । 
बह परिवतेन जा गद्न व मुख पर हमको दिखाई देते हैं उन्हीं के 
अनुकूल पेड व चूतड़ के भाग में भी किञ्चित्‌ बाहुल्य से होते हैं, क्यों 
कि जैसा कि हमको आगे चलकर ज्ञात होगा वह स्वयं पेड़ में ही उत्पन्न 
होते हैं; अतः रोगी की केवल गदेन ब JE की परीक्षा करने से हमको 
उसकी सब शारीरिक व्यवस्था का ठीक २ वुतान्त ज्ञात हे सकता है। यह 
वाह्य परिवतेन. गदेन व मुखकी आकृति में इस. रीति से प्रकट HA? 
अथात्‌ पथम उस समय जब यह विकृत पदार्थे ` मांस के रेशों के. 
बीच में पहुँचजातां है तो उसके कारण शरीर; जा. रबड़ के. समान फेलने 
की योग्यता. रखता है, फूल जाता है ( यह दशा अधिक भयंकर नहीं है ); 
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(i के रशों के कडे G 
॥ दूसरे, अधिक तनाव के कारण, जो कि अगल २ मासिक DNS g 


|) हा जाने से होता है, इस दशा का अबुमव आप लोग FET सह न में कर 0) 
¢ सको । यदि आप एक चमड़े का थे ही # का जिस म a w f 
५ भरा हो अलुमव करें, साधारण रूप स भर होने पर इसको - जि 7 al : म 
£ dana हैं; यदि इसको अधिक देसकर भर दिया जव ता वह यता g 
॥ इतनी कडी और तनी इर होजावेगी कि उसको जव तक किखाल फट & 
| ने जावे मोड़ न सफेगे; इसी प्रकार से शररि भी है सीमा तक फल [ 


` सकता है | जिसके उपरांत मांस के रंशा में तनाव हाजार ९; Tal तनाव $ 


(} ना 
( अति apeg से उस समय प्रतीत दाता है जब कि रोगा अपना मदन ॥ 
| ती सै) 
( शिरको छमाता है | यह दशा बहुत बिगड़ी हुई होती हे; अब याद पट्टा गेरा ६ 
h 


a 
Soe 


के बीच में विक्रत पदाय के इफटठ हो ने का यथाचित स्थान न रहे तो वेकारा ॥ 
वस्तु माँस के रेशों के आस पासको खाल क नाच टुकड़ा २- में- इकट्टों | 
॥ शजाती है और उस समय गदन पर स्पष्ट तः प्रकट होती है । जन कि हमक | 


2 69 


Q 


ऐसे ame fare च गर्दन पर मिलते हैं तो हमको इन चिहों से यह परिणाम $ 


( हो अधिक टकड़े उपस्थित हैं | पेड की खाल में ऐसे टुकड़े बड़े छोटे कुद | 
।४ के, सहज में छूकर व देखकर ज्ञात हा सकतेह, क्योंकि गदेन में ऐसी डलियाँ ४ 
७ उस संमय तक HA नहीं हो सकतीं जब तक कि इस प्रकार BERS वा 
डलियां पेड़ में इकटठे न होगये हा । इन टुकड़ों के उत्पत्ति की ठीक २ 

|; व्याख्या, जिसके अपीतक कहों वर्णन नहीं किया है, में पीछे करूंगी जब 

0 कि फेफड़ों के रोगों का वर्णन किया-जावेगा । इसके विपरीत दुबेल रोगियों 
den देखते हँ कि क्रिस प्रकार से शरीर में स्वस्थ रेशों के स्थान वस्तुतः 

E विकारी पदाथ से घिर जाते हैं, यहां तक कि रेशों के बचे हुए हिस्से, मानो 
¢ कि fans कर मिले हुए रेशे, विक्ृत वस्तु के बीच में दिखाई देते हैं । 


i 4) 
| खाले के नाना प्रकार क्रे असाधारण रँग भी रोगां को पहिचान a 
| ठीक सहायता पहुंचाते हैं ओर किसी २ रोग में तो ये( अथात्‌ खाल के |) 
७ a a nt गड ele = TE Se eet | 
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Ç रोग कैसे उत्पन्न होता है ? जवर क्या है (२१) § 
(0: ला... 

॥ असाधारण रङ्ग ) अवश्य मौजूद रहते हैं । | 
G = ~ A ON 5) 
। इस स्थल पर दो दिये हुए चित्रों में से जो कि एक जीवित gA के i 
(| हैं, एक ऐसा रोगी दिखाई देता हैं जिस को हृदय रोग ( दिल का मज) ४ 
© व पांइ रोग ने आच्छादित कर रखा है; प्रथम चित्र उसका उस समय का 3 
¢ है जब कि उसने मुझसे चिकित्सा आरम्भ की ओर दूसरा चित्र उसकी ५ 


उस आकृति (शक्त) का है जो कि उसकी चार मास की चिकित्सा करने 
के पश्वात्‌ हो गई; आपको स्पष्टरूप से उसकी आकृति में वह बड़ा परिवलन ४ 
हणा fe उस सपय हआ थां दिखाई इता होगा | जसा कि आप को जान 
¢ पडता होगा वह मनुष्य विक्त पदार्थ से सरा हुआ था, परन्तु ३ मास के 
| भीतर ही मेरी चिक्रित्सा को रीति को सहायता से उसने अपने शरीर सें 
È इस Aga पदाथ के वड़े भाग को मल त्यागने वाले अड्डे के द्वारा निकाल 
i कर शुद्ध कर जिया था war कि चित्र-२ से स्पष्ठ है | में इस अवसर पर 
ey 

G 


epas 


/ झुभ्वाक्लि विज्ञान का केवल. नाम मात्र कथन करता हूं, क्योंकि उसका 
I पिस्तार पूर्वक कथन करने से हम इस वत्तमान व्याख्यान के विषय से 
G बहुत दूर बाहर निकल जावग | 


चित्र Ho? k चित्र Ho RR .. 
परन्त शरीर की आंद्वति (शक्ल) में यह परिवर्तन हमको रोग की 
जड या मूल के जिपय में क्या बात बतलाते हैं ? प्रथम यह फि यह सूजन 
व उभार, या फलंना, एक न एक प्रकार के मल के इक होने से वस्तुतः 


उत्पन्न होते ह । आरम्भ में काई AJA इस बात का ATA नहा कर सकता 
७3 555 R525 RSI CHES ELF VHT ES 2520525 CSR OS EES RINT GUL, 
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ड ( २ आरोयता प्राप्त करने की नवीन विच्या 

¢ है कि यह बह द्रव्य हे जिसको शारीर काम में लासकता हैं आर जा आइु- 

५ चित स्थान पर एकः हो गया हे, या यह वह द्रव्य हे जिसका शरीर से कुछ 
सम्बन्ध ही नहीं है? और न हम आरम्भ में यह जानते हैं कि यह वह 
द्रव्य है जा कि रोगको उत्पन्न करता है या वह द्रव्य है जा रोग के कारण 
से THE इ हे-परन्त ओर अधिक परीक्षा हम को सचाई के ओर भी 
निकट ले जाती है, क्योंकि प्रायः शरीर के एक ही ओर यह द्रव्य एकत्र होने 


लगते है ओर एक ओर में दसरी ओर से अधिक होते हे--बह सदा उस 


ओर होता है जिस करवट हम को सोने का स्वभाव होता हे। इससे हम 


के नियम का आधीन हे, मानो तली में नीच को IS जाता हैं; परन्तु 
कारण से कि शरीर का यह भाग सदा अधिक रोगी होता है, अनुमान से 
यह सिद्ध होता हे'कि यह द्रव्य? ही रोग का कारण होता हें नहीं ती रोग 
दूसरी ओर भी, कभी २ तो निस्सन्देह होता; आगे को इस की पृष्ठि में 
ओर अधिक प्रमाण दिये जावेंगे | 

हम इस से यह भी अनुमान कर सकते हैं कि पूर्वोक्त द्रव्य अवश्य 


विजातीय द्रव्य होगा-- अथात्‌ उस प्रकार का जो कि अपनी सत्ता में 


( 
4 
G 
| देखते हैं कि विजातीय द्रव्य (फारेन मेटर ) आकषण केन्द्रकी ओर झुकने 
ey 


¢ किसी प्रकार-से शरीर का भाग नहीं होता है । इस बात को हम नहीं 
॥ मान सकते ह-क्रि शक्तिमद वस्तु इस शरीर के भीतर आकर्षण केन्द्र 
( की ॐ र wha के नियम के आधीन होती है, नहीं तो नीरोग शरीर में 
f एक ही ओर द्रव्य इकद्वा होने, लैंगेगा, यदि कोई मनुष्य एक ही ओर 
| सोने का स्वभातर रखता हो | 

ह ८ इस के अतिरिक्त शरीर स्वयं भी इस द्रव्य के दूर करने की चेष्टा 
È रतां हे- नाख़ूर अथवा बड़े चौड़ घाव उत्पन्न हाने लगते 
हया पसीना अधिक आता है या नाना. प्रकार के चर्म रोग 
[ली-्चचक-द-इत्यादि) फूट निकलते हें--क्योंकि यही माग हें जिन 
में से शरीर उपद्रवी द्रव्य को अपने में से निकाल देने का उद्योग करता 
है | यदि सफलता हुई तो रोग के पश्चात्‌ चित्त में एक प्रकार का चैनसा 
प्रतीत होता है-यदि मल ( विकृत द्रव्य ) पूर्ण रूप से निकल गया हो । 
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रोग कैसे उत्पन्न हाता है ? sac क्या है? (R) ; 


त Ee ee 
अब हम स्मयम्‌ ही उस श्रेणी तक पहुंच गये कि रोग किस को कहते 

| हें। शरीर में विक्कत पदार्थे की उपस्थिति ginn रोग है | इस परि- ! 
भाषा की सत्यता के लिये एक ऐसी परीक्षा का मागे उपस्थित है जो कभी $ 
चूक नहीं करता; यदि वह मज जिसको हमने fsa पदार्थ के नाम से वर्णन 
किया है, शरीर में से उचित बिधि से निकाल दिया जावे और उसके 
पीछे रोग स्त्रय॑ दूर हो जावें, और उसी समय शरीर फिर अपनी आरोग्यता 
को दशा को प्राप्त कर लेबे, तो हमने जो रोग की परिभाषा बाँधी है उस 
; की सत्यता सिद्ध हाजाती है| “ । 
इसका प्रमाण म॑ GAT चुका हू ओर आगे के व्याख्यानों में जो da 
अनुभव किये हं दिखलाऊंगा, परन्तु अब इमको इस प्रश्नपर आना चाहिये 
कि विकृत द्रव्य की मूल ओर उस के गुण क्या हैं, ओर शरीर में यह किस 
प्रकार या किस माग से प्रवेश करता है | 

केवल दो मागे हैं जिनके हारा विकृत द्रव्य शरीर में जा सकता है 
अथात्‌ नासिका द्वारा फेफड़ों में ओर मुख द्वारा पेट में; इन दोनों मागो पर 
दारपाज्ञ स्थित हैं, परन्तु वे ऐसे नहीं हैं कि वे सवेथा बिगड़ न सके, वे 
कभी Cal वंस्तु का भी भीतरजाने देते हैं कि जो शरीर के अनुकूल नहीं 
है । ये द्वारपाल नासिका व जिह्वो हैं, एक तो वायु के लिए और दूसरी 
आहार ग्रहण करने के लिये | ; 

-AA हम संघने वाली व स्वाद बताने वाली शक्ति की आज्ञा पालन 
करने में तत्पर नहीं रहते aa २ ही, वे भी अपने कतव्य कर्मों के करने में 
, ढ्वीसापन दिखाती जाती हैं आर शनेः २ हानिकारक पदार्था को बिना 
रोकटोक के शरीर के भीतर प्रवेश करने देती है-आप सब इस बात से 
बिज्ञ है कि.क्यों कर कोई २ मनुष्य तम्बाकू के घुमे के बादलों में बैठने 0 
का ओर उसको श्वास के रास्ते उम्दा ताजी वायु के GEM भीतर लेजाने 3 
का स्वभाव पकड़ संकता हे। जिद्दा इस से भी अधिक बिगड गई है, और १ 
हम इस बात को जानते हैं कि धीरे २ इसमें किंतना अधिक afd के विरुद्ध a | 
4 आहार स्वीकार करने का स्पभाव पड़ सकता है | क्या मुझको इस वात 
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(२४) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


के कहने की आवश्यकता हे कि में आपका बहुत सी ऐसी नाना प्रकार के 
खाने व पीने की वस्तुओं का स्मरण कराऊ जोकि इस समय म॑ आविशन 
समभरी जाती हैं और जिनके कई सौ वर्ष पूर्व लोग जानते भी नहीं थे । 
वर्तमान काल में लोग इन वस्तुओं के ऐसे वशीयूत TIT ह कि चे इनके 
सामने सष्टि के AGHA आहार ( कुदरती गिज्ञा ) की छाइ दना स्वीकार 
करेगे | 

सब वातों पर विचार करने सेजरिंदित है कि हमारे फफड़ा का आहार 
ऐसा खराब नहीं है जैसा कि हमारे पेट का। आज के दिन भी स्वच 
हमको सदा अच्छी लगती हे, परन्तु स्वादिष्ट मोहन भोग ( हव ) को एक 
कोरा जिस से इपार पुरुपाओ में रक्त व शक्ति की वृद्धि होती थी वास्तव 
मै बहत कम मजुष्याँ को स्वादिष्ट TATA हाता है % । 

और अधिक स्पष्टरूप से समझाने के निमित्त-मे आगे एक उदाहरण 
दूँगा कि ae के प्रतिकूल पाचन शक्ति का मूर्सोच्छदन किस प्रकार से 


| 

1 

D 

4 oral 


मन बोझ GA सकता है उससे यह हो सकता हैं कि थाई समय क हाथ 
वह चाबुक के भय से अधिक भारी बोफ-जसे-अस्सी मन भी खच लेवे, 
परन्तु यदि उसका स्वामी यह देख कर कि उसका घोड़ा ८०5 अस्सा घने 
बोझ aa सकता है प्रतिदिन उससे उतनाही बोझ खिचवाये, दो यापे 
उसका पशु यह अधिक वोझ कुळ समय तक खचने क समथ आहा तथाप 
यह शक्ति से अधिक BA लेना उसका शीघ्र हो हानिकारक सिद्ध होगा, 
वह दिन पर दिन वोझ को अधिक कठिनाइ से खचने लगगा, य | तक 
कि वह फिर ५०5 पचास मन भी नहीं ले जासकंगा; उस पशु क पर i 
que व हड्डों एवं अन्य AAR fal से यह बात प्रतीत होगो कि उसस 
उसकी शक्ति से अधिक काम लिया गया ह । मनुष्य के पाचन यत्रका मा 
यही दशा है; आजकल की तेज़ ( तीक्षण ) वस्तुआ को लगातार TE क 
कारण वहुत समय तक वे अपना कम मामू ल से अधिक करने लगते हं-- 


कि वनस्पति a अन्न से बनी हुई वस्तुओ को बहुत कम लोग खात E | 
Gesi RSID gss eser ees ESSES RSLS ESL SES CHES ESS 
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होता है । बोझ की गाडी खेंचने वाला एक घाडा जा कि सहज में पचास . 
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£ FSS GASH GASH STs Fo Gish 
paa रोग कैसे उत्पन्न होता है ? ज्वर क्या है? (२५) ( 
(a 
3 4 परन्तु उनको वारुंतबिक शक्तिं की जड़ं उखंड़ती चली जाती है-ओरे तघ 


वे उस काम का जा उनको दिया जाता हैं अधरा ही करते हैं। आरोग्यता 
की दंशा से बीमारी की देशा एसे अज्ञात रूप में पेदा होजाती है ( बहधा 
A दश था बीस या अधिक वर्ष लग जाते हैं ) कि रोगी इख परिवर्तन का 
७ बहुत संभय तक ध्यान में भी नहीं लाता | 
$ यह वतलानां बहुत कंटिन हे कि आहार की वहं मात्रा कितनी है 
¢ जिसे रोगी पचा सकता हे--यंथा, किसी cq रोगी को एक सेवा प्राय; लाभ 
॥ दायक होगा--और दौ उसके वास्ते हानिकारक; एक सेव चाहे दुबल आमा 
£ शय पचा लेवे, पर दो उसके लिये अत्यन्त अधिक होंगे, आहार में सब 
£ मकार की अधिकता शरीर क बासते विष है | हमको यह बात कदापि 
नहीं भूलनी चाहिये कि प्रत्येक पदाथ जाकि हमं आमाशय में भेजते हैं 
५ उसको पचाना पड़ता हे, आरोग्य आझ्ाशय भी एक परिमित आहार का 
॥ ही पचा सकता हे--उससे अधिक प्रत्येक पंदाथ उसके लिये बिष हे--ओर 
| यदि वह बाहर निकेल न जात तो शरोर में हानिकारक बस्तु ( विजातीयं द्रव्य ) 
उत्पन्न करता हैं--अतः खान पान का माध्यम चिरस्थायिनी नीरोगता | 
को नींव है eee ae i 
अब यहे प्रश्न उत्पन्न होता है कि हानिकारक वस्तु # या विजातीय 
द्रव्य का क्या होजाता है ? में इसके बिजातीय द्रव्य इस कारण से कहता 
हँ--क्योंकि यह शरीर से दूसरी जाति का है, शरीर इसकों बाहर निकालने 
की चेष्टा करता हं--ओर “यह भी उन्हीं मार्गों से जाकि ats ने इस काम 
के लिए नियत किये हैं| यह फफड से सीधा २ आस पास की बायु में 
श्वास द्वारां निकाला जातां हैं; आमाशय में से अंतड़ियाँ उसका बाहर 
जाती हैं; या प्रथम यह रक्त में मिलता है और फिर पसीने, व मूत्र व 
श्वास की वायु के साथ यह बाहर निकलता है-अथात्‌ हमारे चमे, गदों ब ` 
फेफड़ों के द्वारा: इस प्रकार शरीर इस बात की बहुत ही चेष्ठा रखता है 
कि हमार TTT या अपराधों का कुछ बुरा प्रभाव न पड़ने पावे | परन्तु ` 
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अ यहवही वस्तु हे जो मल के या विज्ञातीय दव्य या fama पदाथं के 
नाम से बताई गई है | जि पको अंग्रजी से “फारेन मेटर” कहते हैं । 
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(२६) आरोग्यता प्रास करने की नवीन विद्या 


oT ९ OS NN 
हमको उससे बहुत अधिक काम न लना चाहिये । यदि हम शरीर को इस 
प्रकार से बाहर निकालने का काम अति अधिक देव तो वह अपन कामा 
को पूर्ण रूप से नहीं कर सकेगा, ऑर उस विजातीय sa का अपने 
भीतर ही स्थान देने, लगेगा; यह द्रव्य उस हानि को, जाकि शरीर का 
पहुंची है सुधारने में काम नहीं देता ओर. वास्तव में हानिकारक होता 
है, क्योंकि यह रक्त के संचार को रोकता हैं-- आर इस कारण पाचन शक्ति 
के बिगाइता है; यह विजातीय द्रव्य धीरे २ भिन्न २ स्थानों में, विशेषत; 
मल निकालने वाली इन्द्रियों के समीप जिनकी ओर जाने को यह AGT 
किया करता है, इकट्ठा हो जाता है | | 
जब इसका प्रारम्भ एक वार होगया तो यह विजातीय द्रव्य, यदि 
आहार विहार अकस्मात्‌ न, बदल दिये,जायें--शीघ्रता के साथ HET 
होने लगता हे । ' 


अब शरीर की आकृति में अन्तर पढ़ने लगता है, परन्तु प्रथम यह 


अन्तर इस विषय के ज्ञाता ही का जान पड़ता है । इस दशा में शरीर रोगी 
ही है, यद्यपि इसका रोग देर में जाने वाला या गुप्त आर पीड़ा रहित हैं | 
रोग इस प्रकार से धीरे २ बढ़ता रहता है कि रोगी मनुष्य,उसकी ओर 


5. 


५ 


कुछ ध्यान भी नहीं देता, केवल कुछ अधिक काल के पश्चात्‌ उसको अपने 
शरीर में एक असह्य अन्तर प्रतीत होता है । उसका अब पहिले की सी 
aa नहीं लंगती--ओर पूर्वकाल के समान अब शारीरिक परिश्रम करने 


के अयोग्य होजाता हैं; इतना अधिक लगातार मस्तिष्क छा काम नहीं: 


कर सकता इत्यादि २--उसकी दशा तब तक सह्य होती है जब तक कि 
विजातीय द्रव्य के निकालने बाले यंत्र अपना काम करते रहते हैं-- अथात्‌ 


उस समय तक जब तक कि, अन्तडियाँ, गुदे, और फेफड़े अपना कतव्य ! 


करते रहते हैं ओर त्वंचा से गरम पसीना निकलता हे; परम्तु जब 
कभी इनके कतेव्यों में अन्तर पड़ता है तो तुरन्त ही अपने शरीर की दशा से 
अप्रसन्नता प्रतीत होती हे | 

 जेसा कि हम जान चुके हैं यह विजातीय द्रव्य शरीर में उन्हीं यन्तर 
के आस पास में ही इकट्टा हुआ करता है जिनसे स्वयं तरी निकलती 
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रोग केसे उत्पन्न होता है? saz क्या है ? (२७) 


रहती है, परन्तु अधिक दूर के भागों में, विशेषतः शरीर के ऊपर के 
विभागों में, शीघ्रता से इकद्वा होने लगता है; यह बात गर्दन में बहुत अच्छे 
प्रकार से दिखाई पड़ती है | विजातीय द्रव्य के चलने के मार्ग में यह अन्तर 
शीघ्र ही देखे जासकते हे--ओऔर,उसी के साथ जब कि गर्दन बोडी जावे 
तो तनाव मी प्रतीत होता है, जिससे कि हम यह बात जान सकते है, कि 


विजातीय द्रव्य ने किस ओर से अपना मार्ग ऊपर के जाने का 
निकाला È | 


इस से पहिले कि इस विजातीय द्रव्य के इकट्ठे होने के फल का 
विशेष awa किया जावे में यह अवश्य कहुंगा कि रोग की उत्पत्ति ब प्रकट 
होन का सब हाल उसके आरम्भ से बहुत कम अवसरों में ध्यान. से देखा 
1 सकता हे-क्योंकि अधिकतर मनुष्य, इस लोक में विजातीय द्रव्य से 
लदे हुए ही जन्म लेते ह । ऑर इस ही अवसर पर इतना ओर कहता 
हूं, कि यही कारण है कि बहुत ही कम कोई बच्चा वाल्यावस्था के रोगों 
वञ्चित हो | यह% सचमुच एक्‌ प्रकार की अरोग्यता प्राप्त करने का 
m है--जिससे की शरीर अपने आप को विजायती द्रव्य से स्वच्छ करने 
की चेष्टा करता है; इसका पूर्ण वर्णन मेरे आगामी व्याख्यान में किया 
जाबेगा। 
विजातीय पदार्थ जोकि आरम्भ में अधिक तर पेइ में ewe होजाते है 


= 


अन्त में सम्पूण शरीर में फलते हैं आर अबयवों को ठीक २ बढ़ने से 
रोकते हैं | 

यद्यपि अवयव कभी २ डील डॉल में बह जावे तथापि उनका बढ़ना 
अपूण और भद्दा ही रहेगा, क्योंकि जहां विजायती द्रव्य बतेमान है 
बह स्थान शक्तिद वस्तुओं के लिये रिक्त नहीं; इसके अतिरिक्त रक्त 
संचालन में भी रुकावट पड़ जाती हैं, इस कारण शरीर पोपण का काप रुक 
जाता है और आवयब उस विजातीय द्रव्य के कारण जो इनमें. इकट्ठा: हो 
गया है- छोटे रह जाते हैं । 
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# ब्ाह्याचस्था के रोगों से आभिपष्राय हे, जो बच्चे क्रि जन्म लेते. हो: झोगीः 
H at जाते a । 
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a (२८) झआरोरथता WA करन नच ? 
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| हुआ अज्ञात रह सकता हे परन्तु जत्र समय इसके ATA मिल तो TT ® 


- 


अकस्मात अपना रूप सहन में बदल भी सकता है | सह चिजातीथ द्रव्य 
ुख्यतः ऐसी २ वस्तुओं का बना हुआ होता हे जो घुलने के योग्य होती 
हैं और जिनके परिमाण नए सिरे से आपस में मिल जाने की शक्ति रखते 
हैं, अर्थात्‌ ऐसी वस्तुएँ जिनके परिमाणु अलग २ हो सकते हैर पृथक २ 
इस प्रयोजन से होते है कि अन्नुकूल दशा में नए रूप में हो जाव; अथात्‌ 
एसी वस्तुएं जोकि सडन ग्रहण करती E | 

अब यह बात है कि शरीर के भीतर बडया यह सहन वास्तवं में रोती 
रहती हे; ओर यह बात. सव से अधिक विचारणीय है | | 

सब प्रकार की ऐसी सड़त्नों में विजायतीय द्रव्य से ऐसे छोटे २-पदाथं 
फूट कर निकला करते हैं जिनको कि# खदबीन (या सच्मदशेक) से ही दर 
सकते हैं, आर सड़ी हुईं वस्तु में एक agya प्रकार का परिवतेन होजाता 
है, अथात्‌ यह वस्तु वदत ही फेल जाती है | | 

सहन से सदा nal पदा होती है, जितनी अविक dla सड़न होगी 
( उतनी ही गर्मी भी अधिक होगी । यह गर्मी द्रव्य के परिमाणुओं के आपस 
( में एक cat के साथ रगड़ खाने से और शरीर के साथ रगड़ खाने से 
(! उत्पन्न होती है, ओर स्वयं Gea की क्रिया से आर उन परिषतनों से जो 
n कि सह हुए द्रव्य में इस के कारण से होते हैं, उत्पन्न होती है । 
£ AJEA दशा में उवाल या सड़न की प्रत्येक क्रिया को फिर अपने 
6 ही माग पर लॉटाया जा सकता है; और ऐसी सडन से जो परिवर्तन शरीर 
6 के रूप में ही जाया करते हें उनमें भी ऐसा ही किया जा सकता है | यह 
6 एक ऐसी बात हे जा अब तक टीक प्रकार से कभी समझ में नहीं आई 
4 हैं| परन्तु इतना हौ पयाप्त है कि आपको कंवल याद दिलाऊ कि सृष्टि में 
क्ष 


SGS- 


= 
Gay 


> 


HESR 


EE BSS VIS RLS RLF CIES o Vas 


9 फ---6 छेफ रे ५ २० SRR 


oo 
ws रेट का 
sS 
> 


zB 


am क्यों कर पिघल कर पानी हो जाती हे और जल अधिक गर्मी औ? 
वायु से क्यों भाप होजाता है ? और यह वाप्य वायु रूप सं अष्ट बन कर फिर 


इकठी होती हे ओर वादल के स्वरूप में दिखाई देती है, और नदियों और 


# पंक शीशा होता है जिस की सहायता ल अति. wag वस्तु को देख सकते 
हैं जिसको खालो wa स नहीं देख रूके हाँ । अर्थात्‌ सडन के कारण | 
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। राग कम उत्पन्न हाता है? sar क्या > 9 २६ ) ४! 


ere se 


तालों को फिर भरने के लिये वर्षा, हिम या ओला ( पत्थर ) हो कर 
॥ पिरती हे-- ओर अविक se से फिर जम कर बरफ हो जाती है; और यह 
ह सब बातें केवल गयी सर्दी के ही घटने बढ़ने से हुई है: गर्मी के लगातार 
E Tet ने जेंसे पानी के रूप में यह परिवर्तन पैदा किये और बढ़ती हई सर्दी 
9 ने जसे उस के विरुद्ध कर डाला, वैसे हो शरीर के भीतर विजातीय द्रव्य 
k वृद्धि का याह होते हैं और बैसे ही उस से विरुद्ध दशा फिर उनके अपनी 
f ; से आती है ऑर उनको शरीर से बाहर निक्राल देती | 

| इन छाट २ वनस्पति के शरीर धारियाँ का अर्थात्‌ उन जीवों का जो 
l कि सड़न से उत्पन्न हुए हैं -उन के ठीक २ गुणों को जानना हमारे वास्ते 
ह अधिक मनोरञ्जन वाता नहीं है--परन्तु इस बात का जानना आवश्यक है 
कि वे उस ही स्थान पर बढ़ते हैं जहाँ उनके अनुकल जगह मिलती है 
Fal Ti जहा वं वस्तुएं उपस्थित हं जाकि सड जाने के लिए 
2 जहा ऐसी वस्तुएँ उपस्थित हैं--वहां केवल ठीक प्रकार की ऋत व 
G अन्य RIA वाल कारण की ही आवश्यझता हे । मनुष्य के शरीर में भी 
ह णमा उबाल परथेम ही कारण पर उत्पन्न हो जाता हे--अथात्‌ उस ही समय 
( मव कि उस में एण द्रव्य सड़ने के लिये तेय्यार है | ऐसा अचानक उबाल 
A उत्पन्न करने वाला कारण केवल ऋतु का परिवतन ही हुआ करता है (इसी 
॥ RRA सं वह राग जा कि वहुधा सर्दी लगना या जुकाम के नाम से 
0 प्रख्यात हैं, होते हैं ); और ऐसा भोजन करना जे।कि सड़नः की विशेष 
% याग्यता रखता हा ओर जो कि भोजन की पचाने वाली नाली में अधिक 
काल तक ठहरता हो, आए Pia, भय, अधिक घचडाहट या चाट या 
मानसिक ANT इत्यादि भी इसके ( अचानक उबाल के ) कारण FI 


मेरा पराज्ञा से यह बातप्रतीत होती है कि उबाल % ( ATA या जोश ) 
सदा पंडू म॒ आरम होता हें | बहुधा यह केवल दस्त लाता है ओर अच्छा 
हा जाता ह; परन्त बहुधा, विशेषत; उस दशा में जब कि मल रुक जाता 


है, शरीर स्वयं शीप्रता से अपनी सहायता करने के उद्योग में सफलता 


ee ree 


# aaria द्रव्य के जोश में आने से मतलब है | 
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| ( २० ) आरोग्यता प्राप करने की नवीन विद्या । 
यता प्रास करने की नवीन विद्या 


॥ fy 
; ei | 
Ç प्राप्त नहीं कर सकता ओर उबाल ( as ) A | रहता है मुख्यत; उन । 
k भागों में जहां कि विजातीय द्रव्य इकहा-हागया ह । 4 
_ उसकी दशा AÀ ही होती है जैसी कि आगे के पुष्ठ मे बोतल को | 
काई मार्ग निकलने का नहीं है इसी 


गाई iF so at gi MEN 
कारण से TIAA हुआ द्रव्य ऊपर का FE के ग्रोर चलता है, अत; इस | 
bp 
|) 


दिखाई गई है; उ सकी पेंदी या तली में क 
के प्रभाव हमको प्रंथम शरीर के ऊपरी भाग मे मिलते है दमको दद मालुम 
हाने लगता हे, इस उबाल से गर्मी उत्पन्न हाती है, आर 1 म गम | 
बढ जाने का हमको शीघ्र ही ज्ञान होजाता हैं । यही वह वस्तु ह जिसका $ 
हम ज्वर (बुखार या HAL Pover ) कहते हैं; इस कारण से ज्वर केवल 
तब ही हासकता हे जब कि विजातीय द्रव्य मोजूद हौँ अ aT बाहर + 
निकलने के मागे रुक गये हो अर्थात्‌-( १) जब कि पाखाना ठीक २ न ६ 
हाता हा ( २) जब कि मूत्र में न्यूनता होती हा (२) जब्‌ कि रोम रन्ध्र 
इक गए हा (४ ) जब कि श्वास दुबेलता से लिया जाता ही | 

इन सब बातों से. हमको एक अति साधारण कारण SAT का मिलता 
है जिसका सत्य होना वर्षों की परीक्षाओं और अलुसन्धानों ने सिद्ध कर ६ 
दिया है । शरीर के भीतरी उबाल का होना ही ज्वर हे | अब इस 
उबाल के कतेव्यों का, जाकि इस TTA के शरीर से पृथक्‌ देखने में आते 
हैं, एक स्वरूप ठीक २ बना कर हम SAT के लक्षणों को पूण प्रकार से | 
9 
! 
a 


| 
| 


G 
Ç 
| 


Sa 


G 
E 
i Q ७ LN 

समभर सकते हैं । जेसे यदि नई खिंची हुई मदिरा की एक्‌ बोतल कुछ 
दिनों तक रख दी जारे तो उसके अंदर एक प्रकार का परिवर्तन दिखाई 
देवेगा, जिसको बहुधा उबलना, सड़ना या उठना कहते है | उबाल 
के लक्षणों के बिषय में हम इतना जानते हैं कि यह किसी वस्तु के परि 


माणुओं के gay २ होजाने की क्रिया का नाम है-अथात्‌ एक मकार की 
सडन जिसमें कि ( जेसा वन कर चुके हैं) Se २ वानस्पतिक शरीर 
जिनके अंग्रेजी भाषा में बेसिलाई ( Bacili ) कहते हैं उत्पन्न होजाते है 


: 
परन्तु यह बात स्मरण रखने की है, कि बेसिलाई ( जैसा कि बहुधा मान 

i लेते है ) केवल बाहर से ही आकर उबलते हुए द्रव्य में मिलकर नहीं | 
G बढ़ती और फलती हैं--वरन वे द्रव्य के रूप बद्ल जाने से भी उसमें | 
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à राग कैसे उत्पन्न होता-है ? जवर क्या हे? (३१) 


उत्पन्न होती हैं मानो बह स्वयं ही उस द्रव्य का एक दसरा (बदला 
हुआ ) रूप हया उबाल से उत्पन्न हुई वस्तु हैं.। सहन की 
क्रिया से या वस्तु के परिझाणु के अलग २ होने की क्रिया से मुख्य 
RT रूप म बदल जाता हैं; इसी पकार से जीवन रखने याले शरीर खान 
पान को वस्तुओं से उस समय पेदा होते हैं जब कि पाचन क्रिया के उबाल 
के कारण से उन वस्तुओं का रूप बदल जाता है अथात्‌ पाचन के जोश 
की क्रिया से जो भोजन के परिमाणु अलग २ होते हैं उनसे ही इनकी 
जड» उत्पन्न होती इं | 
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इस भकार हम स्वयं इस परिणाम को पहुंचते हैं कि एक नियत दशा 
मै वारम्मार लगातार परित्रतन का नाम ही जीवन † हैं, आर यह बात 
कि बिन, उन क्रियाओं के जिनको कि में सड़न या उबाल के नाम से पुका 
रता हूँ यह जीवन त्रिचार में भी कभी नहीं आ सकता | 


* अर्थात्‌ जीवन रखने वाले शरीर की जड़ जिनका वर्णन ऊपर आया है 


भोजन ही के परिमाणु से होना 


| अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु में जीव उसी ही बारबार परिवर्तन से पडता 
कि उसमें उबाल व सड़न के हो जाने से उत्पन्न होता हैं-जैसे गन्ने के रस को 
धूप में रख कर उसमें उष्णता से Gea उत्पन्न करके जब उसका सिरका बनाते 
हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें जीवित शरीर किस!प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं 
संसार में यरि विचार पूर्वेक देखा जाय तो प्रत्येक जीवधारी के उत्पन्न होने|की 
यही दशा है | 
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(३२) आरोग्यता प्राप्त करन को नंचीन चिद्या 


उबाल या सडन की बाहरी हालतो में निम्न लिखितं धातं हुआं करती 


हैं, अर्थात्‌ प्रथम जोश खाता हुआ पदाथ द्रव वस्तु से अलग होकर बोतल 
की पेंदी में बैठ जाता है--अब यदि बोतल को हिला दिया जावया 
उसकी ऊष्णाता में कोई परिवर्तेन या न्यनाधिकता हो जावे, तो नीच बेडा 
हुआ द्रव्य चलने लगता है, ओर फैलने की सी दशा प्रकट करता हैं । 
फेलने की हालत में यह ऊपर को चलता है WT यह ऊपर को चलना 
सदैच उस जोश खाये हए पदाथ ( जो पेंदी में जमा हे) की इयत्ता 
( मिकदार ) और गर्मी के अनुसार होता है | 

उबाल के कारण को हमें और अधिक ध्यान से देखना चाहिये | यह 
सर्व साधारण को विदित है, कि यव (जौ)की शराब अथवा अंगूरी मदिरा 
बोतलों में बन्द करके तहखाने में इस अभिमाय से रख देते है कि जहाँ तक 
हो सके उनमें उबाल ब खमीर न उठने पावे; तहखाने की गर्मी ग्रीष्म व 
शरद ऋतु दोनों में एकसी रहती हे, गर्मी में कोई अन्तर अकस्मात्‌ नहीं 
पडता, अतः यहाँ पर तीव्र रूप से जाश उत्पन्न करने वाले SCA कारण 
की न्यनता हे; इसी प्रकार मनुष्य के शारीर में AY ऋतु में उबाल या 
खमीर अधिक WIAA से उठता हैं । 

हमको विदित हे कि दक्षिण # में ऊषण कटिबम्ध में सदैव नाना 
प्रकार के एक्यट P (acut) ज्वर होते रहते हें ओर इसके विरुद्ध 
धरोप के ठंडे "जलवायु में क्रानिक) (Chrome) रोग फूलं हुए पाये जाते 
Sau देशां के जलवायु अधिक शीघ्रता से गर्मी में अधिक अन्तर पड़ने 
से विशेषतः ऐसा होता हे- वहाँ दिन में थरमामंटर (ग्रीष्म माफक) यन्त्र का 
पारा १०० एक सौ अंश पर होता हैं और रात्रि का ४० पर, जब कि 
उत्तर के देशों में रात का अन्तर २२ अंश फेरनहाइट| से बहुत 


. # जरमनं देश के दक्तिण भाग स अभिप्राय हैं | एक्ट बीमारियां az 
1 ज्यादा तंजा खं हाइर We t al शात ह सकता हया रांगा क ज & 
शांत कर देती हं | 


+ क्रातिक बीमारियां वह È जो मन्द मन्द दोती हैं और बहुत दिनो तक 


रहती Z| 


६ जरमन देश के उत्तर भाग से अभिपाय. है। ॥ गर्मी नांपने को एक 
प्रकार का यन्त्र है-फेरन हाइट जरमन मे पक विद्वान पुरुष का नाम है जो कि 


सत्रहचीं वा अठारहवीं शताब्दी में हुवा है जिसने यह यंत्र निकाला था अत 
उसह्दी के AAT यह यत्र बोला जाता È | 
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रोग कैसे उत्पन्न होता है ? ज्वर क्या है? (३३) 


कम बढ़ता है और सामान्यतः इससे कम होता हे | उस देश में ज्वर बहुधा 
वसन्त ऋतु में होते है - कारण यही है कि उस समय वहाँ गर्मी का अन्तर 


#अधिक होता है । आर बहधा AYN का इसमें आश्चयं मतीत होगा कि. . 


एक्यूट (तीव्र) रोग अथात्‌ बच्चोंके प्रसिद्ध रोग विशेषतः बच्चों ही का 
क्या हुआ करते हं--ओरर. वृद्धावस्था में मुख्यतः क्रानिक ( शिथिल ) 
रोग ही होते हैं। इस दशा में उपरोक्त गर्मी के परिवतेन का बच्चे की . 
शारीरिक महान शक्ति से सहायता पहंचती है-जा शक्ति इतनी बढ़ी 
हुई होती हे कि उसको किसी बाहरी गति देने वाले कारण की बहुत ही 
कम या FLU आवश्यकता. नहीं होती जोकि बच्चे के शरीर को आरोण्यता 
manta के निमित्त अधिक उद्योग करने का उतारूहो, अथात्‌. तीव्र 
रोग के द्वारा विजातीय द्रव्य के निकालने का. प्रयत्न करे | 

बही दशा जो बोतल में उत्पन्न होती हे, मन्ुष्य के शरीर में भी 
दिखाई पड़ती है इसमेंभी उवलता या संड़ता हुआ द्रव्य. शरीर के नीचे के. 
भाग में इकड़ा होता — आर फिर उसका ऋतु क बदलाव, बाहर के आघात, 
या मस्तिष्क के प्रमाद के कारण चलने की शक्ति मिल जाती है; इस समय 
पर भी उसकी प्रकट गति ऊपर की आर होती ह;उषाल खाते हए द्रव्य फल. 
ने की चेष्टा करते हे ऑर शरीर का THA वाली त्वचा परः! दबाव डालते 
हैं; जब तक त्वचा इसके निकलने के रोकती रहती ह तब तक. (तचा से) 
इस दवाव का रुकावठ मिलती है, इससे रगड़ उत्पन्न. होती हे ओर गर्मी 
बढजाती है--ज्वर की गर्मी कि जिसको सब जानते हैं यही- व्याख्या है | 
उसी प्रकार से यह वात वणेन करनी सहन हे कि ज्वर से पीडित 


Hacer के शरीर का घेरा साधारण शरीर से अधिक होता हे ;.खींचमे से 


बढ जाने की योग्यता के कारण शरीर की खाल फलते हुए द्रव्य के दबाब 


“रात दिनको गमी के अन्तर से अभिप्राय है। डाक्टरी मे रोग के शीघ्र 


ब देर मे उत्पन्न होने के कारण से उसके दे! व्रिभाग किये हें-अङ्गरेज्ञीःमे एक 

को “पकयूंट” दूसरी को “क्रानिक” कहते हैं. TFT को तीअ के नाम से और 

क्रानिक को शिथिल के नाम से ऊपर पुकारा है-एक्यळ या तीब्र उस रोग को 
ने हैं जो तेजी से हाता है ओर जिसमे शीघ्र. मिंटने की योग्यता होली है 


जैसे ज्वर इत्यादि ~ और इसके जिपरीत क्रानिक at शिथिल जो सहज २ गुप्त 


रूप से उत्पन्न होता हे | {अर्थात्‌ भीतर से त्वचा पर फूलने, को ज़ोर करता है | 


३ 
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(३४) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


को ग्रहण करती है--ओर जितना दबाव#अधिक होता है उतना ही खाले 
का तनाव भी अधिक होजाता है | जव कि खाल का तनाव उस अन्तिम 
सीमा को पहुंच गया जिससे अधिक नहीं हो सकता तब ज्वरं अन्तिम सीमा . 


O को पहुंच गया है, ओर अब अधिक भयका समय है-क्योंकि उबाल खाते 


हुए द्रव्य के टुकड़ों में Gad की चेष्टा अभी और है, और वे बाहर नहीं जा 
सकते तो अपने लिये भीतर ही स्थान कर लेते हैं। यह कह सकते हैं कि 
शरीर भीतर से जलता है ओर मृत्यु अवश्य हो जायगी यदि त्वचा ऐसी 
बनी रहै जिसमें से द्रव्य बाहर न निकल सके | और यदि हम बाहर 
निकलने के मागो (त्वचा के दिद्रों-या Tat) का खोलने में सफल होवें 
तो भय दूर हा जाता हे--क्योंकि उस समय उत्राल खाते हुए द्रव्या का 
बाहर निकलने का मागं मिलआता हे ओर विजातीय द्रव्य शरीर से पसीने 
के रूप में निकल जाता है | शरीर के भीतर अब चेन पड़ जाता है--ओऔर 
गमी और त्वचा का तनाव उसी समय मिट जाता है । इस बात के दिख- 
लाने के लिये किन्हीं शब्दों की आवश्यकता नहीं हें कि उबाल खाते हए 
द्रव्य से भर हुए मनुष्य के शरीर आर, एसे ही द्रव्य से भरी हुईं बोतल में 
सब प्रकार से समानता नहीं है।-बोतल में उबाल कों स्वतन्त्रता है, द्रव्य 
सब ओर को बिना रुकावट के फेल सकता हे जब तक चारों ओर की 
दीवारों तक न पहुंच; मनुष्य के शरीर में उसको रुकावट प्रत्येक स्थान पर 
मिलती है, प्रत्येक अवयव इसको आगे बढ़ने से रोकता है, रोकने वाले 
अवयव पर तव यह दवाव डालता हे, उसके धक्का देता है और उस पर 


. रगड़ करता हे, इस प्रकार से उसके भीतर गर्मी उत्पन्न करता है और यदि 


उसके बाहर निकलने को कोई मागे न खोल दिया जाय या उसके फैलने 
का माग न बदल दिया जाय तो उस अवयब को नाश भी कर 


` 


देता है; और जिस स्थान पर द्रव्य का प्रभाव विशेष रूप से पडता है 


उसी के नाम से ( उसके ) रोग को पुकारते हैं--पुराना asa का 


रोग ब हृदय का रोग इत्यादि; परन्तु प्रत्येक मनुष्य के लिये उस 
द्रब्य संचित स्थान का होना उस माग के अनुकूल होता हे जिस पर कि 


fr 


` #श्रर्थात्‌ भीतर को ओर Spears अ्रधिक २ होता है | 


CSRS ERR CSCS RES ORES ESET SSRs 
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रोग कैसे उत्पन्न होता है ? उवर क्या है? (३५ ) 


__ [७ "० > RN NN 0 
द्रव्य FAM हुआ चला है, और इस मार्ग का विचार, विजातीय द्रव्य के 


एकत्रित हाने के SF और स्थान पर हुआ करता है ! 

आतः आगे चलकर मेरा यह कतव्य होगा कि आप लोगों के दिख 
लाऊ कि रुकी हुई त्वचा किस प्रकार से खाली जा सकती हे । परन्तु 
प्रथम में एक दूसरे चिन्ह का वणेन करूँगा | गर्मी के प्रतीत पड़ने से 
पहिले हम कई दिन या सप्ताह वा महीनों तक एक चिन्ह (जाकि aa- 
रुपेण उपरोक्त चिन्ह के सर्वथा विरुद्ध है ) देखते हैं अथोत्‌ एक प्रकार 
की सर्दी जान पड़ती है; इसका कारण अति ही स्पष्ट है, यह जब ही 
उत्पन्न होती हैं जब कि विजातीय द्रव्य इतना अधिक इकट्ठा हो गया है 
कि रक्त शरीर के अन्तिम सिरों में टीक प्रकार से फिर नहीं सकता हे, 
वरन्‌ यों कह ani हैं कि भीतर के भागों में और भी अधिक दवकर 
इकट्ठा होजाता है, अतः वहां अधिक गर्मी उत्पन्न होजाती है । 

gr उस समय तक ( इसमें समय रोगी के अनुकुल भिन्न भिन्न 
लगता है.) इकहा होता रहता है जब तक उन कारणों में से जिन का 

वर्णन हो चुका है कोई कारण-जेसे ऋतु का बदलाव, बाह्य आघाते 
था सानसिक ब्यथा न हा, ऑर इस प्रकार से उसमें उबाल व सडन न 
उत्पन्न करदे। यह एकत्रित द्रव्य रुधिर के फिरने आर शक्ति के पहुंचाने+ 
में बाधा डालता हे--रुधिर चलने की aa या नालियां, विशेषतः बारीक 
नसें, बादीपन से कुछ २ रुक जाती हें, इसलिये रुधिर त्वचा की बाहर 
थे और तक नहीं जा सकता । हाथ पांव उण्ड होने आर सब शरार में 

सर्दी या फुरहरी प्रतीत होने का यही कारण हें । अतः शीत की कपकपी 
sat के आने की सूचक है, और यदि हम इस पर ध्यान न देवें तो हम 
बहत बड़ी भूल करेंगे; यदि ठीक ठीक चिकित्सा तुरन्त की जाये तो उबर 
पूर्णरूप से उत्पन्न नहीं होवेगा-मानो उसकी जड़ ही काट दी गई 

इससे पहिले ब में उबाल व सडन के गुण वणन क्र रद्दाथा तो 
मैंने यह बात कही थी कि सब प्रकार के सड़नों घें वातस्पतिक शरीर 
जिनको बेसिलाई ( Bacili) कहते है स्वयं अचानक उत्पन्न हाजात ह, 


३अर्थात्‌-भोजन से शक्ति|प्रहुंचाने की बिधि में । के 
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( ३६०) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन 1चच्या 


जननी डक्‍डइसजडडडॉकअलइडडब ss  — — ् — — —s—s a शक 


में भी यही दशा होती @— अतः बेसिलाइस ( वनस्पति के सूच्स शरीर ) 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में.जिस प्रश्‍न पर कि अधिक तक उठ चुका है उस 

[ उत्तर सहज में ही मिलजाता है। ज्योंही कि उस द्रव्य में जा: कि पेड़ 
A BRET होगया है उवाले होना आरम्भ होता है बेसिलाइ. (Bacili) अपने 
आप शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं| उबाल व सडन से उनको उत्पत्ति 
हे और जब उबाल च सहन बम्द होजाते है ओर शरीर आरोगय हो जाता 
है तव वे उसही प्रकार से स्वयं नह भी होजाते है--अथात्‌ उसी समय जब 


. कि उबाल की दशा नीच कोः होनेश्लगती हे | अतः थह कथन कि 


शरीर a बिना विजातीय द्रब्य कै उपस्थित हुए, वेसिलाई के द्वारा 
किसी ga रीति से, राग उड़कर लगता है व्यथे है । प्रश्न यह नहीं 
है कि वेसिलाई की क्योकर नष्ट .कर--वरन्‌ अश्न यह है कि--उथाल था 


© सडन के कांरण-क्रो अधोत्‌ विजातीय द्रव्य CRRA सैटर ) को 


क्यों कर दूर करें | ऐसा # करहेने पर, ये छोटे-छोटे देव जिन्होंने बहुत 
से कायरों के भयभीत कर दिया है अवश्य दर हो जाते हैं। आगे चलकर 
में ओर अधिक विवरण के साथ छूत के भयों का वर्णन करूंगा | 

„ कुछ साधारण उदाहरण मेरे कथन का अधिक सिद्ध कर देवेंगे। एक 
कमरे को जिस में प्रतिदिन अधिक कूड़ा. इका होने पर झाड भीन लगी 


हो ओर जो targa न किया गया हो आप लोग आपगे विचार में लावें-- 


बहुत ही शीघ्र सब प्रकार के कीड़े THIS उस कमरे में हा जावेंगे ओर उस 
क्रमर के रहने वालों को इतने दुःखदाई हो जावेंगे कि सब प्रकार से उनके नष्ट 
करने का उपाय किया जायगा; अब यदि हम प्राचीन रीति से विप द्वारा इनके 


दूर करने का यत्न करें तो निस्सन्देह हम बहत से कीड़े मकोडों को मार 


ता डालेंगे, परन्तु सदव के लिये उस दशा का नहीं बदल देगे-क्योंकि 
कूड़ा करकट स्वय उन Tis मकाड़ों का वास्तव में उत्पन्न करने वाला 
FUE करने वाला हे, आर वह लगातार इनके नये २ MSH झड उत्पन्न 
करदेगा | परन्तु इमका सबंथा इसके विरुद्ध फल प्राप्त होगा यदि हम तुरन्त 
उस कमर से सब कूड़ा करकट निकाले देवें; और इस क्रिया के करते रहने 


e+ m ———— ree- 


` # विजातीय द्रव्य के दूर कर देने पर। | 


-~ 
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रोग कैसे उत्पन्न होता है ? जबर क्या है? (३७) 


से हम कीड़े मकोड़ों को उनके अनुकूल भूमि से वञ्चित कर देवेंगे और 
3 


से सदा के लिये छुटकारा पावंगे। 
एक दूसरा उदाहरण आर देते हँ--किसी जंगल के दलदली किनारे 
आर ग्रीष्म ऋतु का ध्यान कीजिये । आप सब जानते हैं कि मच्छर ऐसे 
स्थान में कसे दुःखदाई होते हैं; आप सब मंहाशयों को स्पष्ट होगा, कि 


उनके नए करने के लिये विप का प्रयोग कुछ लाभदायक न हांगा, यह . 


सत्य हैं कि लाखों तो मर जाग परन्तु करोड़ों उस दलदल से निकलते 
रहेंगे, दलदल स्वयं इन छोटे २ eo जीवोंकी जन्म भूमि है| अंतः प्रथम उस 
दसदल को दूर करना उचित है. ऑर फिर मच्छरों को दर करना; हम 
इस बात को जानते हैं कि ऊँचे सूखे स्थानों में मच्छर बहत कठिनता से 


जन्दा रह सकता È l यदि कोई मनुष्य बहुत से मच्छरों को इकटा करे और . 


एस ( ऊचं ) सूखे पहाड़ पर उनका वहीं रखने के लिये ले जावे तो वह 
बहुत शीघ्र ही यंह बात देखेगा कि ये सब छोटे २ जीव--जो कि (इतने बड़े परि 
श्रम से वहाँ पहुथाये गये थे ) अपने मुख्य दलदली स्थानों को उडे जाते 
हं । सूखा ऊचा पहाड़ उनके लिये अनुकूल स्थान नहीं | 


तीसरे उदारण से यह बात और. भी स्पष्ट हो जावेगी। आप सब 


इस बात को जानते हैं कि अति गर्म देशों में (“जहां गर्मी अधिक होने से 
शरद व साधारण गमं SM को अपत्ता नाना प्रकार के अन्य बडे २ जीव 
पाये जाते हैं) नेचर (BS) अति आवश्यंक और संख्या में अधिक मांसा- 
हारी ओर मृतक UAH जीव उत्पन्न करती हँ; उनके नए. करने का कितना 
ही प्रयत्न क्यों न किया जाय नई पाद उनका स्थान लेने के. लिये जा कि 

ए कर दिये गये. हैं फिर उत्पन्न हो जावेगी । निदान आप लोग देखते है 
कि एसे # जीव उसी स्थान में अधिक हो जाते हैं जहां कि अधिक जीव 
उत्पन्न होने के कारण सडन भी अधिक होती है । यदि कोई उपाय समीप 
ही में उपस्थित न होता तो मरे हुवे जानवर तुरन्त अपनी सड़न से वायुका 


विपेली ओर जीवित जीवों के काम में न आने के योग्य बना देते अब यह बात | 


स्पष्ट हो गई कि वड़े २ जीव जोकि मांस और get को खाकर जीते हैं, 


ee a *+ 


# अर्थात्‌ मांसाहारी, व खुतक-मक्षक या मुदोखोर। 5 . ' | 
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( ३८). आरोम्पता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


MRR sale Sea ani TTT 
किस कारण से अति गर्म देशों के रहने वाले हैं? ओर पृथ्वी के अन्तिम 
उत्तरीय सिरे पर नहीं रहते--जहां कि शरद देश का हरिण भी, जोकि घास 
पात तथा काई या सिवार (एक प्रकार की घास) पर जीवन व्यतीत करता 
है, कठिनाई से जी सकता है | 

यदि हम इन अपरिमित गमे देशों के मांसाहारों व मृतक भक 
जीवों को नए करना चाहें तो हम केवल उसी दशा में सफलता प्राप्त करग 
जब कि उनके जीने की आवश्यक बातों को दूर कर देखे ( NT उन 
दूसरे जीवों के समूहों को जोकि वहां रहते है ) हिंसक जीव तब उस 


` स्थान. से स्वयं अइ हो जावेंगे-अन्ये सब रीतियां निष्फल होंगी 


परन्तु जीव जितने कि छोटे छोटे होते हैं उतना ही उनका नष्ट करना 
कठिन हो जाता है--और इस बात का पक्का उदाहरण बेसिलाई (Bacili) 
में पाया जाता है | ओषधियों का प्रयोग उनको विष देकर AT करने के 
लिये लाभदायक नहीं होता, उनके शरीर के उपस्थित रहने के कारणका 
ही दूर करके अर्थात्‌ शरीर से सब विजातीय द्रव्य को निकाल देने से ही 
हम उनको समाप्त कर सकते हे। . 
इन एदाहरणां से मैंने आपको दिखलाया है कि नेचर (सृष्टि) किस 
प्रकार से बड़े मागे पर चलती है और उसका बतावा छोटी २ बातों में भी 
ठीक उस ही प्रकार से होता है, क्योंकि उसके सब नियम एकसे होते हें 
ओर राग के विषय को भी बह अपने नियम से अलग नहीं रखती है । जेसे 
कि कीड़े THE, मच्छर, मांसाहारी एक मतक-भक्तक जीव ठीक २ उन्हं 
स्थान में उत्पन्न होते, जीते ओर बढ़ते हैं जहां कि उनको उनके अनुकूल 
बातें मिलती हैं, ऐसे ही sax भी बिना ऐसी # बातों के स्थित नहीं रह 
सकता अर्थात्‌ यह हो ही नहीं सकता जब तक कि. शरीर में विजातीय द्रव्य 
का भार न हा | जैसा कि हम जान चुके हैं, उबाल व सदन केवल उस ही 
स्थान में किसी कारण से उत्पन्न हो सकत हैं जहां कि ऐसा द्रव्य स्थित है, 


इस उबाल तथा सडन क्रिया को हम ज्वर कहत हैं | 


अब जब कि एक बार हमको यह ब्रात ज्ञात होगई कि ज्वर. क्या है ? 
# अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के लिये अनुकूल दशा-प्रात्न होने के बिना । 
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G रोग केले उत्पन्न होता है ? ज्वर क्या है ? ३६.) 


at उस के लिये कोई चिकित्सा deat कठिन बात नहीं है । त्वचा के रन्ध्र 3 
9 


छ जा बन्द होगये हैं ओर जिनपर उबाल खाते हुए द्रव्य के टकडे (परिमाणु) 
(४ दवाव डालते हैं खाल देने चाहिये; और वह बात शरीर को केवल पसीना | 
जलाने से हा सकती = | a 
॥ जिस समय कि पसीना फूंट कर निकलने लगता है सड़े हुए द्रव्य के 3 
छ दुकड़ों (परिमाणुओं) का माग मिल जाता हे और त्वचा का तनाव और 
¢ ज्वर की गर्मी दोनों कम हो जाती हें। | | 3 
a परन्तु पसीना निकलने के साथ रोगका कारण दर नहीं होजाता है, 3 
i क्योंकि किसी एक रोग की दशा में उबाल केवल विजातीय द्रव्य के एक ! 
४ भाग में ( उस सब में से जा कि शरीर में इकट्ठा हुआ हे ) होता हे, शेष H 
जोकि चुप चाप पड़ा हे उसमें सदा नया २ विजातीय द्रव्य जुडने के कारण ४ 
चह बढ़ता रहता है ओर Sat के लिये सदा के वास्ते एक स्रोत बन जाता | 
हें जा कि फिर नये सिरे से फूट कर निकलने के लिये अनुकूल समयकी | 
|. ७ वाट देखता रहता है; अतः हमारी अभिलाषा यह होनी चाहिये कि इस | 


Es 


(¢ द्रव्य का जे चुपचाप दशा में पडा हे बाहर निकालें--इस प्रयोजन के लिये मेने 
è Praga हिप बाथ (Friction hipbath) ऑर फ्रिकशन Rea बाथ# 
A (Friction sitz bath) निकाले है-जिनको कि में आगे बतलाउँगा, जिन 
` की सहायता से शरीर विजातीय द्रव्य के निकालने की चेष्टा करता है। 


a 


G 

है! उसी के साथ प्रत्येक ऐसी वस्तुओं से अलग रहना उचित हे जोकि ४ 
¢ शरीर के काम में बाधा डालने वाली होती हैं, रोगी को पूण रूप से आराम 
मिलना चाहिये; जंसे-उसको किसी प्रकार की उत्तजना नहीं होनी 
|: चाहिये पढ़वाकर सुनने से या बातें करने से, यहां तक कि गलियों 

| में आने जाने के शोर व गुल भी हानिकारक हैं, -ओर कमरे में कुछ 3 
(ga अंधेरा रखना चाहिये--परन्तु उसमें नई वायु का संचार अवश्य रहना 3 
: चाहिये । { 
f जब तक Aaa द्रव्य पूण रीति से निकल नहीं जाता है तब तक | 
mes 


1) 
i 
क ये दो प्रकार, के स्नान हैं जिनका विस्तार पूर्वक ada, आगे चल कर | 
“चिकित्सा विधि” के अंध्याय में हुवा है 9 181 4 
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(४०) आराोग्यता प्राप्त करने की नवीन दिव्या 


ज्वर का कारण दूर नहीं होता--और न रोग ही मिटता है | 
जो कुछ हम ऊपर कह आये हैं उसे Tea रूप से फिर विचार करने 
दीजिये कि जिससे कुछ आवश्यक अन्तिमं परिणाम निकाले भायें:-- 
सव रोगियों की दशा में शरीर के स्वरूप में अन्तर दए पड़ता हे; 
यह स्वरूपान्तर विजातीय द्रव्य के कारण होता हैं; शरीर में ऐसे विजातीय 
द्रव्य की स्थिति का नाम रोग है; यह द्रव्य उन परिमाणुओं से मिल कर 
बनता है जिनकी शरीर को कुछ आवश्यकता नहीं ह-ओर जो कि शरीर 


के भीतर पाचन शक्ति के विगंड जाने से रह जाते हैं; विजातीय द्रव्य 


प्रथम उन अवयवों के समीप में इकट्ठा हाता हे जिनका # कतंव्य शरीर के 
रस को अलग करने या उत्पन्न करने का होता है--परन्तु शने: शयै! 
( विशेषतः उस समय जब कि उसमें उबाल उत्पन्न हा जाता है ) सतर 
शरीर में फेल जाता है | जव तक कि शरीर के रस को अलग या उत्पन्न 
करने वाले अवयव विजातीय द्रव्य के. एक भाग को निकालते रहते है 
उस समय तक शरीर की दशा सहन के योग्य रहती हे--परन्त जब कभी 
उनकी शक्ति कम हो: जाती है तब बड़ी खरावियां पेदा हो जाती हैं; 


विजातीय द्रव्य के इकद्ठ होने को क्रिया दुःखमद नहीं होती हे--पानों 
यह एक गुप्त; ऑर दर में होने वाला काय जोकि अज्ञात दशा में बहत 
काल तक होता रहता हैं-।ः 


इस रीति में विजातीय द्रव्य के इंकह होने से जा रोग उत्पन्न हाजाते 
हैं उनका. हम गुप्त रोगां व बिना ददे क पदा हुवे रोगों के नाम से पुकार 


सकते हैं, बह वास्तव में वही रोग हैं जाकि बहुधा शिथिल घ देर तक 
रहने वाले, अथात्‌ WEAK (Chronic) कहलाते है | 

विजातीय द्रव्य में सड़ जाने की योग्यता होती है, उबाल का भी 
मुख्यः कारण यही द्रव्य है ओर यही द्रव्य बह; स्थान बनाता है जिस पर 
बेसिलाइ को वृद्धि होती है । उबाल पेड से आरम्भ होता है sat कि 
सब से अधिक ब्रिजातीय द्रव्य उपस्थित रहता है, परन्तु शीघ्रता से ऊपर 
का फल जाता <P हे; रोगी की दशा में अन्तर पड़ जाता है--पीडा प्रतीत 


%# ये अचयच ARAT (जिगर) आअन्तडिसा, त्वचा, HAST व गुदं है 2. 
t अर्धात्‌ विजातीय द्रव्यको उबाल पेडू से आरम्भ होकर ऊपर की ओर 


शीघ्रता से फेल जाता हे। EY 
E eFTS T RRF R525 RIF RIE RSLS Rss sess: १०2 5: न 32% 
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राग कैसे उत्पन्न होता है ? ज्वर'क्या है? (४१) 


= 


दाने लगती हे ओर अव आने लगता है । रोग के इन स्वरूपों क हम 
दुःखदायी, रोग व दाह उत्पन्न करेगे चाले रोग कहेंगे; ये वहां 
जिनको और नाम से ways ( Avute ) अथात्‌ तीव्र रोग कहते हैं । 
४ उपरोक्त व्याख्या से अब हम को यह आवश्यकीय. परिणाम निकालना 
6 चाहिये किं रोगा का कारण केवल एक ही है और राग री. के व ल-ए क. 
९ ही दै--जोाकि अपने आप के भिन्न २ eed में प्रकट, करला है | 
है जतः सत्य बातो तो यह है. कि हमको भिन्न २ सेगों में भेद न करना. 
चाहिये-बरन्‌ केबल शोगा के भिन्न २ स्वरूपो में (भेद करना उचित है ); 
यहाँ यह भी कह देना उचित ह कि बाहर ets जोकि उपरोद आये. 
से वाहतव में रोग-नहीं हैं ) इन में सम्पिलित नहीं. है उनका aaa. 
भें. विस्तार पूवक आगे करूंगा. जब -कि जस्मा ( पात्रों.) -का aT. 
का वणन किया जायगा । र | 

अतः यह रागा की एकता का सिद्धान्त है जिसका कि में. 
सिखाता हूँ और उपरोक्त विवरण ओर तक तथा उदाहरणों से 
( जिसकी ) gis करता हैं । द 

आब मैंने वह मार्ग दिखला दिया है कि जिस माग से में इस विश्वास 
पर ( और बड़े साहस के विश्वास पर जेसा कि बहुत से लोग मानेंगे ) 
पहुंचा हूँ कि रोग केवल OF ही हे | | 

बिचार करने व उस से फल निकालने के द्वारा हम एक ऐसी Tat 
पर आगये हैं जाकि रोगियों की चिकित्सा. के निमित्त एक आवश्यकीय 
वस्तु है । परन्तु क्या में इसकी सत्यता का असली बातों से सिद्ध करने के 
याग्य हू? 

बतेमान साइन्स. विद्या (Science ) में एक ही प्रकार का प्रमाण हे | 
जिसके और सब प्रमाशों से अधिक मानते हैं, और केवल उसके ही _ 
विश्वसनीय मानते हें--ओर उसका परीक्षा द्वार सिद्ध होने वाला या 
प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं | इस वतमान विवाद में परीक्षा केवल इस ही 
रीति से की जा सकती है कि सब प्रकार के रोगों की चिकित्सा एक ही 


रीति पर करें; यदि हमारा कथन सत्य हं तो चिकित्सा में बराबर सफलता 3 
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(४२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


पुस्तक के अन्त में जा रिपोर्ट छपी है उनमें आपको इन परीक्षा फलों का 


aad वत्तान्त मिलेगा | i 
इन स्थान पर ऐसी समाज में निस्सन्देह यह असम्भव है कि आप € 

के aye सब रोगियों को परामर्श दिया जावे, ओर उनकी चिकित्सा की 
जावे, ओर उनकी दशा में, उनके स्वरूप में, उनकी योग्यता में जो G 
अन्तर पढे वे दिखलाये जावं; ओर स्वस्थता में जा वृद्धि उन्होंने की हो ॥ 
¢ 


S, 


4 
i 
प्राप्त होगी । इस प्रकार का प्रमाण में दे चुका हूँ और देरहा हूं। इस 


z 


nag 


उसकी उनसे रिपोट आप्त की जावें । इस अवसर पर में निम्न लिखित 
व्याख्यानों से केवल इतना ही कर सकता हँ-कि आपका ध्यान रोग के 
उन डरावने और मायः हृष्टि में आने वाले स्वरूपं की ओर लाऊँ--जिनसे $ 
कि मनुष्य बहुत परिचित हैं, और उनका कारण विस्तार पूर्वक वर्णन ॥ 
करूँ और उस मार्ग का भी दिखलाऊँ जिस पर चल कर स्वस्थता प्राप्त | 
हुई है, ओर साथ ही साथ जहाँ तक हो सके अपनी की हुई चिकित्सा से | 

i 


5. 


7). 


` उदाहरण भी देता जाउँ, जिससे यह आपको स्पष्ट ज्ञात हो जावे, कि 
क्यों प्रत्येक अलग अलग रोग का सम्बन्ध एक ही कारण से मिलाया जा 
सकता हैं 1 4) 
में अपने दूसरे व्याख्यान, में उन रोगों का वर्णन करूँगा जे साधा- ) 
रणतया “बच्चों के रोगों?! के नाम से पुकारे गये है | | 
4) 
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1 / बचा क रागा क लक्षण -उत्पात्त 

È प्रयोजन,उनका उपाय और उनका एक हे ना उक्था एकता; 

ह खसरा ( मीजिल्ख Measles), सुखे FET था रक्त उवर ( स्कार 

७ लेट mraz Scarlet Fever ), temaftars ( Diphtheria. ), चेच; 

शीलला या माता ( स्माल पाक्स Smell Pox ), छूकर खांसी या 

काली खांसी या डब्बा को खाँसी ( हू पिंग: कफ: Whooping cough ) 

@ खुनाजीर या कंठमाला (amt फ्युल Sorofula ); 

lh Guy 

५ एक व्याख्यान 

A oe जातीय द्रव्य के शरीर में-उपस्थित होने का नाम रोड़ा: 

ohm | x है। यही मुख्य परिणाम उन बातों से हमने ma क्रिया 
” ह) था जोकि. पूव के व्याख्यानःम आपः लोगों को बतलाई गई 

£ थीं । विजातीय द्रव्य या तो जन्म के सम्रय से ही शरीर में 

उपस्थित. रहता; है या बाद को हानिकारक वस्तुओं के भीतर 
À 


पहुंचने से ( शरीर में ) प्रवेश करता है इस द्रव्य. को aA 
फेफडों, शुदा, व त्वचा के द्वारा बाहर निकालने का उद्योगः करता है; 
ओर जब इस कार्य में अशक्त होजात है तो जहाँ कहीं. होसकता कै इसः 
को एकत्रित होने देला है । इस रीति से शरीर का रूप बदल, जाता है; AT 
कि शरीर के सब से ढंग भागों अथात्‌ गर्देन व मुख पर स्पष्ट प्रकार से 
ज्ञात होता है । 


| 

क्‍ { 

अ यह शब्द यूनानी. भाषा का है-ओऔर शब्दाथे fiat से दै-क्ह एक छूतकां f 
) 

) 

2 

tal 


w= 
a 


~ 
$o 


Se. SRST Ga: -Gt se Ss 


SE a RE 


St 


तीव फेलने बाला रोग है जिसमें कि. हवा. की नालियौ मे. ओर ब्रिशेषताः. कंठ .में 
एक झिल्ली at तह; सूजे हुए स्थान से. पक. प्रकार का सवाद्‌ निकल करु जम 
जाने से उत्पन्न होजम्ती है-इस रोगो में दुर्चलता अधिक होज्ञातो हे और agar 
ओर २ रोग मिल करकठिनता होजश्ची है-जे से शीतांग र्ल अंग शून्यः झेंजाता 
है-यह रोग बच्चों को अधिक. होता है-शोर भिल्ली से car की. नाखियां रुक 
ज्ञाने के कारंण दम घट कर म॒त्य होजाती, 2 । 
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(४४) झआारोग्यता प्राप्त करन का Tala विद्या p 

इसकी व्याख्या के निमित्त प्रथम उस उबलते हुए द्रव्य की वाठल का ; | 
जिसका वणन पूव में होचुका है ओर जिसका चित्र दूसर पृष्ठ पर बाइ & 
- उदाहरण लीजिये। उस समय तक जबतक कि बोतल मुख खला हे ' i 
उबलते हुए द्रव्य के लिये बाहर: निकलने का माग भी खुला है। परन्तु a 
मानली कि कोई फेलने वाली ( रबडकी ) खाली टॉपी इस बोतल के सुँह 


पर ऐसी ats दीजावे कि भीतर की हवा बाहर न निकल सके-- तो जितने २ ४ 
अधिक स्थान की उस उबलते हुए द्रव्य को आवश्यकता हावी जायगी h 
उतना ही अधिक २ वह cas जोकि पहिल WHET हुई थो TAT हुई होती ६ 
जायगी | तनाव की अधिकता से उस बढ़ने याली टापी के फूलने में भी 
अधिकता होगी | यदि आप कांचकी बोतल के बदले में एक ऐसी वातल 
की कल्पना करें जोकि फल सकती हो--और जिसमें. कि उवलता हुआ 

द्रव्य रुपए दिखाई दे, तो ऐसा होने पर आपको JA के शरोर से अधिक 
समानता रखती हुई वस्तु उदाहरण के लिये मिलेगी | इस दशा में आपके 
दिखलाई देगा--कि इस तत्राव का प्रभाव कल बौतल पर किस मकार से 
होता है आर किस प्रकार से बोतल की आकृति ( शकल ) में इस उबलते 
या उफनते हुए द्रव्य के दबाव से अन्तर पढ़ता है | मनुष्य के शरीर की 
भी यही देशा है; केवल अन्तर इतना है कि इस के भीतर का कुल स्थान 
खाली एवं खुला नहीं १, वरन प्रत्येक स्थान में अत्रयब हैं-- जिनके भीतर 
[ या तो (उबलते हुए द्रव्य ) का संचार प्रथम ही दाना चाहिये या उन 

बचकर (ऐसे द्रव्य को) चलना उचित हे--क्याकि उवालको स्वतंत्रता 
से कलने को वह ( अउयत्र ) रोकते हैं | शरीर के भीतर उबालका मुख्य स्थान 
अधात्‌ काश पेड ह--जंसे कि बोतल में यह स्थान उसकी dey या तली में 
हाता ४, परन्तु ओर जाता के विचार स इन दोनों हालतों में ठीक २ एक 


ही रीति स Bata में परिवतन पदा होत हैं । 
विजातीय द्रव्य में जाकि शरीर के भीतर इकट़ा हाता हे एक प्रकार 


को परिवतन होता है, इस में उबाल आता हें ऑर उबाल खाता हुआ 
द्रव्य सार शरीर में फॅल॒ता है anaa सडन से गर्मी भी उत्पन्न होती 


है--और सब शरीर में फेलती है--इस दशा को. हम “ज्वर? कहते हैं। यदि . 
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7 बच्चों के रोगों के लक्षण | ( ४५ ) 
ह यह सड़न भीतर के भागों में होती है तो गर्मी भी मुख्यतः भीतर ही होती 
५ है, बाहर के भाग ठंडे रहते हैं। ज्वर की दशा से यह दशो अधिकतर 
ह भयानक है । | E et 

i: j 
(7 


MMIC MAO Se Ao 


D 
Ve 
३ 
सर्दी, जेसा कि हमको ज्ञात हे ज्वर के एवं होती है, ओर यह एक | 
आवश्यक बात है कि इस सर्दी की दशा. को उवर में बदल देवें अर्थात्‌ | 
भीतर के ज्वर का बाहर निकाल TWA, आर उबलत हुये द्रव्य का बाहर 1 
त्वचा पर लागे | यदि एसा करने में हम सफलता प्राप्त नहीं करते हैं: तो | 
उबर से कोई भयानक रोग उत्पन्न हो जाता हे या मृत्यु भी हो जाती है, 3 
क्योंकि ऐसी दशा में यह कहना उचित हे कि भीतर क अबयब जल गये । 
हें या (यंदि इस दशा के पहुँचने से पहिले सड़न बन्द होगई हें) उनमें 


A 


विजातीय द्रब्य बहुत ही भर गया हैं | 


n 


4 


am 


~ 


पहिले इसके कि बच्चों के रोगों का वणन आरम्भ करूं मने यह 
आवश्यक समभा है कि इस विषय# पर फिर आपका ध्यान दिलाऊ 
ओर इसका विस्तार पूवक AUT करूँ | अब इस विषय ( बच्चों के रोगों!) 
की ओर हम आते हैं | - 


~ 
oe 


x अर्थात्‌ - जिस विषय का वर्णन इस Aena में इस वाक्य से पहिले $ 


a 


जिया जञा चुक्रा हे। 
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होतीं. तो भी उनसे मृत्यु कभी कभी होजाती हे--विशेषतः उस समय 
4 
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Be 


f बच्चों के रोगों से अभिप्राय बहुत से प्रकार के ज्वर सम्वन्धी रोगों से 
है जोकि अधिकतर बचपन में साधारण रूप से होते हैं । में आपका यह 
टु 
G 
6 


बात दिखलाउँगा कि किंस प्रकार से सब रोगों की एक ही मिली Es 
जड़ tina बात यही है कि इन रोगों की एकता ( आपस में एक 
होने ) को पूण प्रहार से समझ लिया जावे | अतः प्रत्येक रोग को 
& किसी एक नाम से पहिचानना हमारे लिये आवश्यकीय नहीं है, दरन यह 
G yai डालने वाला होता है । यह रोग भी केवल उस ही समय प्रकट 
§ हो सकते है- जव कि शरीर में एक आवश्यक दर्ज तक उंबलता हुआ 


७, 


द्रव्य उपस्थित हो । बहुधा बच्चे ऐसे द्रव्य के लिये हुये सँसार में आते है-- 
| ? अतः प्रत्येक बच्चा इन बाल्यावस्था के रोगों में से किसी एक या अधिक 
। रोगों में फंस जाता है । यह बात में पहिले वर्णन कर चुका हूँ कि बच्चों मै 
§ बुद्धों की अपेक्ता क्यों तीव्र ( एक्यूट» ००४ ) रोग अधिक होते हैं । 
(परन्तु (रोग को उसके होने से पहिले ही ) रोकना सम्भव है। में 
¢ आपको एक दृष्टान्त देकर बतलाऊँगा कि क्योंकर ऐसा होसकता है | नगर 
ji और ग्रामा के नष्ट होजाने के भय को मिटाने के कारण उनमें बारूद या 
ह ओर कोई उड़ा देने वाली वस्तुओं के बड़े बड़े ढेर रखने की Brat नहीं दी- 
f जाती है । हम इस वात को भली प्रकार जानते हैं कि बहुत ही चेष्टा रखने 
| 


) 
TS 


=e 


पर भी दुभाग्य बश कोई चिगारी किसी समय उसमें शायद जा लगे। 
अब में यह प्रश्न करता हूँ कि हम सव अपने शरीरो के निमित्त इतनी 
अधिक चेष्टा क्यों नहीं रखते ? हम क्यों उनको बारम्बार विजातीय द्रव्य 
' से भरते हैं जोकि एक बारही फूट निकलता है | इस से अधिक हम 


-& 


Ses 


उपस्थित द्रव्य को निकालने के लिये क क्यों नहीं उठाते हैं ? सबको 
विश्वास है कि फोड़े फुनसियां शरीर के सदा ज्ञीण करने वाली नहीं 


जबकि उबाल खाते हुये द्रव्य के बाहर जाने का कोई मार्ग न मिले । 
अब हमको बचपन के रोगों की चाल का विस्तार पूर्वक पता लगाने 
, दीजिये--मैं ऐसा करने में उनके प्रचलित नाम रहने दूंगा, क्योंकि यद्यपि 
3 हमारे लिये उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है तथापि बह रोगों के 
Fre TES EFR ESS EES ARRES ess RES recesses REFE I 2 
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ë बच्चों के रोगों के लक्षण ( ४७ ) | 
è = 

५ खरूपों का अच्छे प्रकार पता देते हैं । 

È असा कि हम जानते हैं बच्चा के रोग भिन्न २ रूपों में प्रकट होते हैं 


(a 
1 


} 
/ और भिन्न २ श्रेणी के भय उनके साथ लगे रहते हैं--अतः यह वात सहज | 
$ चहा ह कि प्रत्येक दशा के लिए ठीक २ चिकित्सा मालूम करली जावे । 
॥ अव आपका स्पष्ट रूप से यह समझाने का उद्योग करता हूँ कि इन रोगों 
C में आपस म क्या २ अन्तर हैं ओर उनकी चिकित्सा सफलता के साथ | 
/ केसे हो सकती है, परन्तु सबसे पहिले मैं आपको इस बात का स्मरण 
५ दिलाता हूँ क्रि रोग के भिन्न से भिन्न रूपों में भी दो बड़े सामान्य चिन्ह 5 
[ लंक्तणण ] बने रहते हैं अथात्‌ ner ओर सर्दी अलग अलग चिन्ह | 
ह के विवरण का समभने के लिये कृपा करके इस बात के अवश्य स्मरण 
A खियेगा | 
७ ख्लरा--एक बच्च का जिसके खसरा निकल रहा हो, ध्यान में 
| लाइये--हम देखते हैं कि उसको वेचेनी है और निद्रा नहीं आती है, तथा १) 
; उसको त्वचा गम ओर शुष्क है, साधारण बोलचाल में कहेंगे कि “बच्चे ४ 
/ को ज्वर होरहा है”? परन्त कोई इस समम यह न कह सकेगा कि यह ४ 
५ रोग किस प्रकार का है । परन्त यह वात कि ऑर दूसरे बच्चों को खसरा , 
| निकल रहा है, हमारे ध्यान के इस ओर ले जाता है कि इसकी भी वही 9 
¢ दशाहे- इन वातां के होने पर भी हम: चिकित्सा तुरन्त आरम्भ कर ; 
सकते हैं--हमारे बतलाए हुए ज्वर के नियम. से उसकी चिकित्सा की 
| रीति बहुत स्पष्ट रूप से ma होती है | | J 
Gr ज्वर को केवल निम्न लिखित रीति पर शान्त कर सक्तै है =| |) 
| को त्वचा के रंध्र खोलने का उद्योग करना चाहिये जिससे शरीर को पसीना 
आजावे; इसी के साथ किसी ठंडक पहुँचने वाली वस्तु के द्वारा हमको : Pe 
| गर्मी खींच लेनी उचित है; प्रथम ही पसीना टूटने के पश्चात्‌ ज्वर कम/ ® 
हो जावेगा । ; 9 
í ` -इस उपाय के करने से कई एक दशाओं में तो खसरा वस्तुतः निकलेगा ४ 
; | 


पेऽ पः 


ही नहीं--अथवा यों कहना चाहिये कि विजातीय द्रव्य (फारेन मैटर) कों 


€ wa स्वरूप में लेजॉयग ओर निकाल देवेंगे कि उसको किसी एक रोग 
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निकला था, खुसर का पूण रूप से दूर करने के अथ हमको स्वाभाविक 
मार्ग का अथात्‌ त्वचा, युद आर अंतड़ियों के खालना उचित है, आर 


उस समय तक शरीर को ठंडक पहुंचानी चाहिये जबतक कि भीतर की 


STR रर लीक 
गर्मी पूण प्रकार नं मिटजावे, इससे पावन शक्ति मी ठीक होजायगी । _ 


IRANA हिप बाथ एवं फिकशन सिदज बाथ जोकि द्रव्य के जड़ 
af निकालने का प्रभाव रखते है उनके द्वारा ठंडक पहुंचाई जा सकती है-- 
( देखो स्नान विधि का अध्याय ) | पसीना बहत सहज में लाया जा 


. सकता. है, यदि माता वञ्च को UA अपने पास gard ओर अपने शरीर 
की ग्रमी से उसके पसीने आने में-इस प्रकार से सहायता करे | za? 
' प्रकार से ASU बच्च का पंख भरे Te पर या कम्बल लगे बड़े एलंगप 

SREL लिटाना ही पसीना आने के-वास्ते*पय्याप्त-होवा.है.। इस बात को 


स्मरण रखना चाहिये, कि ऊपर की खिड़कियाँ खली रख कर रात हिन 


नवीन स्वच्छ वायु का संचारण होता रहे । यदि इस रीति से सफलता 
प्राप्त न हो RR एक स्टीम बाथ अवश्य लेना चाहिये | यह स्नान बहुत | 


सहज. उस यंत्र द्वारा कूर रख सकते हैं 


)ै 
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f ( ४ आरोग्यता पाए करने की नवीन विद्या 
JL i a 
/ के नाम से नामाड़ित नहीं कर सक्ते--शरीर से स्वाभाविक मार्ग द्वारी | 
a पसीने या मलमूत्र के रूप में या श्वास के संग वाहर निकाल TIT, परन्तु |) 
0 यदि हम ऐसा करना ठीफ समय पर भूलनावें तो इम जानते हैं कि खूसरा ।' 
f बहुत लाल रंग के धब मेंप्रक होकर फूट निकलेगा जितना कि अधिक $ 
| खसरा निकलेगा (या यों कहना भी वहीं वात हैडकि जितला अधिक | 
तीव्रता के साथ उबाल खाता ear विजातीय द्रव्य त्ववा के भागे से निक्क- § 
॥ लेग )। उतने ही बचे के जीवन में कम भय रह जाता है । इसके Reg | 
6 जितना कम व हलका खसरा निकलेगा उतना ही होता TRY में ४ 
g अधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण से भय भी अधिक होता हैन ४ 
¢ क्योंकि ऐसी दशा में उबलेते हुए द्रव्य के टुकई उनका (भतसर $ 
2 के अवयवों को ) जला देते हैं फेफड़ों का खूजना बहुत सहन में उत्पन्न Y 
6 होजाता हैं अर बच्चा मर जाता हे--न इस कारण स कि उसका aati j 
निकला था, बल्कि इस कारण से कि खसरा उसका पूण रूर से नहं | 


| 3 
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बच्चा के रागों क लक्षण, चिकित्सा (४६) 


ओर जिस के साथ में भाप उत्पन्नं करने के पात्र भी जो मैंने बनाये हैं उपः 
स्थित रहते है । परन्तु आवश्यकता के समय स्नान दूसरी भिन्न रीतियों से 
भी लिया जा सकता है। देखो (स्नान विधि अध्याय) प्रत्येक स्टीस बाथ 
की समाप्ति पर रोगी को फ्िकशन हिपब्ाथ देकर ठंडक पहंचानी 


जरूरी ia | 
जब कि हम बच्चे का पशीना लाने में सफलता प्राप्त कर लेवगे, तो 


उसकी दशा भी बहुत अच्छी हो जावेगी आर यदि ज्वर लोट आवें तो 
ठंडक पहुंचाने बाले फिकशन हिप व faea बाथ फिर देने चाहियें 


आर उसके पीछे बच्च को चारपाई पर लिटाना चाहिये जिस से फिर 


पसीना आवे, ठंडक पहुंचाने ओर पुन; गर्मी लाने का काम फिर इसी रीति 
से जब २ ज्वरं प्रकट हो तव तव करना चाहिये। जब कि शिर, आँख 


या शरीर के किसी मुख्य भाग की ओर (ज्वर का) प्रभाव विशेष है, तो. 


सब से प्रथम हमको उचित हैं कि एक स्थानीत स्टीम बाथ उस भाग में 


देकर जिस में कि विजातीय द्रव्य भरा है उसके प्रभाव का कम करे । ज्यों. 
- ही त्वचा का पसीना आना STEN होगा, शरीर के उस भाग का चेन 


पड़ने लगेगा ओर उबजने हुये FLA as छ के नष्ट होने का भय 


_ दूर हो जावेगा; ऐसे “एक आगी व # स्टीभ बाथ? लेने के पश्चात्‌ पतयेक 


वार एक RRNA हिप या सिद बाथ शरोर को ठंडक पहचाने और 


उसको शान्ति देने के आथ अवश्य देना उचित हे । अब यदि आप उन. 


सब बातों पर जो मैंने ज्वर तथा खंसरा के विषय में वणेन की है ध्यान 
देनं तो आपको ज्ञात हो जायगा कि यहं रोग (खसरा) विजातीय द्रव्य के 


बहुत समय तक चुपचाप पड़े रहने से ( जोकि किसी न किसी कारण से 


ए वा ra we 


सड़ने लगता है ) उत्पन्न होतां है, इस प्रकार से ज्वर होता 
अतः आप लोग 


का वह र सस्य Free वसर आ जाता जिसको खसरा कहते हैं बन जे 
देखते है कि ख़सरा ठीकै ठीक उसी प्रकार से उत्पन्न होता है जिस प्रकार 


से कि कोई दूसरा उवर | ऑर आगे चल कर में आपको यह बात दिख- 


लाउँगा, कि सब भिन्न २ स्वरूपो के रोगों का (जिन पर में कथन करना | 
` अशरीर के किखी एक ger भाग जैसे शिर, हाथ, पेर का माप से 


स्नान करोनां, स्तात की क्रिया के वर्णन में स्पष्ट जाना जायगा | 


७ 


D 
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G ( ५०) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


चाहता हूँ ) किंस प्रकार से एक ही कारण # से क्रम मिलाया जा सकता 
| चतुर्थ भाग में रोग मुक्तो की रिपोर्टों में चिडिया को देखिये | 

स्कारलेट फ़ोबर ( 5००1७ Fever ) अथोत्‌ लाल FTC —TY 

बच्चे में जिसको स्कारलेट फीवर हुआ है वही लक्षण दिखाई देते हैं जो 

किसी ऐसे बच्चे में जिसको कि खसरा हुआ हो; परन्तु SAT TEA बहुत 

dia होता है, अतः माता पिता की चिन्ता अधिक होती है, ऑर इस 


चिन्ता का कारण होता = | 
इस लाल ज्वर में त्वचा पर धब्बे दिखाई पड़ते ह, ऑर उनके रक्त 


वशे से उसको लाल SAT वा रक्त उबर कहते है | प्रथम धब्बे छाट होते हैं, 
परन्तु पीछे सहज २ एक दूसरे से मिलकर बढ़ जात है। यह HAA TAT 
की सहश कुल शरीर पर नहीं निकलती, TAT TAT के एक भाग पर 
निकलती हैं; शिर, छाती, और पेड़ में विशेषतः निकलती है आर पांव 
न्यूनाधिक उनसे खाली रहते हँ--पांव बहुधा-ठंडे रहते है, हालांकि शेष कुल 
शरीर तीव्र ज्वर से पीडित रहता है। रक्त ज्वर में शिर व हृदय पर अधिक 
प्रभाव पड़ता हे ओर यह वहुधा होता हकि इस रोग से पीड़ित बच्च : 
आंख व कानों के ददे की शिकायत किया करते है । ये लक्षण ॥ अब 
आपकी समभ में सहज में आजायेंगे। वह दशा जिसका वणेन विस्तार पूर्वक 
होचुका है उत्पन्न होगई है, उबाल खानेकी दशा में विजातीय द्रव्य ने पेड 
से केवल ऊपर की ओर ही अपना मार्ग वना लिया है, अथात्‌ गदेन व 
शिर की ओर को, ओर केवल वही विजातीय द्रव्य जो शरीर के उच्च भाग 
में.एकत्रित था तीत्रता से सड़ना आरम्भ हो गया है | जितना छोटा त्वचा 
का वह भाग जो विजातीय द्रव्य के वहिष्कृत करने में फंसी निकाल कर 
सहायता करता है, हाता है, उतना ही अधिक भयप्रद होता है | 
परन्तु मुख्य प्रश्न अब भी शेष है, अथात्‌ शीघ्रता के साथ और 
पूण, सहायता हम क्या उपाय करके पहुंचा सकते हैं, ? “प्रथम हमको इस 
बात की चेष्टा करनी उचित हे कि आंख व कानों में सदा के लिये हानि 
क अर्थात एक दी कारण से उत्पन्न होने का पता बतलाया जा सकता है।. 


+ अर्थात, पेरो का उंडा होना, आंख और कान मै दर्द होने की शिकायत । 
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G बचें के रोगों A way, चिकित्छ॥ (२१) 


पहुंचाने के भय को. हटावें । शिर को पूण प्रकार से भाप देकर त्वचा के 
छिद्र खोलने से यह बात हमको प्राप्त हो सकती है?” (सब शरीर का और 
शरीर के एक भाग को भाप का स्नान देने की विधि मेरी चिकित्सा विधि 
के अध्याय में वणन की गई है) ज्योंही कि शिर पूणे प्रकार से (भाप से) 
गीला होजाता है तो त्वचा के छिद्र खल जाते हैं ओर पीड़ा मिट जाती हे, : 
ओर पूर्व भय दूर हो जाता है! 
॥ परन्तु बहुधा ऐसा होता है कि शिर के लिये ऐसे भाप का देना कई 
( कई वार आवश्यक होता हे, क्योंकि पीड़ा बहुधा थोड़ी देर पीछे फिर होने 
ह लगती इस वात. का उपाय न करं कि उबलता हुआ द्रव्य 
/ किसी ओर माग से निकाल दिया जावे तो वास्तव में दद थोड़ी २ देर 
G पीछे बरावर होने लगता हैं । पेड के लिये ठंडक पहुंचाने वाला मिकशन 
ह याथ ॐ देकर एसा किया जा सकता हे, इस रीति में अंतड़ियों आर | 
शुदों के भाग से आर त्वचा के द्वारा भी द्रव्य निकल जाता है। ज्वर के ॥ 
आरंभ ही से निस्सन्देह पाचन शक्ति ठीक न रही होगी न उसके पूव, 
चाहे माता पिता ने इसे पर ध्यान दिया हो या न दिया हो। चेंपवाली | 
A वस्तु जो पाचन के अवयव से निकलती ह इस ज्वर के करण सख जाती 
७ है, उन | में सूखा पना आ जाता है, वे अपना काम आगे को नहीं कर | 
४ सकते, शीर RY बृद्ध (कब्ज) होना इसका आवश्यक फल हे | उपरोक्त 
९ ठंडक पहुंचाने ओर उसके साथ मलने का एक बहुत अच्छां प्रभाव पाचन ; 
॥ शक्ति पर पड़ता है। अधिक समय नहीं लगेगा कि पाखाना खुल कर आने 
५ लगेगा, यह सदा इस वात का सूचक है कि रक्त ज्वर अब अनुकूल मागका ; 
| पकड़ेगा परन्तु रक्त ज्वरके रोगियों की दशामें पायः सदा अधिक समय तक 
¢ उपरोक्त चिकित्सा के पूण प्रकार से करने की आवश्यकता होती. हे पहिले 1 
७ इस से कि सफलता प्राप्त हो | यह एक दूसरा प्रमाण इस बात का है कि 
॥ (रक्त ज्वर में) खसरा के अपेक्षित अधिक विजातीय द्रव्य उपस्थित रहता है | ; ; 
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s o र न अभिप्राय है gata वाले अवयवो ले | 
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( ५२ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या 


आप देखते हें कि स्कारलेट फ़ीवर ( रक्त ज्वर ) भी, शरीर में 
उपर्थित--विजातीय द्रव्य के उबाल खाकर ज्वर उत्पन्न करदेने से ` दा 
शता है । इस हालत में केवल उबलते हुए द्रव्य को अधिकाई है, ३ 
RTE से ज्वर बहत तीव्र होता है, ओर उसका जोर भी ऊपर की 
दूर तक फँखवा है, अतः इस रोग का कारण भी वही अतीत होता हैं जो 
ओर सब Sal का कारण हे | रक्त ज्वर की चिकित्सा को विस्तार AR 
दशा, में अपने रोगियों में से एक रोगी के वृचान्त द्वारा समझाऊगा | 
लिएत्ञिग नगर में एक शिल्पकार के दो वपे को आयु वाली पुत्र 
ओर सात वर्ष की आयुवाली कन्या का रक्त ज्वर हुआ, उनके पारिवारिक 
बटर ने रोग को अति कठिन बतलाया जिसकी आरोग्यता भाप्त करने 


६ या ८ सपाह की ज़रूरत होगी | भिस्टर डब्ल्यू % ने जिन्होंने मेरा 
थाप से स्नान झरने का यंत्र BIA अपने ही अथ सोल लिया था घु 


से अपने बच्चों के विषय में सम्मति ली, ओपधियों के द्वारा चिकित्सा 


जोकि उसके पारिवारिक डाक्टर ने बतलाई थी कुछ कठिन सी प्रतीत 
पड़ी ! बच्चों के जांच करने पर में उनके पिता के यह संतोष जनक 
विश्वास दिला सका कि मेरे उपाय से यह रोग लगभग एक WA 

के भीतर दर हो जावेगा | उस उपाय के अतिरिक्त जिसका में ऊपर वर्णन 


कर चुका हूँ, मेरा कोई दूसरा उपाय नहीं था; बच्चों का प्रति दिन एक 
स्टास बाथ ऑर तत्पश्चात CEFA YET बाथ ७० या ७२ 7I 


( फ़हरन हाइट ) के जल से दिया आता था, जब कभी कि ज्वर बहुत 
तीव्र होगया तभी एक हिप वाथ दिया गया, बल्कि आरम्भ में तो प्रति दो 
घण्टे में एसा करना पडा | यह प्रकट हे कि आहार की ओर ऐसी दशा 
में मुख्य ध्यान देना पडा, क्योंकि निर्सन्देह यह वात है कि मांस इत्यादि 


के बने हुए मसाले दार गम भाजन ज्वर की वद्धि करते हैं और उस से 
छुटकारा पाना अधिक कठिन होजाता है। अत; बच्चों को केवल गेहूं के 


बिना छने झाटे की रोटी वा लपरी और कच्चे या उतरले हये फलों पर 


7 TAAL गया, और उनको FAT गया, आर उनका TAT उसा समय भोजन करने की आज्ञा मिलती 


SS ees 


o कपूरा नाम नहीं लिख है लेटल नाम का पहिला gar लिख दिया है 
इसी प्रकार इस ग्रन्थ में बहुत जगह लिखा गया है | 
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बच्चों के रोगों के लक्षण, चिकित्सा (५३) 


ee ee ee 


थी जब कि वास्तव में वे भूखे होते थे | जैसा कि मैंने पहिले ही कह दिया 
था बच्च एक GAS के भीतर ही आरोग्य होगये, ओर माता पिता प्रसन्न 
हुये आर पारिवारिक डाक्टर ने जिसने कहा था कि ऐसी शीघ्रता से 
आराए हाना अवश्य छुदोंका रोग उत्पन्न कर देगा इस बात को अन्त में 
मान लिया कि बच्चे एण एकार से आरोग्य होगये | 
ISWARA का शब्द सब साता पिताओं को भयानक सुनाई 
द बढ़ा भय जा इस के साथ में लगा रहता है बहुत प्रसिद्ध 
गो को अपेक्षा इस के वाह्य लक्षण कुछ भिन्न होते हैं; परन्तु 
वर भी उसका एक आवश्यक लक्षण है | यह सत्य है कि किसी समय 
वर अति साधारण प्रतीत होता हे, विशेषतः उन बच्चों की दशा में जा 


Gi 


कि बेशेशी में श्या पर पड़े रहते हैं, और केवल सांस लेने ही में कठिनता 
बतलात हैं वास्तव में'ठीक २ ऐसे ही वह वच्चे हआ करते हैं जो बहधा 
बहुत बीपार रहते 


पार रहते हैं। इन' दशाओं में भीतर की ओर ज्वर बहत तीव्र होता 
PT AAT काम नहीं करती, अतडियां ओर गुद सवथा 
शिक्षिक् होजाते हं, तो भी उवलते EA द्रव्य के टुकड़े ( परिमाणु ) बाहर 


की ओर को चेष्टा करते हैं, क्योंकि भीतर उनके लिये स्थान नहीं मिलता - 


है । ऐसी दशाय बहुत ही भय दायक होती हैं | यदि विजातीय द्रव्य के 
स्वचा द्वारा निकालने की सफलता शारीर को प्राप्त हो जाती है । Ga कि 
QAU वा रक्त ज्वर की TAT, तो सव भय दूर होजाता है; परन्तु उस 
दशा में जव कि ज्वर मुख्यतः भीतर होता है तो भय अधिक होता है | 


यदि इस भीतरी ज्वर को शरीर के वाहथ त्वचा पर लाने में सफल नहीं | 


तो ्रारोभ्य होने की आशा भी कम रहेगी । एसी दशा में शरीर का 
केवल एक ही मार्ग खुला रहता हे, अर्थात्‌ कंड, जिसकी ओर पूर्णशक्ति 
के साथ उबलता हुआ द्रव्य चेष्टा करता है, अतः बहुधा श्वास रुक करं 
अकस्मात्‌ मृत्यु होने का भय लगा रहता है | 

आहां यह भय लगा हुआ हे तो उस दशा में सब से प्रथम करने की 


फिर वही बात हें कि स्थानीय» चिकित्सा करें ओर कंठ को खोलें चाहे 


&--अर्थात्‌ उस स्थान की जहां ज्यादह तकलीफ है चिकित्सा करे जिले 
कि अंदेशा दम घुटने का दूर हो जावे । 
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ने की नवीन विद्या 1) 

(२४) आरोग्यता CU) Ce करने क । 
कुछ मिनट के लिये हा हो । 9 
डिफथीरिया में यह बात, अति शीघ्र और प्रभाव दायक, भाष के : 
द्वारा की जा सकती है; यह पीड़ां को कम करती है ओर एकत्रित द्रव्य का | 


G 
। निकालती है | यह सत्य हे कि ऐसा करने FBZ नवीन अधिक बात प्राप्त 
हि 
॥ 
¢ 


RSS RS 


नहीं हुई, परन्तु थोड़े काल तक चन होजाने क कारणा हमको विजातीय 3 
द्रव्य की पुख्य जड़ का स्वच्छ करने क लिये समय मिल जाता है, ओर इस | 
मूल जइको फिर हमको उदर के भीतर अवधा में tear होगा । मेरे 
संतोष दायक स्नानों से कंउ की दशा में बहुत शीघ्रता से अन्तर पड़ना £ 
हमओ बहुत आश्चर्य में डालता है । फिक्शन सिद्ज़ बाथ का FST कर 
४ बहत ही अच्छा प्रभाव होता है, यहां तक कि ASF बढ़ी हुई वस्तुएं कुछ 
& एक स्नानों में दूर हो जाती हैं | परन्तु विजातीय द्रव्य की अधिकता के 

कारणा से कंठ में एक ओर ही बदलाव हो जाता है, इसमें सूजन व जलन 
-उत्पन्न होजाती है और यह सूजन व जलन बढ़ी हुई खाल या भिल्ली 
की अपेत्ता वहत ही भय दायक है । डिफथीरिया के होने के पू रोगी 
_ प्रायः जोड़ों (शांठों ) में जेसे घुटनों ब कंधों में पीड़ा होना बतलाया करते 
@ हैं| इन स्थानों में बहुत ही अधिक जलन के भी कोई कोई मञ्ुष्य सह 
f सकता है, पर कंठ की सूजन व जलन को नहीं, अतः पिछली% दशा में 


(६5: 


Ss 
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ey 
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बहत प्रभाव जनक उपाय करने उचितं हैं; बढ़ी हुई झिल्ली के दूर होजाने 
के पश्चात्‌ पेड़ कीं चिकित्सा का बन्द कर देना बड़ी भूल है; सावधानी i 
के साथ चिकित्सा उस समय तक करना उचित है जब तक कि मल |, 


८ 
%5 


० हु 


Ss 


( पाखाना ) आसानी से न आने लगे, ओर पाचन शक्ति ठीक न हो 
जाय; और जब तक ऐसा न हो जाबे तब तक यह नहीं कई सकते कि 
4 रोगी को कोई डर नहीं रहा | परन्तु जैसा बर्णन कर चुके हैं ओर सब | 
6 अवयव के साथ त्वचा भी एक बड़ा आवश्यक यन्त्र द्रव्य निकालने का i 
A है, इस का झुख्य कर्तव्य उस हानिकारक द्रव्य के निकाल देने का हे 
॥। जा उसके ऊपरी भाग के समीप एकत्रित हो जाता = | 
G अब फिर उस फेलने वाली बोतल का ध्यान में लाइये; जिस समय 
: _ #--ग्र्थात्‌ कंड की जलन च सूजन | 
(8 ERS OSES CSL CSES CHS CES ES OF 2S OS CLS COT CLS CEES: ९५९5-२३5 
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¢ ' बच्चा के रोगॉ के लक्षण, चिकित्सा (५४ ) ? 


H तक कि वह बन्द है उस समय तक उचाल खाता हुआ द्रव्य बाहर नहीं 3 
४ निकल सकता ओर बोतल फल जाती है, और तन जाती है, पर उसको | 

Ti ओर सुई से छेद देने पर, और उसमें हमारी त्वचा के सहश छोटे ( , 
छोटे छेद वना देने से वे उबाल खाते हुए द्रव्य के SHS उन (sat) के ; 
द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ओर बोतल फिर अपना असली स्वरूप बना 3 
लेती हे । त्वचा की भी ठीक ठीक ऐसी ही दशा है; पसीना वही हानि | 


कारक द्रव्य है जा कि बाहर को उवाल की क्रिया के कारण भीतर से 
निकाला जाता है, पसीना कोई और वस्तु नहीं है | पाचन क्रिया में एक 


इच्छा हो तो त्वचा के अपना काम अच्छे प्रकार करना चाहिये | इस कारण 
सब आरोग्य पुरुषों को त्वचा गमे ओर तर हुआ करती हे, शुष्क व ठण्डी 
त्वचा रोग की पूरी पहचान ` 


~SC Ge: E SRS a A a e S O A S 


| डिफ्रथीरिया के रोगियों की त्वचा सवथा शिथिल रहती है और उस 
॥ से काम लेने के लिये बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है,। इस रोग में भी 
Èo आरोग्य माता का अपने बच्चे का अपने पास लिटाने में किसी प्रकार का 


& भय नं करना चाहिये; ऐसा करने से बच्चे की शायद जान” बच जावे ॥ 
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प्रकार का उबाल होता है; अतः यदि शरीर का बीमारी से बचाने की | 
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f (५६) आरोमग्यता प्राप्त करने का नवान विद्या ; 
& विशेष कर उन दशाओं में जब कि पाखाना नियमाबुकूल नहीं होता है |) 
। शरीर त्वचा से द्रव्य का वाहृर निकालने का काम लता हैं; वस्तुद। AAT } 
त का सदा यही काम है | 
4 उसी ang जव कि त्वचा में संखापना आने सगा था याद उस का i 
& माहा ने अपने शरीर की गर्मी से बच्चे के ta खोल दिये होते ऑर उस : 
G के साथ २ yis और अंतर्डियों | की क्रियाओं का ठीक कर दिया हाता ‘ 
: ता रोग डिफथोरिया कमी न हुआ होता | h 
( ल उसी समय में जव कि पसीना किसी दूसरी राति से लाना + 
2 असम्भव हो तो मनुष्य रचित वस्तुओं से सहायता करनी उचित है, ओर i 
७ qai का स्टीम वाथ देना चाहिये, अयथा नहा । J 
f अब आएका ज्ञात होगया कि डिफ़थीरिया की उत्पत्ति ठोक वैसे ही है i 
/ जेसी की रोग की उसके ओर २ स्वरूपां: में; अन्तर केवल वाहर HAT | 
में है । केवल वही पुरुष जा सेवा वाहर की वातोंका देखता है इस बातके ६ 
विश्वास करने में धोखा Sl सकता है कि रोगों के भिन्न २ स्वझ्पों के ) 
कारण भी भिन्न हैं । एक रोगी का वृत्तान्त जिसकी चिकित्सा मेंने ॥ 


अपने चिक्कित्साल्लय में की थी इस विषय का अधिक स्पष्ठ कर देदेगा। ४ 
. एक स्त्री सिस्सज एस (Mrs. S) ने जिसके 8-वप के पुत्र के! 
डिफथीरिया के रोग ने घेर लिया था मुझे बुलाया; लड़कों को प्रथम 
एक स्टीम बाथ ( भाप का स्नान ) दिया गया। चूँकि भाप देने कः उस 
प्रकार का यन्त्र जेसा कि में बनाता हुँ उस जगह उपस्थित न था एक 
दूसरे प्रकार का यन्त्र उसी समय बनवाया गया; उस लड़के के एक वेत से 
gat हुई छिद्रों वाली कुरसी पर बिठाया, और उसके नीचे एक देगची में 
एक गेलन$ खौलता हुआ जल भर कर रख दिया और एक बरतन के 
ऊपर जिसमें कि खोलता हुआ जल आधी दूर तक भरा था दो पतली २ 
. * गुद का काम द्रव्य को सूत्र के स्वरूप मै शोर f अतडियों का काम्न 
मल को ( पाखाने ) के रूप में बाहर निकालने का है | 

| अर्थात्‌ दूसरे रोगो की; रोग एक ही माना गया है, सब रोग: उस एक 

ही के भिन्न २ स्वरूप हैं । $ १ गेलन में ३ सेर १० छुटांक पानी होता है। 
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बच्चा के रोगों के Way, चिकित्सा (५७) G 


es eee 


Y 
लकड़ियां रख कर उसके पेर उन लकडियां पर रख दिये; सब शरीर ) 
पहले ही कम्बल से इस प्रकार से ढक दिया गया था कि कुछ भी भाप ' 

र न निकल सके । खूब पसीना आजानेः पर रोगी को Presa हिप 
बाथ में बिठलाया गया जिस में जल ७२ अंश (फहरनहाइट) का उपस्थित 
था, इस में पेडू को उस समय तक स्नान दिया गया जब तक कि उस के 
शरीर से गर्मी दूर न होगई | पहले २ जो श्वास लेने में बहुत कष्ट होता 
था वह शनेः शनेः मिट गया, हर प्रत्येक तीन घंटे उपरान्त और रात्रि. में 
भी आध २ घंटे के लिये, झिक्शन हिप वाथ देना पड़ा जिस से ज्वर बढ्ने 
न पावे। जब तक बच्चा शय्या पर पड़ा रहता था तब तक मकान की ! 
खिड़की रात व दिन ज़रा सी खुली रक्खी जाती थी, जिस से नवीन वायु 3 
सदा आती रहे । बारम्बार स्नान कराने से प्रत्येक वार ज्वर के कम ४ 
करने में हमने सफलता प्राप्त की थी--अतः चिकित्सा करने के पथम दिन 
ही सब भय जाता रहा पाँच दिन तक इस प्रकार से उपाय करने से बच्चा !. 
फिर पूण स्वस्थ हागया । इस प्रकार से भयानक डिफथीरिया आरोग्य J 
होता है-जव कि उस के लिये किसी औषधि की खोज ही कर रहे हैं । 3 

gata grag (Small Pox) ( चेचक, शीतला, माता ) शीतला | 
का जितनी बार निकलना कि लोग anna हैं उस से अधिक. बार : 
निकलती है । यह सत्य है कि सरकारी रजिस्टों से यह वात प्रतीत नहीं ; 
होती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो कि इस प्राकृतिक चिकित्सा को कुछ J 
थोड़ा सा भी जानता है उसके इस बात की बड़ी जल्दी नहीं रहती कि | 
ऐसी दशा को नियमाजुकूल पुलिस में रिपोट# करे, बिना किसी लाभ ! 
के अपने आपको ओर कुटुम्ब का एक बड़े बंधन में क्यों डालें । ठीक 3 
उपाय के करने से शीतल ( चेचक ) एक साधारण रोग रह जाता हे. § 
जिससे कोई हानि नहीं होती | अतः यह वात हम आगे चल कर देखेंगे | । 
; 
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राग जिन में छाले झुख्यतः पड़ते है, जेसे पानी की शीतला, मोतियां 
शीतला, चेचक शीतला, पहिले यह सब रोग जो त्वचा को फोड़ कर - 


* यह वृतान्त जमंनी देशं का है जहां कि चेचक के होने कां पुलिस में 
रिपोट करना ज़रूरी कतव्य हे | 
va RSRSLSRSILS RIT e SASS SES- SOS OSES CO GES- ESL ESOS BSUS HEC Se 
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(पद) आरोग्यता प्राप्त करन को सचाने विद्या 


न FR 


निकलते थे पाक्स (Pox) (छाले, फोड़, फु सी) के नास से बोले जाते थे। 
निस्सन्देह सव से अधिक खुतरनाक चेचक शीतला GAH ईस म 
sat बहुत तीव्र होता है और उपाय ठीक न होने से मृत्यु बहुत Leh 
सकती है । और इस ही कारण से इसका इतना अधिक भय करते हैं । 
बह रोग जिन में गलत चिकित्सा होने से प्राण शीघ्र चले जाते हैं, वे, उन 
रोगों की अपेत्ता जिनमें बहुत काल तक रोग बना रह कर अन्तिम फल 
देर में निकलता है, सदा अधिक भयानक समभे जाते हैं। परन्तु वास्तव 
चिकित्सा होने पर भी कष्ट साध्य होते हैं । और उनका मूल से नाश 
करने का तो बहुत ही ज्यादा समय लगता है । चेचक शीतला केवल इस 
कारण से भयानक समझो गई है, क्योंकि इसकी चिकित्सा के समभा नहीँ; 
इसी कारण टीका लगाना (गोदना ) स्वीकार कर लिया गया । ठीक 
चिकित्सा डत होते हुए यह टीका कभी विचार में भी न आया होता । 
चेचक शीतला जब पूर्ण प्रकार से निकल आती है तवही सहज में 
पहिचानी जाती है , परन्तु आरम्भ में यह बच्चों के ओर रोगों के सदृश 
होती है, क्योंकि अधिक ज्वर के अतिरिक्त और कोई बात दृष्टि में नहीं 
आती | सहज २ लाल धव्ये छोटी मटर के बरावर ( जेसे कि ख़सरा में ) 
दिखाई देते हैं, वे बढ़ते जाते हें यहां तक कि उनका स्वरूप सुनक्का (दाख) 
का सा हो जाता है, आधे शरीर के भीतर और आधे बाहर निकले हुए, 
वीच में उनके एक काला विन्दु पढ़ जाता है । ये छाले [ आंदले ] चाहे 
तो सब शरीर पर फेल भावें चाहे भिन्न २ दूर स्थानों में हों । शरीर में 
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स्थानों में उसका) न्यूनाधिक विस्तृत होना इनका कारण हुआ करता हे; 
और इस ही से ( उबलते इंए विजातीय द्रव्य के ) चलने के मागे की, और 
अधिकता की, पहिचान की जाती है | उन दशाओं घें रोगी अधिक क्ट में 
पड़ता है जिनमें कि चेचक सुख पर निकलती हे, क्योंकि यदि टीक प्रकार 
चिकित्सा न की जावे तो उसके पश्चात्‌ चेचक के चिन्हों का शेष रह 
हैं. जाना सम्भव होता है | 
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दे z sq कहे इए रोग ठीक 2” 
में जहां आराम हा जाना भी सम्भव है यह पिछले कहे हुए रोग ठीक २ 


विजातीय द्रव्य का कहीं कम कहीं अधिक इकट्ठा होना (ओर शरीर के भिन्न. 
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बच्चा के रोगों के लक्षण, चिकित्सा ( ५६ ) 


यह कवल सहसा नहीं होत। कि किसी एक रोगी की दशा में तो 
छाले फुसियाँ शरीर के किसी एक झुख्य भाग पर दृष्टि पड़ते हैं और 
किसी दूसरे की दशा में अन्य स्थान पर; अथवा यह कि शिर पर विशेषतः 
प्रभाव पड़ता हैं जिसके कारण रोगियों के शरीर पर तो चिन्ह बहत कम 
पाय जाते है, हालांकि सारा चेहरा सवथा कुरूपवान बन जाता है। पाठक 
गण ! आप लाग किश्चित उस बोतल का ध्यान अपने मन में फिर लाइये 
जिसके शिर पर फैलने वाली टोपी लगी है, जिसका वर्णन पष्ठ ४४ पर 
हुआ हे । शरीर के जिस ओर विजातीय द्रव्य अधिक इकद्वा हो जाता है 
उस और उबाल सब से अधिक होता है, और इसी स्थान पर चेचक की 
फुन्सियाँ या छाले अधिक निकलेंगे । यदि शरीर के और भागों में, शरीर 
के शेष शगों की अपेज्ञा अधिक विजातीय द्रव्य भरा हआ है तब एसे स्थान 
पर आर स्थानों को अपेज्ञा अधिक great निकलेंगी; अतः ऐसा हो 
सकता ह कि किसी मनुष्य का मुख एक कान से दूसरे कान तक सव स्थान 
में खदड़ा हा जाषे, हालांकि शरीर के और भागो में केवलक हीं २ ही चेच 
के चिन्ह हों । शिर मानो शरीर का एक सिरा हैं, जव उबलते हुए द्रव्य 
के टुकड़े चलते हैं तो इस स्थान पर उनको एक सीमा ( हइ) मिलती है 
हमने उस बोतल में, जिसको कि रबड़ की टोपी पहनाई थी देखा था कि 
उबलता हुआ द्रव्य सदा ऊपर फो दबाब करता हे, ओर यदि शिर में 
उस फे उफ़ान के लिये रुकावट मिल जावे तो वह और भी' अधिक दवाव 
इस स्थान पर डालता है। 

ज्योही कि चेचक के दाने एण प्रकार से बढ़ जाते हैं त्योंही माण. | 
का भय मिट जाता है, क्योंकि भायः केवल वही रोगी मृत्यु का प्राप्त होते. |. 
हैं जिनका शरीर उबलते हुए द्रव्य के निकाल देने की योग्यता नहीं रखता 
वहुधा यह भी होता है कि छाले फुन्सियाँ मृत्यु होजाने पर तत्तुण निकल 
आती हैं, और इस दशा में भी यह अच्छे प्रकार से कह सकते हैं कि रोगी 
इस कारण से नहीं मरे कि उनका चचक निकली थी, वरन्‌ इस' कारण 
से मर गए कि उनका चेचक चहीं निकली; इसके रोगी सदा ऊँचे ज्वर. 


की दशा में प्राण त्याग करते हैं । l 
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i आरोग्यता पूत करने की नवीन विद्या 


| .. इसमें कई संदेह नहीं कि इस रोग के साथ भी बहुत sae Ji 
हाना उचित है और वास्तव में छुख्यतः फुन्सियाँ ETN T 4 चा 
0 क्‌ रोगियों के हम बहुत ऊँचे दर्जे के ज्वर से पीड़ित पाते हैं; शरीर ५ ai 
; की दशा में इन छात्रों में अपरिमित खाज व e पड़ती p जिसके 
k कारण से रोगी स्वयं अपने आपको खरोंच लेता ६। अतः a as] aa 
॥ इसके कि पूर्ण रूप से पके फोड़ दिये# जाते हैं, AEST को बिगाड़ त 
f ` खचक के चिन्ह शेष रह जाते हैं, | पहिले समय म भी इस वात पर ध्यान 
‘ होता था, क्योंकि वेचारे रोगी के हाथ खुजलाने से रोकने haa बहुधा 
0 बांध दिये जाया करते थे जमेन में भाषा कि एक पुस्तक विद्या सग्रह" 
A जोकि बहुत पढ़ी जाती है अब तक यही उपाय बताती हे । बेचार रोगियों 
A के कसा HE देना है ! परन्तु हमारे पास इस से Ag रीति चेचेक से 
| आरोग्यता प्राप्त करने की है, जिस से वे रूप के बिगाइने वाल चिन्ह शेष 
k नहीं रहते, और वह ऐसी विधि है कि जिस से कि इस भयानक रोग 
का सब डर मिट जाता है | महज़ खुजली व खुजलाने को उसही साधारण 
| उपाच से रोकते हैं, जिसका प्रयोग हम उपरोक्त ज्वर में करते हैं; अर्थात्‌ 
| हम त्वचा के fea को खोल देते हैं, जिस से शरीर को पसीना आने 
। लगता है, और पेडू को ठंड पहुंचाते हैं जहांकि विजातीय द्रव्य की नीव 
है । प्रत्येक मनुष्य जानता है कि अंगूर की मदिरा व यव की मदिराओं में 
| उफान उतना ही धीरे होता है जितनी की गर्मी कम होती है । शरीर के 
( भीतर उफान खाता हुआ द्रव्य भी उसी सृष्टि के नियम के अलुकूल 
| चलता है; गर्मी बढ़ाने से उफान को सहायतां मिलती है, ठंड से उसमें 
। रुकार्वट होती है, उफान कम होकर बन्द हो जाता है । 
( . यह्‌ चेचक ऐसा रोग है जिस में बड़े ही ध्यान व सावधानी की 
|| आवश्यकता है, ग्याकि शरीर में उफान का जोर होता है । परन्तु मेरी . 
। सति से चिकित्सा करने पर भयानक स्वरूप बदल जाता हे, ओर प्रत्येक 


¢ ५: अर्थात्‌ रोगी स्वयं उनका खुजाफर फोड़ देता है । . 
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बच्चों के रोगों के लक्षण, चिकित्सा (६१) ® 


१ 
न 100 
विजातोय द्रव्य से इतना भरा हुआ होता है कि त्वचा के पूर्ण कार्ये करने 3 
पर भी वह द्रव्य ठीक २ शीघ्रता से नहीं निकल सकता, या यह बात हो ® 
कि शरीर उसके निकालने के वास्ते अति बलहीन है | परन्तु यह दशा 9 


=“ 
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पायः तव होती हे जव कि चिकित्सा आरंभ करने में बहुत देर होगई है | 
अतः में वार २ भी इस वात पर ध्यान दिलाना काफी नहीं समभता हूं 
कि उवर के साथ उस ही समय से युद्ध # करना उचित है जब 
कि उसका आरंभ ही हुआ हे, इम का इस aia की प्रतीक्षा न | 
करनी चाहिये कि रोग वाद्य रूप से क्या स्वरूप स्वीकार करेगा | 
आप देखते हं कि हम इस भयानक चेचक के लिये ठीक २ बही: । 
उपाय करते हैं जोकि दूसरे उपरोक्त रोगों के लिये, परन्तु यह बात उस : 
ही समय सम्भव है जब्र कि यह मान लिया जावे कि इस रोग का भी 
वही कारण है जोकि उपरोक्त रोगों का--अर्थात्‌ शरीर में विजातीय द्रव्य |) 
के भार का होना; ओर हम देख qh है कि यह वाता ऐसे ही है | वतमान । 
काल में जब कि खूसगा ओर रक्तज्वर पहले के GEM चेचक शीतला ग 
की श्रेणी में नहीं गिने जाते, ओर चेचक शीतला इस कारण प्रत्यक्ष में 
घट गई है, तो हमारे लिये उस समय का पूणे अबुभव करना असम्भव । 
हैं जिस सम्रय में कि उसका आगमन अति-डरावना सेग व मूर्तिमान्‌ भय 
दिखलाई पड़ता था | अब हम सब रोगों के ऐक्य ओर उनके उपाय से 3 
विज्ञ हो गए हैं तो स्वाभाविक हम को रोगका वेसा भय भविष्यत्‌ में नहीं £ 
र्हा । इसके अतिरिक्त gatha विज्ञान 6 cience of Facial Exp) ession). $ है oe 
: 
2 


की सहायता से हम वर्षो पहिले इस बात की पहिचान कर सकते हैं 

कि किस स्थान पर विजातीय द्रव्य का इतना अधिक दबाव है कि शरीर 

अपने में चेच शीतला के सदृशं रोग पेदा करके अपने को स्वच्छ करने | 
का उपाय करेगा | ओर इस स्थान पर भी में आपको चेचक शीतला के 
एक दूसरे रोगी के विवरण से जिसकी कि Fa एक बार चिकित्सा की थी 
2 3 बिदित करूंगा | | 
ae एक शिल्पकार के घर में उसके ३ बच्च, ७,६ एवं १३ बष की आयु 


i 


& अर्थात्‌ उलकी चिकित्सा आरस्म कर देनी चोहिये। = | 
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(६२) आरोग्यत। प्राप्त करने की नवीन विद्या | 
a आयात क | 
के थे जिनके! शीतला निकली | उनके पिता ने जिस को यहे बीमारी a 0) 
चुकी थी शीघ्र: ही जान लिया कि उसके बच्चे. किस आपत्ति में है; आर | | 
उसका उस Bar कछ व कठिनता का भी परिचय था जिसमें वह ऑर | 


c 3 4) 
उसके कुटुम्बी पड़ जावेंगे, यदि राज्य के कर्मचारियों कों इस चेचक की 4 


/ 

0 

/ 

F सूचना मिलगई | निदान उसने अत्यन्त गोप्य रीति से मेरी चिकित्सा विधि | 
A का तीनों बच्चो के लिये-प्रयोग किया । केवल स्टीसबाथजु व फ्रिकशन 

0 हिप बाथज्‌ उनको दिये, बच्चे बहुत ही कठिन दशा में थे। त्वचा पर 
काले २ फफोले भरे हुए थे। इनको गुप्त रखने के लिये उसने बच्चा के मुख, 
| 
। 


हस्त राख से लपेट TE थे, जिससे आधुनिक कालके स्वास्थ्य रक्ता सम्ब- 
| 


£ 


(5 


es 


| थी नियमों से, जाकि ऐसे रोगों को फैलने से रोकने के लिये निर्माण किये 
गये हैं, बच जावें, चाहे ऐसा करने में कितनी ही हानि हो । केवल चार 
स्टी प्रबाधज और ७१ अंश ( फेरनहाइट.) जल में दश फिक्शन हिप 
बाथज लेने के पश्चात्‌ ज्वर पर इतना प्रभाव होगया था कि सव भय ४ 
निवृत्त हो गया और खाल उतरने लगी थी, विना प्रमाद के भोजन व स्त्रच्छ i 
बायु ने भी चिकित्सा में सहायता पहुंचाई) स्टीम षाथज्‌ व फिकशन वा- 
थज के बराबर लेने से थोड़े ही काल में वच्चे इतने स्वस्थ हो गये थे कि ; 
वे फिर चलने फिरने और बाहर जाने के योग्य हो गये थे; यद्यपि gat ; 
आरोग्यता की उपलब्धि हेतु एक सप्ताह और उनको मेरी रीति के अनुकूल - 
चिकित्सा करनी पड़ी | सबसे अधिक मनोरंज ऊ वात इन तीनों भयानक चेचक Y 
के रोगियों के सम्बन्ध में यह है, कि उन वच्चो में से एक कृ भी कोई चेचक का ‘ 
दागु-कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है । इस घर के पांचों बचे के वार २ चेच क | 


। 
G 
f 
f 
॥ 


का टीका लगाया गर्या था, तो भी उनमें दो तीन बचे को चेचक शीतला ; | 
निकली । इनं cord से हम को शात है कि चचक शीतला के रोग 

में कितना कम भय रहजाता है जव कि उसका उपाय समभ में आजावे 
और यहे भी ज्ञात होगया कि टीका लगा कर चेच शीतला से बचाव | 


रहने में कितना संदेह है । जो मनुष्य कि उन बड़े २ सृष्टि विरूद्ध नियमों i 
को जानता है, जोकि सफाई के गुहकमे के लोग चेचक शीतला के आरम्भ | 


— 
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जब कि चेचक टीका लगा दिया गया है, क्योंकि इस टीके के त्रिपय में 
यह समझ लिया जाता है कि यह पूर्णतः चेचक से सुरक्षित रखता है। टीके 
की बुराइयों पर gA कोई विशेष aa कहने की आवश्यकता नहीं है ।टीके 
द्वारा विजातीय द्रब्य ( फारेन मेटर - oreign matter ) स्पष्टतया अस्वाः ॥ 
भाविक नियमों में कृत्रिम रीति से रक्त में शामिल किया जाता है; वास्तव 
में यह एक आश्रय की बात है कि मनुष्य किस प्रकार af के विरुद्ध 
ऐसा काम कर सकता है । परन्तु जहां बिद्या की न्यूनता है वहाँ जादू में 
विश्वास करने को लोग उद्यत हो जाते हैं । बच्चा के पालन पर जो पुस्तक 
मैंने लिखी हैं, उसमें मेंने अधिक विस्तार से इस टीके के विषय में कथन 
किया हैं । Ts ey te fe wr छि wir eee 

काली खांसी AAT खांसी; ( हृपिंगकक़ाफ्‌ Whooping cough) 
यद्यपि काली खांसी या कूकर खांसी को इतना भयानक नहीं मानते जितना 
कि डिफुथीरिया या aaa शीतला को, परन्तु बहुत से बच्चे इसकी मेंट 
हो जाते हैं, और बहुत से; और कुछ नहीं तो खांसी के दौरे उठने ay 
क सहन करते ही हैं । इस विषय में में यह कथन करना उचित समझता 
हूं कि पत्येक खांसी # को रोग को चिन्ह मानना चाहिये, क्योंकि मनुष्य 
कोई ऐसा जीव नहीं है जोकि खासने व थूकने के अर्थ बनाया गया हो । 
जब तक कि विजातीय द्रव्य (फरिनमेटर ) का दबाव ऊपर की ओर न हो और 
नीचेकी ओर निकलने के माग में रुकावट न हो, तब तक खांसी कभी नहीं 
उठती है, चाहे तो खुचा अपना कतेव्य ठीक प्रकार न करती हो या अंतः 
feat ओर गुर्दे अपना काम ठीक प्रकार सेन करते हां। 

उन वच्चा में जिनको कि काली खांसी होती है, साधारण चिन्ह 
( विजांतीय द्रव्य में ) उफान होने के भी पाये जाते हैं, दूसरे शब्दों में 
यों कहेंगे कि उनको ज्वर होता है। विजातीय द्रव्य बाहर जाने के अपना 
माग कंठ व शिर में दूँढता है, यद्यपि उन स्थानों में कोई शरीरावयव इस 
द्रव्य को वाहर निकालने को उपस्थित नहीं है। सब से प्रथम यह बात 
जानना आवश्यक है कि खांसी होते समेय रोगी को पसीना आता है 
G ॐ इसी प्रकार से हिन्दी में कहावत है; कि रोग की जड़ खासी |. STES if 
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( ६४ ) आरोग्घता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


eee eee - 
या नहीं; यदि पसीना आता है ता रोगी विना किसी उपाय के आरोग्य हां 
सकता है, परन्तु यदि खांसी होते समय कुछ पसीना नहीं आता ता रोगी 
का मुख नीला पड़ जाता है, और यदि कोई उपाय न किया जावे तो 
काली खांसी से निस्सन्देह मत्यु होजाती है । अन्त में आंख, नाक, कार्ना 
से ,खून निकलने लगता है, क्योंकि विजातीय द्रव्य इन स्थानों से बाहर 
निकलने के लिये अपना मागे Seat है। ऐसी दशा म साधारण सहायता 
पहुंचाना सम्भव नहीं है परन्तु यदि शरीर को समय पर सहायता पहुच 
जाती है तो बहुत कठिन व असाध्य दशाओं में भी रोगी अच्छा हो जाता है। 
इस रोग में भी उपाय वहीं एक है, उपाय फोई दूसरा नहीं हो सकता, 
क्योंकि रोग की मूल भी तो एक ही है । सब से थस आर मुख्य RİA 
यह है कि पसीना तत्क्षण निकालें | यह भी आवश्यक हे कि इस बिजा- 
तीय द्रव्य को जा ऊपर की ओर चल रहा है नीचे की ओर अथात्‌ मल 
मूत्र त्यागने के माग की ओर आकपित कर | शरीर के लिये द्रव्य निकालने 
के मार्ग नियत हैं और इन्हीं के द्वारा सृष्टि के नियमाठुकूल हानि-कारक 
द्रव्यों का निकालना सम्भव है । हमांरा अभिप्राय या काम पूण प्रकार से 
उपरोक्त स्नानों के करने से निकल आता है; ज्योंहीं कि पसीना आना 
आरम्भ होता है खांसी को भी चेन हो जाता हैं, आर जब पाचने शक 
az जावेगी तो खांसी सवथा मिट जावेगी । आरोग्य होने के लिये कोई 
समय नियत नहीं है । सम्भव है कि खांसी पूर्ण प्रकार से कई सप्ताह में 
मिट जावे ( प्रायः थोड़े दिनों में ही ) यह समझना भूल हे कि यह दो 
तीन महीने तक रहेगी | 
मैंने अब यह वात दिखलादी कि काली खांती भी उसी रीत से 
उत्पन्न होती है जिस से कि और दूसरे रोग, अथोत्‌ शरीर में उपस्थित 
त्रिजातीय द्रव्य सड़ना आरम्भ होकर SAT उत्पन्न कर देता है । इन सव 
कथनों के पश्चात्‌ आपको विश्वास होगया होगा कि शरीर के उस विजाताय 
द्रव्य को जिसका यह शरीर स्वामी नहीं है बाहर निकाल कर स्वास्थ्य प्राप्त 
करने के उद्योग से ही सब तीव्र ( चिरकाली ) ज्वर प्रकट होते हँ, अत; ऐसे 
dia (wage Acute ) ज्वर का आगमन शुभ समझना चाहिये | वास्तव में 
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बच्चों के रोगों के लक्षण, चिकित्सा . ( ६५ ) 


यह स्वास्थ्य MA करने का एक समय है, और हम जान चुके हैं कि (यह 
CT ) शरार क निमत्त ठीक उपाय के साथ शरीर का सत्रे विजातीय 
य. सं स्वच्छ करके, कसा उपयोगो हो सकता हे; अपना अभिप्राय क्या 
१ इसक समझाने का एक दूसरा शान्त देना श्रेष्ठ होगा | 

शरीर के भीतर ज्वर को आँधी व ayy से उपमा दे सकते हैं । जैसे 
कि एक्यूट ( तीज )-ज्वर के कुछ काल Ya ठंड वे वचेनी हुआ करती है, 
से ही आँधी का आगमन वायु के शुष्क वं भारी होने से ( जिसका 
त्येक मनुष्य कथन किये विना नहीं रुकता ) प्रतीत हो जाता है । हम 
कि हवा थारी हे, हमारा श्वांस घुटा जाता है और हमको भीतर 
प्रतीत होता हैं कि आंधी के द्वारा ही कुछ चेन. पेग, क्यों 
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| अब ऊष्णता के परिवर्तन के कारण यही बादल (मेष) बनजाती है और 

उसके. दाद वषा और ओले (पत्थर) के रूप.में परिवर्तित हो जाती है | 

- Sac में भी ऐसा ही होता है 1 जब कि ज्वर, हो जाता है तो शरीर 

को भय होता है और वह भय तब ही मिटता है जब कि ज्वर दूर होजाता 

है आर शरीर में नये सिरे से तरोताजगी आजाती है। आप सत्र लोग 

देखते हैं कि इन दोनों दशाओं में भय प्रथम आँधी व ज्वर के द्वारा उत्पन्न | 
अध्स्वास्थ प्राप्त करने के उस समय से अभिप्राय है जिसका वर्णन थॉड़े ही £ 


A 


| i 
| | कि यह सुख मानो वायु k हैं । गर्मी व सूखापन उस समय तक ISA 3 
| ॥ «जब तक कि उस दशा को न्‌ पहुंचे जो कि ठीक आंधी के पूव होती 3 
| h है। हमक समीप आने वाली आंधी का भय ज्ञात होता है, परन्तु वास्तव | 
| ॥ में सय उस समय आरंभ होता है जब कि आंधी हम पर आही जाती है, । 
: ९ ॥ आर ज्योही आंधी समाप्त रो जाती है त्यांही यह भय भी दर हो जाता है | | 
| ह इसके पश्चात्‌ अव ताज्ञगी व ठंडक आ जाती है, मानो प्रकृति में नये सिरे $ 
4 ¢ से जीवन पड्गया । वायु के विजाय॑तीय द्रव्य (फारेन पैटर) में जोश (उबाल) ४ 
| { आने की क्रिया का नाम आंप्री हे, इसके द्वारा वाथु उस Bes, व तैरती : 
| ॥ छुर भाष को, जी इस दशा में विजायतीय द्रव्य है, iraa की चेटा करती 3 
| | र । अतः आंधी वायु को स्वच्छ करने की एक प्रकार की क्रिया है। 
d ¢ सडन के कारण भाप के रूप में परिवति त होती है, प्रथम यह भाप ae थी : 
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(३) _आरोरयता भास करने की ase बि मा न ear ma करने की “<= विद्या 
होता ई, परन्तु इसके षश्चात्‌ वे तरोताज्ञगी पहुंचते है और ल 
है । यह तरोताजगी व आरोग्यता केवल भयानक क्रिया से पाप हुये है ; 
#दशा में इसका कारण बायु में die q भारीपन होता Pee E 
% दशा में शरीर का हानिकारक ब्र विज्ञातीय द्रव्य से भरा हना । i 
zgra तर्क की रीति से आपको विश्वास दिलायेगा कि सब दशाओं 


के नियम एक से ही होते हैं । Jor } 
m उस रोग के सम्बन्ध में भी थे आपसे एक रोगी के हाल का वणन 


करूंगा जिसने मेरे चिकित्सालय में आरोग्यता प्राप्त की । 


wea जुलाई सन्‌ १८८९ ई० में लिपजिग नगर के किसी कुटुम्ब मै 
चार वर्ष के एक लड़के को काली खांसी हो गई; अगस्त मास के आरम 
में रोग अन्त को पहुंच चुका था । इसके पश्चात्‌ छोटी लड़को ॥ की 
रोग ग्रस्त हुँ । दश दिन तक रोग अति क्षण बिगड़ता रहा, ओर इस 
बीच में वालक कुछ भोजन (आहार) नहीं कर सके | अन्त में उनक माता | 
पिता ने जोकि अपती समझ के अनुकूल उनकी प्राकृतिक रीति से 
चिकित्सा. कर रहे थे मुझसे प्राथना की, मेने चिकित्सा oe स्वीकार 
किया; छोटी लड़की इतनी कमजोर हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो 
सकती थी । मैंने चार फ़िक्शन सिटज बाथ प्रति दिन लेने, ओर 
उसके पश्चात्‌ पसीनः लाने के लिये बच्चों को शय्यापर लिटाना या सनवाथ 
(३७० bath) अर्थात्‌ भूप का स्नान देना; और साधारण सृष्टि के 
अबुक्कल भोजन करना बतलाया । अच्छी ऋतु के कारण धूप के स्नान 
(Sun bath) लिये जास्रके, जिन्हों ने फ्िकशन सिदज बाथ के साथ 
आश्रर्यजनक फल दिये | केवल कई सप्ताहे तर्क ठीक २ उपाय करने के 
पश्चात्‌ वच्चे भय ( खतरे ) से बाहर निकल गये, और दो मास में वे पूणण 
प्रकार आरोग्य हो गये | भोजन के विषय में यह कसी अचम्मै की वात 
देखने में आई कि छोटी लड़की ने जई के आटे की लपसी को छूने से 
£ भी इन्कार किया जोकि विना नमक, बिना शकर व तिना घी के बनती 
£ थी और जोकि उनको बहुत लाभदायक होती; वह केवल अपना नित्य का 
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E , क आधी ब वर्षा की दशा मै 1 ॐ अर्थात्‌-ज्वर वी दशा HA 
पै ४ धूप के स्नान का वर्णन मेरी चिकित्सा बिचि के अध्याय मै देलिये। - $ 
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| Ẹ बच्चो के रोगों. के ललए,, चिकित्सा (६७) ४ 
विना गमे किया हुआ दूध और शोकोलेट# ही खाती थी Gaara का : 
प्रत्यक AG. जानः सकता ह किबच्चों का सादे सें सादा: भोजन कराने | 
का स्वभाव डालना कितना आवश्यक हे ) और न यह. सम्भव- होसकता D 
कि उसको पाता के पास. शय्या पर waa, यद्यपि पसीना. लाने: के लिये | 
यह रीति सव से अच्छी, थी? अपनी:छोटी शय्या की. इतनी वशीभूत हो गई 
थीः कि. उसके. वास्ते: वह. इतनी: अधिक रोती. यी: कि हमको. उसका कहना 
ही मानना पड़ता था । इन. सः बातों के. होने: पर भीः मबुष्य क शरीर की 
गर्मी ही: पसीना लाने: के लिये: आर सुख देने के लिए सब से श्रेष्ठ क्रिया ५ 
ZI किसी. मजुष्य-को रोगी. के शरीर से निकलती; हई. वायु से डरना नहीं - र 
चाहिये । पशुः हमारे लिये (इस, काम में)सबसे श्रेष्ठ नमूने हैं; अपने रोगी 
वः निवल. बच्चों. को. बल पहुंचाने. के. हेतु वे उनको. स्वयं अपने ही. शरीर : 
से गर्मी पहुचात हं । आरोग्यता की. दशा में हीं बच्चों को माता कीं छाती $ 
सं लग कर सुख पाने का स्वभाव डाल. देना उचित. है. तब. रोग की. 
दशा में उनको ऐसा करने. से. कोई नयी वात-नहीं मालूम होगी । निंस्सन्देइ | 
“आरोग्य? ब रोगी! शब्द इस स्थान. पर साधारण अथ में.बोले गये हैं, ९ 
क्या कि यह बात हमका ज्ञात हे कि: वास्तव में आरोग्य बच्चा किंचित्‌ भी: | 
रोगी. नहीं होसकता, यदि उसका पालन ठीक प्रकार से किया गया हो.। 
कंठमाला अथोत्‌ स्क्राफ्युला ( Scrofula) स्क्रोफ्युला ऐसा रोग 
नहीं हे जिससे कि. गमी उत्पन्न होती. हो, अतः प्राय; यह: ज्वर्‌ कीं:गणना 9 
में नहीं THAT जाता है, परन्तु वास्तव्र. में ऐसा होना. उचित. है. | कम से, $ 
कम यह. भी: वसा ही. दुःखदायी. रोगः हे जेसे कि-ओर रोग जिनका में अभी 4) 
वणेन करु चुका हुँ, में. कहूंगा कि उनसे भी: अधिक निकृष्ट Fs यह. उन. ¢ 
गुप्त चिरकाल व कष्ट साध्य रोगों मेंसेः हे. जोकि- पायः पीढ़ियों सेः चले आते 


हें । शरीर इतना. बलिष्ठः नहीं. होते. क्रि: ज्वर 1 उत्पन्न, कर. देवे,. जेसा. 


# नारियल के दुग्ध' से एक भोजन और वस्तुओं केःसाथ:मिंला कर बनाते 
हैं और उसको गर्म जल' मे घोल कर खहलेते हैँ (+) धनीः पुरुषो. को इस 
विषय पर सावधान होना: उचित है, उनके बच्चे मखालो, ga घ cast मिष्टान्न 


त्यादि के ऐसे चटोरे होः जाते हैं कि रोगी हो जानेके समयःउनसे. पथ्य. करन्ना 
अति कठिन, कभी २ असम्भव हो जाता हैः । 
| पहिले बता दिया है कि ज्वर वास्तव में क्या वस्तु है? वद स्थल 
देखना उचित g | 
Ei SRSTESIS RSLS OS SS- RSLS SSE Ie EE RSLS २३३ 
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क f 


E 


[ को नवीन A 
(aa) आशा पास करा कि __ RZ) आारोग्यता प्रात करने को नवीन 


7) ar 


के मैंने अपने दूसरे व्याख्यान में कधन किया था। इस रोग की उत्पत्ति 
अधिक ठंडे या मध्यम ऋतुओं वाले Feat क भागा में हुआ करती है 
बॉ चिक बहधा निम्न लिखित होते BAST शिर) TET OT 


चौखूटा ga, Ara gA हुई शरीर फला हुआ, टांग निबंस, हाथ पर 


कुरूप, पस्तिष्क में शिथिलता | परन्तुश्न CANT में से हमको केवल एक 


या कई प्रति रोगी में मिलते है, सब लक्षण एक साथ Sa म (Gly : 
इन लक्षणों के साथ में हाथ पाँव ठंडे हुआ करते ह आर ATA | 
एक प्रकार की ठण्डसी मतीत हुआ करती है। यह ठण्ड लगने को दशा 
रोग को भयानक बनाती है | ससे यह बात सिह होती है कि विजातीय 
द्र के बोझ के कारण से शरीर के अन्तिम भागों की शक्तिव कार 
करने की योग्यता जादी रही है--और यह कि भीतर की और एक 

प्रकार की नष्ट करने वाली गी उपस्थित है । 
इस बात को यों समझना चाहिये कि शरीर के बाहर के 
विशेष कर रक्त पहुंचाने वाले बाल के समान बारीक रयो के सिर जा? 
तीय द्रव्य से ठीक २ ऐसे ही झक गये हैं-जेसा कि गला पानी ले 
वाली नालियां मिट्टी से रुक जाती हैं-अतः रक्त त्वचा तक संचार नहीं 
| 


केर सकता और इसी. कारण ठएड लगने को दशा उत्पन्न हा जाते हे 


क्योकि यह रोग एक्यूट (तीळ) प्रकार का नहीं होता है, इस कारण 
से कोई दुःख प्रतीत नहीं होता; अतः केवल शरीर क्रो साधारण दशा 


'को देख कर हम wa लेते हैं कि इंसमें रोग स्थित है । इस समय तक 
` 


कोई gA वाह्तव में यह नहीं कह ware कि यह रोग कसे उत्पन्न 


होता हे आर इस में क्या २ बातें होती हैं, और यह बात ते बहुत ही 
N ee S X 


am, efaa उपाय से अच्छा ही सकता है । जल वायु के बदलने 


A 


ay 


से इस में कुछ सहायता की आशा की जाती हे, और जब कि रोगी ख़चे 


उठा सकता है तो उसको देश के दूसरे भाग में या किसी जल के फिचारे 
के स्थान पर भेज देते हैं, इससे पूणे लाभ नहीं होता, aly कभी कमी 
बीमारी कब होती हुई मालूम पड़ती है । 


ov: हमारी परीक्षा के अनुकूल बह बच्चा: जिसको. कि स्क्रोफ्युला 
blesses RETTES PIT TITRI RSET RIS Rss REF EISES ESEN 
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SIRS mrsa e 0५७२-८७ ३ / छ) 
बच्चा क रोगों के लक्षण, चिकित्सा :- - (58 ) 
) का रोग है सर्वथा विजातीय द्रव्य से अरा हुआ होता है जो 
( तिज्ञातीय द्रव्य ) कि अधिकतर उसके माता पिता से उसको पहुंचा है । 


( Scrofula 
पह विजातीय द्रव्य विशेषतः fete की ओर दवाव करता है, और ) 
4) 


Ste Se 


पड़ दवाब के का से शिर की गोल आकृत जाती रहती है और एक 
वगकार Baa आकृति उसकी हो जाती है | 

इस समय BW करके उस बोतल को भी स्मरण कीजिये जोकि 
{ 


GaSe 
=e IEE SGI 


D 


1 स॑ भश हुई हैं अर जिसका वणेन इस व्याख्यान 

आरंभ में हो चुका है, जिस बोतल के सुंह पर “हम ने रबड़ की टोपी S 

जिस मकार से यह पूर्वोक्त ( अथात्‌ रबड़ की टोपी ) इस ; 

है ढुकड़ों से भर जाती है इस ही भकार ससे स्क्रोफ्युला h 

रीर भी फूल जाता ह>परन्तु agna Amak ४ 
A 


LIIGI 
> a 
£ 


2 
I- -GRGA 


e S 


Gs 
js a 


I 


—, 
TS 
is) 
& 
बच a] 
= 


SS 


al तनिक सी भी Sei जान सकते हैं | वास्तवमै यह 
z कि आरोग्य शरीर के स्वरूप को हम पहिले जाँन-लेवें। इस 
& बात का विवरण घेशी छोटा घुरुतक झुखाकृतिःविज्ञान में मिलेगा । 


Aa 


| 
~ 4 G o> ger और पेरों का कुरुप होना भी उसी एक कारण से होता है | 
को जो उरे नोवे Tala हो जाते हैं निकाल नहीं सकती । जैसा पहिले ४) 
कहा है इनसे TH संचार संक जाता है, इस कारण बहुधांमनुष्यों at 
छडी प्रतीत हुआ करती है | 

भीतर के Baal में इसी कारण गर्मी ओर भी अधिक होती है और | 

एक प्रकार को बेचनी भीतर ही भीतर प्रतीत होती है, जेसी कि स्क्रोफ्युला 
के रोगियों में सदा हम को मिज्ञती है । वास्तव में यह. दशा एक प्रकार की 
गुप्त (कष्ट साध्य ) उपर की हे, परन्तु यदि इस में आरोग्यता न प्राप्त हुई G 
तो इस पूर्व रोग से जतीन २ दशाएँ उतपन्न-हो जाती हैं जिनका. आरोग्य 
| 

ig 


करना स्कोएयुला से भी अधिक भयानक व कह साध्य होजाता है| ज्योंहीं 
उपाय में असापधानी हुई त्योंहीं स्क्रोफ्युला. से प्राय; क्षयी रोग हाजाया 


Sh 


STFS ReS-STSSISO-- SRG SIS 


pa Ee 
* gir है शरीर की अन्त की सीमा से -श्र्थात. अवयबो के अन्तिम 
भागसे, जैले हाथ, पर व शिर, और शरीर की सघ त्व॑च्रा से भी, क्योंकि धड़का 
अन्तिम भाग उस के चारो ओर की त्वचा ही है। 7: फनी 5 
CEES OSES OTB FES OSES SRS RLS OIF RLF RIESE 
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perae 9-2 Gaze GUE SITE GIVE GA 
(७०) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन ce ax 
aa द तः एक अर्व में स्कोफ्युला १ है, अतः एक अर्थ में स्क्रोफ्युला को स्वयं उस सेमी कि 
किसी बुरे रोग की प्रारम्भिक दशा समकला चाहिये । nat चाये छि 
परन्तु हम उपाय किस प्रकार से आरम्भ कर १ a 

बंड को ज्वर में बदल 24, शिथिल ( क्रानिक areal दशा Pa 
( एक्यूट 2०७० ) में, भीतर के SA को बाहर vi | ae abe 
हमको फिर ज्वर से ही काम पड़ता है तो हमको उपाय भ hu ca 
चाहिये जैसा कि दूसरे SATE को, हमको उचित है कि मागा z r bi 
जिस से उबलते हुए द्रव्य की मिकृदार gà: २ बाहर निकलती in 
अतः हमको उचित हैं कि उसी रीति i जिसको कि हम अब है 

प्रकार से जान गए हैं अंतड़ियों, गुदों आर त्वचा को अपने श्का “2. 

करने में चलायमान करें । त्वचा क्रम से गर्म होने लगी, कदाचित्‌ 

अधिक गरम होजावे, परन्तु ऐसी केवल उसी elie रहेगी. जब 

तक कि पसीना नहीं निकलता है, इसके पश्चात्‌ अच्छी हाल A फ्रि 

आजावेगी | प्रथम तो इस उपाय से थोड़े दिनों के लिये हौ Fig abt 

पड़ेगी, षरन्तु सन्तोप एवं परिश्रम से सदा के लिये लाभ दोगा । यद T 

कहनी कठिन 2 कि कितना समय पूण आरोग्यतामराप्त करन में. लगेगा. कर 

दिन या कई ane भी काफी न होंगे; इसमें महीनों कभी २ बर्षा लग y 

जाते हैं और कभी २ आराम भी नहीं होता जब कि शरीर में qai 

' जीवन शक्ति मोजूद न रहे । le “an 
क ने अपने दूसरे व्याख्यान में यह बात दिखलाई थी कि रोगियों मे 

ठण्ड के प्रतीत होने का बही कारण है जोकि अधिक गर्मी का, ओर यही 

घात आपको स्क्रोफ्युला के समान रोगों. में दिख खाई पड़ेगी | इस प्रकार 

से रोग की दो दशाएँ जो देखने में एक दूसरे से अति भिन्न हैं, ठीक ९२ ४ 

एक ही स्थान से उत्पन्न होती हैं, और केवल इसी कारण से भिन्न भिन्न ६ 

प्रतीत होती है कि वे रोग की वृद्धि के भिन्न २ श्रणियों में अपने को प्रकट ४ 

करती हैं तितली और तितली केउस कृमि में जिसके अभी पर नहीं निकले हैं 

हमको वही कीड़ा पहिचान में आता है जिसको कि हम फिर तितली के स्वरूप 4 + 
q देखते है, जिसकी. कि पहली वः दूसरी दशाएँ केबल आदि के स्वरूप i | | 

| 
| 
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बच्चों के रोगों के लक्षण, चिक्रित्सा (७१) ४ 


al यही दशा भिन्न भिन्न रोगों की भी है | हम उस मनुष्य पर gant i 
जा इस वात का पत्त करे कि तितली का कमि तितली से भिन्न ही होता ) 
है, और इसी प्रकार तितली अपने कमि से; और यह आश्चर्य की बात है कि 3 
आजकल भी लोगों का विश्वास रोगों के सम्बन्ध में ऐसा ही फैला हुआ 3 


है | जिन रोगों की एकता को अब तक किसी ने भी नहीं समझा हे । 
में सक्रोफ्युला के एक रोगा का वर्णन करता हूं, जिसकी चिकित्सा 

मेरे यहां हुई थी । पांच बर्ष की अवस्था का एक लड़का अपनी अवस्था y 
के दूसरे वपे से ही कंठमाला के रोग में ऐसा ग्रसित हआ कि पांचवें वर्ष 
में भी वह चलने फिरने के योग्य नहीं हुआ था । बालकों की गाड़ी में बह 

लकड़ी के टुकड़े की सदश पड़ा रहता था, उसके पिता ने उसका उपाय : 
बड़े बड़ डाकटरों वा वेद्यां से कराया परन्तु सव निष्फल हुआ । वास्तव में 3 
ओपधियों ने, जिनका प्रयोग किया गया था, उसकी दशा में अवश्य 3 
अन्तर डाला था, परन्तु बुराई की ओर | यहां तक कि उस प्रौफेसर ने he 
( ओषधियां के धन्वन्तरि ने ) जिसकी card az बच्चा था, अन्त में # 
कह दिया कि बच्चा चलने फिरने के योग्य कमी भी न होगा; ओषधियाँ, i 
पेरिसडे सिंग # के सास्टर, स्नान, त्रिंजली ( Hlectricity ), मानों aa ४ 
उपायों की परीक्षा करली गई, परन्तु सत्र निष्फल हुए, क्योंकि जिन डाक्टरों 9 
द्वारा चिकित्सा कराई गई थी उनको स्क्रोफ्यला के गुणों का कुछ भी ज्ञान ) 

नहीं था | अपनी अवस्था के पांचों वष के अंत में वह बच्चा मुझ से $ | 
चिकित्सा कराने के लिये आया। पाचनशक्ति जिसकी ओर पहले से ? 
| 


चिकित्सकों में किसी का भी कुछ ध्यान नहीं हुआ था azar बिगड़ रही 
थी, शरीर तना हुआ, कड़ा ओर गुमडियो वाला था । प्रथम सप्माह में 
मेरी चिकित्सा द्वारा पांचन शक्ति ने निस्सन्देह उत्तमता प्राप्त की, इस लिये 
आरोग्य होना सम्भव होगया । २ सप्ताह के पीछे शरीर नया होता गया, 
ओर छः सप्ताह में रोगी विना सहारे के खड़ा होसका, उसका शरीर लम्बाई 
चौड़ाई में बहुत घट गया और न बहुत कड़ा रहा. और बहुत सी गंमड़ियां 


यह एक प्र कार का मसाला होता है जिसको पट्टी बांध कर TER ऊपर 
लगा देने स सूखकर बहुत सख्त Elma है। इसके लगाने से पह्की नहीं हरती 
एक जगह कायम रहती j si ¢ pran hina y 
| 2 
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ह (७२) आरोग्यता प्राप्त करने की नचान वया P 


n 2 | 


बह ice a | 
जङ्ग व कुकर सहज मे मतीत होती थीं अत्र घट घट कर जाप हॉ h 
हः महीमे पीछे उस बच्चे का शिर जो बहुत ही TS! ड कर मध्य कोटि ६ 


का रह गया, और बचे के वास्ते कह सकते है कि SEAT PEN 
qa होगई, क्योंकि वह दूसरे TABS दृश HTT सकता है आर | 
% 
iy 

प्रसन्न चित्त है। _ | a E 

क्या शें अन्य रोगों की भी गणना 'करना ARA कुरू ? थोड़े ही | | 

से नाम दतलाना बहुत हैं, जेसे TOTS, पितीका TACT, वो वा | | 


की एठन अतीसार, गज ॐ, Fe आना | इत्यादि इन WI का $ 


IT 
A 


mart एक ही कारण से मिलाया MART है, रन सद म कुछ ५ 


= | 


wee र्‌ | 
Ë SIT हुआ करता हैं, अत, श्नस आरोश्यतां भी एक हा साद पर HI 3) | 
: : W | 
करने से राहत हो जानी चाहिये। fates पाती. आओ 
इन सबै रोगों इभ सदा दो बतो मसे एक बत देसे TT | | 
अधिक गर्पी, या अधिक ठंड । जेता कि हम देख सुके ह TREN हु बु || 
zq zor gnu से हान ea ray i 
cat के हैं, जिससे यह बात निश्चेव हैं कि एक उपाय स द १ E 
में आरोग्यता प्राप्त भी हों जायगी; इस बात को पेन TERT रक ) 7 


uy ८ 
$42 70. on 
हि 


चिकित्सा करके सिद्ध कर दिया है । रोग के सव रूपी की सन्त का 


N Sedat :) | 
में विजातीय द्रव्य के मार से मिलाया जा सकता ह यो दूर शब्दा : | 
at कहेंगे कि रोग केवल एक ही हैं, जोकि BET GIN CRS a |) | 
प्राट होता है, अतः आवश्यक Tat के विचार से फरल एक हा यल S 3 | 
चिकित्सा की आवश्यकता है | जेसा कि हम देख सुके हैं, राग VINA S | 


Ys HO 


या गुप्त रखना नहीं चाहिये, जसा कि aay a 3 
सिखलाते हैं, वरन शरीर को सहायता देनी चाहिये कि जिससे आरागयता ' 


~ 


प्राप्त करने के अवसर जितनी शीघ्रता से होसक कप भयानक रात से : 
उत्पन्न करे। केबल इसी Tia a शरीर TWAT में आरेग्य हो सकता el $ 


यदि रोग दवा दिया जाता है या लोप कर दिया जाता है, तो TET 


५ शिर में गोल २ चिन्ह होजातें है ओर जज्ज ज्जात ३ चन्द Slate हैं और बालो जी जड़ से पीप विकल j | 
i कर बाल गिर जाते हैं, और गंज शिर में हो जात हे, अंग्रेजी म स्काल्ड ES a 


(Scaldhead 2 कहते हें। + ded छाले पड़ जाने का रोग है | D 
। Perens t A EERE CE RS CSS २5९5-०९55 75१६६५ 
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बच्चों क रोगों के लक्षण, चिकित्सा (७३) 9 


————— 4000 
शनेः परन्तु अवश्य कठिन और सर्वथा असाध्य दशाएँ तन्दुरुस्ती में पदा 3 
कर दता हैं, क्योंकि विजातीय द्रव्य शरीर में ऐसी दशा में शिर्यिल नहीं 
रहता, परन्तु उसमें सदा RT वा रूपान्तर लगातार हुआ करते हैं । 
राग के सब रूपों में अब एक बात॑ आहार ( भोजन ) के विषय मैं 
कहते हैं । यह ऐसा होना चाहिये कि शरीर में कोई नवीन विजातीय द्रव्य 
न अवेश होने पावे, ओर न उसके कारण से सड़न बढ्ने पाने, क्योंकि 
शरीर के भीतर एक वलवान क्रिया होती रहती है, इस कारण से इस पर 
जहा तक हासक पाचन करने का काम कम डालना चाहिये । अत? 
संब से प्रथम बात यह है कि रोगी का बहुत थेड़ा मोजन दिया 
जाचे, जब कि षह स्वयं खाना पीना नहीं चाहता % है तो उसे 
खाने पीने की रूचि नहीं दिलानीं चांहिसे । 
इस स्थाने पर में कुछ बातें रोगियों से छूत लगने के भय के विषय 
में कहना चाहता हूं । कोई भी तीत्र (एक्यूट Acute) रोग (sax) विचार 
में नहीं आसकता जिसके पहिले कि कोई शिथिल (क्रानिक Chronic) 
दशा जिसमें कि शरीर में विजातीय. द्रव्य-का. भार होता है, हो न चुकी 
हो | इस कारण से शिथिल ( क्रानिक) दशा बहुत हो भयानक होती 
है । यह सत्य है कि यह बुरी दशा बच्चों को केवल माता पिता से पहुंचती 
है, परन्तु यह बात प्रत्येक दंशा में होती है जहां कि माता पिता विजातीय 
द्रव्य से भरे इये होते है । अतः एसे द्रव्य के पीडी; दर पीढ़ी वद्धे करने 
की येही सहज मांग है | जब हँम देखते हैं कि वच्चे किस प्रकार सें अपने 
मातां पिता के बाह्य शरीर के रूप, उनके आंखों के रंग, ओर उनकी 
मस्तिष्क शक्तियां को उनसे प्राप्त करते हैं, तो यह बात सहज ही विचार 
में आती हे कि विजांतीय द्रव्य ( फारेनमेंटर ) भी विशेष कर माता के 
शरीर से ही प्राप्त होता है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि रोग के बही 
रूप प्रायः बच्चों में प्रकट होते हैं जो माता पिता में हो चके हें। | 
अब तक ऐसा बिचार करते हैं कि छूत केबल तीव्र (एक्यूट Acute) 


J 


# भोजन के विषय में और आगे चल कर “ga, क्या साय ओर क्या 
हम पौव” के अध्याय में देखिये। ' | ` {> py छ रिका i 
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` SSIS र र बि 
$ (७४). mAN प्रास करन की नवीन विद्या 
DO epee ere माता. | S os ii ८ = हूँ ता 
8 रोगों की ही दशा में लगा करती है, परन्तु HUT दिखला चु का हूँ, मात 
A (पिता के शरीर से बच्चों में विजातीय द्रव्य का आना UTA आने से कुछ 
॥ 
‘ 
G 


a दत. उ 3 5-5 NY 


at 


भिन्न नहीं है, यही छूत है । इस बिजातीय द्रव्य के आने 4 अभिमाय कीतर 
रोग के कारणके आने की है। जैसा कि में कथन कर चुका हूं विजातीय 
द्रव्य के भारका माता पिता से पहुंचना मान कर ही वंचों के रोग समभ 
si she जा सकता हे कि da ( एक्यूट ) सेग क्या एक 
ह मदुच्य से दूसरे मनुष्य को पहुंच सकते हैं और इसका उच्तर spd 
i gü दोनों शब्दों में हो सकता है । पूण प्रकार स्वस्थ्य पुष्य, अथात्‌ वे 
k मनुष्य जिनके शरीर में विजातीय द्रव्य नहीं R vil Pu कोई रोग नहीं 
॥ . लग सकता, चाहे वह कितनी ही वेसिलाई a ) वेक्टेरिया 4 

(Bacteria) ‘at प्राइक्रोव्स 11 (Microbes) श्वास या an द्वारा अणा, 
क्यों न कर जाने । परेन्तु उन मनुष्यों की दशा में जिनमें कि विजातय 


Ww 
re ISN 


॥ द्रव्य (फारेनमैटर) स्थित है सहने से उत्पन्न हुई यह वस्तुएँ उस द्रव्य के 
4 सडने के लिये एक चेष्टा करने वाला कारण बन जात है, मुख्यत; उस 
९ हि गर्मी के बट 1 
समय जब कि गर्मी उसके अनुकूल हो A i 
तीत्र रोग की दशा में विजातीय द्रव्य लगातार उफान म आता रहता 
है और शरीर उसके बाहर निकालता रहता हैं; यह दशा विशेषतः उस 
समय में होती है जब कि रोगी आरोग्य हो रहा हो अथात्‌ जब कि विजा- 
§ तीय द्रब्य शरीर की उन वस्तुओं ?८ के द्वार निकल रहा है जो शरीर से 
गा TT Ne vr ae aie 
+ वेशिलाई-ये बनस्पति के पेखे छोटे छोडे शरीर हैं जो कि Gen दर्शक 
यन्त्र ढारा ही दीखते हैं, इसका रूप AHS के सदश सीधा होता हे, यह भी 
एक प्रकार के बेक्टेरिता ही हे। | | X 
Oo ईबेक्टेरिया--इनके विषय में जाना, mare fs यह शक प्रकार के 
अत्यन्त Gan जीव हैं जोकि सूच्म दशक यन्त्र से दृष्टि पड़ सकते हैं; यह जीव 
6 aau में जिस मे कि कोई परिमाण किसी वस्तु के स्थित हा, वायु के 
स्पश स कुछ काल में उत्पन्न हो जाते हूँ । यह एक पकार, के महीन सूच्म सूत 
$ से होते हैं प्रायः उनका रूप गॉँठवाली छुडी सा होता हे, और पक इश्च BTS 
४ सहस्त्री भाग लम्बेते. `” क 
[ | माइक्रोब्स-गोल या वृत्ताकार रूपके वेकटेरिया का माइक्रोब्स कहते हैं | 
7 x नाक, कान, मुख, लिंग, गुदा और त्वचा के द्वारा जो गीली या पतली 
P वस्तुए निकलती है, उन से अभिप्राय: है॥, ७4: 1821. oo of R 
ee ET TIT DI IRF CIEL PRF 
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MMO A S 7 
तरी, के रूप में: निकलती; हैं.। अतः उन रोगियों के द्वारा छूत का अधिक | 

भय हैं. जोकि रोग मिट जाने के पीछे बल प्राप्त करने की. दशा में. होते हैं । i 
स्वयम्‌ छूत कसे लगती, है इस बात A एक जाने हुए इष्टान्त द्वारा: में स्पष्ट | 
करक. समभाऊँगा || 

यदि हमा सहज में उफान: ( खमीर ) आने वाली किसी वस्तु का 

सड़ाव; जसे. मदिरा का फेन.या खमीर,. और इस दशा में उसको किसी 
एसी. दूसरी. वस्तु में. मिलावें जिसमें. उफान ( खमीर ),शीप्र होता है; aa 

रथे हुए आहे में या दुग्ध इत्यादि में, तो; जेसा. कि सबै साधारण को विदित . 
है, इन पूर्वोक्त वस्तुओंमें यदि उष्णता पूरी: होः तों शीघ्र. a खमीर उठ 
आवगा; अतः खमीर या मदिरा का फेन, जोकि स्वयं उफान उठने से a 4 
प्राप्त हाता है, यदि दुग्ध या. युंधे हुए आटे में,उसको मिला देवे तो; पुनः उफान 
( ख़मीर ) उत्पन्न कर देता है.। हम ये कहते हैं कि-सेटी फूलती या दूध | 
जम जाताः हे। तीव्र. रोगों में भी: ऐसी. ही क्रियाः होती हे, उफानः खाता 
हुआ विजातीय द्रव्य रोगी. के; श्वास; शरीरः की. त्वचा से निकली हुईं 
वायु, या. kA. या मल ( TER) से. निकल mag में मिलता है;। 
अब यदि यहः ऐसे मबुष्य के शरीर में प्रवेश करे जिसमें विज़ातीय द्रव्य 
उपस्थित हं ओर वहां ठहर जावे, Bars. शीघ्र न: निकल जावे, तो उसका 
अभाव उस विजातीय द्रव्य पर जो शरीर'में पहिले से प्राप्त है ठीक; २: ऐसा 3 
ही पड़ेगा जसा कि गुंधे हुए आटे में मदिरा के फेनका; या दुग्ध में जामन 9 
का; अथात्‌ खमीर के सदृश । अतः: दूसरे शरीर में वैसा ही खमीर 
( उफान ) अथात्‌ वसी ही बीमारी होती है जसे कि पहिले में, copa | 
यह कहना उचित हे कि छूत लगने की सब: क्रियायें,' इसके अतिरिक्त और 9 
-कुछ नहीं हैं: कि. उबाल खाते हुए. विज्ञातीय द्रव्य का; saat 4 


osi 


Y 


साधारण दशाः में, किसी. दूसरे के शरीर में टीका जगाना है. परन्तु ऐस 
goa, जामन ( खमीर ). के सदश जब. हीं भराव. करता हैं जब कि उसको 
aaa बिजातीय द्रव्य ( फारेनः मेटरः) कीः काफी, मिकदार aq रूप में 

'किसीः दूसरे शरीर. में. मिलती है; के चल उन्हीं. ate gr किसी: तीः 


oe ee 


aaa से Aada द्रव्यःपखीत, के रूप:में यात्वाद्यु रूप में निकलता है। 
न ESET जा RSE ESE RSS मा OSES: 
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) i )  आरोग्यत्म पा करने की नवीन विद्या 


| रोग से ga का भय है जितके "शरीर से पूरा २ क 
(द्रव्य का उपस्थित है, या ( जसा कि मामूली बोल चाल में कह ५ 
उन लोगों को जितकी चेष्टा # ऐसे रोगों का ae करने js ओर i 
है । इस समय तक यह वात ज्ञात नहीं aie [गो की ओर a Ad 
किस वात से होती है | इस स्वाभाविक रोतिस विजातीय द्रव्य में टीका 
लगने और बनावटी रीति से शस्त्र द्वारा चचक शीतला के टीका में प 
ही अन्तर है जितना कि टीका लगाने के द्रव्य में और उसके हल 
आरीपन में भेद है। होमिपरोपेथी.' यह वत वतलाती है कि सब ig 
द्रव अवस्था में होते से: अत्यन्त प्रभाव शाली होते हैं; इस कारण 
उचलता. हुआ हानिकारक द्रव्य अपनी स्व॒भाविक हलकेपन की दशा 
में अत्यन्त ही प्रमादशाली होता है, जब हिज भूमि अनुकूल मिलती 
है। एलोपेथिक की औपधियो की मात्राओं में; चेचक के टीके का प्रभाव 
( एलोपेथिक की, और सत्रे ओपधियों की सदृश), जीवन की शक्तियों 
(चेतनता) पर शिथिलता वः चेतनता का प्रभाव डालता है अर्थात्‌ यह 


शरीर से उस शक्तिःको मिटा देता है जोकि शरीर के लिये तीव्र (एक्यूड- 
Aono) रोगों का. ERP क्राइसिस; ज्वर 00०४४ ०९४, Reve!) 


उत्पन्न करके विजातीय दव्य को. निकाल देने के लिये आवश्यक हे । 
ai द्रव्य. के परिमाण की भी यह बुद्धि करता है ओर इस रीति से एक 
अधिक बुरी शिथिल दशा बना देता है जैसा कि शिथिल (क्रानिक Chronic) 
रोगों के उस बृद्धि रते से जोकि चेचक के टीके के व्यवहार के समय से 
हुई है, यह वात पूर्ण प्रकार से सिद्ध होती है । sae की सब ओषियां 


| जसे क्यूनीन † (Quinine), एन्टीपाइरीन* (Antipyrin) एन्टी फ्रेत्रीन 


= र क cache होते है कि उनमे किसी खास रोगका पकड़नेकी 
Me has रोग को शीघ्रता से पकड़ लेते हैं जिसकी ओर gaat 
So हाती दै, जिन शरीरों मे जिस२ रोग के अंकुर अर्थात्‌ विजातीय ger 
उपस्थित हे हैं चे शरीर Tat २ रोगको ज्यादा प्रकड़ते Si शरीर में क्रिसी 
रोगकी और aa होनेका वृत्तान्त इसीसे जानलेता उचित et fada sac 
की aga प्रसिद्ध औषधि सबलोग जानते है । { ये दोनो अर्थात्‌ get पाइरोन 


दरको Rata वे औषधियां हैं जेकि डाक्टर लोग: पसीना लानेके वास्ते' रोगी, 
दिया करते हैं, ये औषधिया विष की हैं, ये बड़ी सावधानी से नियत परि- 
मोण के साथ काम mare और असावधानीसे By दायकविष बन जाती eal 
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है बच्चों क रोगों के लक्षण, चिकित्सा (७७) 


4) 
दै 
+ ¢ ( Antifebrin ) मंफिया % (Morphia) इत्यादि का एसा ही प्रभाव हैं; 3 
॥ शरीर के स्वास्थ्य प्राप्त करने की शक्तियां को वे संबेया सुस्त करदेती हैं, G 
/ आर विजातीय द्रव्य के उफान को कम बरन्‌ बंद भी कर देती हैं, परन्तु 3 
| कभी उसको निकालती नहीं | इसी से घे रोग उत्पन्न होते हैं, जोकि | 
॥ पहिले बहुत कम दृष्टि में आते थे, जेसे केन्सर (Cancor), अत्यन्त घबरा 
हट, पागलपन, पत्ताघात (फालिज), उपदंश, क्षयी, कंठमाला इत्यादि २ | 9 
4 शरीर में अधिक २ विजातीय द्रव्य भरता तो जाता है, परन्तु तीव्र ज्वरों | 
| 


CS 


के द्वारा उसको वाहर निकालने की योग्यता शरीर में नहीं हाती | उपरोक्त 
रोगों की. दशा में शरीर में विजातीय द्रव्य का भार अत्यन्त अधिक हो 
जाता है, और पूण प्रकार आराम होना मायः असम्भव हो जाता है। 
वही ओपंधियां जिन में ज्वर को बहत तीब्रता के साथ दवा देने की 
योग्यता है जेसे क्यनीन, एन्टीफ्ेब्रीन, एन्टीपाइरिन, फॉनिष्टीन | 
इत्यादि २ चिकित्सको की सम्मति में ज्वर की श्रेष्ठ ओषधियाँ है । यह 
हमारा पूण विश्वास है कि इस प्रकार की ओपधियां स्वास्थ्य को सब से 
बढ़ कर हानि पहुंचाती हें। एक ओर भी वात कह सकते हें। ' 
` इम सव के इस वात का परिचय है कि मेडिकल सायेन्स ( औषधि 
द्वारा चिकित्सा करने की विद्या) प्रति दिवस नवीन ओषधि याँ के व्यवहार 
करने की खोज में रहती हे, क्योंकि पहिली औषधयां पहिला सा प्रभाव ४ 
नहीं दिखलातीं | ( Tubaicul.n inoculation ) व्यवरक्यलिन इ्न्‌- ! 
आक्यलेशन ) क्षयी रोग के लिये टीके की मदान्ध उन्मच्चता का जितनी 
उस समय (जब कि एक भी रोगी उससे अच्छा नहीं हुआ था) हुई थी, 
किंचित्‌ स्मरण तो कीजिये; ऐसा तमाशा इस संसारमें इससे पहिले कभी 
भी नहीं देखा गया है । प्रथम प्रत्येक औषधि शक्तियों को अवश्य निकम्मा | 
| 


Ae ES a a 


> 


क सारफिया अफीम का सत है, बहुधा पीड़ा के कम करने को दिया करते 
हैं यह भा विष की औषधि है और नशा भी लाती दे; नियत परिणाम से p 
झिक यद भी ag दायक विष बनजाती है । a 4 
pag भी ज्वर की एक औषधि है जिसका प्रयोग प्रायः डाकुर लोग करते 


है, शिर में त॑ब्र ददे के समय भी इसको faata हैं | रण छ अंक 
eses eaS e a D oa a a a a OILS OSL ESE ROS ROS 


t 


+ 2% 
d 
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$ (95) आरोग्यता प्राप्त करते की नवीन विद्या 

छ ee ie 3 7 पे N Sy 

¢ (Raa) कर देती है,-और कुछ काल में शुगर उसके लिये ऐसा निर्जीव 
6 हो जाता है कि फिर आगे को उसका सामना नहीं कर सकता | फिर 


॥ एक नवीन और अधिक तीज औषधि की आवश्यकता होती है कि आव- 
© sam शक्तियों को अधिक निकम्मा करे; यहां तक को विजायतीय द्रव्य 
में उफान का उठना फिर,किसी प्रकार से भी नहीं रोका जा सकता, ओर 
( फल यह होता है कि प्राण जाते रहते हैं । एक दृष्टान्त से यह बात ओर 
fr हो जावेगी | ee 
G a Aue जोकि तम्बाकू पीना सीखता है उसे अपने आमाशय 
से उस समय तक लड़ना पड़ता है जब तक यह (आमाशय) तम्बाकू की 
विपैली नाईकोटाईन# (Nicotine) को ग्रहण करने के लिये सवथा निक 
म्मा न हो जावे । पहिले तो आमाशय में पूर्ण शक्ति इस वात की होती है 
कि इस विष के प्रभाव से अपने लिये बचाने म अ प्राप्त करले, 
परन्तु वहुत शीतर हो इसकी शक्ति कम हो जाती है ऑर फल यह होता है 
कि विब के प्रभाव को वह सर्वथा-प्तीत भी नहीं करता | पहिले को अपेक्षा 
F अब हमको अधिक तीव्र तिप. की आवश्यकता हाती है कि जिससे अमा- 
qa पहिला सा हो प्रभाव पढ़े | पक दाम छड पे त 
¢ वे लाग जोकि तम्बाकू पीना आरम्भ करते हैं ओर उसका एक दम 
॥ सह नहीं सकते वह हमका आश्चर्य में डालने वाली यह बात कहा करते 
हैं कि उनके आमाशय अभी बहुत. कमज़ोर (निवल) हैं, उनका तम्बाकू 
(४ पौने का स्वभाव पड़ना उचित है, अभी वे धूमपान . को सहन नहीं कर 
॥ सकते | वास्तव में वातां तो स्था इसके विरुद्ध हैं; जिस समय तक आमा- 
| शय तम्बाकू से युद्ध करता है तो उससे यह बात सिद्धहोती है कि इसमें 
| ` अभी पूणे आवश्यक शक्ति उपस्थित है, अर्थात्‌ उसके त्रिष को बल करके 
॥ निकाल देने की उस में पूर्ण शक्ति प्राप्त हे; जब यह कुछ भी युद्ध नहीं 
d करता तो मानो पूव की स्वाभाविक शक्ति जाती रही, a पहिले की 
। saa अधिक निल matt | ae 
d इस प्रकार से इस गुप्त विजातीत FTA भरने के पीछे शरीर को 
॥ 


=e ee Oe a 2a चाट का रर काएा 


छ oy qg ae चिकती विषरस ga वस्तु है जो तम्बाकू पीने से उसमे 
z निकलती ÈI E कको पक जी कछ क पू 
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बच्चों क रोगों के लच्षण, चिकित्स/ (७३) 


ss NNN 
किसी ओर अधिक बलिष्ठ बांहरी कारण की आवश्यकता होती है यदि 


= 


इससे विजातीय द्रव्य को निकलवाने की इच्छा है, कारण यह कि इसकी 
आवश्यक शक्ति कम होगई है। में यह वतला चुका हूं कि बाहरी कारण 
क्या है ? प्रायः यह तो ऋतु का बदलाव हे जोकि इसका प्रथम कारणं 


होता हे, और इसी कारण से असाधारण ठंड पढने के पीछे सदा महान्‌ 


राग प्रकट हुआ करते हैं | 

इस स्थान पर मैं कई एक दृष्टान्त दूंगा । यदि मदिरा की एक बोतल 
किसी अंधेरे ओर ठण्डे तहखाने में आप ले जावें तो उफान उसमें सहज 
में नहीं आवेगा; परन्तु बोतल को धूपमें रखने ओर अधिक गर्मी में रखने 
से उस में TAT उफान होने लगता है, चाहे बोतल बहुत अच्छे प्रकार 
से बंद करदी गई हो । यह उफान न ता बेसिलाई (Bacili) और न 
माइक्रोञ्स (Microle ) से उत्पन्न होता है; परन्तु केषल प्रकाश व' गर्मी 


' से। उसी.के साथ, मदिरा में रूपान्तर भी होगया हैं, पहिले स्वच्छ थी 


अव गदली होगई है, और यदि अव वेसिलाई स्थित हैं तो वे सडन से 
उत्पन्न हुए हैं । 

वायु में भी हमको वही बात प्रतीत होती है। एक दिन गर्मियों का 
हमको स्वच्छ व निमल मिलता है, दसरे दिन: आकाश आच्छादित होता 
है । परन्तु प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जल की भाप जो वायु में अदृ 
दशा में रहती हे वह एकत्रित होकर ऋतु के बदलाव से ( और इस. समय 
पर उष्णता की न्यूनता से) जम जाती हैं | इस स्थान पर हम इस वातके 
भी देखते हें कि किस प्रकार से प्रत्येक मुख्य दर्ज कीं ठण्डक से स्वयं उस 
दर्जे की ठण्डक के अनुकूल ही वस्तु नीचे गिरती है ( ओस, वर्षा, 
कुहरा, ओला, वा पाला, ओर हिम), तो भी इस बात के जानने मे कोइ 
कठिनता नहीं हाती कि यह सब वम्तुएं जलसे ही बनती = | 

गम देशों के दलदल स्थानों. में सड़ता हुआ द्रव्य दलदल से उठकर 
वायु में मिलता रहता है; अतः ऐसे मनुष्य का जिसमें विजातीय द्रव्य का 
भार स्थित हे थोड़ी देर उस स्थान पर खडा रहनां ज्वर (Gea उफान) 
उत्पन्न करने को काफी है। दल २.से निकलते हुए परिमाणु (बाष्पोकार) 
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eS ee 


शरीर के भीतर विजातीय द्रव्य ( फारेनमैटर ) पर ऐसा प्रभाव डालते 


हूँ जैसा खमीर dà हुये आटे में, अर्थात्‌ AEA (अवर) उत्पन्न करते E | 


सब बन्द जल भी ऐसा ही प्रभाव करतां हे चाहे इतना तीव्र नहीं | ia 
के स्वच्छ निर्मल भीलों ( जिनंकी पत्थरीला पंदी हीन के कारण: जल : 
सडन पैदा नहीं हाती ) और पृथ्वी के दूसरे वद्ध ओर TAT तड़ागा 
भेद ध्यान में लाइये । | 

र) 2 i पिछले कहे ण तड़ाग भी पूर्ण स्वच्छं रहते हैं, परन्तु ऋतु 
के बदलाव के साथ जल में सड़न उत्पन्न होती है, सड़न नीच से उठकर 
सब तडाग को गर्दखा कर देती है, अत; यह बात बहुधा पहिचानी जा 
सकती है कि उसके जिलके नीचे पेंदी में जमीन कसी है | ठरे हुए जल 
में जिसकी तेली में कीचड है पाय; एक प्रकार का SHAT ठीक २ उसही 


प्रकार से आता है जैसे कि दल दल के जल में ऋतक बदलाव स आया 


करता है, और .यह दूसरी वस्तुओं में समीर ( जामन ) के समान काम 
देता है. यह, उफान की क्रिया स्पष्ट दिखाई दे सकती है यदि प्म व 
शरद ऋतु की समानता की जावे। शरद ऋतु में दलदल का ठहरा हुआ 
जल कुर्छ अधिक स्वच्छ होता है । क्योंकि ठंड से सब उफान व सहन रुकती 
है, परन्तु ग्रीष्म आतु में (वही जल) गदला हो जाता है और TTT प्रतीत 


होता हैं। :' 


` 


प्रश्न केवल यह है कि जब सीधे रास्ते सें छूत का लंगना असम्भव 


है तो देश भर “में फंलने वाले ( अर्थात्‌ महामारी ) रोगे का आज 
हम एंक स्थान पर देखते है ओर कलं दूसरे पर | क में; 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


5% GID: GD GAT NTR 
face: 55-0 Gos isa SRST ५ 5 


अल ली 
| CAET Rss RSS ERS EE ES NE ESS: 8659-1४” 


TA 
Cy, AY 


REI SOS ESS ESE OSES CES CEES EES esses OSES SSS EF CS 


ESF 


Se 


252525 VS CSOT LUFF RSF EE 


t 


E 


= | 
N 
कै] 


i 


® 


eer 
t 


> 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 


| लोन नि a TASH GTB SATA लेके E 
SVAN ~ 2 ~ 
बच्चों के रोगों के लक्षण, चिकित्सा (८१) 


wad हुवे पतीत होते है | प्रायः सब के एक से ही आचरण व आहारं 
व्यवहार के कारण यह वात सिद्व होती है कि उन में विजातीय द्रव्य का | 
भार बहुधां ( चाहे उस के परिमाण से ओर चाहे उसकी योग्यता से ) 
उसी के सदृश एक प्रकार की एक समान दशा प्रगट किया करता हे | अब 
यदि एक वही परिवतन करने वाला कारण इस द्रव्य पर प्रभाव डाले, 
अथात्‌ यदि ऋतु एक ही IRT से बाहर से शरीर की आवश्यक शक्तियों 
का भइकावे तो वे शरीर की शक्तियां भी ऐसे ही ( उवर प्राप्त कराके ) 
विजातीय द्रव्य को निकाल कर स्वास्थ्य प्राप्त करने का उद्योग करंगी। 
ओर जब कि aga से मनुष्यां में विजातीय द्रव्य का भार. समान है, तो 
उसी के AJRA कारण से उसी के सदृश उसका एकसा प्रभाव बहुत से 
मनुष्यों में होगा, इस प्रकार से कोई वंबाई रोग उत्पन्न हो जायगा | परन्तु 
किसी मनुष्य को यह कदापि भूलना न चाहिये कि aay रोगों में भी 
असग अला रोगियों की दशा एक सी नहीं. होती, सदा उनमें रोगां के 
faz व रोगों के चलने चलाने के मागं में कुछ कुछ भिन्नता होती ही हैं | 
जब कभी कि कोई बबाई रोग, जसा कि हमने इनफ्लूएन्जा की दशा में 
देखा है, आज कहाँ ओर HA कहीं प्रकट होता है तो कारण उसका केवल 
ऋतु ( मोसम ) ही है । इस बात में ऐसे रोग आंधी एवं वपां के तूफान 
से समता रखते हें, जा वपा वं आंधी की वबाई रीति में दिखाई पड़ते हैं 
अर्थात्‌ आज एक स्थान में और कल दूसरे स्थान में जब कि काई TATE 
रोग किसी स्थान में एक वार भी उत्पन्न होजाता हे तो सीधे माग से छूत ' 
का लगना, जेसा कि प्रगट हो चुका है, रोग के फलाने में शेष बातों की 
न्यूनता को पूणं कर देता है, ठीक ठीक वेसेही जैसे इनफ्लूएन्जा को 
पिछली दफा की वबाइई बीमारी में | FN 


ऐसी महामारी ( अथात्‌ वबाएं ) जो बहुत दूर तक फली हो वरतमान 

बी में कम ह हैं, परन्तु Har कि कथन होचुक। हे इसका कारण केवल 
एक यही हे कि चिकित्सकों ने लोगां को आवश्यक शक्तियां का एंसा | 

` अधिक कमजोर करना सीख लिया हैं कि लोगों को नष्ट कर डालने बाले || 


बवाई बीमारी के संकट के समयो ( क्यरेटिव क्राइसिस, Curative erias ) 
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॥ gga एकत्रित करता है जब कि मुख्य प्रभाव पड़ने के कारण से ऐसा 
करने को वह दबाया जाता है । परन्तु इसका अवश्य फल यह हाता 2 
कि एक अधिकतर बुसी और सब शरीर में रोग की aq और शिथिल 
दशा उत्पन्न हो जाती है, और हम को सन्देह नहीं कि वह समय अवश्य 
0 anm जब कि इस वार्ता को सबेत्र लोग जान जावेंगे। : 
इस सब कथन के सारांश से हम यह बातें प्राप्त करते हें । ( प्रथम ) 
$ शिथिल दशा में रोगों के विस्तीएं होने में ( अर्थात्‌ माता पिता 
8 से बच्चों में ) केवल विजातीय द्रव्य ( फरेन मैठर ) ही हस 
आगमन का कारण है । जा कोई मनुष्य इस प्रकार रोग के एक से 
दूसरे में पहुंचने के रोकने का इच्छुक हे तो उसके सब से प्रथम इस द्रव्य 
| से मुक्त होने की चेष्टा करनी उचित है | यह संमदान # का माग रोग के 
बढ़ाने का बहुत बुरा मागे है, क्योंकि यह बात" प्रत्येक रोग में होती है, 
( हालाँकि तीव्र रोग के द्वारा छत केबल उसी समय लगती है जब कि 
प्रकृति की चेष्टां उस ओर का है। 3 ae 
$ a क्री iat कि रौर में किस सीमा तक विजातीय द्रब्य 
f शिथिल दशा में भरा हुआ है, मुखाकृति विज्ञान के द्वारा हो सकती E 
(fata) तीब्र ( एक्युट “००० ) रोगों के छारा छूत लगने 
6 को दशा में तीब्र रोग एक मनुष्य से दूसरे मबुष्य मे सड़े हुवे 
k द्रव्य के प्रायः वायु ARIT पहुंचने a लगते = | परन्तु इस 
d दूसरे मनुष्य के शरीर में,बिजातीय द्रव्य की (स्वाभाविक चेष्टा ) 
| स्थित के विना gA का लगना असम्भव है, क्योंकि रोग केवल इ 
द्रव्य के सहने से ही उत्पन्न होता है | अतः रोगी के कमरे में स्वच्छ वायु 
yi का होना आवश्यक बात है। सिवाय इसके कि wart की खिड़कियां 
$ खली रक्खी जावें या स्थान की वायु स्वच्छ रखने का कोई यन्त्र काम में 
¢ लाया जाय, और कोई तीसरा माग इस (स्वच्छ वायु के) मास करने का नहीं है। 
j 


y अर्थात्‌-माता पिता के छारा मर्भे से ही सन्तान में रोग का पहुंचना । 
ag 
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बच्चों के रोगों के लक्षण, चिकित्सा: . (०३) g 


m ee 
बहुत ज़्यादा वर्ती जाती हैं वे विजातीय द्रव्य का नहीं मिटातीं, बरन बायु 
का निकृए कर देती. हैं । उसी: के साथ वे हमारी स्वास्थ्य. रक्षक. अर्थात्‌ 
माणन्द्रिय की शक्ति को शियिल कर देती. है, और रोमी; के बहुत ही 
दुगन्धित vate की ओर से वे उसको बेखबर वना देतीः हैं; अथात्‌ उनका 
प्रभाव ठीक ठीक. उपरोक्त. ओपषधियों के सदृश हुआ करता है, श्रेष्ठ नहीं 
वरन fae | इन वानस्पतिक शरीरों को जोकि सड़न से उत्पन्न होते हैं, 
नष्ट करने के चाहे सव यन्न किये. जावें, परन्तु उनमें सफलता कभी. न होगी; 
ओर क्योंकि अल्प हानिकारक द्रव्य शरीर में सडन उत्पन्न होने कें 
लिये wala होता है, अतः वायु की दुर्गधियों का औषधियों द्वारा. खच्छ 
करने का saa निष्फल है। ठीक. उपाय. केवल वही. एक है जोकि: शरीर 
को स्वच्छ BT है ओर विजातीय द्रव्य. अथांत्‌ रोग. की ओर चेष्टा के मूल 
के बाहर निकाल. देता है। आप इसको जानते हैं. अधात्‌, फ्रिकशन हिप $. 

ब fees वाथ और स्टीम बाथ% | रोगियों: के. इलाज करने. में. बहुधा. | 


St GE FS SiH 


~ 
-y 


PRA उनकी दुर्गेधित वायु विवशतया सू घनी पड़ी. हैं, इसके. पश्चात्‌ 
फिक्शन faza बाथ लेने के समय बसी ही. बुरी दुगैषि मेरे शरीर 
से निकली है, यह कुछ कम तीब्र थीः। इस स्थान, पर. एक प्रमाण हमको 
इस बात का बहुत स्पष्ट मिलता हैं कि शरीर की आवश्यक शक्तियां 
स्नान द्वारा इतनी. अधिक झेगई थीं. कि.रोग की. ay को. शरीर अपने 


बाहरु निकाल सका । 

(तृतीय ) यह सादा उपाय हमकेा सब बवाइ रोगों के उड़ 
कर लगने से मी बचाता है, क्योंकि. इस के. द्वारा बिजातीय द्रव्य 
(रोग की ओर शरीर की स्वाभाविक चेष्टा ) शरीर से निकल जाता है 
और बिना इस के. किसी रोग क्य, ओर इसी तरह किसी. बवाई रोग का 
होना सम्भव नहीं | 

इस प्रकार से में दिखला चुका कि. रोग का एक शरीर से दूसरे शरीर 
में पहुंचना और उस से छूक का लगना केवल उसी समय में सम्भव हे 

_ जब कि विजातीय द्रव्य शरीर में उपस्थित हो; बिना इस के काई रोग 


zat सन बाथ, अर्थात्‌ “aq से स्नान कराना” इसमे और गिनना 


खाहिये; इसका वर्णन चिकित्सा विधि के अध्याय मे देखिये। ' | 
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कम निपटा फटने 
1 Pee के छत नही । परन्तु शरीर के भीतर riy 
A द्य ( फारेन मेटर के भार से अभिमाय केवल RR मलः 
By जो मनुष्य अपने शरीर को मीतर से और न कि केवल TE से स्वच्छ 
नता है ` सब प्रकार की ga लगने से रज्ित है | यह केबल 
6 रखना जानता हेवह सव प्रकार क कत डो कमु 
स्वच्छता ही है जिससे आराग्यता पाल हाता X La a 
सदा यह विचारं करता है कि रोगों के नाना स्वरूपो में नवीन a 3 
चिन्न कारण छिपे रहते हैं, और इस बात को भूल au है - 
(नेचर Nature ) एक हीं पदार्थ का अत्यन्त भिन्न रूपों में दिखलाती ६ । । 
बात Rast के कीड़े और तितली में, और वर्षा, दिम, ओला, ओस ओर 
हर की दशा में हमको प्रत्यक्ष होती है । IA 
स र ध्यान देकर यदि हम अब उन उपायों का 
करें, जाकि डाक्टरी में तीज रोगों--गसे डिफथीरिया, चचक) हतची जा, 
की दशाओं में छूत लगने की रोक के. Ekai sire, ar p 
मनुष्य को वास्तव में दुःख होगा । हम देखते दि सब घरो से सम्बन्ध 
तोइ दिया जाता है, और घरों के प्रत्येक स्थानों में कारवालिक एसिड 
y (0४७०० acid) और वायु स्वच्छ करने वाली दूसरी निकम्मी 
औषधियों की, जिन के विपय में खयाल किया जाता हैं कि छूत वाले 
` दरमाणुओं के नाश करती हैं, गन्ध भरी रहती है । प्रत्येक AT का 
जव कि वह वारम्वार समाचार पत्रों में जहाज के न कई सपाह, अपितु 
महीनों तक, इस अभिप्राय से क्वारेन्टाइन ( os ) A Te 
जाने का वृत्तान्त पढ़ता है कि जिस से छूत न लगे तो उसका धेय्य जाता 


teat है are ccs तक Sera मी चिकित्सा कर । जा मनुष्य कि इतने समय तक रोगियों की चिकित्सा- करने में 
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“एक प्रकार का तेजाब है । 1 यह cafes नियम है कि यदि fret 
seis पर किसी अब्यक्त Tint के होने छा सन्देह हा ता उसको णक नियत 
zon के लिये रू नो से अलग कर देते हैं--जिस से उस की छूत दूर 


ERANA 


ana के लिये सब जहाज़ा से अलग कर : 
Sara | नियत काल के बतीत होने पर बह दूसरे जहाज़ों से मिल सकता . 
और उसका आना जाना खेल दिया जाता ह्दै। पहले ये समय चालीस दिनका 
नियत था, अब समय कम-झ कर देते हैं; इस रीति से अलग रक्खे जाने को 


«कुवारेन्टाइन” कहते हैँ। ` 
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| यच्चा क रागां क लक्षण, चिश्चित्सा (ay ) 
K ÅA 


ns 
„ ५ 6 लगा रहा हो, जितना कि मैं लंगा रहा हूं, तो उसको ( यदि उसकी आखें J 
& वन्द्‌ नहा) छूत के भय का नितान्त हो भिन्न एक और ही स्वरूप दिख- 
¢ चार a मेने डिफथीरिया, रक्त ज्वर, खसरा, चेचक, शीतला के £ 
७ रोगी वच्चा को उनके भाई या. बहन के साथ एक ही शय्या पर सोते हुए i 
; देखा दै क्योंकि उन के कुठुम्ब की दशा केः बिचार से कोई और उपाय 
| नहीं किया जा सकता था । इस पर भी छूत न लगी, क्योंकि उन दसरे g 
4 बचा को चटा रोग की ओर स्वाभाविक न थी, अर्थात्‌ उन में विजातीय 0 
„ द्रव्य का भार न. था, जोकि रोग के बढ़ाने के लिये आहार पहुंचाने वाला | 
॥ होता । इस के विपरीत मेंने किसी २ कुटुम्ब में देखा है कि सब: बच्चे एक £ 
È दुसर के पीडे रक्त ज्वर, डिफ़यीरिया, चेच 5, शीतला के TTA ग्रस्त 3 
: हो गये हैं | यग्रपि चिकित्सकों की सम्मति के अनुकूल वायु स्वच्छ करने 2 
( वाली ओषधियों के सम्बन्ध में सब शिक्षाओं पर पूणे प्रकार चला. गया 3 
R था । एसी दशाओं में भी मैंने बच्चों के माता पिताओं से पहिले ही कह £ 
¢ दिया था कि यद्यपिएक ही बच्चा रोगी हुआ है, परन्तु दूसरे बच्चों को भी 3 
/ रोग लग जावेगा क्योंकि “मुखाकृति विज्ञान” के द्वारा मुझको यह बात | 
( ज्ञात होगर थी कि ऐसे रोगां की ओर इनझी Gare | अतः हम देखते हैं 
of कि डाक्टरी में इन बबाई रोगों को रोकनेवाले नियत उपाय केसे निष्फल | 
हैं। हम को तनिक प्रकृति (नेचर) की ओर देखना चाहिये क्रि जिस से ; 
यह प्रतीत हो जावे कि वास्तव में बात ऐसी ही है ! बन में हम को पुराने || 
gai की जड़ें मिलती हैं जिनको कि कीड़े wets ने खा डाला है, और | 
3 
4! 


y 


जिनके ऊपर की लकड़ी पर फूल कर भिन्न पदाथ उत्पन्न होगये है; ओर © 
इसके विपरीत उसी के समीप एक नवीन Ta बडी शोभा के साथ निकल 
रहा है, और यद्यपि भयानक शत्र उसके चारों ओर उपस्थित हैं यह उन 
से कुछ भी भयभीत नहीं होता, यदि इस नवीन छोटे aa में रोगों के J 
अंकुर IS गये होते ओर दूषित पालन करने वाला द्रव्य उसमें भरा होता ः 
तो अवश्य यह कीड़े मकोड़ों और सांपंकी टोपी इत्यादि की उत्पत्ति से | 
बञ्चित न रह सकता । परन्तु .बतेमान,दशा में इसकी शाखाएँ बल के साथ ] 
निकलती हैं; कोई कीड़ा मकोड़ा इसको हानि नहीं पहुंचा सक्ता; न सांप ® 
Cl २९०७७ २5057797९5257 ९3257९9057 २5९5 २३ २957 २2657 73057 25657 ९22 5९ 5 R5९ 5 US 
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(८६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की मवीन विद्या 
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NU 2 ee उ 4040 
की टोपी इत्यादि के सदृश कोई पदार्थ इस पर जम सकता है, इन सब बातों 
ह का कारण यह है कि ( उन पदार्थों के लिये ) अनुकूल भोजन इस में 
g स्थित नहीं है । . | 
फेरी इच्छा यह है कि जो कुछ छूत के विषय में मैंने कहा है उसकी 
आवश्यकता को मलुष्य मांत्र पूण प्रकार से समझ लेटे, जिससे अषधियों 


| 
~ 


द्वारा चिकित्सा कराने के पत्तपाती मनुष्यों की अशुद्ध तथा ख्रमात्मिक 
शिक्ताएँ प्रभाव न कर सकें। तब सब लोग किसी वबाई रोग के फेलने पर . 
अपनी बुद्धि न खो asa, वरन संतोष, साहस व विश्वास के साथ उपाय 


| 
F 
| में लगेंगे । 
। | 
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गाठया लगडी का दद, शरार क 
भाग सें बंक पड़जाना, लड़डा व ASAT- 
पन, हाथ पर का ठंडा होना, शिर 


का गस होना । 
इन सब का कारण एवं 1चाकत्सा ४: 


एक व्याख्यान। 


ENS N fear (रूमाटिज्म ( Rheumatism ) “का रोग इतना 
$ अधिक फैला हुआ है कि उस उन्नति के वर्णन सुनने से 
|) जो मैंने इसकी चिकित्सा में प्रांप की है आप लोगों को 
छु / प्रसन्‍नता होगी | प्राचीन समय में केवल बड़ी अवस्था के | 
5 मनुष्य, विशेषकर पुरुष, इस गठिया के रोग में ग्रसित 
2 होते थे, परन्तु आज कल किसी अवस्था व किसी मनुष्य 


( पुरुष तथा स्त्री ) का यह नहीं छोड़ती; बच भी विशेषतः इसमें ग्रसित * 


होते हैं । यह वात विश्वासपूबेक कही जा सकती है कि अगणित ओषधियों 


- के होने पर भी जो इस रोग के लिये काम में आती हैं, यह रोग अब 
बढ़ गया है; शरीर का कोई सा भाग इससे ग्रसित हो सकता है | ऐसा 


कौन है जिसने किसी न किसी समय गठिया की दुखदाई पीड़ाओं का 
पर, हाथ, कंधे, शिर या दांतों में सहन न किया हो | सबसे बड़ी भयानक. 
प्राय; वह पीड़ा है जो जोड़ों में हुआ करती है, अयात्‌ आर्टीक्यूलर रूमे 

टिज्म % (Articular Rheumatism) । -लोग इस रोग के कारण जानने का 
बहत ही कम परिश्रम करते हें, यह बात सदा कही जाती हे:कि गुझे सदी 


_ ere ey area में यह आश्चय की बात है कि हमारी शताब्दी के मनुष्यों 


की आविष्कार करने वाली बुद्धि ने किसी प्रकार की एसी ऋतु ज्ञात करने की 


चेष्टा नहीं की जिसमें युवा और बृद्धों को जुकाम (प्रतिश्याय) उत्पन्न करने की 
चधा नरक aN So 
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(वद) आरोग्यतता प्राप्तं करने की नवीन विद्या | 

ERS EERE We Fn TE 2 

N SS rT ज्‌ कें q छ . TA 

याग्यता न हो, Wed रस सर्द लगजाने के fata में कुंड as हा es T bs 

शेप हे । कल्पना कीजिये कि शरद एवं तरी की ऋतु में सि mn | | 

ञं NAN S SN wi; sA 3 l 

(योद्धाओं) की एक रेजीपेंट खुले हुए मदान में बाहर भेजी गई छ ये g 

लोग लग भग एकै ही अवस्था के, ऑर साधारण oe सम्मत्या- ; 

नुसार लग भग समान स्वास्थ्य के चुने हुए मनुष्य हुआ करत है, उनके AMET ; 


पर अर्थात्‌ रेजीमेंट के खेत से लौट कर आने पर भिन्न ३ प्रभाव मक 
Bt; उनमें से कुछ तो खांसी ओर जुकाम की पुकार _करेंगे, ga दांतो 
की पीडा की, कुछ गठिया की पीडा की । परन्तु उनमें से अधिक संख्या 
अपना स्वास्थ्य की दशा में होगी, या किश्वत पीड़ा से (शिर को पीड़ा 
से) निबृत्त हो चुकी होगी । परन्तु इस सबका कारण . ऋतु ही बताया 
जाता है, और वे लोग जो ऐसा कहते हैं सत्य कहते हुए भी मतीत होते हैं, 
क्योंकि लोगों के शरीरों में परिवतन (जेसा कि स्वेयं उनको प्रतीत हुआ) 
खली हुई वायु में होने से हुए! पर उसका प्रथम कारण गलत जगह मे aT 
जाता है । संसार में इसकी अपेक्षा अधिक अशुद्ध कभी ही कोई सिद्धान्त 
निकाला गया होगा, अर्थात्‌ एक ही ऋतु एक मनुष्य को तो TH ही 
समय में रोगी कर सकती और दूसरे का आरोग्य । 
` और वास्तव में बात यह है कि शताब्दियो पर्यन्त रोगी agi का. 
बहुत ही थोड़ी सहांयता रोग के एक ऐसे सिद्धान्त से पहुंचाई गई है जो 


कि इस प्रकार की एक दूसरे से विरुद्ध बातों का समाधान करने के अयो- 
ग्य है; इसके बिरुद्ध गठिया की वृद्धि अधिक तर होगई है | 
... गठिया का प्रभाव केवल शरीर के एक ओर हुआ . करता है, या 


~ 


केबल एक टांग एक वांह या एक कंधे पर । मेरी सम्मति में केवल यही 
बात पूण प्रकार से सिद्ध करती है कि ऋतु का दोष नहीं हे, क्योंकि यह 
` चात कमी बिचार में नहीं आती कि गठिया केवल एक टांग या एक बांह 
को ही पकड़ लेती है जब कि दोनों बाहों पर और दोनों टांगा पर एक सा 
ही. प्रभाव बाहर की ओर से पड़ा था । यह भी बहुधा होता है कि मनुष्य 
किसी हवादार खिड़की, ओर अपना दाहिना हाथ करके वेठता है, 
परन्तु गठिया का प्रभाव उसके बाए हांथ में होता है, यद्यपि बांया हाथ | 
REEF RS LR RIES RIS RIS CRG RES SSRIS ees. | 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा . (aa) 


Sn ce 


हाथ का अपेक्षा वायु से अधिक दूर और अधिक रत्तित था । अतः 
दि हम गठिया से बचने में पहिले की अपेक्ता अधिक सफलता चाहते हैं 
। हमको उचित है कि उसके कारणों के अधिक सावधाना से खोजें । 
FAA हका यह वात ध्यान से दखनी चाहिये कि इस रोग में और 
अन्य रागी स क्या क्या वात मिलती = | 

यदि हम:अच्छे प्रकार से गठिया के किसी रोगी की Guat करें तो 


हमका ज्ञात हांगा पक इसका ज्वर भी हे, आर पीडा के स्थाना मं Aaa 


ey 
Sh 
ay “a 


नियत स्थानो स॑ प्रकट हुआ करती हे। वे लक्षण जो बताये गये हैं हम्रो 
तत्काल कारण क निकट तर लेजाते हैं | अभीतक aaa तीन लक्षणों 
तक बद्ध रहना चाहिये अथात्‌ sav, जलन और पाचन झक्ति क्रा हास । 
अब इस वात का खाजना चाहिये कि किस कारण से ये बातें उत्पन्न: दई | 
यह वात में कह चुका हूँ कि जोड़ों या गांठों की गठिया. में पीडा सदा 
नियत स्थानो पर हुआ करती है। आश्चयं. है कि. मेरे इतने बडे समय 
की परीक्षा में एक वार भी ऐसा नहीं हुआ कि-आटीक्यलर रूपेटिज्प 
क रांग में बड़ा भांग पीड़ा का जोड़ (गांठ) के नीचे के अतिरिक्त किसी 
ओर दूसरे स्थान पर भी प्रतीत हुआ हो, जेसे घुटने के ऊपर की ओर 
कमी नहीं, WL सदा उसके नोच को ओर | यह वात निरथेक ही नहीं 
हे वरन्‌ इसका कोइ कारण अवश्य होगा | 
जेसा कि वणन कर चुके है शरीर में “फ़ारेन बेटर”? ( विजातीय 
द्रव्य या हानिकारक द्रव्य ) बिना ज्वर उत्पन्न किये हुए, जिससे कि द्रव्य 
शरीर से निकले, वहुधा शरीर में फल जाता है ऐसी दशा में शरीर इतना 
अधिक फ़ारेन मटर से भर जाता है। जितना कि उसका भरजाना सम्भव 
हे; बरफ के स्थानों ( देशों ) में और मध्यकटिवन्धीय देशों में यह दशा 


वास्तव में युवा मनुष्यों की हुआ करती है । यदि ऐसी दशा में वायु की 


गर्मी एक साथ घट जावे तो द्रव्य अपने पूर्व स्थान को फिर लौंटनें लगेगा। 


बात सबका विदित है कि गमां से सत्र वस्तुएँ फेलती हैं और सर्दी 
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k ( ६० आरोग्यत। प्राप्त करने की नवीन विद्या 


eres 
8 से सिकुड़ती हैं। प्रकृति का यह “साव भोम!! नियम मनुष्य के शरीर में 
, भी ठीक पांया जाता हे, SAT की दशा में इस फलने का हम ST से 
अनुभव करते हैं, और इसके विरुद्ध सदी से दस्तानों ओर जूता के भर 
| हाथ परों का सिकुड़ना | HATA का इस प्रकार स सिकुड़ना इस विजातीय 
k द्रव्य पर जोकि उन में एकत्रित है एक प्रकार का दवाव डालता ६, उसको 
॥ ( विजातीय द्रव्य को ) गति में कर देता है, और उसके मुख्य स्थान aa 
f 
। 
f 
È 


i 


पेड की ओर उसको लौटाता है । जोड़ों में विजातीय द्रव्य इकट्ठा होजाता 
है; इसकी चाल में, जोड़ों के बराबर हिलने ( काम करने ) से, रुकावट 
हो जाती है; इस रुकावट के सामने (GRAA) दबाव # पड़ने से जलन 
और सूजन उत्पन्न हा जाती हे जिस से कि कठिन पीड़ा प्रतीत होने लगतो 
है, और चूंकि द्रव्य लौटने की दशा में है, जलन व सूजन आर पीड़ा 


om 


॥ सदः जोड़ों से नीघे प्रतीत हुआ करती हें, थात्‌ घुटने के नीचे, 
£ कंधे के जोड़के नीचे इत्यादि, इत्यादि | 
f पाहियों के दृष्टान्त पर यदि हम फिर ध्यान देवें तो हमको ओर भी 
अधिक विश्वास इस बातका हो जावेगा कि रोग का ग्रुख्य कारण स्वयम्‌ 
॥ शरीर ही के अन्दर होना चाहिये, ओर वे सव बातें जो ऋतु करती है 
॥ ये हैं कि शरीर में एक प्रकार का परिवतन उत्पन्न कर देती हे- अर्थात्‌ 
G क्रानिक Chronic ( RAMA ) ओर हानिकारक दशा को एक्यूट Acuto 
( तीत्र ) aa ज्वर फी दशा में बदल देती है, अतः रोग के चिद्व केवल 
शरीर के उन्हीं भागों में प्रगट होते हें जिन में कि फ़ारेन मटर (विजातीय 
| द्रव्य का हानिकारक द्रव्य ) कुछ स्थित है | 
१ हमके यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत होगई कि आर्टीक्यलर EÑ- 
दिज्म किस प्रकार से उत्पन्न होती है यदि हम गठिया के किसी रोगी 
का उपाय करना प्रारम्भ करें, तो पीडित स्थान का केवल कोई स्थानीय 
"i (bel) उपाय करना निस्सन्देह बुद्धि के विरुद्ध होगा। पीडा कम 
f 'करने के लिये, द्रव्य का पतला करने के हेतु, और उस के लिये माग 


खोल देने को एक स्थानीय स्टीम बाथ दिया जा सकता है; परन्तु 


अर्थात्‌-द्रव्य के दबाव पड़ने से जोकि पेड़ की ओर लौट कर आ रहा है । 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा “2६ ) 
G 

È 


3 EO RS SS 
ARNA प्राप्त करने के हेतु, फ़ारेन मेटर (विजातीय द्रव्य, हानिकारक 


व्य) का शने! २ डन इन्द्रियों की ओर खेंचलेना चाहिये जो स्ता 
भाविक रीति से उसको वाहर निकालती है, और उनके द्वारा उस. हानि 
कारक द्रव्य का बाहर कर देना चाहिये 


FRET SG: 


निस्सन्देह यह वात केवल आटीक्यलर रूभेटिडम के ही विषय में 
नहीं वरन्‌ पायः Us रूमेटिउम के विषय में सत्य हे. । जहां. कहीं कि. यह 
(गठिया ) प्रगट होती हे जसे कंधों में, कमर में, किसी. ओर को, गदेन 
या जोड़ों में, वहां यह रगड़ के कारण से प्रगट होती. है ; विजातीय द्रब्य 
को. कोइ रुकावट या सामना करने. का. कुछ न. कुछ होना चाहिये, शरीर 
के भीतर उबलते हुए द्रव्य के रुकावट मिलती. है,.क्याँकि.उफ़ान, जेसे कि 
बोतल में, बिना रुकावट पाए इए नहीं फल सकता । उस. रुकावट के 
कारण से जोकि. AIT A—Ha. गुदो, आमाशय, हृदय, फेफड़ों, ओर 
जोड़ों से पहुंचती है, प्रत्येक स्थान में रगड़ उत्पन्न होती. है.। यदि गति 
अधिक है तो पीडा उत्पन्न. हो जाती है । पतन्तु यहः वात. स्पष्ठ हे), क्योंकि 
फ़ारेन मैटर agadi से लगता है, उन में इका हो जाता है, और स्थान: 
बना लेता है, इस कारण, से पुर्वोक्त ATMA): मं एक प्रकार का अन्तर. 


पड़ जाता हे, आर उन में रोग उत्पन्न. होजाता है | a 
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(8१) थारोंग्पता प्रा्तकरन को नवान 1िबद्या 
सब पीडा, सब रूमेटिउम अथात्‌ गठिया ( किसी एक मुख्य शब्द 
से कुछ प्रयोजन नहीं है) सब प्रकार की चीस, जलन का मतीत होना, 
सघ प्रकार का दवाव, केवल रगड़ से ही उत्पन्न हाता ६, आर रगड़ कपल 
aa से ( हिलने से ) होती है । E 
यही वात है जोकि में आप मद्दाशयों से गठिया अर्थात्‌ रूमेटिज्म के 
कारण के सम्बन्ध में सबसे आदि. में कहना अच्छा समझगा | 

इस वात के सिद्ध करने के लिये बहुत सी दशाआ A से कई एक 
दर्शाओं का जो जिकिःसा करने में प्रतीत हुई हैं, अव में कथन करूँगा, 
और इस THT से में आप को इसकी चिकित्सा का मागे समकाऊशग । 

इस वर्ष के आरम्भ में मुझे एक स्त्री ने बुलाया जोकि उसके पतिक 
कथनानुसार रूमेटिज्म के रोग में, विशेषतः दाहिनी टांग, उसके ऊपर 
भी, जोड़ यें कभर ओर गदेन में अत्यन्त ग्रसित थी | 

स्त्री ने यह प्रश्‍न किया कि! 

(“छ सिस्टर geal, आप कौनसी चिकित्सा करना चाहते दे”? ! 
` पहिले के उपायों से जोकि कई सप्ताह तक हुए थे कोई सफलता न हुई थी । 
इस प्रकार के पश्न Baad २ में निठुर हो गया हूँ। प्रथम मेंने यह बात 
६ बतलाई कि ये ददे किस प्रकार से उत्पन्न हुए | फिर मैंने उत्तर दिया कि 
“Ty परीक्षाओं के अनुकूल टांगी, कमर आर जंघाओं-के उपाय करने से 
t (अर्थात उनको गदे, रजाई इत्यादि में लपेटने से ) कुछ सफलता न होगी । 

सब पीड़ा जिसको आप पुकार करती हैं, बे भीतर के ज्वर के लक्षण हैं । 
अतः हमको गर्मी से काम नहीं लेना चाहिये, वरन्‌ रोग की जड़ तक पहुंचना 
स।हिए ओर बढ़ी हुई गर्मी को कम करना चाहिए, इस चिकित्सा की सः 
त्यता आप के शीघ्र दिखाई देगी? । क्योंकि स्त्री सर्वथा हाथ पैर नहीं 
ला सकती थी इस कारण से स्त्रान करने का टव उसकी शाय्या के समाप 
रखखा गया | उस रोगिणोका जो तनिक हिलने पर बड़े स्त्रर से चिन्लाती 
o थी, तीन मलुष्यों ने मिल कर पानी में बिठलाया | मेंने रोगियों की सेवा 
go वाली एक स्त्री को वताया कि उस दीन रोगिणी को एक मिकशन 
faza बाथ कराते | समझ सकता हूँ कि पनर मिनट भी न इए होंगे 
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गठिया आदि के लक्षण, विकित्सा (९३) 3 
tens E S 
3 


कि वह रोगिणी जो पहिले लगातार कराहती थी चुपहा गई; मैंने कहा 
अच्छा आप तो एक दम चुप होगई ?” | इसका उत्तर उसने at दिया “हां 

सव पीड़ा जाती रही |” इससे आप देखते होंगे कि उपाय ठीक हुआ था। ; 
कमर, AAT और गदेन में दद उसी प्रकार से उठते थे Aa कि में बतला : 
जुका हुं, ओर केवल ऐसे ही उपाय से अच्छे हा सकते थे । कुछ दिनों में 9 
Te CA स्वयम्‌ शस्या से विना सहारे के उठने और स्नान करने के योग्य 4 
हागई आर कुछ सप्ताह में ae फिर अपना काम करने लगी । Ne 
एक दूसरा दृष्टान्त ओर है | एक अधिक अवस्था के मनुष्य ने जो | 

kil 
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कि महीनों से ways आर्टीक्यलर रूमेटिज्म की चिकित्सा, बिना किसी ` 
प्रकार को सफलता प्राप्त करने के, कराइ रहा था, मुझे बुलाया और मुभ 
से gat कि क्या में उसकी ऐसी दंशा में सहायता कर सकता हुं । सुखा- 


TX 
Se 


Sc--Sz 


BGI 


कुन विज्ञान के द्वारा जाँच करने पर मेंने कहा कि उसकी सहायता करने 


a 


i 
| के लिये अभी बहुत देर नहीं हुई है । उसकी बा टांग में ददे था। बही 

(£ उपाय किया गया, जाकि पहिले रोगिणी की दशा में किया था, दो स्नानों 

' नं उस AGT का पदल लॉट कर जाने के योग्य वना. दिया, यद्यपि ae 

7 गाड़ो म आया था | अब प्रश्न .यह हे कि केवल वाईटांग में क्यों रोगं || 
E हुआ ओर दाहिनी टांग में क्यों नहीं हुआ | | ॥ { 
1 इस वात का में दृष्टान्त द्वारा समभांऊगा | उस व्याख्यान में जो 

# wa ज्वर पर दिया है, में विजातीय द्रव्य के एक ही ओर एकत्रित होने ; 
G को वोवल में उस ही के सहश क्रियाओं को दिखला कर विस्तार से | 
|| कथन कर चुका हूं । प्रायः आप लोगों को भी और, अधिक समभाये 

( विना ही स्पष्ट ज्ञात होगया है fe एक ओर का रोग):: फारेन मेटर (बिं i 
$ कृत षदाथे ) के एक ही ओर इकटा होने से उत्पन्न होता हे। अब आप ) ; 


S 


DS 


( कदाचित्‌ यह प्रश्न करेंगे कि यह पिछला कदी हुईं दशा कसे उत्पन्न होती 

|: हे, क्योंकि यह सम्भव हे कि शरीर यथा सम्भव अधिक स्थान करने के 
sas हेतु (अलग २ ) विभाग # कर देवेगा at वास्तव में ऐसा इकहा होना 
॥ साधारणतया सर्वथा एक हो ओर नहीं होता है, बरम यह इकहे होने 


॥ «sata शरीर विज।तीय द्रव्य अपने भिन्न २ भागौमै अलग ५ पहुंचा देवेगा। 
Hesco giis EES ESE: ESES=ESES OSES “OSES OSES ESEF EES OSES SES VSG 
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(६४) आरोग्यता प्रास करने की नघीन चिद्या 
` र E ASN 


E 
e कट मक 
‘ie - aS 
॥ की क्रियायें लगभग सदा एक ही ओर आरम्भ हुआ करती हैं ओर i 
l ही ओर होती रहती है; जब तक कि वह दिशा ( तरफ़) आवश्यकता र 
॥ अधिक न भर जावे जिस के कारण द्रव्य न्यूनाधिक दूसरी ओर विवशहोा 
कर जाता है । परन्तु पहिली ओर बहुत काल से द्रव्य इकट्ठा हो रहा हे। एक 
| ओर THE होने का करण, केबल आकषण से सम्बन्ध रखता हैं; यह कारण 
॥ केवल इस बात से उत्पन्न होता है कि द्रव्य उस नियम के we है गी 
r ८ ८ 9०६ S\ N ASA ‘: 7 

॥। सब पदार्थों को MFI केन्द्रकी ओर ले जाता A 5 सी. सी a ७ 

॥ परीक्षाओं से यह बात स्पष्ट हा जावेगी । मान लो कि हम BET 

| बोतलों को लेवें; पहिले उनके जल से भर कर बन्द कर द; आर इस 

॥ दशा में उनको रात्रि भर रहने देव | प्रातःकाल देखने से हम को उन में 

i कोई. अन्तर दिखाई नहीं पड़ेगा और न यह जान सकते ह कि बोतलें 

किस करवट रात भर पड़ी रहीं । परन्तु दूसरी रात्रि यदि हम थोड़ी at 

) | मिट्टी प्रत्येक बोतल के जल में मिला कर उसको हिल देवे, आर फिर 

1 

6 

G 

6 

१ 

h 

G 

f 

è 

/ 

@ 


25 


` उन बोतलों को पूर्ववत्‌ दशा में रख देवें, तो आगामी मातः काल को 

` एक अन्तर दिखाई देवेगा | बोतलों को सावधानी से उठाने से, हम का 
ततूत्ञण ज्ञात हो जाता है कि गत रात्रि में वे किस ओर से रखी रही है, 
क्योंकि जिस ओर से वे रखी रही हें, उस ओर को मिट्टी इकट्टी होजा- 
बेगी; जिस के ऊपर जल पूणे स्त्रच्छ मिलेगा। ओर तीसरी रात्रि को. 
यदि इस मिट्टी में a उफान उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु मिला देवें, 
तो उसके पश्चात्‌ प्रातःकाल को प्रगट दशा तो एक सी ही जान पड़ेगी, 
पर बोतलों को ISA पर और उनको किसी गमे स्थान में लेजाने पर 
बोतल के भीतर इस. बेठी हुई मिट्टी में उबाल उत्पन्न होने लगेगा | उबलता 
हुआ द्रव्य उठ कर उस ओर को निकल जाता है जिस ओर को बोतल पड़ी 
रही है (देखो 'अ? और “उ! बोतलों के चित्र) । अतः यह कोई आकस्मिक 
घटना नहीं है, कि द्रव्य बोतल के एक विशेष ओर से निकल जाता है, 


क्योंकि यह सदा उसी ओर से निकलेगा जिस ओर यह बोतल में ४ ee 
दका राई ज i; | | 
: ` मिट्टी में बिना किसी मुख्य उफान उत्पन्न करने वाली वस्तु के भी । 
| 
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उन क्रियाओं को जो शरीर के भीतर होती a f = सहा 


Q 
à 
i कि यह मनुष्य किस बल ( करवट) से सोया करता है| उसको भी यह 
G 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा (Ca) 
NR NS 
उफान आरम्भ हुआ होता, ऐसी दशा में उसका हाना केवल ऋतु कै 


मभाव पर होता है, और इसके लिये शायद हमको. बहत काल तक 
बाट देखनी पड़ती | यदि आप उफान खाते हुये द्रव्य ar किसी फैलने 
वाली आग अच्छे प्रकार से बन्द बोतज़ के भीतर ध्यान में लावे तो उस 
में आप को मनुष्य के शरीर से और भी अधिक संमता रखता हुआ उदाः 
हरण मिलेगा, उवलते हुए डुकड़ों को स्थान की आवश्यकता है जिसको 
वह वोतल का फला कर प्राप्त करते हैं, क्योंकि बोतल तो बन्द है । 


GG 


SoG 


CS 


चित्र ax 


परीज्ञायें उदाहरण के साथ बतलाती हें | Tats एकत्रित हो जाता है, 
आर यह वात की यह नीचे की दिशा कौन सी है, मुख्यतः: उसपर होती 
है जिस ओर को हम सेने का स्वभाव डाल लेते हें। . ४ : 


किसी gat आरोग्य gA को देख कर कोई यह नहीं जाने सकता 


एक सा है, चाहे दाहिनी करवट सोये चाहे :बाई | क्योंकि वह एक ओर 
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245 i le ने की नवीन चिद्या k 

i (88) rye त नाकामा ३६) यारोग्यता प्राप्त करन के नची | । 
॥ JE ar परन्तु जब कि शरीर में o 
a Sii > > Bs 0 T À N ( 1 

£ वैसे ही चैन से लेट सकता है जैसे दूसरी A s H र उपस्थित ) 

॥ फारेन मेटर ( विजातीय द्रेव्य या हानिकारक द्रव्य ) की T 2 i 

x CN ~ न fe soy एके < ce i 

॥ हे, तो मेरी जाँचकों विधिसे यह वात जान लेना 1% A i 


अपेक्षा दूसरे ओर कम है या अधिक, TET सहन हैं। जब र बहुत 4 
उका हा गया है तो उसका वरिस्तीणे%# होना नियमाहुछत ६ जाता | 
हीइकहा हा गया है तो उसका AE हक रोगी किसी करवट भी | 
है, यद्यपि दशा ऐसी वेचेनी की हो जाती है कि रोगी (ह | 
चैन से नहों लेट सकता, वरन. वेकली के.साथ पेर मारता है और #5१” |) 
aes एक दिशा मुख्यत; द्रव्य से भरी हुई है तो यह दिशा दूसरों 
दिशा के saa अधिक सहज में ओर अधिक शांघ्रता से रारा ag al ; 
जावेगी | निदान आप देखते हैं कि यह वात कसे सम्मव है कि जेस 5 
कोई मनुष्य अपना दाहिना हाथ किसी वायु आने वाली खिड़की के ५ 
सामने रख कर बेटे और फिर भी उसके बायें हाथ में गठिया हा जावे । | 
यह शत सत्य है कि aga के शरीर में एक ओर र्य का FRET E 

होना ऐसी शीघ्रता से नहीं होता जेसा शीघ्र कि बोतल में, परन्तु बचे } द 
बहधा द्रव्य का भार एक ही ओर लिए हुए उत्पन्न होते है, इसकी |) 
कारण या तो माता का गर्भावस्था में एकही ओर लेटने का स्वभाव या 
वह दिशा जो बच्चा गर्भ में धारण कर लेता, होता है | D 
अब आप को यह बात प्रगट होगी कि योद्धाओं ( सिपाहियों ) की 3 

दशा में जिनका वर्णन ऊपर हो चुक! है, क्यों दांत पीड़ा एक ही ओर 

हुई थी । और दूसरी प्रकार से आप को यह भी विना कष्ट के ज्ञात हो | 
जायेगा कि क्यों मेरे गोगी के केवल बार टांग में गठियां हुई थी, TAT से ॥ 
लगातार वह एक ही करवट से साया करता था, इस कारण. ( फारेन 3 
५) 
® 
G 


T E SUD E A a T E E SESE 


EN 


'मैटर का.) भार एक ही ओर हुआ था । . | 

सब से पिछले रोगी की चिकित्सा करने के थोड़े काल पश्चात्‌ में गडी- 
am नगर में एक ऐसे गठिया के रोगी के विषय में सम्मति लेने का जिस 
को कि बहुत आश्रयं जनक समकते थे, मुझे बुलाया। में गया और देखा 


i oS 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा (&७ ) - 


कि रोगी सर्वथा साधारण प्रकार का या केवल लत्ञ रा बहुत हीत्र थे, घुटना 
AR टने अत्यन्त सुजे हुए थे, और पीड़ा करते थे; और घुटने के ऊपरे 
का भाग MART सूजा हुआ था । अतः; रोगी अपनी टांग सीधी नहीं 
फेर सकता था।। उसने मुझ से कहा कि उसने अपने जीवन्न में बहुत RT 
भोगा है; रोग ने प्रति बर्ष एस पर आक्रमणः किया है, आर बार :बार रोग 
अधिक विगड़ता गया; शिर से पैर तक वह Rasy हानि-कारक A से 
भरपूर था। नया फ़ारेन मटर (-विजातीय द्र्य ) उस के घुटने की ओर 
दवाव डाल रहा था, जब कि पुराना लोट कर! जाना -चाहंता था; कहा 
Wt. QUA आगया होता और तब यह गाउट Cott )कहलाता | इसे 
का कारण थोड़ा सा यह था कि रोग का उप्राय BEAR सदरा स्थानीय 
गर्मी से किया गया था | यह aa है कि उस उपाय से दशा बढ़ल ग 
थी ओर देखने में आरोग्यता प्रतीत होती थी, परन्त बास्तबमे रोः बदल 
कर्‌ शिथिल रोग (दीं कालीन -य्तरोग) हो गयाऱया; दव्य-चुप-चाप-पडय 
था, We सब प्रकार को नवीन सडन से चलाय मान -हो ने का ara 
रागग्रस्त स्थान अथम्‌ स्टीम, बाथ ( भाप का. स्नानः) द्वारा मुल्लायम 
किये गये, और हानिकारक द्रव्य को..खें चने hee वहत देर. २ तक gaz 
स्नान दिये गये | ; -- 
थाइ हीः दिनों में इसः उपाय को बहुत ही सफलता प्राप्त-हई 
एक वारः एक स्त्री ने जिसके किः हाथ परों में गाउट-( 0०४६ ) रोगका 
बहुत हा कष्ट था, मुझ से सम्मति at | उसने कहा क्रि सब उपाय जो अब 
तक किये गये निष्फ जञ हुये हैं | Wa उसका यह समझने की चेष्टा की 
ES कि उसका रोग केवल बुरी पाचनः शक्तिके कारण हुआ है,. और क 
| at निउत्ति होना जब हो सम्मव- है - जब कि पाचन शक्ति ठीक हो 
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जावे और जब कि 4 अंतड़ियां और aa अपने :अपने कार्यों को . 


कम अर्थात्‌ यदि उपाय ठीक मेरी रीति.से नकिया-जाता तो gen में 
कडापन आगया होता, ओर यही फिर ७०७५ ( अर्थात्‌. बात ) रोग कहलाता. 
THUAN स्थानीय उपाय में जो सदा गर्मी पहुंचा कर किये गये थे। . 
toufat के आगे सेमल निकलता है। चा के मागे से पसीना 
G निकलता है, अर्थात्‌ दरवष वाष्प रूप में निकलता हे | । 2 0 
HS UF REELS RSE E E E ९५६5-२९१5 VSS ILS VIET GES GES: 
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(8८) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्यां 


WOES न गए 7 रुरु A 
शुद्ध रीति से करने लगें | मेने उसके लिये तीन मि कशान सिद्जबाथ, प्रति 
दिवस लेने नियत fa, और उचित भोजन जिस से कोई नाया ERS 
मैटर ( विजातीय द्रव्य या हानिकारक द्रव्य ) शरीर में प्रवेश न a 
कई सप्ताह पीछे जोड इतने ठण्डे नहीं रहे जितने कि पहले ठणडे थे, वरन पूण 
गर्म हो गये थोड़ी सी दूर से गर्मी प्रतीत होती थी । निदान gue स्नानों ने 
शरीर मेंठड उत्पन्न नहीं की, वरन TAL; उनका काम ERA मेटर को 
अलग कर देने का और इस प्रकार से रुधिर का अच्छा संचार कर देने 
का है, जिससे कि गर्मी ठीक प्रकार की आजाती है । थोड़े दिनों में जोडों 
में से गमी मिट गई, और शरीर में स्वाभाविक ( साधारण ) गर्मी आगर, 
रोगिणी का आराम हो गया | 

याउट का एक दूसरा रोगः-एक कुटुम्ब में जहां कि मेने कई सप्ताह 

बच्चों की चिकित्सा सफलता के साथ की थी सुमे एक छोटे कबर मे बुलाया 

और कहा कि उन बच्चों की दादी यहां रहती है । उसने MS एक बात 

करने की इच्छा मअकट की और कहा “में देखती हूं कि मेरे पोतों की चिकित्सा 

में आप के केसी सफलता प्राप्त हुई है, क्या आप मेरी सहायता नहीं कर 
सकते ? में बड़े कष्ट में हुं ओर उन सब मनुष्यों को जा मेरे पास रहते 

हैं में बहुत बड़ा कष्ट देती हूं, में तीन वष से पलंग पर पड़ी हूं” मने संक्षेप 
से उत्तर दिया, “यह संवेथा सम्भव है यदि एक बात में सफलता प्राप्त 
करली जावे, अथाब यों कहिये-कि अंतड़ियां गुर्दे और त्वचा पहिले से 
अच्छा काम करने लगें । आपका रोग विजातीय द्रव्य के निकलेमें कमी हो नेसे 
उत्पन्न हुआ है। “मिस्टर कोहनी ! कदाचित्‌ आप इस कथन में सत्य है?? 
झैं इससे वस्तुतः बड़ी प्रसन्न हुईं, कई बे से मुझे पसीना नहीं आया है, 
पहिले मुझे बहुत पसीना आयां करता था; चोथे पाँच, छट दिन एक 
बार, और नहीं तो मेरी पाचन शक्ति ठीक हे अतडियो की भी यही दशा 

'है । लोगों को यह प्रायः कहते हुये सुना जाता है कि उनका आमाशय 
और पाचन-शक्ति बहुत ही अच्छी हैं, केवल उनके पाखाना ठीक नहीं 

होता है! यह एक बड़ा प्रमाण इस बात का है कि लोग यथाथ पाचन 

शक्तिसे कितने अनभिक्ञ । मने रोगिशीको उचर दिया कि “हाँ, भोजनशरीर 
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गठिया आदि के लक्षण, खिफिह्सह (es) 


on NY नी 
में प्रवेश तो सहज में होता है पर बाहर नहीं निकलता; और उन वस्तुओं का 
6 वया होता है जोकि शरीर में प्रवेश, करती. हैं; बात रोग ( Gout गाउर) 
बुरे पाचन का परिणाम है, इससे कुछ न्यूनाधिक: नहीं है? । यह कथन 
& उस वुद्रा को जिसका यह सत्तरवां वषे था ठीक प्रतीत इआ अर उसने 
* gw से निवेदन, किया किएक:या दो दिन के: भीतर उसकी चिकित्सा आः 
५ रम्भ कर दी जावे । मैंने: अपने. यहां की स्नान कराने. वाली. सत्री भेज कीः | 
रि वह रीति जिस में स्नान किया जाता है. बतलादी. | रोगिणी, को; तीन 
& स्नान मति. दिनः लेने पड़े, जिनके. पीछे. उसके शय्या पर इस, अभिमाय: से 
i TA गया कि. यदि संभव हो:तो उसके. पसीना आजाब्रे.। उसको पसीना 
४ इमारी आशा के विरुद्ध शीघ्र आने लगा, और मति.स्नान. के पीछे इतना 
i खुल कर आता था कि रात्रि, के समय. उसके कपड़े दो बोर बदलने पडसे 
& ALR सप्ताह में. उसका कष्ट इतना fae होगया था कि. वह. बिना कह 
& के उठ सकती थी ओर अपने कमरे में टहल सकती थी। 
(१ इस रोगिणी: को बात. रोग अथात्‌ गाउट ( ५०४ ), था । प्रथम. कारणः 
यह था कि. उसको. पाचन शक्ति, ठीक. नहीं थी, और उसके बुरे पाचन. का 
पहिला परिणाम गठिया हुआ । 
रोगिणी ने एक दिन मुझसे कहा किः“जब तक. कि मेरी. दूकान थी: 

तब TH YM सदा बहुत काम करना पड़ता था. ओर मैंने अपने गठिया के 
ददा पर अधिक ध्यान नहीं दिया, परन्तु दुकान छोड़ने के पीछे मुझे बात रोम 
हो गया? दूसरे शब्दों में. यों कहेंगे कि. गठिया, का. उपाय. न. किया गयाः 
तोः वातं रोगः ( ०००४ ) हो मयाः। 

o Soui ( सायटिका, safaat, लंगड़ीका: दर्द )-यह रोग भी.कूलहे 
के. जोड़ में. जलन व. सूजन के अतिरिक्त. कुछ और बस्तु नहीं है, यह भी: 
उसही रीति से उत्पन्न होता. हे. जेसे गठिया, अतः उसी. रीति में अच्छा 
भी हो जाता है.. मेरा एक. पहिले क। रोगी. जो. कुछ. वह मुझ को TAA. 
देता हुआ कथन करता. है आप. सुनिये 


“में अपने: अकयनी य कहो: के आरोग्य हो जाने, के. विषय मे अपने. 
$ हार्दिक भ्न्यवादो को आपकी सेवा में इस. लेख के. द्वारा भेजता हुँ। 
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( १०० ) आरोग्यता प्राप्त ATA की नवीन विद्या 


e—a 


“मैं सन्‌ १८८५ ६० के पतकड़ के दिनों में बाए AE के अत्यन्त 
पौडा में, जिसके साथ बहुत कड़ापन भी था ग्रसित हुआ; उसके a 
दाहिने कूल्हे में और कमर के नीचे के भाग मं ( दद कर ) सघ z 
ई कटापनः ओर अकड़ापन बढ़ गया | उस बेच न॑ जिसकी मने whe : 
seat इसका लगेटी ( 777०) को रोगेक्ताया (Se ne 
अत्यन्त फौटो फोविया ( ००४०० ) अथात्‌ TIT BTM) ia 
( Nyaagnns ) अर्थात्‌ आँख के पपोटो का BAT, मुख म दद) at 
भोरीपन, बारै ate और हाथ में बहुत ही ददे ऑर एठन का पीड़ा, आर 3 
शरीर में कमजोरी पेदा हो गई, यहाँ तक कि में न तो अपने वाह या जते 
पने आप निकाल सकता थो और न बिना सहायता क TN पर लेट 
सकता था । अत्यन्तं पीहा के कारणं मेरे बाल (केश ) थाइ समय मे 
ही श्वेत होगये | HFP l es? 

बारह से अधिक इस नार के प्रसिद्द मोफेसरों ऑर डाक्टरों ने मर 
चिकित्सा Renae के साथ की थीं और कई यनीउँसिटीके व्याख्यानदाताओं 
ने मुझे एक आरययजनक रोगा क सदश परिद्यायियों को दिखाया थां | 
एक नए वैद्य ने परीक्षा उत्तोण करने के लिये आर सरकार से सनद्‌ पास 
करने के अथे सुभे ( अपनी परीक्षां का) एक विषय माना था | 
मैंने चायः महीनों तंक म्पनीसिपल औषधालय और यूनीवसिटी 
के निर्वल रोगिरयो स्थान में रह कर चिकित्सा कराई थी, अन्त में 
fafan wajafacr पालीकलानिक Leipsic University Policlinic 
के एक डाक्टर ने gH सन्‌ १८८६ ३० यें सिस्टर Ye कुहनी से जा 
कि उस 'संघय में सबके व्योख्यान देते थे सम्मतिं लेने का कहा, २३ जन- 
बरी सन १८८६ fo कों मेने यह सम्पति प्राप्त की । PEF 
५२४ जनवरी को मैंने उन के निकाले हुए स्नान आरम्भ किये | 
प्रथम ही स्नान से मूत्र बहुत आया, पेड छोटा होगया, शिर हलका प्रतीत 
हुआ और वर्षों पश्चात्‌ पहिली बार बिना लकड़ियों की सहायता के जिनको 
में उस समय तक बराबर काम में लाता रहा था, चलने के याग्य हुआ। 


उसी दिन यनीवसिंटी पालीक्कीनिक के प्रोफेसरों की इच्छा पर में अपने 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा. (१०१) 


आपके उनके Vyas लेगया, जिंससे; saat दशा में आश्चर्यजनक लाभ 
होने का प्रमाण उने से माप्त करूँ |? : 
“तीन सप्ताह तक आप! की नियत रीति से पूर्णतः चिकित्सा करने 


के पश्चात्‌ में एक सवे साधारण समाज ÄR या. ३० विद्यार्थियों के. 


N 


सामने १३ फरवरी GA १८८६ ३० के दिन आप से ae RNE करने के 


À 


याग्य हुआ कि में पूणे आरोग्यता की दशा AE, और उस के साथ ही 
अपने बचनों की सिद्धि के सिये प्रत्येक प्रकार से शरीर; के अवयतों को 
मोड़ तोड़ कर दिखाया |? 

“उस समय से में पूण आरोग्य रहा हूं. ओर कॉम करने योग्य हँ; 
में एक सो पोंड ( लग. भग ५० सेर ) का बोझ प्रत्येक हाथ में ले जां 
सकता g हालाँकि पहिले मेंहाथ :हिला भी नहीं सकता, काम करनें 
झर बोझ ले जाने का तो केशन ही क्या । सन १८८१ ३० के ग्रीष्म 

तू से २३ जनवरी सन्‌ १८८६ ३० तक लिपजिग नार क. बड़े प्रसिद्ध 
लिफि सकों ने मेरी चिकित्सा की थी, मेरी दशा प्रति क्षण अधिक दुःखः 
होती गई । आपने अयने aaa प्रकार की चिकित्सा gA २३ 


gy १३ फरवरी सन्‌ १८८8 के बीच के समया में स्वास्थ्य की दशां _ । 


आर काम करने की याग्यता को पहुँचा दिया [? | | 
caa लिपजिग स-+हेनिरिक, क 7: 


अब हम को ठंडे हाथ ओर परो की ओर गम शिर 'की मूल _ । 


जड पर ध्यान देने दीजिये--हम संतं लोग जानते हैं कि 'शिर वास्ते में 
ठंडा होना चाहिये और TT और पर गमे, परन्तु हमेको बहुधा इस के 
विरुद्ध दशा मिलती है । अब देखिये कि रांग के यह लक्षण कस उत्पन्न 

ते हैं । मैंने अपने किसी पहिले व्याख्यान में कहा था कि बिना. ज्वर 
के कोई रोग नहीं होता, और बिना रोग के कोइ SAT नहीं होतां । अत; 
पेरे कथन के अनुसार यह बात भी एक प्रकार की ज्वर की दशा होनी 


चाहिये । यह कि गर्म शिर की दशा में वास्तवमै ऐसा होता है, इस मे. ६ 


कोई मनुष्य सन्देह नहीं करता । ठंडे हाथ पावों को ज्वर के लक्षण बहुधां 
कम समभे, परन्तु मैं प्रमाण के साथे कहता हूं कि दोनों) अति गर्म 
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3 : द्रव्य ( फारेनमेटर ) को जे उस पर दवाव डाले हुए है, बहुत ही अधिक Y 
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é ee नणय १०२) . आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या क 3 
( शिर और ठण्डे हाथ पांव एक ही रीति में उत्पन्न होते है । यह . 

| सकता है ? प्रति रोग शरीर के भीतर फारेन मटर (विजातीयद्रन्यहानः 

७५ कारक द्रव्य ) की स्थिति से उत्पन्न होता है । ज्वर अथात्‌ सडन के द्वारा 

f यह द्रव्य पेड के स्थान से चल कर शरीर के अतिदूरवरती भागों में जाता 

0 हे । कुछ तो इन दूर के स्थानों में इकद्ठा हो जाता है अर्थात्‌ शिर, पा 

व हाथों में। उफान खाता हुआ द्रव्य यदि पाँव और हाथों में पहुंचता है 

॥ तो act उसको बेहुत ही कम रुकावट मिलती हैं | फारनमटर (हानिकारक 

म k द्रव्य) प्रथम पैर की उंगलियों में ओर अंगूठों में एकत्रित होता है, TRAR 

0 पाव में; और इस प्रकार शनेः शनेः रक्त के संचारन का कम करता हुआ, 

a और गर्मी के घटाता हुआ, ऊपर की ओर टांगां में फैलता है । हाथा | 
G की भी यही दशा है । बहुत से लोगों के प्रथम केवल उंगलियों के सिरे i 
f: ही ठंडे होते हैं, किसी का केवल एक पर; फिर वर्षों में उन लोगों कौ ] 
¢ टांगों का दुःख भी खड़ा हो जाता है, जोकि घुटनों तक ठण्डी होजाती हैं। ६ 
A गर्म मौजों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु वे भी अधिक सम्रय तक $ 
॥ सहायता नहीं करते | समूर के जूते भी थोड़े ही काल तक सुख देते हें; t 

: फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि कोई TH कपड़ा काम नहीं देता | 92 

¢ पांव अब गर्भ नहीं किये जा सकते । इस से यह बात स्पष्ट होगई) जेसाकि 3 
; प्रसिद्ध है, कि आवरण शरीर को गर्म नहीं करता, किन्तु उसके बिपरीत ७ 
७ शरीर आवरण को गर्म करता है। और यदि पहिले पहल गर्म आवरण s 
i (कपड़े ) यदि किसी के ठण्ड प्रतीत होने से रोकते हैं, तो कारण यह ६ 
6 कि हाथ पेरों में कुछ गर्मी शेष है जोकि मोटे कपड़ों में पहुंचती है और a 
x उस में स्थित हो जाती है । परन्तु यह बचाव जो गम्‌ कपड़ों से मिलता ) 
॥ हे बहुत काल तक लाम नहीं पहुंचाता । त्वचा से द्रव्य के निकलने और $ 
( रक्त के ठीक संचारन में जब कमी शनेः शने! न्यूनता आवेगी तो गर्म 
A गर्म कपडा निष्फल होगा | 

¢ शिर करा वृतान्त सबेथा इसके बिपरीत है । मस्तिष्क ( Drain ) जिस 
f में पूण रक्त पहुंचता रहता है, हाथ ओर परोंकी AN, इस हानिकारक 
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रोकने की शक्ति रखता है | अतः अधिक रगड इसका परिणाम है, और 
उस का% फल गर्मी है | इस fay से यह रहस्य स्पष्ट हो गया ठीक टीक 
वही वस्तु जिस से कि हाथ ओर प॑र ठंडे हा जाते हैं, शिर को पहिले 
गर्म कर देती है । परन्तु शिर में भी गमी थोड़ी बहुत देर में: समाप्त हो 
जाती है | अरनी चिकित्सा क्रिया में मेने कई रोगी ऐसे देखें हैं जिने के 
शिर सर्वथा ठंडे होगये थे अतः इस स्थान में ( अर्थात्‌ शिर में) में एक 
सीमा है । जव कि हानिकारक द्रव्य ( फारेनमरर ) बहुत सा इंकहो हो 
कर शिर की ओर दबाव डालता है तो कुछ समय पीछे यहां भी रुकावट 
जाती रहती है, और शिर इस मकार से ठदडा प्रतीत होने लगता हैं . इस 
विचार की AMAT का प्रमाण केवल उन ही आरोग्वता की प्राप्तियों दरे 
किया जा सकता है जोकि उस उपाय से, जो इस विचार के आपीन है, 
प्राप्त होती हैं । यदि कोई रोगी दाथ और पांत्र को ठए्ड और शिर के 
भीतर की जलन से निवत्त होना चाहता है, तो उसको अपना यत्न उसी 
स्थान से आरम्भ करना चाहिये जहां सडन ( उफान) आरम्भ हुई है 
अधात पेड़ से, । पाचन शक्ति ठीक करनी चाहिये, ऑर तब हाथ ओर 
पाँव गर्न और शिर ठण्डा हा जावेगा | शिर जाकि ठंडा हो गया है 
प्रथम गर्भ हो जावेगा, और फिर आवश्यकतानुसार ठण्ड प्राप्त करेगा | 
घौर यह बात सहस्त्रों रोगियों में देखी गई हे; मेरी चिकित्सा क्रिया में 
प्रति दिन नए नए उदाहरण इस के मिलते हैं । इस स्थान पर में यह बात 
और कहूँगा कि मुख्य कर ठण्डे हाथ और पांव के रोगियों को सदा 
गठिया की पीड़ा होने का भय होना चाहिये | EA 
अब में अवयवों क gg जान या टेढ़े हो जान का वणन करता हूँ। 
आपके मेरे कथन से यह बात प्रतीत हुई कि रोग के संव रूपों का 
सम्बन्ध ( जिनका वणन अब तक क्रिया गया ) एक ही मिश्रित कारण 
से मिलाया जा सकता है। सम्म हैं कि इस पर भी.आप आश्चय करें 
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* अर्थात्‌ू--रगड़ को फल THES रगड़ने से गर्मी उत्पन्न हातो है । tara, 

= || कि रोगी हो कर गर्म छुआ था--ओऔर फिर रोग के कारण से ठंडा हो गया 
हे--इसखका वर्णन पुमे छा चुका है। o - + 7३ 
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FAG 
कि बात रोग ओर गठिया का वणन कर के में सीधा शरीर के स्त्ररूपों म॑ 
परिवर्तन, जेसे उभरे हुए कंधे, रीढ़ का तिळा होना, अत्रत्र का SS 


4 
¢ 
G 
। भी यही 
| जाना और एंठ जाना इत्यादि २को आर आता । आर R ४ 
( बात है कि इन पिछले कहे हुआ का जई मूल भी, जेसा कि में आपका 
i 
G 
q 


दिखलाऊंगा, वही हे जोकि उन रोगों की है जिनका अभी वणेन हो SAT 


है, अर्थात्‌ शरीर में फारेन मेटर (बजातीय द्रव्य) का भार ओर शरीर 
के भिन्न भिन्न. भारों में उसका अधिकता के साथ इकट्ठा हाजाना | ये 
। रोग बहधा एक साथ प्रगट होते हें। यदि हम इनका कारण आप से पूंछने 
लगें तो आप लोग स्वयं ही यां उत्तर देवेगे क्रि “ये परिवर्तेन केवल हानेः 
कारक द्रव्य (GRA AM) के एकत्रित ही जाने से ही होने. सग 
हैं। वे एक प्रकार के बढ़े हुए बात (2०७ गाउट) रागू है. |! ऑर आप 
G का यह उत्तर सत्य है, परन्तु इन बातों को कि किस रीति से यह. इकड 
| आ और. किस. प्रकार से शने! शनेः इस FSI स्थान. तक इसने अपना 
मार्ग निकाला, में आपको करे उदाहरणें को: सहायता से समभाऊगा | 
परीज्ञाओं द्वारा सिद्ध होता है, कि. विजातीय. द्रव्य ( फारेन मटर ) का 
| शरीर में बड़े बड़े उभार तथा परिवर्तन उत्पन्न, करने के योग्य होने में बहुत 
9 काल लगता है; इस काम में वर्षों व्यतीत हो जाते हैं । कभी कभी शरीर 
॥ को किसी एक्यट (तीव्र) रोग के द्वारा इतना अधिक विजातीय द्रव्य 
निकाल कर ऐसा समय मिल जाता है कि.शरोर के उभार आर बदलाव 
| कुळ काल के लिए मिट जाते हैं. अतः. सम्भव है कि. रोग के आरम्भ 
E होने पश्चात्‌ पूण कुरूपता, प्राप्त होने तक वर्षों व्यतीत हो AT वही 
फारेनमैटर जोकि एक दशा में चेचक ,शीतला उत्पन्न करता है, दूसरी 
में टाइफाइड फीबर (Typhoid Fever ) तीसरी में डिफ्रथीरिया 
इत्यादि । जब शरीर में इस द्रव्य का किसी तीव्रं, ( एक्यूट ) रोग द्वारा 
निकाल देने की पूर्ण शक्ति न रही हो तो यही इन कछुरूपताओं आर 


| 


a 


प्रायः कई स्थानों में एकत्रित हाता है बरिशेषत; उन स्थानों में जहां कि 
यह शरीर को सबसे से कम दुःखदाई प्रतीत हो ओर जहां तक हा सकता 
है शरीर के उन भागों से दूर रहता है जिनमें लगातार : हिलेना चलना 
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अवयवबों के मुइ जाने का भी कारण हा जाता है । विजातीय द्रव्य 
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a MON RENE 1 0 
वेना रहता । अत; जब विक्ृत पदाथ का. इकठ्ा होना एसे स्थानों में 2) 
हाता हे जोकि मुख्य BIT नहीं हैं तो रोग _ स्वयं थोही ही बेकली 
उत्पन्न करता हैं, परन्तु बाहरी Wada शनेः शने? ध्यान को. उस" ओर 
खेचते हैं, और जहां तक सम्भावना होती है उनके समझने पर विचार 
दोड़ाये जाते हैं | सामान्यतः इसका दोष किसी व्यवसाय पर लगाया-जावेंगा 
जिस में कि शरीर के एक ही भाग से कॉम. लिया. जाता हैं, या किसी 
एक मुख्य स्वभाव पर जसे सीधे न वेठने- का स्वभाव) निस्सन्देह यहः | 
बात कुछ कुछ ऐसी ही है, परन्तु इस प्रकार के स्वभाव केरलं मार्ग # पक 
इने में सहायक होते हैं, और इस कारण परिवर्तन के रूप परे एक प्रकार 
का प्रभाव डालते ह। पूण आरोग्य मनुष्यों में जव तक कि वह थकने पर 
| 0 विश्राम लेवें आर शरीर को कुछ कुछ समय पीछे उस हानि को जो पहुंची 
' ॐ हे पूण करने के लिये समय देवें, फक कर वेठने से टेह़ापन नहीं आ सकता | 
। £ : इस मकार से मैंने बहुधा देखा है कि ग्रामीण, जो दिन भर झके हुए 
| ही काम किया करते हं उनका शरीर जब वह - a खड़े हो जात हैं तो 
बहुत ही AY आर सीधा दिखाई पड़ता है | यदि वह लोग आरोग्य न 
रहे होते, तो उनके स्वरूप निस्सन्देह फारेन मेटर ( विजातीय:द्रव्य) 
के अभाव: पड़ा होता । प्रारम्भ में अधिकांश ager नित्य प्रति वृद्धि करने 
वाली कुरूपता का दूसरों की ets से छिपाने का उद्योग दर्जी व कपडा 
काटने वालों की सहायता द्वारा किया करते हैं, परन्तु बहुत काल तक 
ऐसा करना असम्भव है | 
कुरूपता के भी भिन्न भिन्न भेद है । व्यवसाय ( पेशा ), स्वभाव, सोने 
का जो ढंग पकड़ लिया जावे, और विशेषतः जन्म के ही स्वभाव के 
कारण “' ये उत्पन्न होती हैं। कठिनता से दो मनुष्य ऐसे मिलेंगे aa 
रूप समान हों तो भो कह एक आरोग्य शरीर पहिचाने जा सकते हैं, 
जेसा कि आपको आगे के चित्रों में दिखललाऊंगा। | | 
चित्र & (ए) से एक मनुष्य लग भग आरोग्य स्त्ररूप का प्रतीत 
spate विजातीय द्रव्य को उस का मार्ग पकड़ने में । a, 
(+--अभिप्राय है कुरूपता अर्थात्‌ शरीर के as तिर्छुपन खे.। 
les esesresesresesesesreses es SES OSES CSET CIOS CIS COIS Rss 
| : 


FENG 


८5२७5३57२5९5 २5९5-९5 


25 
ए 


-536२--5258--536--6853--5263--9२6२--525ॐ- 
ipo o FERE REFPET CRS ERS RLF ELSE 5२ 


S2- 


SSO 


-SRSR:-STSSTG-SRSSISS-SRSR- 


GOSS: 


J- 


E PET ae 


i 


| i 
Rss aa Olie Domaini Chamba Archives ilawan Nae eee TE S In Public Domain, Chambal Archives, Etawah $ 


y 
a 
F 
~ 


| 
Ç 
$ 
है 
| 
ः 


f 


1 
a 


` Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(a ४०६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


एता है। यह तत्ताण प्रकट हो जाता है कि उस के अवयव बहुत at 
‘saana इप हैं $ भाग बहुत न्यून है न बहुत लम्बा 
उत्तम सुदौल बने हुए हैं, न तो कोइ भाग बहुत * Ua 
न अधिक मोटा और न अधिक पतला, सवं अवयव GEIS S a 
. Aas (वी) से एक भिन्न भिन्न भकार “ick द्‌ i 
बार ओर के परिवर्तन अथात्‌ एक चूतड़ की ऊपर जर नीचे दो z 
के बढ जाना आपके AAT प्रतीत हों जावेगा; दीनों में से पिछला ५ 
हुआ अर्थात्‌ ( नीचे की ओर का ) गय स्वयं दिखाई दे के 
फारेन मैटर पेड्‌ से चलना आरम्भे हुआ करता हे, ओर इसी 
चारों ओर सदैव परिवतेन आरम्भ होता RI i ppn 

इस के पूर्व कि कंधा ऊपर के उभर गया हो यह दशा वर्षो तंक रही 
होगी । यदि उसके सम्बन्धियो या कुटुम्बिया का नीचे की ओर का वट at 
टीक समय पर दिखाई दे गया होता ओर उन्होंने क भय का जान 
लिया होता at निस्सन्देह उन्हों ने ठीक उपाय करने मे विलम्ब न किया 
होता । में वस्तुतः किसी मनुष्य को ऐसी दशा में दोष नहीं लगा सकता, 
क्योंकि चिकित्सा केंवे माग जो आज कल प्रचलित हैं ऐसे रोगों का 
किंचिन्मात्र भी. उपायं नहीं कर सकते, औं 
ही नहीं समझते | वह मनुष्य जिस का इस प्रकार स्वरूप बिगड़ जाता है 
उसको क्रपिल ४ Cripple कह देते हैं, और इतने ae पर ही बात समाप्त 
हो जाती है । परन्तु यह बात कि यह, कुरूपता केसे उत्पन्न हुई, अर्थात्‌ 
किन कारणों ने इस को उत्पन्न किया, प्रायः पहिले कभी नहीं जानी गई | 
मेरी नवीन चिकित्सां प्रणाली जब कि उंस के सन्मुख, ऐसे रोगी आते 
ह ऐसी अशक्त नहीं बनती जैसी कि पहिले की चिकित्सा विधि हो जाया 
करती हैं, और जो आरोग्यता मनुष्यों का इस नवीन चिकित्सा से प्राप्त 
हुई हैं उन्होंने इसके सत्य होने को भिन्न २ दशाओं में सिद्ध कर दिया 
है । मेरे नियम सदा व्यवहार करने के पीछे नियत किये गये हैं । 

हानिकारक द्रव्य शरीर में मुख्यत; बाई ओर इकट्ठा होगया है; इस 


#--क्रपिल Aaa AIS लेले या उस मनुष्य का — कपिल अं "जी मै लंगड़े लले या उस मन्य को कहते हैं जिसका कोई 


अंग अपनी क्रिय करने से अशक्त हो जाता =| 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्स (१०७) 


ry 


|. f स्थान पर भी; इसः का फेलना ठीक़ः २ उसी विधि. से हुआ हे. जैसा कि. | 
उसः फलः जाने वाली बोतल. में जिस. मै azar हुआ द्रव्य केवल बाई 
ओर ही. इकट्ठा हुआ था. | द्रव्य को अधिका स्थानः की आवश्यकता होती 
है, ओर जब बाहर जाने. का मागे नहीं मिलता. तो: लगातारु दबाव. cia 
कर यह्‌ द्रव्य ( उस. बोतल. को ) सघ. ओर को फेला देता है । अब: यदि 


£ (am. ८5 
=> TST. 


è 


ad 


sz EAT E तत रा 


उवलता हआ द्रव्य केवल बाइ ओर ही (जसा कि. इस स्थान पर हुआ 
है): उपस्थित हों तों: ae स्थान: जोकि साधारणतया AA, केवल. यहीं 
पिछला # कहा हुआ स्थान. होगा | 


अअ 


#--बाई ओर से अभिप्राय È I 
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IESG : "6 
a 'आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या । 


Y ( १०८) 
उ ङ्ग acta निदान की रीति अर्थात्‌ खंखाकृति विज्ञान (साइन्स 7 
फ़्रेशियल एक्सप्रेशन) द्वारा यह रोग सहजहे में (आरम्भही में) जानलि T 
गया होता, और शरीर में से इस भार के कारण, अथात्‌ He an 
(हानिकारक द्रव्य) को निकालने 'के लिये ET का उत्तम is ee 
किया गया होता | चूंतड़ों की वाई ओर कोई अधिक लम्बाई दिखाई दनक 


CE चिन्न 0 (सी) 


वर्षा पहिले गर्दन के बाई ओर भार का अधिक % होना जान लिया गया होता, 
आर अत्र जबकि हमने सब रोगों की एकता को जान लिया है ओर इस बात 
को जानते हैं कि यह अन्तर उसही फारेन मेटर के कारण से हुआ जिससे 
कि दूसरी दशाओं में टाइफाइड फ़ीत्रर (डवर), डिफथेरिया इत्यादि 


TO “टम तत तम ⁄ ््् 


# हानिकारक द्रव्य का भार या बोझ | 
25 
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गठिया आदि के aaa, चिकित्सा (१०६) 


| | 
|| 
i 
| 
| 


So S Noo 


उत्पन्न होते ह, एसी कुंरखपताओं को रोकना व उनका अच्छा करना © 
दाना बात सहज है | | 
सभ्य पाठक ! आपनं आज प्रथम वार इस वात का सुना हे कि 
कुवड़ापन तथा शारीर को कुरूपता कसे उत्पन्न होती है । अब में आपको 
आर अधिक tara से दिखलाऊंगा कि ये सब दशाएं एक ही कारण 
से उत्पन्न होती हैं । 
` ऊपर के चित्र ० (सी) में एक ऐसा शरीर आपकी दृष्टि के सन्युख 
है जिस में कि चूतड़ दोनों ओर से बढ़ गये हैं । प्रथम आपको एक कल्पित 
विचार इस वात का हुआ होगा कि इस शरीर में जोकि इस स्थान पर 
दिखाया गया हे--शरीरावयवों में उचित सामञ्जस्य को न्यूनता हं । परन्तु 
चित्र 4 ( ए ) के साथ तुलना करने से उसी क्षण ज्ञात हो जाता है, 
उस में सम्पूणे धड़ अधिक लम्बा है । नीचे का भाग विशेषतः एसा ही 
है जिस के कारण से zit और गदेन बहुत छोटी होगई हैं; गर्दन कुछ २ 
कंधों के बीच में छिप गई है । इस दशा में चूतड़ों में केबल एक ही ओर 
फारेन मैटर का धार नहीं होगया है, बरन यह भार सब में समान फेला 
हुआ है, इस कारण बिजातीय द्रव्य ने दोनों नितन्बों ( चूतड़ों ) को एक 
सा लम्बा कर दिया है । इन दशाओं में यह भी होता हे कि द्रव्य बल 
पूर्वक गदनके माग द्वारा ऊपर की ओर शिर का जाता हे;आर तब शिर की एक 
असाधारण आकृति बना देता है, जेसा किं आप लोग प्रायः देखते होंगे | 
में फिर आप के उस बोतल की याद दिलाता हूं जिस के ऊपर हमने 
रबड की टोपी x पहिनाई थी.। शिर की आकृति में उसी भांति, ( समान 
रीति से) परिवतेन होते हें जिस प्रकार कि बोतल के भीतर ETA | 
Td कभी २ इन AST के बिरुद्ध दशा भी आप के देखने में आवेगी 
अर्थात्‌ टांगे और हाथ (ate ) तो बहुत लम्बे और IS Taal अपेक्षा 
बहुत छोटा | फिर भी कारण एक ही- है, केवल इस दशा में फारेन मैटर 
आरम्भ काल से ही इन पिछले भागों |' में प्रवेश होगया इस कारण 


` # देखो पृष्ट ७५. † टांग और बांह से अभिप्राय है। 
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f ( ११०) आरोस्पता प्राप्त करने की नवीन विद्या i | 
¢ कई वर्ष तक इन waa की वृद्धि के सास साथ न चल सका | | त 
5 कोई मनुष्य कठिनता से इस बात को बिचार में लावेगा कि 1 
0 हम अपनी इस सीधी सादी चिकित्सा द्वारा इच ( उपरोक्त ) दशाओं “ में. S | 
f शरीर के अवयवों में उचित. सामंजस्य पूण प्रकार उत्पन्न कर सकते हें । f | 
g क्रानिक ०४८००० (चिरकाल. तक: रहने बाली) दशा _को फिर ठीक किये. i 
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frp (डी) ` ` चित्र 9 (ह) 

जाने से पूर्व मेरी इस. “चिक्रित्साविधि” को, ठीक रीति.से. प्रायः वर्षो 
तक करते रहने की आवश्यकता है । ओर जब कि शरीर अधिक पुराना, 
होगया दे और उसमें आवश्यकीय जीवन शक्ति नहीं रही. हे, तो. पूरे प्रकार 
f से आरोग्य करना असम्भव हो जाता है॥ २ | 
p चित्र 0: [ डी] में, एक ऐसा रूपः हमको दिखाई देता है. जोकि 
८ E es ests esos RIES ERS ess RSLS RST RIF ELF RIF RRIF RT 
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गठिया आदि के लक्षण चिकित्सा (१११) 


हकर कमर का उभार उत्पन्न. केर दिया है जिसके कारण, इसी के 
साथ २ ठोक रीति से डांती का फेलना भी रुक गया है, अतः छाती 
की आकृति स्पष्ट - चपटी दिखाई देतीं है । प्रायः ऐसा ' प्रतीत होता हैं कि 
जो कुछ पीठ में अधिकेतो की गई है. वह छाती मे"से लेकर की गई है। छाती 
उसी क्षण फल जांबेगींजंब कि पीठ का भार दर किया जावेगा इस दशा 
में भी वस्तुतः दीप कोल पहिले से ही?विजातीथे द्रव्य को चूतड( नितम्ब) 
भार उठाय हुए ह । अतः एसी दशा में हमको यह बात भी मिलती है 
कि पडू या तो अधिक बढ़ गया है या अधिक सख्त (कड़ा) होगया है । 
कभी २ यह भार बचपन या जन्म के पू से ही उपस्थित रहता है, और 
Tal कारण यह बात है कि केवल चार या पांच वष के बच्चों में भी वत्ता- 
कार पीठ आर चपटी छाती हमारे देखने में आती हे | इस अवस्था में ये 
उपद्रव अति शीघ्र ओर सहज में मिट सकते हैं, क्योंकि हमारी चिकित्सा 
से कम अवस्था का शरीर प्रायः एक मास में इतनी अधिक उन्नति 
प्राप्त कर लेता है जितना कि अधिक अवस्था वाला एक वप में । वस्तुतः 
अल्पवयस्का में आवश्यक शक्तियों के बढ़े हुए होने के कारण यह बात 
होती है। रो आप को बतला चुका हूं कि प्रत्येक मनुष्य इन कुरूपताओं 
को उनके आरम्भ ही में जान लेने के लिये, किस प्रकार से सफलता प्राप्त 
कर सकता है । यह केवल मेरे मुखाक्कति विज्ञान (साइन्स आफ्‌ फेशियल 
एक्स प्रशन ) क ही द्वारा सम्भव F | 


यह विजातीय द्रव्य कभी २ एक अति विपरीत मागं भी धारण कर 


सकता हे अथात्‌ एक ओर से दूसरी ओर जाकर फिर पहिली ही ओर 
लोट आता है | यह बात हमको चित्र (३ ) (पृष्ठ ११० ) में प्रकट होती 


हुई दिखाई देती है । हम देखते हैं कि इस दशा में द्रव्य प्रथम बाई ओर १ 
विशेष कर इकट्ठा हुआ है; परन्तु बीच में sant माग किसी अवयव $ 


से जो उस स्थान में उपस्थित- है रुक गया है, अतः उसको दाहिनी ओर 
जाना पड़ा और फिर पीछे से दूसरी ओर को चला। ऊपर ओर नीचे 


दोनों पाश्‍्चों को, बाई ओर की संब लम्बाई, आप स्पष्ट देखते होंगे, और 


__, Sill aa Public Domain, ChambalArchives aE tawah 107 r Anasa Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


दुभाग्य वश चर्तमान समय में बहुधा मिलता है; जातीय द्रव्य ने एकत्रित. 
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i बीच में उसका BRA दाहिनी ओर को. भी | इस स्थान पर रीढ़ की हड्डी 

में कुछ टेह आगर है । प्रथम यह बात है कि निस्सन्देह यह टेट पीडयं : 
| भार (फारेन मटर के) क कारण से gee यदि हम कन्धा को स 
। वाली रीति या दूसरे प्रकार की पट्टियां शरीर को सीधा करने कति 
È 


काम में aÑ, तो उन से हम कुछ भी सफलता न माप्त करे i 4 
केवल दुःख ही पहुँचावेगे । वास्तव में द्रव्य को स्थान की आवश्यकता है, 
और मेर चिकित्सा कम्म में यह बहुधा देखने में आया हें. कि, जिन दशा” 
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चित्र 7 (W) 


| 
| . 
| 


दम विजातीय द्रव्य तथा हानिकारक द्रव्य छाती पर इकट्ठा होने लगा | 
पीठ. की ओर से इस द्रव्य के दूर करने के उद्योग म सफलता गाते 
हुई परन्तु उसके स्थानापन्न वह द्रव्य कबल सामने को आर कई [दराई 


| 
दिया | वह स्थान जोकि द्रव्य के लिये आवश्यक था उससे छीन न लिया 9 
जा सका, केवल. उसके इकट्ठा होने के स्थान को ही बदल सके ।. 
o चित्र 7: ( एफ ) से एक ऐसा मनुष्य प्रकट होता हे जिसमें कि फरेन | 
| 
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औं में टेही कमर बलात्‌ नीचे को दवा दी गई थी तो उसक पश्चात्‌ एक 
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मटर नें पीठ के वीच में अपने ठहरने की स्थान बनाया है; और शरीर 
को एक प्रकार से सदैव के लिये कुबड़े पन के रूप में बना दिया हे। इस 
मकार फारन मटर का इकट्टा होना HAR हो ताः है; क्यों कि: प्राय; : द्रव्य 
अन्त. के सिरो. की ओर जाने की Ser किया करताःहै।हैस दशा का समः 
भाने के लिये में आपके समन्त अपने चिकित्सा बिधि: द्वारा /निरोग - किया 
हुआ एक आर AR जनक दृष्टान्त,-जेसा fh ०-(-जीः); और A 
(एच) चित्रों में ( पृष्ठ ११४ ) दिखलाया गया है, निवेदन कहूंगा। 
इस सम्बन्ध में आपको उन दीन HIS कमर बाले लोगों का स्मरण 
अवश्य आवया जाके इस HAS से निस्सन्देह कुरूप हो “जाते हैं। बहुधा 
रीढ़ की हड्डी में हमको टेढ़ दिखाई देती है । इनपें से aga दशाओं में इसका 
कारण (BRA मटर) पत्रिक रीति से मिले हुए विजातीय द्रव्य का भार 
हुआ करता हैं। परन्तु रोग के भिन्न २ रूपों का वर्णन करने के यहले 
एक सुख्य प्रकार को कुरूपता प्र BA ध्यान देना चाहिये | 
यह वहुधा होता है कि द्रव्य अपने आप को गदेन के मागे से ऊपर 
की ओर वल करके ले जाता है ओर शिर के भीतर इकृद्ठा हो जाता | 
में कह चुका हूं कि शिर का ठण्डा हो जाना ( इससे ) किस प्रकार उत्पन्न 
होता है । इस कारण सहज ही में बच्चों का शिर, प्रकृति बिरुद्ध फेल (चौडा) 
जाता है | दूसरे अवयवों की अपेना शिर का बड़ा होना Peat FE 
साध्य वा शिथिल रोग का लक्षण हे । शिर का इंसः रीति से फेल जाना 
प्राय; जन्म AY हुआ करता है--और उसका;पहिला, परिणाम यह है 
कि प्रसूत कष्ट से होता Sl आर यह बात तो सब साधारण के देखने में 
आती है कि बड़े शिर के बच्चे बहुत ही कम अधिक आयु प्राप्त करते F | 
आज आपका' व्यान इस बात के कारण की; ओर आकर्षित किया tae, 
जिसके कि इसके पहिले कदांचित्‌ ही आपने किसी से gar होगा | $ | 
ईस भार को कारण मै आपको उस'बोतलं का इन्त देकर :बंताः सु को हूँ; 
जिसकै ऊपर कि रबड़. की टोपी रकवी गई थी। Hee ape 
इन कथनों को सत्यता का प्रमाण: केवल Fa प्रकार ey 
चिकित्सा करके आरोख्यता प्राप्तियों के दारा दिया जा सकता हैं 2 
EFTE SLE OPPS CLES DGS HLS ESOP Ses CSAS CHS say SSF ९७ ky 
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आरोग्यत। प्रास करने की नवीन विद्या : 
जो चिकित्सा विधि कि उन fanai के re ह उन जिपमा के आपीन है जो समके जो : RAT 1 
जां चुके RI i cage o @ 
. मेरे आदेशों द्वारा इस प्रकार सं AEA से लोगों gd. 
में रोग से निवृत्ति प्राप्त की है। चिकित्सा वही रही Ve रोगी की | 
इन. दशाओं में जिनका वर्णन पहिले हो चुका है की गई थी 3 a i | 
qaf यह बात आश्चर्यमय प्रतीत पड़े, कि में कुबड़ी पीठ अं उस ) 
h 
o 
th 
हि) 
| 
D ६: 
छ) A 
3 
७) à 
® 
| : | sn मी 
चित्र a (जी) | चित्र प्‌ (एच) | i | 
एपाय से आरोग्य करता इं जिससे कि खाँसी और जुकाम को; परन्तु | 


में इसके विरुद्ध कर भी केसे सकता हूं जब कि रोग का कारण भी एक 

ही है ? अनेक प्रमाणां ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि में सत्य (ठीक) 
कहता हूं, क्योंकि जब चिकित्सा eset के साथ की जाती है तो रोग. के 

सब लक्षण दूर हो जाते हैं । केवल यही एक बात आवश्यक है कि शरीर 
| पर्यास जीवन शक्ति स्थित हो, और नसों व रगों का सम्बन्ध शरीर में! 
| 
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गठिया आदि के waa, चिकित्सा ( १११ ) ( 
कहाँ भी टूट न गया हो; मिस से आंरोग्यता प्राप्त करने at क्रिया अपने ; 


पाग पर चली जा सकती है | जोकि मेंने पहिले: कहा है. सको फिर 


दुबारा कहता हूं, अथात्‌ कि सबै रोग ( या याँ कहो कि रोगों के सब | 
रूप ) साध्य, हैं, परन्तु सब मनुष्य साध्य. नहीं | ee) 3 
S में अपका ध्यान, इस ही प्रकार कई मनुष्यों की. आरोग्यताओं, 
पर जोकि उनको मेरी इस चिकित्सा विधि द्वारा प्राप्त हुई है, आकर्षित. 
करता हूं । 
` सन्‌ te ३० में एक लेडी मिसेज प ( एच.) अपने १३ वर्ष के 
पुत्र को बच्चों की गाड़ी में लेकर मेरे पास उन समयो में आई जव कि मैं 
७७“ को देखा sh हूं। वह लड़का रीढ़ के टढ़ेपन से, जिसमें कि पीड़ा 
L थी ग्रस्त था; रीड़ के ऊपर जेसा कि. चित्र. ५ (जी) oH ११४ में दिखाया: 
गया है एक अत्यन्त उभार उत्पन्न हो गया; wee he a ce 
कए से दो. लकड़ियों. के सहारे चल सकता थो; और बहुधा उसको. गाडी, 
= बिठलाकर चलाया करते. थे | मैंने. उसकी. माता से प्रश्न किया 
` क्या क्या उपाय हो चुके हैं। उसने उत्तर दिया कि दो वर्ष से कुछ 
अधिक समथः तक यह: रोग ऐसा FIIR रहा, कि. एसकों 
दाकटरों से सम्मति लेने की आवश्यकता हुई | एक प्रसिद्ध वैद्य (डाक्टर ) 
नें: जो लिपज़िग नगर में अध्यापक था लड़के पर चीरा फाडी; की क्रिया 
की थी और उस को बुरे मकार से, एकः घटने बढ़नेःवालेः पलंग और लोहे. 
की. तख्तियों और न हिलने देने वाले, अन्य यत््रों के द्वारा जकड़ दिया 
था, परन्तु कुछ सफलता प्राप्त न हुई थीः। मिसेज्ञम (एच) ने यह 
बात स्पष्ट रूप से देख ली थी कि.ओपषेधियों, और चीरा फाँडी की. क्रियाओं 
से कुछ लोभ न हुआ, इसी: कारण मेरे पास. आने के पहिले उसने कुछ 
काल तक घर की. ओपधियों का प्रयोग किया था । TA उसको समझाया - 
किः इस. रोगी, की. दशा में त्रिजातीय द्रव्य ने इकहे होने FRA पीठ परे 


T 


स्थान नियतः कर लिया है; और रोग से निवृत्त होने की केवलः यही; एक: | 

r ~ r ` s कि re ~ मेरे a कहने ie ‘alas कों उ ति गई छ) 
रीति हैं कि इस द्रव्यः को दूर किया. जाते ॥ वह. मेरे कहने को समभ ग 
ओर उसी. दिन.से चिकित्सा आरम्भ को गई। उस: लड़के ने. तीन फिक्शन है 
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FRG 26S BGR SAPARD GUO OPP LEELA TG 
(११६) आरोस्पता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


eer 
सिदज बाथ पति दिवस लिये CR स्नान आ Ae तक लिया 
गया )) पूछा प्रकार: सात्विक भोजन खाया गया आर मन इस वात प्र 
बडा जोर दिया कि बच्चे को जितनः हो सके नगर, के बाहर शुद्ध खुली 
वायु में TG, इस छोटी अवस्था के शरोर म फ़ारच भटर अपरिमित 
शीघ्रता के. साथ लौटने लगा, अतः फल भी अत्यन्त आश्चय्ये जनक 
हुआ | एकं सप्ताह के पीछे बच्चे को गाड में फ्रिराने की आवश्यकता 
न हुई, वरन वह अपनी दो लकड़ियों के सहार से अला चल फिर 
सकता था] दो /सप्वाह पीछे ये पिछली ( लकडियाँ ) भी अनावश्यक 
हो गई, ओर शरीर पहिले से ATT सोधा हो गया। उस के ऑर दा सप्ताह 
पीले तक चिकित्सा करने से वह लड़का फिर पाठशाला जा सका, जहा 
कि वह बहतः काल से नहीं: जा सकता था । उस बच्चे ने इस चिकित्सा 
को डः महीने तक किया ओर ऐसा आरोग्य हो गया था कि वह फिर 
अपता शरोर सक्था सीधा रखने लगा जैसा कि चित्र म [एच | से 
fled p mp fepe 
नदि मे ग्रहृ, कहता; हूँ. कि यह विकृत पदाथ जिसने कि इस स्थान 
GFE रोग उत्पन्न किया है वही हे जोकि चेचक, शीतला, रक्त जब्र, 
डिफथेरिया इत्यादि दूसरे स्थानों पर उत्पन्न करता है, तो यह भी शरीर 
से उस एकः, हीः रीति: से निकाला जा. सकता है, ओर इसी मकार से 
MAA प्राप्त हो RAT FL उस के माता पिता को इस. लड़के की 
दशा में मेने इस वांत, का-वास्तव में होना सिद्ध कर दिया । 
उसी: हिन्‌ जिस fen क्रि यह - लड़का, मेरे पास लोया गया:था एक P 
॥ स्त्री; ले जिसके Pecan घम्म, होने के समय अत्यन्त अधिक रक्त | 
fame i, और; एक & वर्ष की लड़की ने भी जिसको कि त्वचा के 9 
४ एक भयानक रोग ( खुजलीः) ने असित क्र रक्खा था, और जिन्होंने कि , 
: 


w 


Š 


J 
i 


अन्य सबःआओषधियोँ को निष्फल परीक्षा करली थी, मुझ से सम्मति. ली | 
निस्सन्देह प्रति मन्ुष्स BAT अलग वतान्त का विचार करके इस 
द्वोनों की-चिंकित्सा-उस ही रीति से की गई जैसे कि उस लड़के की, और Y 
| at को आरोग्यता- प्राप्त हुई | WET यह बात जब ही पात हो सकती ६ 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा (११७) 


a ee 
थी जब कि तीनों wt का. कारण भी एक ही हा, आर यह बात इन 


रोगियों के आरोग्य हो जाने ने सिद्ध कर दी॥ | 
पक दूसरा वृतान्त यह है कि. एक पचास वर्ष की अवस्था का-मननुष्य 
मेरी रीति से 9 वर्ष तक ठीक अकार चिकित्सा-करने के पश्चात्‌ अपने घड़ 
आर टांगा से उचित सामज्ञस्य फिर प्राप्त करने में सफल हुआ AT 
पूवाक्त (धड) सामान्य ( Fs.) की AEM बहुत बढ़ा हुआ था, यद्यपि 
रदेन TANT बहुत छोटी, थीं | चिक्रत्सा करने में रोगी ने यह बात देखी 
कि जिसका पांयजामा छोटा होता -गया; यद्यपि उसका «कोट कन्धों के 
सभीप से ढीज्चा होता TAT] Has RTA मास पश्चात्‌ उसका अपने कपड़े 
दर्जी के यहां सुधारने को उस समय -तक भेजने पडे थे, जब तक कि अन्त 
पे उसके शरीर ने अपनी ठीक आक्रत-न. प्राप्त-की थी ॥ | ते 

में आशा करता हूं कि इन सब बातों के कथन -करने के पीछे-सय 
रोगों की एकता AAT उनका TH सा कारणा आपको स्पष्ट -रूप. से ज्ञात 
हा गया है॥ इस बात के प्रमाण आपका मेर चिकित्सा: कमे में प्रति 
दिवस मिल सकेते हैं । f 

इस विषय के समापःकरने ,के.पूब सें आपके सन्छुख कई, प्रमाण 
gama विज्ञान की श्रेष्ठ योग्यता के सम्बन्ध में जो उसको आजःकल 
के प्रचलित प्राग (निदानः)'पर प्राप्त हैं।/रखखं गा।॥ BE 

इस बात ने कि मेरे बहुत से रोमियांने THT at अंतिम दशा प्राप्त 
करके, मानो ओर सब दसरी चिकित्साओं की परीक्षा लेकर; झुक से 


सहायता ay सुमे आज! कल के! Talat की। रीति पर"उससे $ 
ज्यादा, जेसा कि और मनुष्य विश्वास At, STH ध्यान देने.का.अवसर_ ब 


मिला है | एक बार एक दीघे कायी मनुष्य ने (जिसका लोग आरोरसता 


की मूर्ति कहते थे) जिसकी प्राथनों यह थी कि वह काम करने सें सबथा 
अशक्त हे, मुझसे सम्माति लीं | सब वेद्यां ने (और उसने बहुतों से परामश 


लिया था ) जहां तक .-कि ठोक्ने) छूने, सुनने «से हो, सकता Bsa 
बहुत ATMA से परीक्षा at थी, ओर अन्त: में उसको पूण प्रकार 


आरोग्य बतलाया, अर्थात्‌ वे.लोग कोई रोग. उसमें न जान सके, और 
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G (११८) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन चिद्या 
। कहते थे कि वहं ALAR आप के रोगी समता हैं । सब से उत्तम# 
। बात जोकि उस मनुष्य को इस दशा में करनी उचित है वह यह है कि 


यात्रा करे कि जिसने उसका मन बहले आर फिर उसका कोई रोग 
दिखाई नहीं देगा । उसने उनके कथनालुसार यात्रा की, पर कुछ लाभ न 
हओं और फिर बह मेरे पास अ या । गर्दैन ओर शिर पर एक दृष्टि 
डालें से और गर्दन को दोहिनी व बाई ओर मोड़ कर परीत्ता करने से 
गमे यह बात स्पट होगई कि उसके शारीर में विकृत al बहुत 
ही अधिक भार स्थित है, सक शरीर उससे लदा पड़ा है। पने अपनी 
साधारण चिकिःसा बतजादी; छः सप्ताह में इससे इतना हानिकारक 
द्रव्य निकत्ञ गया ` कि वेह दिन मर काम करने के येग्य हो जाने के शुभ 
समाचार मुझे भेज सका, आप देखते हैं कि कोने सा निदान इस दशा में 
अधिक लाभदायक हुआ। मेरी चिकित्सा में इस प्रकार की दंशाएँ लगभग 
प्रति दिन देखने में आती हैं, जिनमें रोगियों को at साधारण तो | 
स्वास्थ्य की मूर्ति बनाते हैं, परन्तु वह अपने आँप को बहुत रोगी समझते 
हैं। ऐसे रोगी किसी वैद्य से सम्मति लेने में बहुत ही हिंचकिचाते हें, 
क्योंकि पहिले के बुरे अनुभवों के कारण उनके यही आशा होती है कि 
इनका रोंग फिर मानसिक ही | बताया जायगा । ठीक ठीक ऐसे ही 
अत्रसरों पर WA ऐसा AZ समथ इस बात को ध्यान पूर्वक देखने का 
प्राप्त हुआ है, कि प्रचलित निदान की रीत केसी अपूण है । 
| + फिर एक रोगी का हाल सुनिये | एक लड़को १८ ae की अवस्था 
५ कीमेरेपास आई.जोकि क्लोरोसिस| (ग्रीन सिकनेस) मे ग्रस्त थी । डाबटरों 


È 


aus 


+ EES 


wag बात उस रोगी के पदिले वैद्यो ने जिन्होंने कि उसके रोग के 
| वहेमी वतला था उच्चले कही थो।. | Bs FD yi 
i ae जिंस मर ` 9७ ~ प्र > = 
J 7 ot जिस कि वैद्य भ्रम कह देते हैं कि इसकी ओषधि लुकमान के पास: 
| भी नहीं है, भ्रम भी एक ऐसा रोग है जा उपाय साध्य है, इसका वर्णन इस 
È पुस्तक के दूसरे भाग में मानसिक ve के बिषय में हुआ है। 
¢ “4, क्लोरासिस अंग्रेजी शब्द है, यह एक रोग का नाम हैं जो मुख्यतः 
स्त्रियां को होता है; यह रोग वहुधा १५ से २५. वर्ष को अवस्था: में erat हे, 
¢ इसमें त्वचा का रङ्ग हरा या पीला हरियालो. लिये हुए. हो जाता. है जिसके 
G कारणइंस रोग का ग्रीन fade के नाम से प्रसिद्ध करते हँ, इस रोग 
CT BES eR VEE VES SID 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा (११६ ) 


खाना चाहिये, ओर इससे बह अपनी गई हुई आरोग्यताः फिर प्राप्त 
कर लेवेगी | अवश्य उसने-लोहा. खाया था, परन्तु. उसका रक्त इस. बात 


कृति विज्ञान) नेग्नुझे वता-दिया कि वह एक. साथ ही “बहुत अच्छी! 
व क्लोरोसिस की ओर देषा नहीं रख सकती थी, Wik उसके शरीर 
में अधिक भार. हानिकारक द्रव्य का उपस्थित था | रक्त संचार की महीन 
महीन रगे जो रक्त को तचा तक पहुंचाती हैं सब रुक गई थीं, बाहर त्वचा 
तक रक्त पणत; नहीं पहुच सकता था, जिसके कारण देखने में त्वचा 
पीली ब रागी प्रतीत. पड़ती थी | इस रोग का कारणा, पाचन शक्ति में 
वर्षो की प्राचीन निवलता का होना था, यह वात उसने भी मान लौ । 
ओर इस स्थान पर में यह कहूंगा क्रि. बहुत से लोग दुर्भाग्यव्रश यह नहीँ 
जानते कि वास्तव में ठीक पाचन शक्ति कसी होती है, अत; इसकी पूणे 
आवश्यकता बहुत ही कम विचार में आती हे । मेरी चिकिसा में यह 
प्रति दिन देखने में आती है | इस युवती के लिये भी da बही चिकित्सा 
नियत को जोकि उस -रोगी की दशा में की थी जिस का वणेन: इस से 
पहले हो चुका है, ओर कई महीनों में रोग जाता: रंहा और रोगिणी का 
रूप WIT बदल गया | आप देखते हैं कि प्रचलित -निदान ने.इस रोगिणी 
का ठीक २ हाल बताने के विषय में फिर भी ya की । क्वोरोसिस तो 
रोग का केवल एक वाह्य लक्षण था, जोकि स्वयम्‌ विकृत द्रब्य से- उत्पन्न 
हुआ था, और यह पीछे कहा हुआ-अथोत्‌. तिकृत द्रव्य शरीर, में; पाचन 


मे एनिमिया रोग: के, सब लक्षणों के अतिरिक्त. aula र ह की न्यूनता 


के लक्षण प्रगट होते है अर्थात्‌ त्वचा - का <a “पीला .या हरियाली 
लिये हुए, शारीरिक क्षीणता व दुर्बलता, मस्तिष्क के कार्य से घूणा हाथ पां 
ठंडे, थोड़े परिश्रम से CTT का धडकना ओर रोगी का हाँपना शिर दल शिर 
भ्रमण; कानो मे भिन्न-रुप्रकारं के शब्द आने: ALPE कई रथानां भे: रु ale 
ऋषा, व पछ में रोगों ब नसों की पीडी कणा पिसी भौ आर जाती है, ओर 
मासिक धमे मे अवश्य बिगाड star’, और चिरकालोन, बंद्धकोष्ठ और ea 
की कमी अवश्य Bath A |e pie site G 6 yes few rere 
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ने उससे कहा था कि वह कछ २ क्लोरोसिस की ओर चेष्टा रखती थी, 
परन्तु आर प्रकार से वह सबेथा अच्छी थी, उसको, लोहा (tron) 


से भी स्वच्छ न हुआ | मुख को देख कर मेरी निदान की विद्या (सुखा- . 
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Ceo) या आह केकी नवीन चिया 
शक्ति के विगड़ जाने सें छूट गया था । रोगिणी की ae pn ae ब साया । रोतिली को गरदन व शिर पर, वै शिर पर 

दृष्टि डालने से मैंने इन सव-बातों को जान लिया यद्यपि मेडीकल Ae 
k के'पत्पाती इस को किंखिंतू भी नहीं जान सकेथै। |. 
. eg दसरा दष्टन्त यह है? - के स्त्री जिसे को अत्यन्त काष्ठ बढ 
(हत कब्ज) रोग की पीड़ा थी मेरे पास आई । कोई उपाय उसको लाभ 
नहीं पहुंचाता था, और डाक्टर ने उस से कह दिया था कि चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये, ए आरोग्य मलुप्योँ को भी कब्ज रहता ह AR 
यह स्वयं आप हो अच्छा हो जायगा । मैंने जान लिया कि वह स्त्री हानि 
कारक द्रव्य से वहुत भरी हुई थी जिसंने us पेडू मे एक उच्च श्रेणी 
के पुराने ज्वर की गर्मी उत्पन्त करदी lu गर्मी नेकि आँतों से निकलने 
वाला चिकना रस सव सुखा दिया था ओर मल का प्रायः TAA जला 
दिया, अतः यह आंतों में कड़ा और शुष्क दशा में रह गया था । अपनी 
चिकित्सा की रीति मैंने वतला दी, और आश्चर्य जनक थोड़े समंय में 
प्रारम्भिक स्नानों के पश्चात्‌ ही भीतर की गर्मी बाहर को खिंच आई 
और अतडियां अपना काम करने लगीं । इस दशा में भी, फिर आप स्पष्ट 
रूप से प्रचलित निदान की अपूर्णता को देखते हैं। प्रायः इस वात को ज़ोर 

से कहँगा कि इससे अधिक हानिकारक और बहुत बढी हुई अशुद्धि वा 
भूल इसके सिवाय और कोई नहीं है कि कोई मनुष्य पूण स्वस्थ्य भी हो 
औरं कोष्ठ बढ में (कब्ज में) भी ग्रस्त हो | रोग के विषय में ऐसा विचार 

कितिना सत्यता से दूर eat हुआ है । वास्तव में यह ऐसा विचारं है 
जैसा कि किसी बच्चे कां हो सकता हे, बच्चा जो फि केवल उन वाहर के 
। चिन्हों को ही देखता है जिनका कि कारण वह कुछ नहीं बतला सकता | 

$ में बल yan कहता हूं कि बुरी पाचनंशक्ति सब रोगों की जननी हैं। _ 

एक बुद्धिमान बचे न. से एक बार कहा “कि उसने अपने महित 
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गठिया आदि के लक्षण, चिकित्सा: ( १३१) 


मिल सका? मेंने उत्तर दिया कि उसकी ओर मेरी .रोग निदान करने की 
विधि में इतना ;ही अन्तर है. कि वेय लोग.( डाक्टर ) तो मुख्य कर मतक 
शरारा को चीर HIS कर ज्ञान प्राप्त करने का यत्न. करते हैं और में केवल 
उन्हा कार्यवाहियों पर दृष्टि डालता हूं जोकि जीवित शरीरों में होती रहती 
हँ+इसलिये शृतक शरीरों की देख wa मेरे “लिये व्यर्थ है अपना 
अभिमाय स्पष्ट करने के लिये निम्नाडित उदाहरण देता हूं 


कोई मबुष्य एक सीने की कल ( मेशीन.) मोल लेने जाता है.) | 


वाज़ार में बहुत सी अन्त्रल किस्म की कलें रक्खी हुईं देख पड़ती हैं और 
उनमें से वह एक ; के पसंद कर. Mat है। प्रगट में उसको कोई fate 
दिखाई नहीं देता, देखने में उसकी बनावट हर वात में सर्वोत्तम व्‌ AS 


| उस मनष्य का एक पित्र अब उसको वतलाता हे कि मेशीन विना . 


चल हुए बहुत श्रेष्ठ दिखाई दे सकती है, परन्तु प्रथम दोप जब ही दिखाई 
पड़ेगा जव कि उसको चलावेंगे | चलने में एक ही दोष जोकि किसी दूस- 
री विधि से जाना नहीं जा सकता, पूरी मेशीन को व्यथं कर देगा, 

लिये यह अच्छा है कि मेशीन का चला कर देख लिया जावे | मनुष्य के 
शरीर को भी एसी ही दशा Tl काम न करने की दशा में ( इस स्थान पर 
अभिप्राय मृतक से हे ) यह वतलाना असम्भव हो जाता है कि भेद क्या 
है ? चेतन्य शरीर में प्रत्येक नियमालुकूल क्रिया स्पष्ट दिखाई दे जाती है। 
अतः जो कोई कि इन नियम विरुद्ध क्रियाओं पर ( रोग के सव स्तरूपां 


ओर उसके लक्षणों को ) ध्यान देकर विचार करना चाहता है, वह मृतक. 


शरीरों को चीर फाड़ करके देखने से अपना प्रयोजन नहीं प्रात कर सकता, 
वरन जीवित मनुष्यों को केवल व्यान के साथ विचार करके अपना प्रयोजन 
निकाल सकता है । मेरा छुखाकृति विज्ञान इसी प्रकार के त्रिवार के 
आधीन है | 

अव रोग के सत्र स्वरूपों की एकता को ( इस में मुझे विश्वास हे 
कि सिद्ध हो गई ) सिद्ध कर देने के पश्चात्‌ इतना और कहूंगा कि वत्तेमान 
समय के औपधि विद्याके वेत्ताओं की पचलित रीति की जांच, रोगोंके नाम और 
उन रोगों के स्थान सथा अनावश्यक है, और जहां तक कि उपाय से 
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(१२२) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 9 


Í सम्बन्ध रखते हैं सवधा निष्फल ह । वास्तव में हम उनके कारण सहज ही. 
भूल में पड़ सकते हैं। प्रश्न केवल यह है कि यह बात जान ली जावे कि 
सुक्र शरीर रोगी है था आरोग्य अर्थात्‌ उस शरीर में हानि 

कारक द्रव्य उपस्थित है याँ. नहीं, ओर कि किस प्रकार से यह भार 

| उस में आगया, और कितने काल से यह भार उस में आता रहा हे 

स से कि हम लगभग उस समय का अनुमान कर सक जोकि आरोग्य 

l होने में लगेगा । जिस समय कि हमने यह बात जान ली कि अप्रुक शरीर 

रोगी हे तो उस समय हम को यह बात भी ज्ञात होगयी कि आरोग्य बनाने 

| में क्या २ करना होगा; अतः रोगी को चिकित्सा करने मै आरम्भ हो से 
॒ ; 
f 
f 
| 


किसी प्रकार की भूलें न होने TAT । 
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ee श्नान-विधि 

फा अथोत्‌ . 

| सेरी निकाली ge चिकित्सा के स्नान * 

k स्टीम TST 51००-०८७5 अथात्‌ भाप के स्नान I 
| सन ATLA Sun-baths अर्थात्‌ धप के स्नान या विशेष रीति . 


0 से शरोर को या उसके किसी हिस्से को घूप देना | फिक्शन । 
FET बाथ्ज 7४०४० hip-baths अर्थात्‌ कठि और पेडू, का 
| सनान । 1फ SNA TAA बाथ्ज Friction gilz-baths अथात्‌ ! 
एक प्रकार ELILE स्नान:। 
हधा रोगां आर उन के कारणों के वर्णन हो जाने के a 
/ पश्चात्‌ यह आवश्यक हुआ. कि उन रोगों के दूर करने ब 
के उपायों का भी ज्ञान हा जावे। इस अवसर पर भी 
इम का एक ही प्रकार की चिकित्सा के ज्ञान हा जाने की 
आशा करनी उचित है, कारण यह है कि सब रोगों की 
। 
| 
| 
; 


उत्पत्ति का मूल भी एक ही है। 


ae से पहिले स्टीस बाथ्ज्‌ 5००११ अर्थात्‌ माप के स्नानों 


| ङ ये जाते हैँ । 
| किया जाता है, ओर यह कहे प्रकार से लि 

( त काम ठोक २ कराने के लिये, यह स्टीम बाथ्ज की विधि 
एक बड़ी श्रेष्ठ क्रिया है | ऑर उन सव मुन्ना के लिये जो आरोग्य रहना 
; 


या आरोग्यतो प्राप्त करना चाहते हैं इसी बात की आवश्यकता है, ( अर्थात्‌ 


ठीक करे ) । 

कि उनकी त्वचा अपना काम ठीक 

` सर्व शरीर का स्टीमवाथ, ( अथात्‌ वाध द्वारा स्नान ) बहुत 
हा बात का बड़ा यत्न कियां कि कोई ऐसा सीधा सादा 


मय तक मेंने इस ब 
y ( भाप लेने का ) बनाऊ जा सत साधारण के ओर faa रोगियों 


इस पस्तकमे सनाने। के नाम ag आंग्रेजीके ही लिखे गये हे, विस्तार 
पूर्वक हर एकः सनानका हाल. इंस अध्यायमे दिया गया हे, अंग्रेजी नामोंसे 


Se न Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


य-द FH 


6 (१२४) आरोग्यता प्राप्त करने. की नवीन विद्या | 

| के भी काम में आसके | अन्त में पने अपना वह यंत्र भाप देने का बनाया । P 
£ जिसको किं मोड़ तोड कर एक जगह रख URA ह (इस पुस्तक के अन्त । 

C मे इसका विज्ञापन देखिये .) | यह यत्र जब इस के भागपुथक २ करक | 

j Ta जावें तो साधारण कसी से अधिक स्थान नहीं घेरता, आर साधा- 

॥ रण ager भी उसको ठीक ठीक लगा सकता है # । 


रस यंत्र को काम में लाने के लिये एक बड़े कम्बल, कुछ पत्ती लिथों 


a दिग चयों | और एक मेरे बनाए छुए टब या स्नान करने के एक 
G 


Sr 


/ साधारण टब की आवश्यंकता होती है । इस यंत्र में एक बड़ी वात यह 
C है कि aa शरीर को याशरीर के किसी भाग को जसा चाहें भाप दे 


® ` सकते ह | aie 5 
k इस यंत्र को उस प्रकार, WET कि नीच के चित्र में दिखाया गया 


॥ है [चित्र+ [अ] को [ पृष्ठ १२५ पर देखिये | लगा कर रखने के 
॥ gag २. या:४ पती लियो? [ देगचियों .] में कुछ जल भर कर चूल्हे 
| पकारे; उत्तम, AMT जो मेरे बनाए हुये भाप लेने. के. वर्तन काम में लाये 
Q जावें, जिनमें जल सरनका स्थान भी होता हे ओर जिनके साथ शराघ 
i से जलने वाल लेस्प पानी गम करने के लिये भी होते हैं। सने शरीर 
: 


के स्टीम वाथ भाप | देने .के- लिये ऐसे २ तीन बतनों की आवश्यकता 
: होती है,, ओर इनसे काम -लेने में किसी दूसरे की - सहायता की जरूरत 
Te Sat | है 
अगर साधारण पतीलियाँ काम में लाई जावें तो इसमें सुभीता होगा 
क्विःउनका ऊपर तक जल से न भरें । 
_ ज्याँहीँ कि जल पकने लगे, तो रोगी को, कपड़े उतार कर, इस यन्त्रके 
ऊपर, पीठ के बल लिटा देव । तत्पश्चात्‌ रोगी को चाहिये कि एक ऊनी 
कम्बल से अपने कुल शरीर को इस प्रकार ढाँप लेबे कि कम्बल दोनों 
#इस यत्रं के Bar ‘(a से बनी eS ates 
॥ 4) Rui ह A a 2 गिया के लिये बाना से बुनी हुई चारपाई 
† इस प्रकार के टया के लिये इस पुस्तक के अन्त में विज्ञापन को इृष्टिगोचर 
कीजिये | [ पंतीलियो के बदले मट्टी की बड़ी हांडी से भी काम लिया जा सकता 
f है । जल गर्म करने-में बतेन को किसी दूसरे बर्तन सेःढक देना चाहिये। 
CERES ESE CEOS CRS CEES RIF es VSS ESE CSS -ESOS-E5 2 ses: 


= 


T 


> 


FRR pea 
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स्नान-विंधि ; (१२५) 


SLS i 


m री? मम 
ओर से ऐसा काफ़ी नीचे तक लटकता रहे, जिससे भाप उसके बाहर न 

निकलने पावे । शिड को भी, आदि में, कम्बल से ढाँप लेना अच्छा हाता 
हैं | काई दूसरा मलुष्य कम्बल का थोड़ा उठाकर ( पकते हुए जलके) 
बतनों को बेंच ( अथात्‌ यन्त्र ) के नीचे रख देवे | बर्तनों के ढकनों को 
न्यूनाधिक उघाइने Gy इच्छानुसार गर्मी में न्यूनता या अधिकता की जा 
सकता ह, व्याक एसा करने से उनमें न्यूनाधिक भाप निकलेगी । बडे 
मनुष्य के लिये २ या ३ वतन ( पतीलियां ) काम में लाने चाहिये; बच्चों 


के लिये एक ही पर्याप्त होगा । एक फालतू पतीली जल की चूल्हे पर 


T 


Pen Ca 
S35 


Sw 


A, 


A 
b 
Gresse 


£ 


पकती रहे । प्रथम पतीली ( ओर बच्चों के लिये केवल यही एक होगी ) 
बेंच के अगले खाने में रोगी की कमर ( पीठ ) के छोटे भाग के नीचे 
रखनी चाहिये; दूसरी पतीली-पांत्र के नीच) और तीसरी -पंतीली की 
यदि आवश्यकता होः तो पहिली से तनिक ऊपर को पीठ (क्र) के नीचे 
Vaile. ort bone 1 a Py 
ज्योंही कि भाष कम आनेःलगे :(कोई १० मिनट में ). तो फालतू 
पतीली को उठा कर पहिली पतीली/की जगह रख दो, और पहिली को 
उठा कर फिर चूल्हे पर चढ़ा दो:॥ बहुधा/परों के नीचे. की | पत्तीली को! 


| 


ae 
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दाराग्यता आप्त करने की नवीन विद्यां 
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(१२६) 


आवश्यकता नहीं होती । जदा मञ्च कृत जवकि भाष लेने-को मेरे निर्माण भाष लेने को मेरे निर्माण 


बदलने की | 
क्रिये हए बर्तन, और पानी गमे करन को fega लेब्प (Pitt lamp) आथात्‌ 


शराब से जलने वाले GET, काम में लाये जावे तो इन बातों का कुछ काप 
नहीं । पात्रों के.परिवर्तेन करन का, तव आवश्यकता नहों रहती . जिसकी 
पूरी २ सूचना उन पत्रा में भले प्रकार दी हुई होती है जो कि उन वतेनों 
के भेजने के समय संग भेजे जाते È | 


ARN PIS 
ie Se ee 


चित्र छ ( था ) 


~ 


दस पन्द्रह मिनट में रोगी को पेट के बल से लेट जाना उचित है जिससे, 

2 i छाती ओर AS को. भाप की गर्मी भले प्रकार लगे । यदि पसीना इस 
é i समय तक न आने लगा हो तो अब खूब ही आवेगा । शिर ओर पांव 
का-एंक हींसंग पंसीना/आना आरम्भ ATT । बच्चों का पसीना देने में 
ब॒र्तनों के, तंबदी ल'करने की AGA: आवश्ग्रकृता नहीं पढ़ती | उच मनुष्यों का 
॥ ज़िनऽज़ेल्दी पसीना नहीं आता है.उचित है क्रि शिर को ढके ,रक्ख, 


a 
go z 
SS a 3 
2 > 
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स्तान-चिधि ‘ (१२७ ) ९ 


ऐसा करना इतना बुरा नहीं प्रतीत होगा जितना कि आरम्भ में विचार i 
संय reve o 
पाव घम्टा या आधा घन्टा तक अपनी agn पसीना लेना 1 
चाहिये और इच्डाबुसार ही बतनों # को भी बदलना चाहिये । शरीरे के 

भाग जिसमें विकृत पदार्थ का भार अधिक है, कठिनता से पसीजते हैं. 
आर रोगी को स्वयं इस बात की चाह होगी FR इन स्थानों में गर्मी भी 
अधिक पहुंचे । उसकी इच्छा को सदैवं पूरा करना उचित है, क्योंकि 


~ 
fk 


NR Se मम 


यही वात है जिसके करने से इन भाप के स्नानों के द्वारा आरोग्यता प्राप्त 
करने में बडी सफलता होती हे | 
aana यदि भाप के बतनो के बदलने को चित्त न चाहे तो न age! 
एक पतीली से १० या १५ सिंनट तक भाप खूब निकलती है । इससे अधिक 


समय तक भाप लेने की यदि इच्छा हो तो फतीलिया को बदल AT Sop है 
Se 
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निर्बल मनुष्यों का, और ऐसे रोगियों को जिनकी दशा भयंकर है, विशेष 
कर पागलों ( उन्माद के रोगियों ) को स्टीम बाथ कभी नहीं देना चाहिये। 
ऐसे मनुष्यों की दशा में फिक्शन सिदज व. हिप बाथ्ज जोकि द्रव्य 
का जड़मूल; से निकालते Same. सन बाथ्जु के साथ लिये जाव ता 
निस्सन्देह पूणे प्रकार से आरोग्यता प्राप्त होगी । जिन मलुष्यों का स्वय 
पसीना भली प्रकार निकलता हो तो वह किसी. .२ दशा म स्टीम ATE 
को. छोड़ भी सकते हैं | एक सप्ताह में दो से अधिक -स्टीम बाथ्ज 
तब हो लेने चाहियें जब कि विशेष प्रकार स बतलाये गये हों। 

स्टीम बाथ ( माप द्वारा स्नान ) के अन्त में एक फिक्शन हिप बाथ 
६८ से ८१ दर्ज तक फेरन हाइट# के जल में [शरीर ठंडा करने क 
निमित्त लेना चाहिए | हिप वाथ के लेने की क्रिया विस्तार yan इसी 
अध्याय' में आगे बताई गई है | इस दिप | बाथ के आदि या 
अंत में पेड़ के सिवाय कुल शेष भाग को ( अथात्‌ छाती, दोना 

_ बाह दोनों ain, शिर और गदेन को ) भी शीघ्रता से धो डालना चाहि 

G जिससे कि वे भा साफ सुथरे आर ss हा जाव। शरार जितना कि 
ज्यादा गर्म होगा उतना ही उसका शीत भी कम लगेगा; इस रीति से 
पसीना आने पर कोई भीतरी उत्तेजना नहीं होती, केवल त्वचा ही पूणतः 
गर्म हो जाती है; ऐसे स्नान से कोई बुरे प्रभाव उत्पन्न होने की आशंका 
करने का कुछ भी कारण नहीं है । लोहे को तपा कर जव लाल अंगारे 
के सदृश करते है तो उसको इच्छानुसार पुष्ट करने के लिये अवश्य 


१ शीतल जल में इबोते हैं इसी भांति ager का शरीर भी स्टीम वाथ के 


#--पक आदमी का नाम हे जिसने किं गमी जानने का एक यन्त्र बनाया था, 
अब यह यन्त्र उसीके नामसे प्रसिद्ध है; अब इस से अभिप्राय उसके बाने हुये 
॥ यन्त्र से है जिससे कि जल की गमी सर्दी देखी जाती है | ऐसे यन्त्र बडी दकानां 
i पर शहरो में मिलते हैं इनको अंग्रेजी मै थरमा मेटर (Thermometer) कहते 
हैं। इस पुसतक के अन्त मै भी विशापन दृशष्टिगोचर कीजिये। 

¢—se हिप बाथ से अभिप्राय है जोकि स्टीम बाथ के साथ में लिया 
जावे । जव किसी समय केचल हिप बाथ लिया जावे तो उसके आदि था अन्त 
मै शरीर के शेष भागा को नहीं धोया जावेगा; कोई २ ager इसमें भूल कर 
| दते हैं इस कारण यह नोट दिया गया है | 


झनै 
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` स्मान-विघ्रि ) ( १२६) 


अंत में ठंडा किये जाने पर पुष्ठता धात करता है ओर मेहनत करने के 
योग्य हो जाता है | 

फिक्शन हिपवाथ के पश्चात्‌ यह अ!वश्यक है क्रि-स्नान करने वाले 
को फिर गर्मी पहुंचाई जावे, जिस से कुछ २ पसीना उस फो - निकले] 
बलवान रोगी मनुष्य खुले हुए मदान में, मायः धूप में कोई शारीरिक 


परिश्रम कर यह गर्मी पापत कर सकते हैं । निवेल रोगी मनुष्यां का 
(इनको स्टीम बाथ बड़ी सावधानी से लेना उचित हे) बिस्तर पर उन AT 


अच्छी तरह ढांप कर लेटा देना चाहिये आर घर को खिड़कियां ४ कुछ. 
खाल देनी चाहिय | 

भाप उस समय बनने लगती हे जव कि पानी २१२ दज फरन हा 
की TH प्राप्त कर लेता हे; अतःपतीलियों में जो भाप बनती हे वह 
बेसी ही भाप है जेसी कि भाप के ऐनजिनों (Steam Engine ) में बनती 


है । भेद केवल भाप के परिमाण ( अर्थात्‌ थोड़ी यां बहुत होने ) में ही है । 


Hit एक वार ही Ala करने से प्रत्येक मनुष्य को इस का बिश्वास हों 
जावेगा कि अपने कथ्य के लिये पतीलियां हा बहुत काफी काम देती है । - 
जिस स्थान में मेरा रचा हुआ यंत्र (भापःदने का) पाध न हो ओर 
न कोई वेंच बेत की बुनी हुई उसके वदले में काम देने के लिये प्राप्त हा 
सके, तो किसी साधारण कुर्सी से, जो बेत को ( जिस में छिद्र हो) चुनी 


हुई हो, काम + निकाला जा सकता है । रोगी इस पर बठ जावे ओर उसे 


# यह वह खिडकियाँ हैं जो कि मकानों भे छत के समीप वायु आर प्रकाश 
के निभित्त रखो जातो हैं जिस मे शोशेदार fears लगे रहते है जिनका कम 
ज़्यादा इच्छानुसार खेल सङ्गते है । खिड॒किये| का खोलना वायु शुद्ध रहने के 
सिये बतलाया गया है; इन के द्वारा घर में वायु आतो जाती रहती है जब कि 
SNC दरवाजे बंद हा, और छत के पास तक को अ्रर्थात्‌ सारे मकान की वायु 
शुद्ध रहती है | 

aa ओर यंत्र के अभाव में साधारण बेत से बुनो हुईं कुर्सी अच्छा काम 
देवेगो; weg जरा fata रोगिये! के लिये या जहां कुर्सी का भी अभाव होतो 
साधारण बातों को छोटो सो चारपाई से भी काम (ag हो जावेगा; परन्तु चार 
पाई के चारों ओर वस्त्र शोप देवें Grae कि नोचे भाप का वतन रखने से HiT 
चारपाई के नीचे से बाहर न निकल संके | गरीब ' सडुष्य अपनी gel Het 


- चारपाई और २ या ३ हंडियों से ही कार्य कर सकते हैं ओर कम्बल के बदले 


रजाई लिहाफ अथवा शुदडो से भी काम अला सकते TL 771: 
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E 
l अच्छे प्रकार से कम्बल से ढक दिया जात्र । जेसा कि oo वणेन हो 
È चुका है। कुर्सी के नीचे खोलते हुए जल का qad . रख ह se 
ओर दोनों पांव एक दूसरे बतेन के ऊपर जाकि खोलते हुए जल 
i आधा भरा होवे और जिसके ऊपर दो पतली २ लकड़ियां k रख द 
; दिये जावें । 
$ F e यंत्र में एक बडा लाभ यह है, जसा कि TUT कर भी 
i चुके हैं, कि भाप अपनी इच्ाबुसार शरीर के केवल किसी एक भाग का 
s ae i ( पष्ठ १२६) से पेडू का स्टीम बाथ अर्थात्‌ पेड के 
लिये भाप स्नान दृष्टि गत होता ६, जोकि कठिन कठिन set रोगों में 
| और क्वोरा सिख #( Chlorosis ) राग में जिस में शरीर कुछ कुछ पीला 
( पड़ जाता है स्त्री के मासिक धर्म के बिगाड़ में ओर स्त्री के अन्य रोगों 
में अत्यन्त लाभ दायक है i 
इस बाथ के लेने की क्रिया इस चित्र 5 (बी ) से स्पष्ट हो जाती है। 
केवल एक ही पतीली एक समय में काम में लानी चाहिये, ओर रोगी की 
इच्छाबुसार इसके बदल भी दिया जाता है । क्योंकि शरीर के शेष भाग 
| भी इस में गमे हो जाते है, तो सब पडू, है का उसी प्रकार ठंडा करना 
चाहिये जैसे कि स्टीम वाथ अथात्‌ भाप से पूरे शरीर को स्नान कराने के 
पश्चात्‌ | वास्तव में दोनों दशाओं में सव कार्य एकसा ही है । बहत से रोगों में 
6 विशेषतः RAR रोगों में यह उत्तम हे कि स्टीम वाथके पीछे एक फ़िंकशन- 
` सिटज-बाथ दिया जावे | यह वाथ अथवा फ्रिक्शन-हिप बाथ उस समय 
तक्र लेना उचित है जव तक कि ठंड प्रतीत होना आरम्भ न होजाबे L 
यदि सावधानी से बाथ्ज्ञ लिये जात्रे तो इन स्टीम बाथ्जु का प्रभाव 


आश्चय-जनक होता है। 
CE गदेन का स्टीम बाथ रथात्‌ उनका भपारा देने की 


# यह दो लकडियां पर रखने के fafa रक्खी जाती = | 
+ स्त्रियां का रोग है जो सथिर में कमी के कारण से होता है जो कमी 
fi से २५ वप की अवस्था में मासिक धर्म के बिगाड्‌ से उत्पन्न होती है; इस 
में त्वचा का वण हरा अथवा हरा व पीला भिश्रित हुआकरता :. .; 
TT TI PPPS Sp DN 
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स्नान-विधि “० पर रा) 


क्रिया चित्र ० (सी) (पृष्ठ १२७) पर दिखलाई गई है । भाप का ada 
बच क ऊपर एक TEI पर WA जाता है ओर शिर और गदन को 
उस समय तक भाप दी जाती हे जब तक कि उनसे पसीना भली प्रकार 
न निकल जावे । जब पसीने का आना आरम्भ होता है तो हर एक प्रकार 
का ददे बन्द हो जावगा; दाँत के दद की दशा में यह बात विशेषतः देखने 


में आती है | शिर आर छाती यदि गम हो गये हा. तो उनको शीघ्रता से . 


ठंडे जल से था डालना चाहिये आर तत्पश्चात्‌ एक फिक्शन हिप अथवा 
सिद्ज्‌ बाथ तुरन्त ही लेना चाहिये | यदि कुछ देर वाद az फिर लौट 
आव ता पूर शरार्‌ BT स्टोस घाथज WT गदन का स्टीम बाथज 
वारी वारो से दिये जाव; पूरे शरीर के स्टीम वाथ के लेने ' में इसका 
ध्यान रहे कि TE का खूब भाप दी जाव | 

यह प्रथक्‌ २ अङ्ग के स्टीम बाथ्ज बहुत ही काम करते हैं, और इन 

ख में कमी ओर आराम बहुत ही शीघ्र प्रतीत होता है, अथात्‌ कणे 
qg, नासिका, ओर कंठ के रोगों की दशा में, ओर विशेषतः दांतों के 


दद्‌ में, आर साधारण फाड़े Heal ओर HES फाइ ( ढीट ) की चिकित्सा 
में, इनसे बहुत ही शीघ्र सहायता प्राप्त की जा सकती है | 


बिना मेरे रचित यन्त्र के भी, यद्यपि ऐसी आसानी से नहीं, प्रथक्‌ | 


पथक अङ्ग के स्टीम बाथ्ज दिये जा सकते ह-। पेड़ का स्टीस बाथ साधा- 
रण कुर्सी पर लिया जा सकता हे; शिर के स्टीम बाथ के लिये बेंच 
काम दे सकती हैं, इस के ऊपर भाप का बतन रख कर एक कुर्सी हाथ 
रखने के लिये उसके अगाडी रखली जाब | 

सन बाथ अर्थात्‌ धूप के स्नान लने की रीति आगे लिखते हैं 
इस प्रकार TT केवल ऐसे ही दिन ली जा सकती हे जाकि धूप का दिन 
हो ओर बहुत % गमे दिन हो। रोगी को हलके कपड़े पहिना कर 


४--यह दशा जर्मन देश की है जहां कि सदी अधिक होतो हे दहगम दिन 
धप रतान करने के लिये अच्छा होता है, शरद्‌ काल मै यहां धप अच्छी प्रकार 
नहीं निकलतो | हिन्दुस्तान में गर्मी के दिनों का समय ठीक होता है परन्तु जब 


TH वायु या लूह चलतो हो या पृथ्वो तप्त होजातो हो. उस समय सन याथ न 


लेना चाहिये । जाडो मे जिस समथ धूप की तेजो हो वह समय इस के लिये 


अच्छा हाता है। 


4) . 
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किसी ऐसे स्थान में लिटाना चाहिये जहाँ बायु न लगती हो, ae i 
किसी चटाई यां गई (या किसी अनी BAT ) 5 F AA e 
उसके जूते आर AST उतरवा देने चाहिय आर i | पा q i a 
चोळी ब -दास्कट २४ इस समय नह पहिराना चाहिये | शिर Ta 

बचाना चाहिये जोकि किसी Fa} एके TS 


चेहरे) का किरणा स : 
oe से भली प्रकार किया जा सकता हैं, AE कि दारचीनी के पत्त 


से, अथवा बहुत से छाट २ पत्ता स | पेड को नंगा करके उस पर भी 
हरा पत्ता ढक देना Tiga, यदि हरा पत्ता पास नहा ता किसी 


A gi एसा R | 4 a: 
T म आथे घंटे से डेढ़ घंटे तक लेना चाहिये । वह रोगी जिनको 


पसीना सहज में नहीं आता, आर भी देर तक धप ले सकते हैं, परन्तु 
इतनी ही देर तक कि जिसमें वह थक नहीं | TET गम दिनों में धूप व 


देरतक लना-उचित नहीं।  . Ce 
i बह लोग जिनके सनवाथ लेने से आदि में शिर का दद होजाता 


ह्‌ 
या जिनका शिर घूमने लगता है उनको उचित कि पहिले पहिल के कुछ 
ऐसे भूप के स्नान थोड़ी २ देर केलवं | यह दशा खास कर उन रागिनी के 
गोती है जिनको या तो पसीना जुरा मी नहीं आता या जा आता भी है 


9 
` 


तो अत्यंत कठिनाई स । 
सनवाथ के. पश्चात्‌ शरीर फो ठंडक पहुंचाने वाला एक क्रिक्शन 


हिपलाथ ( देखो कुछ पृष्ठ आगे ) अथवा फिक्शन faza बाथ ( देखा 
कळ पष्ठ आगे ) इस प्रयोजन से लेना चाहिये कि बिजातीय द्रव्य अथात्‌ 
मल जाकि टीला किया गया है शरीर से बाहर किया जाब । उन रोगियों 


~ 


“का जिनको फ्रिवशन हिप वा सिटजु बाथ के पश्चात्‌ गरमाई सजह में नहीं 
आती है अपने शिर की धूप से रक्षा करके धूप में फिर azar चाहिये, 


४ अभिप्राय हे कि कोई पेसा वस्त्र न पहिने जो बदन को कसा हुआ 
THA, मासूली हलका ओर ढीला वस्त्र पहिने | 
† केले का पत्ते या उसके टुकड़े से यह काय्यं अच्छी प्रकार सिद्ध होता है 
नीम की. छोटी छोटी डालियां tl भली प्रकार काम देती हँ, ace के पचे भी 
भला काम देते हैं। 
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etaeta tec (08) 
o È > ह4 कि धूप में टहलें । यह बात खास केर उन रोगियों 
G कां दशा में जोकि, af 


E x भक राग ह अथवा क्रोमल अँग वाले पुरुषों की 
॥ कि 'हय | एस पुरुषा व रोगियों के लिये-सनवाथ की चि- 
T पतः कष्ट को चिकि-सा-होती है ओर आरंभ में इसका प्रयोग 
e नहा करना चाहिये । eB कक | ; 

; सनवाथ के लिये उत्तम समय १० बजे सवेरे # से ३ बजे दोपहर 
| के पश्चात्‌ तक होता हैं | यदि इच्छां हो तो सनवाथ दो पहर के भोजन के 


४ Raq तुरन्त भी लिया जा सकता है, परन्तु आधे या एक घंटे भोजन के 
GQ पश्चात्‌ लना अच्छा है क्योंकि पाचन के निमित्त शरीर को गर्मी की 
॥। FART हे, आर सनवाथ' के ' पश्चात्‌ ठंडे स्नान ( हिपबाथ, सिटज 
i i F) जोकि सिये जाते हैं उनसे शरीर को गर्मी में विशेष न्यूनता मासे 
१ होजातीट। Aa, 
| ॥ शरीर फ किसी अंगको सनबाथ (धप स्नान) देना-मेंने एक 
a अशक RAST का प्रयोग वड़ी सफलता के साथ उन दशाओं में जिनमें 
¢ कि gatsat पड़ गइ थीं; ओर बहते ga घावों की दशा में, किसी 
| अवयव FAG जाने को हालत में, /रसीली में, ओर शरीर के भीतर 
£ Pret वस्तु के बढ़ जाने की दशा में, ओर शरीर के सघं प्रकार के 
ददे क्रत छुवे स्थानों, तथा अन्य २ दश ओ में बडी सफलता के साथ 
fear है। यह छोटा सनवाथ भी उसी रीति से लिया जाता हे जेसे कि 
पूरे अङ्गका सनत्राथ ; अन्तर इतना ही है कि इसमें शरीर के उस बिशेष 
भाग को भी # जिसको कि यह छोटा सनबाथ देना इष्ट होता है, उघाड़ 


x यहां भारतवर्ष मै जाडो में अथवा यहां के शरद प्रान्त में यही समय ठीक 
है, परन्तु गर्मी की ऋतु मै अथवा गर्भ प्रान्त में सबेरे ७ Alo बजे तक का समय 
उत्तम है | जिस समय गर्म वायु चलती हो उस सम्य न लेव। ः 

[Re प्लीहा Asai अ.र यकृत जिगर के बढ़ जाने को दशा मे, या अन्द्र 
किसी फोड़े हो जाने को दशा में। 

1 पेड च शिर व चेहरे को भी इसमे हरे २ पत्ती से उसो प्रकार THT जाता 
है जैसे कि शरीर को सनवाथ देने की दशा में, और इनके सिवाय उस खास अंग 
को भी हरे २ पत्तो से ढका. जाता है ज़िसको कि विशेष धप देना मंज़्र हे 

*25-:25-65८&9--%-5८5::६8225::2५5८%&-:६५5८५-२६5४८७-१६४६५७१२६:55:०६४६०७:२९६३६५०६४६७-६५४५८ 
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कर एक या अधिक हरे हरे पत्तों से ढांप कर धूप दी जाती है। 
` सन वाथ के विषय में साधारणतः एक बात कही जा सकती है कि 
जल व आहार के संग में मिल कर हमारे T सब से उत्तम pe 
कि मौजूद है वह सथ ही है; ऑर का दसरा ऐसा म ih 
जिस के द्वारा हम इस के समान फल प्राप्त कर सके | विशेष कर Hil : 
Chronic (-दीउकालीन ) दशाओं म विजातीय द्रव्य को TARA आ 
बाहर निकालने के लिये कोई दूसरा एसा अच्या आर सरल उपाय नहीं 
है जैसा कि सन वाथ | पाठकों को एक दृष्टान्त ते R बात स्पष्ट हा 
जावेगीः--यह बात सब भलो भाँति जानते हैं कि मिट्टी में सना हुआ 
कपड़ा यदि भप में डाला जावे तो मिट्टी शीघ्र ही सूख जाती है; परन्तु 
यदि उस कपड़े को बारी २ सं धूप में ओर जल में रकर तो धूप उसका 


da न्यनाधिक निकाल लेती है; ओर इस प्रकार कपड़ा स्वच्छ Fea 


है, मानो इससे उस में सफ़दी आती है | 

इस पृथ्वी पर सब जावां का जीवन सूय्य, जल, वायु ओर सिटी के 
क्रमानुसार उन पर प्रभाव पड़ने से ही बना हुआ ह । छोट पो आर वक्त 
केबल उसी समयं फलते फूलते हं जब कि उन को धूप यु, आर 
मिट्टी मिलती हैं; और ज्योंहों कि जीवन को यह आत स्तुएँ थोड़ी 
अथवा पूण प्रकार से किसी पौधे या वृत्त से अलग करली जाता ह ता 


-बह झुरका जाता है या उसको वृद्धि मारी जाता ह | यही हाल समस्त 

अन्य जीवधारियों का है; अतः मनुष्य का भी यही हाल हैं । अभाग्यवश 
-बहुधा मनुष्य आवश्यकता से अधिक AeA ऑर जल से WET करत E | 
ऐसा करने से शरीर कोमल हो जाता दै, आर रोग को ओर उसका चष्टा 
„ हो जाना इसका फल है । आरोग्य AQT सूय्य को गर्मी को विना कोई 


दुष्परिणाम प्राप्त किये सहन कर सकता हैं; और रोगी पुरुष इसके 
विरुद्ध इस से स्वाभाविक बचता है, क्योंकि इस से उस को वेचेंनी प्रतीत 


_ होती है । धप के कारण विजातीय द्रव्य का जो तेज़ी से अपने स्थान से 
हटना होता हे उस से स्वयं शिर में दद, घूमनी, थकाबट, भारीपन उत्पन्न 


' होता. है यदि रोगी की वह इन्द्रियाँ जिनका काम मल को निकालने का 
RR TE El REE CIS EES CE 


In Public Domain, Chambal Archives, Prawan: 


PARRE E E D S ji 
¢ १३४ ) ऋारोग्यता WA करन की नवीन चिद्या 


क se 
i 


4 


7 
j 
i 
| 
P 
A 
|=} 


~={ 


Z 


on i SEG) SS SIS SAD FTES 62. RGSS FD 5 3S So. 253 


स्नान -विधि ( १३५ ) 
MMM nein) sO nds cE: \ 
है अति निवल होगई होत्रे तो यह लक्षण इस बात को धंतलांते हैं कि 

विजातीय द्रव्य अपनी जगह से हट कर फैलने लग गया है| विना ठ'डे 

स्नानों के जोकि खन बाथ के पश्चात्‌ जज से Raa है अधात्‌ बिना 

fasaa हिप व fees बाथ्ज के केवल सन बाथ्ज से ही वह फल 

। मास नहीं हो सकता जिसकी हम इच्छा करते हैं कि प्राप्त हो । | 

जज का यह प्रभाव है कि शरीर की जीवन्त शक्ति को बढ़ाता है, और 

श्सी जीदन शक्ति का बढ़ाना हमारा प्रथम उद्देश होना चाहिये । पौधे भी 

केवल उसी समय वहते हैं जब कि उन पर जल और वप का प्रभावी 

वारी २ से पड़ता है और यदि केवल धूप हों धूप अली, उन पर पड़ती 

रह ता MT हां galt लगते हे । जब कि एक वार भी हस को उस; 


नियम का ज्ञान होजावे जिस के agga नेचर ४४४७ अथात्‌ सृष्टि . 


A 


अपना काम कर WE हमं को इस कथन के समझने में कुछ भी 


A 


कठिनता प्रतीत न होवेगी. क्योंकि--जेसा कि दी कालीन (Chronic 


क्रानिक ) रोगों में हो नाता हे-थोड़ी देर की यह खराबियाँ # 


( क्यूरटिव क्राइसिस f Curative ०1७७ ) जोकि: सन बाथ से उत्पन्न 
हो जाती हं, SS पहुचाने वाले जल के 'स्नान द्वारा तुरन्त ही रोक दीं 


जा सकती हं । जल द्वारा मेरे रचित स्नान, जिनका वणेन आगे हो चुका 
है, यदि सन बाथ्ज के संग लिये जावें तो. उनका रोग के दर करने का 


प्रभाव अद्भत ही होता 
प्रत्येक मनुष्य यह विचार कर सकता है कि-नंगे शरीर पर सूर्ण का 


प्रभाव ढक हुए या कपड़े पहिने हुए शुरीर की अपेक्षा अधिक तेज होगा ।. 


wat एंसा समझना Tel Ya है । नचर ( प्रकृति )-में एक बार इष्टि 


डालने से हमरो इसका विश्वास हो जायगा | अंगूर की ओर देखिये | 
क्या अंगूर धूप से बचने के लिये.सःव पत्तों की आइ में नहीं हो जाया. 
करते हैं ? यदि वे सब ओर पत्तों द्वारा धूप से रक्षित ta जावे, तो 
क अर्थात्‌ शिर ददं, चक्कर, थकावट, भारे पन, जोकि सन बाय से कमी ई 


हो जाते हैं जिन का वर्णन ज़रा ऊपर हुआ है | 
| यह वह सोके हैं जब कि रोग अच्छा होने को पलटा खाता है ओर घबडा: 
हट आदि चित्त मे पैदा होती. हैं, और' निर्वलत!' मालुम होती है । 
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(A3) आराग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


वे भली भांति प्रकते हैं उनमें से जो धूप से नहीं बचत घाट रद जाते 
और खट्टे रहते है । शाहदान के दच कीं भी यही दशा होती हैं | य 
फलों के पकने कें समय उनके पत्ता को कोड़ा न खा जिया हा, तो फल 
इतना अच्छा नहीं पक्ता जितना कि अन्य दशा में THAT; वरत शा 
के फल पूण प्रकार से बढ़ने के बिना हीःसूख जाते हैं इर एक प्रकार 
के फल का उसके पकने क वास्ते पत्ता स रक्षा मिलने की आवश्यकता 
हती है। एटि ( नेचर 8०.) में से लेकर जा उदाहरण अना बेताल 
गये हैं उनसे यहः बात स्पष्ट विद्वित होती है कि सूग्यं के उस प्रभाव मे 
जा सीधा २ पटे ओर उसमें जा किसी बस्तु के द्वारा उसका प्रभाव उड़ 
कितना बडा अन्तर sl . . 

सस्ये का प्रभाव नंगे शिर पर हानिकारक हाता हैं, जिस a 
प्रकार के दीष उत्पन्न हो सकते हैं। अंगर हम शरीर की अपने वस्ता से 
हका रखें तो त्वचा अपने रन्धु शीघ्र ही खाल दती हैं आर नम आर 

T 


= 


यदि हम नंगे शरीरका किंसी ऐसी वस्तु से ढक जिसमें अधिक जल रुक i 
हुई दशा में प्राप्त हो | ऐसा ठीक MG हर हर बड़ ताज आर रसाल 
प्रो का बन जाता.हे। : 

g यह वाता भली भांति,विदित हैं कि सूय्य की किरणों का प्रभाव 

काले वस्त्रों में सफेद वस्त्रों की अपेज्ञा नितान्त भिन्न ही पड़ता है । अतः यह. 
बात विचारने योग्य है कि हमको शरीर की रक्ता के लिये पहिनने के वस्त्र, 

या और वस्त्र, यां रसीले हरे २ पत्त काम में लाने RA वर्षा के 

अनुभव ने जो मैंने अपने चिकित्सालग में प्राप्त किया है झुमे इसका. 
विश्वास दिलाया है कि शरीर पर धप का हर हर पत्रों के भीतर जाकर 

Gea से ही विजातीय द्रव्य ( फारेन मटर ) के हटाने के लिये सब से AB 


प्रभाव. पड़ता हे। मेरी दूसरी चिकित्सा विधियों से मिल कर सनबाथ्ज 
. ग्रोन सिकनेस & में, पेड के भीतर WAS पड़ जाने की दशा में, रक्त को 
ग्रीन खिकनेस Green sickness. इसको कलोरासस Chicrosis भा कहत 
हैं, जिसका विसतार Gan कथन दूसरे भाग से किया गया है | इख राग मे त्वचा 
का रंग पीला हरियाली लिये हुवे हा जाता हे; इसी कारण से इसे ग्रोनसिकनेस 
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न्यूनता 4 दशा में, अति फलदायक पतीत होगा | | A 

फिक्शन हिप बाथ । यह स्नान निम्न लिखित रीति से लिया 
जाता ६ । स्नान. करेंगे की एक टेव उस शज का जिसकी 
मूर्ति चित्र 7 ( डी ) में दिखाई पड़ती है, जल से इतना भरा जाता है 
कि नामी ओर जंघाओं तक पहुंचे । जल की गर्मी ५८ और ८४ 


चित्र. (डी) ` 


दजे # फेरनहाइट थरमा मेटर PF दरम्यान होनी चाहिये और 
स्नान करने वाला मनुष्य कुछ वेटकर और कुछ पीछे को सहारा लेकर 
बिना ठहर हुए ओर जल्दी र कुत पेड को नाभी से नीचे की आर को, 
ओर एक कोख से दूसरी कोख तक किसी साधारण मोटी और भीगी 
तोलिया या दूसरे वस्त्र से मले ( सन के aaa या दूसरे मोटे । 
कपड़े से) यह स्नान उस समय तक करना चाहिये जब तक कि शरीर भली 


k T lh) SOE र फा Sy aS 
कहते हे, ग्रीन Green ARNT Ñ हरे को ओर fanaa Sickness बीमारी 
को कहते हैँ । यह रोग विशेष कर सित्रयो को युवा ATEN में हुआ करता हे। . 
* कुवे का ताज़ा जल हर एक ऋतु में इत काम के लिये ठोक होता है; बह 
इन्हीं Tat के बीच का होता है । ताज़े जज में गर्म या ठंडा जन मिलाने से ओर 
थरमा AZT से उसको देखने से जिस दज का जल चाहे हासिल कर सकते हैं। 
o † टब, थरमा मेटर व भाप देने के यंत्र के लिये इस पुस्तक के अंत में 
विज्ञापन देखिये । - e ee पं 0 00 a 


| महीन mg के कपड़े से या मामूली गाढ़े के कपड़े के अंगोछे से यह 


काम 


( हो सकता है। . ० on 
TO PP OP BOOP FeS 
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झारोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


pis 
$ होजावे 1-7 1 $ 
ma i मिनट से १० मिनट तक काफी होंगे; फिर कुछ अधिक E 

देर तक भी स्नान किया जा सकता हे । अति निवल मनुष्यों और बच्चों । 

i 


f के लिये चंद मिनट ही काफी होंगे | यह अति आवश्यक है कि टागं, पांव a 
शरीर का ऊपर का भाग शेष अंग के संग म ठंडे न किये जावे, uE : 
$ इनमें रक्त की न्यूनता हुआ करती हैं; इस कारण इनको ऊनी क rk 
^ लपेट pan उचित है। फ्रिक्शन हिपबाथ के पश्चात, शर 
$ तुरन्त फिर गर्म करना चाहिये, जोकि खुल हुए स्थान में कुछ $ मेहनत 
का काम करने से किया जां THATS । उन रोगियों को दशा में जो अति 
A निल है, या जिनके शरीर अति कोमल ६, यह गर्मी उनको पलंग पर 
G 


Te 


अच्छे प्रकार उठ़ा कर लेटा देने से जाती है । यदि गर्मी के आने में अ- 
$ धिक देर लगे तो पेट पर लपेटने की एक ऊनी पट्टी को बाँधना चाहिये | 
‘ फ्रिक्शन हिप-बांथ प्रति दिवस एक से तीन बार तक लिये जा 
f सकते हैं, और समय का अनुमान और जल की गर्मी सर्दी प्रति रोगी की 
दशा के अनुकूल $ होनी aed agar दशाओं में इसके बदले फ्रिक्शान 
faza ( Friction sitz bath ) लेना उचित > या दोनों प्रकार के 


। 
r Res St Se E | 
$ 9 अथात गर्मी जो बढ़ी हुई है जब तक यह शान्त न हे! जावे तब तक ) 
§ स्नान करमा योग्य है । ; Y 
za में बैठने के पश्चात्‌ शरीर को शिर से पांव तक एक ऊनी कम्बल | 
से ढक लेवें, कम्बल ऊपर से फैला लिया जावे ताकि टब के बाहर दोनों ओर ४ 
कुछ २ लटका रहे; और पांच उस में लपेट लिये जावे, ओर शिर भी उससे ढक : 

लिया जाये । कम्बल का भार शिर पर न पड़े और पेड़, के मलने में हाथ को ५, 

aree न हो यह उचित है कि बिना हाथ की एक कुर्सी उसके तकिये की ® | 
५ ओर से टब के सिरहाने मिला कर wre जिससे कि कम्बल शिर पर और 9 
2 j 


© 


5 4 


कुर्सी के तकिये पर होता हुआ कुर्सी को बठक पर रक्का जावे। पांच को किसी 
चौकी या म॒ढ़े पर जमीन से ऊँचा रखना चाहिये। 
t जैसे टहलना, या गद बल्ला खेलना, या कोई व्यायाम करना जिससे 
गर्मी आवे और कुछ पसोना आये | यदि खूब पसीना आवे तो उत्तम है। 

§ चलत्रान रोगी के लिये कम दर्जे का जल ले सकते हैं ओर निवल, वद्ध या 
बालक के लिये ऊँचे दर्ज का जल लेना चाहिये, परतु दद से नचे ओर ८४ से 
ऊँचे दजे का किसी दशा में न लेना चाहिये । ऐसे ही समय का भी वृतान्त है। 
बच्चे, बूढ़े, ओर निर्बल को थोड़ा अर बलवान को उससे ज्यादा देर का स्नान 
करा सकते R | | 
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waa fat 7... (१३६ ) 


स्नान किये जावेः। 

fara faza बाधा स्त्रियों के लिये--यह स्नान स्त्रियों के 
रोगों के लिये बड़ा लाभ. दायक होता है और निम्न लिखित रीति से 
किया जाताः हे ॥ : 


` उस टब में जिसका कथन पीछे बतलाये हुए बाथ में किया गया हैं, . 
- एक स्टूल यो लकड़ी की बठक जेसी, कि मेने निर्माण. की. हे रख दी 


जावे, तब उस टव में, जल. डाला: जावे' परन्तु इतना. हा कि स्ट्रल के 
तहते के किनारे तक पहुंचे और ऊपर से AAL खूस्वा रहे | स्नान 
करन वाली स्त्रीः तत्पश्चात्‌, उस. Te पर वेठ ओर एकः मोटे. कपड़े (सन 
का BAST अथवा, मोटी, तोलिया) को. जलः में डुत्रो २ कर बहुत ही. मुलाय- 
मियतः के साथ वच्चा पदा होने. के रास्ते के मुंह को: Was कपडे. सेः जितना 
जल उठा जा सके उतना प्रति. वार IAL यह अति आवश्यकीय है 
कि योनि के बाहरी: होंठ, हिस्से धोये. जावें. न कि भीतरी भाग, और 
उमको भीः सरती. के साथ न गला जावे, वरन कोमलता के साथ, उतने 
जल से जितना कि. कपड़े में.आ सके उनको धोकें। विंदित हों कि. इस 
स्नान. में भी. zit, पांव और शरीर का ऊपर का भांग सूखा: रहता है 
परन्तु यदि नितम्ब भीग जात तोः इस स्नान के” प्रभाव: में. इस. से कुछ 
अन्तर नहीं पड़ता । स्त्रियों के मासिक धम के समय यह स्नानः बन्द 
कर देने चाहियें | यदि रक्त का निकलना आरोग्यता की. दशा से अधिक, 
हो तोः इनः दिनों में. मी यह स्नान. किये. जा सकते हैं; परन्त' यह स्नान 
यदि ऐसीः दशा में. कराए जावें तो. उसी.प्रकार से जेसा कि में प्रति. रोगिणी. 
की. दशा के अनुकूल: क्तलाऊ | मासिक धमं में. दो' at लीन दिवस सेः 
अधिक. नहीं लगने चाहिये, अधिक: से. अधिक: चार दिवस, इससे अधिक 


. समय. तक रुधिर के. जारी: रहने. से: यह ज्ञात. होता है कि साधारण दशा 


नहीं रही. है. और रोग की दशा प्राप्त हो गई है । 
इन सिटज-बाथज के लिये जन उसी दज का ठंडा होना चाहये 


# पसे बैठे कि पांब टब के बहर स्ह, ओर इस पर कपड़े निकाल कर. 


बैठना चाहिये। : 
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GRGISE SASSO SIGE GIGI-SASE GOS 
( १४०.) आराग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


MO S त त ता 
जितना कि हमको नेचर# (कुदरत) से प्राप्त होता है ॥ ( ४० से ६० दज 
फेरन हाइट का ); किसी किसी दशा में इससे ज़रा ऊच दर्ज का भी लिया 
जा सकता है ( ६६ दर्ज फेरन हाइट तक AT) | 

यह स्नान १० मिनट से १ घंटे शक का रोगी की अवस्था आर 
दशा का विचार करके, लिया जा सकता है । विशेष कर शरद ऋतु मै 


चाहिये जितना फि अच्छा मालूम हो । इन फ्रिक्शन सिट्ज्‌ बाथ्ज्‌ मे 
जितना अधिक ठंडा जल काम में लाया जावेगा उतना ही फल भी अधिक 
होगा । परन्तु जल इतना ज्यादा ठण्डा नहों होना चाहिये जिसके कि स्नान 
` करने वाले के हाथ सहन न कर सके । गमे देशों में ओर पृथ्वी के उस 
भाग में जहां कि अत्यन्त गर्मी सदेव होती हे, वहां यह सम्भव नहीं है कि 
ऐसा. ठण्डा जल प्राप्त होसके जेसा फि यहां † परन्तु जितना शीतल कि 
वहां जलं प्राप्त हो सके वही लेलिया जावे | ऐसी दशा में कुछ भय इस 
- बात का नहीं होना चाहिये कि इस जल से बाथ (स्नान)-का क्या प्रभाव 
पड़ेगा, क्योंकि इन गम देशों के जल व वायु की गर्मी में आपस में लग? 


में होता है, अत; स्नान का IMT दोनों दशाओं में एक ही होवेगा। 
इसको सत्यता का परिचय उन रिपोर्टों से मिलता हे जो; कि मेरे पास 
अत्यन्त गमं देशो से आई हं | 
जिस स्थान में हिपबाथ लेने का टब न मिले तो कोई टव 
x वृतान्त जमनी देश का हे, जहाँ पानी यहाँ से ज्यादा ठंडा मिलता 
है, यहां-भी पर्वत के स्थानों पर यही दशा है । परन्तु हमारे मःय देश में कुएँ का 


ताज़ा पानो So और ८० दज फरन हाइट के बीच का हमेशा: मिलता है | ग्रीष्म 
ऋतु मे इसे मटटी के घड़े में रख कर ठंडा कर सकते हैं | 


taata जर्मनी में | अर्थात्‌ ॐमन देश जहां के लुई कुहनी रहनेवाले हैं। 


{मामूली टब जो घाज्ार में मिलते हैं उनसे या किसी बड़ी anata 
या मट्टी की पक्की नांद से भी काम लिया जा सकता है, और अगर उनके Weal 


कोई स्ट्रूल रखने को न मिले तो उसके ऊपर आर पार कोई तख्ता रख लिया . 


जा सकता है, और उस पर बैठ कर यह स्नान किया जा सकता हे देहात में 
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वह कमरा जिसमें बेठ कर यह स्नान किया जाव, उतना गर्म कर लना . 


भग बेसाही अन्तर हें जेसा {क हमारे ! देशों के जल ब चायु की गमी 
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रनान-चिंघि 


कपड़ा धोने का या स्नान करने का इस fasaa fara ata के लिये - | 


काम दे सकता है। यह इतना बढ़ा अवश्य हो कि -जिसमें एक 


स्टल या बठने की कोई चीज़ रखी जा सके और बैठक के किनारे .. 


तक जल उसमें भरने से ५ या ६ गेलन % जल भी समा सके। इस 
मकार क स्नान के लिये यदि बहुत थोड़ा जल लिया जावे तो वह शीघ्र 
ही गमं हों जाता हे, ओर स्नान का प्रभाव थाड़ा प्रतीत होता है । हलके 
आर खालिस T जल को, चश्मे (स्रोत) के जल पर बडाई दी गई 

(परन्तु जिस स्थान में कि केवल चश्मे (स्रोत) का ही जल प्राप्त होता हो,) 


तो यह उत्तम होगा कि उसको कुछ देर रक्खा रहने देवें, ओर इस ,बात 
का ध्यान रक्ख कि. वह बहत गर्म न हो जावे | 

लगभग सव अच्छे घरानों में ऐसे ही स्नान एक प्रकार की - चौकी 
पर कवल शुद्धता के हेतु लिये जाया करते हैं, परन्तु न तो इतना ठंडा 
जल वह काम में लाते हें ओर न इस प्रकार स्नान करते हें जेसे कि मैंने 
बतलाये È | 

पुरुषों के लिये फिक्सन सिद्ज बाथ-पुरुषों को भी टब में || उसी 


जहां केवल fret की नांद ही मिल सकेगी, चाहिये कि घर में उस नांद को ही 
कुछ दूर तक पृथ्बी में गड़वा देवें जिससे कि रोगी के भार से नाद टूट न जावें | 
ओर दिपंचाथ भी aga सी दशाओं मे इसी प्रकार adat मै लिया जा सकता हे। 

£ एक गेलन ३ सेर १० FAH के लगभग होता है, पांच छुः गेलन ic से 
२२ सेर तक EM 

। अंग्रेजी भाषा में शब्द साफ्ट>बाटर Soft-Water आया है । यह - षह. जल 
है frat कोई किसी धातु के इकडे मिले नहीं होते और न पृथ्जी..के. लवण 
उसमे होते E वर्षा अथवा WF मै Ga हुए जल को साफ्ट वाटर कहते हे। 
चश्मे (स्रोत) के जल से अभिप्राय पृथ्वी के ऊपर या अन्दर बहते हुए.जल से है. 


जैसे नदियों ओर झरनां का जल, या Hit का और ताल. का जल-। यदि कहीं. 


खारो जल होता हो.अ.र -भीठा जल न होवे तो खारी से ही स्नानः किया जा 


„ सकता हैं.। परन्तु.मीठा जल खारी से अच्छा होता È | 


4 दब च स्टूल आदि के लिये विज्ञापन ce पुस्तक के अन्त में देखि प, जिन. 
के व्यवहार से स्नान द्वारा चिकित्सा करने में आसानी होती. -है -ओर निर्बल 
रोगी भी आराम के साथ चिकित्सा-कर सकते हें। o ५ ८ | 
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@ (१४२ ) झारोग्यता प्राप्त करने;की नवीन चिद्या 


= = = = आ क पाक 
l z aa 7 ङग के सहै: के ऊपर 
प्रकार : बेठना होता है (sie कि स्त्रियों को ) और लिः Se 
की खाल के अंतिम # सिरे को ठण्डे जल के भीतर थाना का अगली 
. करने वाला पुरुष अपने बाएं हाथ की मध्यमा ओर अनाम लता 
से या अंगुष्ट और अनासिका से खज़ड़ी को पकड़ कर्‌ ale ५ 
लिंग के मुंह के आगे को इस मकार . ले जावे कि जिसस छ 
पूरी २ ढक जावे और उस T को रगड़ न लंग AF | पतन 
पुरुष को चाहिये कि टाट या सनंके किसी कपड़े से जा कि it 
के बराबर (हो और जिसे दाहिने हाथ कम “जल के तर ti 
इएहो, उस खलड़ी को जा कि अंगुलियों मे पकडी हुई è gs 
Stat | रहे | यह आवश्यकीय है कि इन बताय हुए पायां को 
7 क का II पद खत चन TR 
“7; उस खाल से अभिप्र य है कि जिसका मुसलमान लोग खतना ae 
अर्थात्‌ वह खाल जो पुरुषों में मूत्र निकलने के छिंद्र का. ES द्शा S| 
रहती है । इसको अङ्गरजी भाषा में फोर स्किन Fore Skin अर हिन्दी में Gast 
कही! Í f < ~ ` 
` + अर्थात्‌ फोर स्किन ( खलड़ी ) के धोने में खुपारी रगड़ से रक्षित रहे । 
i बारीक सन या टाट का कपड़ा लेवें जो ८ या १० fare लम्बा 3 खडा 
हो, या साधारण गाढ़े या ag, या मोटी HANE के साफरूमाल से श्रोबं | 
` - इ बाये हाथ की अंगुलियों में जो खाल पकड़ी हुई है उसका वह कुल भाग. 
जो अंगुलियों के बाहर, पकड़ने से आ जाता है घोया जायगा। प्रयोजन उसको 
कपड़े से मुलायमियत के संग रोने से है न कि. उसको रगड़ने से; इस प्रकार 
धोना चाहिये जैसे कि किसी कोमल स्थान का कोमलता से घोब। _ 
A) मुसलमानों में इस खलड़ी का खतना करदे ते हें; और भो कोई २ पुरुष 


` 


ऐसे होते हैं जिनमें यह खलड़ी बहुत थोड़ी होती है; या कभी २ किसी पुरुष में 

किसी रोग के हो जाने के कारण काट भी दो जाती है! इन दशाओं के मजुष्यों 

को यह सिट्‌ज़ बाथ निम्न लिखित रीति से. लेना चाहिये जो कि, खुद लुई 

कुहनी साहेब ने पत्र द्वारा मुझे लिख कर भेजी थो | उन्होने यह लिखा था-- 

मसलमान रोगियो को, जिनमे कि फोर स्किन नहीं होती, चाहिये कि उस 

स्थान को जो टॉँगो और अंड-कोष के बीच में हे तोलिया से मालिश ze 

(aad) ) और कमर के नीचे के साग को भी स्टूल के ऊपर तीन अंगुल ऊंचा 

जल रखना उचित है | अर्थात्‌ उस स्थान को जा गुदा ओर अंडकोष के. बीच : 
होता है, जिसे सीचन भी कहते हैं और कमर के नोचे के भागको टब at के 

३ अंगुल ऊपर तक जल' भर कर बैठमे के पश्चात्‌: तोलिया से मले। इसमें नितम्बः 
३ अंगुल भीग जाचेंगे परन्तु शेष शरीर ओर टाग सूखी रहेगी । इस प्रकार सिद्जू | 
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स्नान-विधि ` ( १४३ ) 


ae I ति पर त 
अवरय प्रयोग में लावे । अत; प्रत्येक मनुष्य को जिसको इसका विश्वास ४! 


wy 


नहीं कि वंह इन विधियों को ठीक २ समझ गया, में यह सलाह देता हूँ 
कि वह इन ख़ास बातों को खुझस पूछे जिससे कि वह व्यर्थ के कष्ट | 
उठाने से और अपना समय खोने से ( आर शायद अपनी आरोग्यता को $ 
हानि पहुंचाने से वच जाबे। ` | | 
उन रोगियों की दशा में जिनके शरीर के भीतर कोई स्थान सूज गया 
या भीतर किसी स्थान में सहन हो गई है, या उस दशा में जब ॥ 
कि कोई छिपा हुआ दीर्घ कालीन ( क्रानिक Chronic) रोग किसी एक्यट ; 
Acute अर्थात्‌ चिरकालीन रोग में परिवर्तित होने लगता है, तो भीतरी £ 
सूजन शीघ्र ही विशेष कर पहिले ही स्नान के पश्चात्‌ नीचे को खिच 
जाता ६, आर इस स्थान में या उस स्थान के समीप प्रगट हो जाती है जो 5 
! 
| 
। 
है 


EA 
< 
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स्थान कि धोने में रगइ गया है । यह किसी प्रकार कोई घुरा चिह नहीं 
है। में हस पुस्तक के दूसरे भाग में सरतान फोडे के अध्याय में इस 
का विस्तार से कथन क़रूँगा। रगड़ के स्थान पर सूजन ओर जलन पैदा 
हो जाने से कोइ बात डरने की नहीं है; सिटजबाथ उसी प्रकार करते 
रहना चाहिये, ओर यदि आवश्यकता समभी जावे तो आगे से ज्यादा 
नम कपड़ा काम % में लाना चाहिये | 
a के ऊपर ३ अल जल रख कर बाथ लेने से बहतेरे रोगों में 

सफलता शीघ्र प्राप्त होगी । ऐसी 1 दशा में जल ६३ से ७३ दर्जे फेरन 

ट का होना चाहिये | इस में नितम्ब तो जल में हो जाते हैं; शेष क्रिया 
बस हो होती हे जसे कि वणन हो चुकी हे. । | 


~ 


| Y 
चाथ स्टूल पर ३ अगुल जल रख कर लेने के लिये जो जल कि. लिया जावे वह ॥ 
९३ द्रज फेरन हाइट से अधिक ठंडा न हो ओर इस से ऊंचे दर्ज का जितना 
ठंडा किसी ऋतु में मिल सके वह ले लिया जावे । जल में गम अर उंडा जल 
मिला कर जिस दर्ज का करना हो उसे बना सकतेहें। ।:.. . :: pr 
* अथात्‌ — fear बाथ लेने में, धोने के लिये सलायम कपडा लेना 

चाहिये। † अर्थात्‌ स्ट्रल के ऊपर ३ अंगुल जल रखने की दशा सें। 

_ 1 इस प्रकार स्टूल के ३ अंगुल ऊपर जल रख कर खरी और पुरुष बाथ ले 
सकत ह | g 
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( १४४) ` आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


C REN TTS. 268 


बहधा मनुष्यों की. समझ में यह बात न झाई होगी कि. शरीर -का 
एक भाग जिसकाजवणन हो चुका हैं, AL न कि कोई दूसरा भाग, क्‍यों 
पसन्द किया गया: हे जिसको कि स्नान का स्थान%# ATA । परन्तु कोई 


दृसरा-स्थान इस प्रयोजन क लिये ऐसा टीक नहीं हे जसा कि वह स्थान 


किसी दसरे भाग में शरीर के इतनी बहुत AA आवश्यक - स्नायु 
Cait) के सिरों की स्थिति नहीं हैं; यह (महीन महीन रग ) उन रगा 
at शाखा हें जां कि रीह से निकलती हैं ओर वहीं TAN t सिम 


नोट-क्रिदशन सिटज्ञबाथ लेने में पक वात यह हैं जा कि लुइकुहनी साहेब 
के पत्र से मालूम हुई थी वह यह है कि नंगे ATA हा कर सिटूज्ञ बाथ लेना 
arfea | जाड़ों मै वह कमरा जहाँ बाथ लेव गमं कर लब, AT दूखरो WTA 
में भी सर्दी के समय ऐसा कर लेव, AMA बाहर दहका कर कमरे - में र्खे 
जिससे कोयला का जहर हवा फो खराव न कर AT कमरे में भी हवा के आने 
जाने का बन्दोबस्त कर देवें | हिपवाथ व सिट्ज वाथ के पश्चात्‌ रोगी को 
मैदान में २० या ३० भिनट टहलना चाहिये, यदि रोगी निवल. होता राई 
लिहाफ कम्वल MS कर गरमाई “AT | 
1 k अर्थात्‌ जिस स्थान को स्नान कराव; TEST का ह ठंडे जल मे धोना चाहिये 
† स्नायु--यह एक प्रकार की रग या तार हवानां के शरीर में हैं जे! कि 
रीढ़ ओर मस्तिष्क ( दिमाग़ ) से निकल कर सारे AUC मे फेलती हैं, AT 
ऐसी फैलती हैं fe उनका जाल सार शरोर मे पुरा हुआ है, इनसे शरीर का 
कोई स्थान बचा नहीं है; इनके दो कर्म होते हैं ओर कम के विचार से यह दो 
प्रकार के होते हैं :--एक वह स्नायु है जिनके द्वारा वस्तु का ज्ञान छूने से हाता 
है; दसरे स्नायु वह हैं जिनके द्वारा हरकत होती है | यह दोनों प्रकार के स्नायु 
अपने २ स्थान से निकल कर सारे शरोर में बराबर « फेलते हैं। 
T अर्थात्‌-सिमपेथेटिक्‌ सिसटम Sympathetic system या AINAT- 
mH ( Organic life ) के स्नायु, जिसको ग्रेट सिमपेथेटिकनव ( Greatsym- 
pathetic nerve) भी कहते È | वास्तव में यह गिलटियों की एक कतार, हे जा 
कि खोपड़ी से गुदा की हड्डी तक, पीठ के मोहरों के दोनों ओर फेली हुई हें 
sic सारे भीतरी अवयवो का ओर अंतड़ियां को शाखाएं पहुंचाती हैं। इसका 
पूरा २ FAA साधारण मलुष्य की समझ मे नहीं आवेगा; इतना ही जानना, 
पर्याप्त है कि यह खलड़ो मनुष्य देह में ऐसा स्थान है कि जहाँ से सारे शरोर पर 
भला या बुरा प्रभाव डाला जा सकता है । अनेक रोग इसी स्थान द्वारा शरीर में 
पहुंच सकते है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह स्थान रक्षणोय है | यहां से गर्मी 
ओर सर्दी दोनों सर्व शरीर में असर कर जाती हैं, कारण यह है कि इस रथान पर उन 
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स्तान-विधि (5 11:12 ( १४५ ) 


पेथाई कस की-शाखाएँ हैं, और चूंकि इन शाखाओं का मेल मस्तिष्क 
(दिमाग़) से है, इस भाँति की क्रिया का प्रभाव कुल शरीर पर पड़ना 
सम्मत्र है । यह बात केरल जनेनिद्रियों के स्थान द्वारा है कि कुल शरीर पर 
प्रभाव डाला जा सकता हे माना इस स्थान में जीवन के पूरे Ta की मूल 
है । ठण्डे जल में धाने-से भीतरी बः गमों ही BIG कम नहीं हो 
जाती वरन्‌ रगों में भी अधिक ताज़्गी प्रतीत होती. हे; अथात्‌ कुल शरीर 
की जीवन शक्ति को वल पहुंचाया जाता है यहां.तक कि शरीर के छोटे 
से छोटे भाग में भी वल डाल दिया जाता है। इस से भिन्न दशाएँ, 
केवल वहां ही देखने में आती हैं जहां कि रगों का सिलसिला टूट गया 


है, जंसा चीरा फाड़ी से ( कभी २ हा जाता ह) | 
प्रत्येक मनुष्य जोकि किसी. बात की TTT करने से भय नहीं 


करता है बह इस बातको माने लेगा कि उस रीति के फिक्शन faas 
बाथ में जो में बतलाता हूं वह सब बातें ग्राप्त हें जोकि Aqsa के शरीर 
के अत्रययों के कमो को ठीक करने के लिये आवश्यक हें । | 

` यह बात भी कहने के योग्य है कि फ्रिक्शन सिटज़ बाथ जो 
azai AAA को लाभ पहुंचा चुका है, केवल उन्हीं लोगा क लिये 
'बतलाया गया है जिनकी तन्दरुस्ती # बिगड़ी हुई है । प्रत्येक मनुष्य जो 
इस बात से faa है कि केसी कष्ट दायक, असहनीय ओर लज्जा रहित 
क्रियाएँ, शल्य क्रिया वेत्ताओं के हाथों से, मनुष्य शरीर पर की जाती हैं, 
बह इस सीधे सादे परन्तु, निश्चय आरोग्यकृता झिक्शन सिदूज्‌ 
बाथ को cana रहित दृष्टि से देखेगा । इस अत्रसंर पर जहां कि कष्ट 
निवारण का विचार हो रहा है लज्जा करनी उचित नहीं हं । पूण प्रकार 
आरोग्य पुरुषों प फिक्शन fees बाथ का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता 
और न ऐसे लोगों का इसके लेने की सलाह दी जाती है; ऐसे लोगो 
के इससे थकान WARM; और रोगी मनुष्य इसको वहुधा आवश्यकता 
A अधिक लग | 


स्नायु को शाखाएँ इकट्टी होती है जिनका मेल सारे शरीर से है, विशेषतः 


स्तिष्क से | 
4 pom पूरे तन्ढुरुस्त-सजुष्य की पहिचान के लिए देखो पृष्ठ १३-२१६। 
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ञे 518 
उनक्री ओर मी आपका ध्यान दिलाना आवश्यक है । यह भयल, जस if 


¥ 


. नेचर (सृष्टि) में जे काशिशं समानता पर पहुंचन की हो रही हें 


॥ कि भूल से बहुधा लोग | समझते हैं, निर्मीच पृथ्वी के ही सम्बन्ध में 

| नहीं प्राप्त होते । यह उपाय सदेव उस न्यूनाधिकता में भी 7 पाए जाते हैं, 
जञा मनुष्य शरीर की गर्मी में उसके चारों ओर को वस्तु के कारण 
हुआ करते हें। भीतर से बाहर की ओर को, और बाहर ७. की 
ओर के एक प्रकार का बदलाव गमी में हुआ करता A जिसका बिजली 
की लहर के नाम से पुकारना भूल न होगा ' आर जिस प्रकार कि प्राकु तिक 
लहर में बल होता है इस लहर में भी कुछ बल अवश्य होगा । यह बल 
जयों ज्यों बढ्ता जाता है, जैसे कि किसी अवर से पीड़ित शरीर की 
दशा में, बेसे ही उस ga को दशा भी असहनीय होती जाती 
है, और बेसे ही रोग के Ra भौ बढ़ते जाते 


हैं। जेसे कि आंधी 
में दम घोटने और बेचैनी उत्पन्न करने का प्रभाव होता हैं । बैसे ही प्रभाव 
शरीर में विजातीय द्रव्य के भार का होता है । ऐसी दशा म इंससे विशेष 
और क्या स्वाभाविक बुद्धिमानी की वात हो सकती है कि शरीर Ñ 
समानता प्राप्त करावें ? बढ़ी हुई गर्मी / कम दर्ज की गर्मी से मिल कर 


i 
$ 


# जैसे कोई गर्म तपती हुई वस्तु किसी ठंडी वस्तु के पास र्क्खी होले तो 
दोनों मै ऐसी कोशिशें होती हैं कि दोनों की गर्मी एक सो हो जावे, अतः 
अगर वह कुछ देरी तक पास २ र्दखो रहै तो दोनों की गर्मी बराबर हो 
जावेगी अर्थात एक की गर्मी कम होकर ओर दूसरी को सर्दी कम होकर दोनो 
बराबर हो जावेगी । यह समान दशा प्राप्त करने का नियम सृष्टि में यहाँ तक 
पाया जाता है कि यदि एक मुख और एक विद्वान पास पास रहते हो तो एक 
की नज़दीकी का असर दूसरे पर अबश्य पड़ेगा; सूखे चाहेगा कि विद्वान से विद्या 
ad sic विद्वान्‌ चाहेगा कि उसे विद्या धन देवे। यह कोशिशें अवश्य होगी 
चाहे इसमें उनको सफलता हो यान हो । 

+अर्थात्‌ लोगों का यह समझना भूल है कि समानता प्राप्त करने की, कोशिशे 
केवल निर्जीव प्रकृति के सम्बन्धिक क्रियाओं: में ही ota होती हैं । 1 

५ प्रत्येक आरोग्य शरीर की गर्भी का णक दर्जा माना गया है उसको 
नार्मल (Normal) कहते हैं, जब गर्मी बढ़ जाती है तो ज्यर की दशां हौ 
जाती है; इस ज्वर को घटकर नामंल दर्ज पर लाना यही ज्वर को दूर 
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समान दशा पर आनी चाहिये ओर असाधारण गर्मी का साधारण दशा 


` बिगडी हुई पाचन शक्ति भी (उस. समय तक. जब तक कि.यह सुधारने के 
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tata fay ( १४०) 


पर लाना चाहिये, और वह सेतु % (ga) जो हम को इस अभिमाय. 
तकः पहुंचाता हैं. मेरी ओर चिकित्सा विधियों के साथ मिल कर मिशन 
fees बाथ हें जो ( फ्रिकशन fag बाथ ) कि उन कारणों से जिनका 
वणन आगे हो चुका हे कवल ठंडे ही जल में लेना चाहिये । इन _ 
स्नानों का प्रभाव आनो वा हे ओर आणित दशाओं में MAA फलदा यक 
है। यदि किसी दशा में. वंचित फल इससे न प्राप्त हे। तो इस का कारण 
यही होवेगा कि शरीर से जीउन: को आवश्यक शक्ति ही जाती रही हे । 
af शुरीर के भीतर विजातीय द्र भरा होता है, -जिसको' उपमा 
मोरचा (जंग) खाई हुई मेशीन (कल) से दी जा सकती है, ते बिगड़ी हुई 
पाचन शक्ति ga योग्य न होरेगी कि भजन की. साधारण मात्रा - से 
इतना बल. प्राप्त हाता रहे. क्रि जो मलुष्य का उसकी पहिली दशा के 
स्थिति रखने में. उपयोगी. है । आहार में पहिले अविकः मात्रा की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगती हे, और बहुधां तेजी पेदा करने वाले आहार की, जिससे 
कि; वह रोगी. अपना BVT करने को दशा में रहे ॥ परन्तु. ऐसे अबसर 
पर पाचनं की शक्तियाँ दिनः पर दिन. अधिक हो घटती जाबंगी.। _- | 
` “यदि हम शरीर में जीवन शक्ति का फिर बढ़ाने को इच्छा कर, ता 
eq इसको किन्ही. केवल ऐसी. विधियों के द्वारा ही. F सकते हैं.जाकि 
पाचन को बढ़ाती. है, सर्वोत्तम विधियां जा मुझे TA वह स्त्राभाविक 
आहार के संग मिल कर यह ठएड 7 पहुंचाने वाले वा थज हैं; इनसे अत्यन्त 


इ & = nany S ; 
तक; TFA गया है, इससे: HA किसो २ AGTH ERAR पा. 89 TT गर्मी 


` ` hon $ € i 
बिना उवर के होती है; और प्रत्येक: मनुष्य में ATA दर्ज. के. HA. का. कारण 
हे।ता है. जो पाठकगण स्वयं विचार कर समझ लेबगे.। 


.. #उपमा एक सेतु से दी गई है; जैसे कि सेतु मजुष्य. को नदी या समुद्र पार । b 
पहुँचाला है इसी प्रकार यह. सिदूज़ बाथ कुदनी साहय -की. और चिकित्सा & 
विधियों के संग में मिल कर ass को रोग. सागर से पार उतार देता. है, S 


घरन्तु यह आवश्यक है कि शरीर मै जावन बस की स्थिति. atl 
|» paia क्रिक्सन हिप व सिट्जखाथ्ज्ञ। । 
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(aya) यारोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


से कल कक ऑन MR a res 
ara होती है) किसी दूसरी चिकित्सा के अतिरिक्त शीघ्र ही सुधर जाती. 


2. और इनका प्रभाव भी बहुत स्वाभाविक रीति से पड़ता है । इससे 
धिक यह बात है कि यह स्नान SAT की गर्मी का जाकि विजातीय 
द्रव्य की रगड़ से उत्पन्न होती है घटाते हे, जिससे कि रोग का आगे 
बढ़ना बन्द हो जाता हैं | ; A 
दि इमं चाहें कि भाप को जा कमरे के अन्दर खोलते हुने जल से 
निंकल रहो है ( यह उदाहरण नित्य होने वाली वाताँ से खत हैं) फिर 


उसके आदि रूप अथात्‌ जल में बदल, ता एसा करन के. लिये केवल. 


गर्मी को ही कम करना चाहिये यही दशा विजातीय द्रव्य को अथात्‌ 
रोग को होती हैं | 
शरीर में गर्मी के बढ़ जाने से रोग उत्पन्न हाता है और इसके 
विपरीत दशा उत्पन्न करने से यह ( रोग) जाता रहता हैं, अथात्‌ भीतरी 
बढी हई गर्मी को घटाने से और बरावर ठण्ड पहुचान | ॥ 
परन्त ठीक २ उसी प्रकार से जेसे कि मेशीन (कल) एक स्थान स 

$ 
ही ठीक २ ऑर जल्दी आर वेग आहिस्तगी से, HAT चाह चलाई जा 
सकती है, वेसी ही दशा मनुष्य शरीर को भी है | जीवनं बल पर 
केवल एक ही स्थान से प्रभाव डाला जा सकता ह, यह स्थान य ही है 

जिसको कि मैंने फ्रिक्शन सिटज़ वाथ देने के लिये पसन्द किया है। 
इस कथन के पश्चात्‌ यह बात सर्वसाधारण का विदित. हो गई 
हेगी कि में सफलता के साथ चल्नु ओर कणां की चिकित्सा (प्रत्यक 
रागी की दशा के अनुकूल उसका ठोक करक) एक उस हो रीति से 
करता हूँ, जिस रीति से कि में दूसरी दशाओं में, रक्त SAT, शीतला 
San, विशुचिक्रा ( हैजा) आदि के आराम करता हूं कुल. शरीर 
का जीवन बल बढ़ जाता है, और उसी के साथ यह भीः नहीं हो सकता 
कि शरीर के किसी एक भाग के दूसरे भाग के अतिरिक्त अधिक उत्तजना 
हा जावे । जेसा वणन हो. चुका हे, जब ही होता हैं जब कि रंगों का 


तार कहीं से टूट गया हो ।जीवन शक्ति वद्धि को प्राप्त होकर (अथोत्‌ 


बढ़ कर ) किस प्रकार अपने को प्रकट करती है, बहुधा मनुष्यों का विदित 
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स्नानःविधि ( १४६ ) 


नहीं है, और रोगी की आशा के नितान्त ठीक ठीक विपरीत भीं देखने मे 


आजातः है । उदाहरण के लिये बतलाते हैं कि ऐसा हो सकता है क्रि 


तम्बाकू पीने वाले, इस चिकित्सा विधि के स्नान लेने के पश्चात्‌, तम्वाकू - 


को अधिक नहीं पी सकते हैं और बह यह Baca लगते हैं कि उनके 
आमाशय Aia हो गये हैं, हालांकि बात तो इसके विरुद्ध हे । पहिले 
उनके आमाशय इतने fada थे कि तम्बाकू के बिषेले द्रव्य से वह युद्ध 
नहीं कर सकते थे, परन्तु अब फिर उन में इतना बल हो गया कि उसके 
विप से युद्ध कर सके Ria दशा में कि शरीर के पहों में इस बात की 
योग्यता है कि इन स्नान विधियों के द्वारा उन में बल प्राप्त हो जावे तो 
शरीर में सदैव इतना वल प्राप्त हो जायगा कि ( द्रव्य को शरीर से बाहर 
निकालने की ) इन्द्रियाँ उस विजातीय द्रव्य को जो शरीर में इकट्ठा हो गया 
छ बहर वत $ क्र 9 
ps f sAn बाथ्ज के सिवाय पेडू के ऊपर मिट्टी ( गीली ) 
चिकनी मिट्टी या पिंडोल ) की पट्टी # का वांधना बाहरी गर्मी के घटाने 
और विजातीय द्रव्य के उखाड़ने के वास्ते बहुत ही फलदायक है | ऐसी 
पट्टी से बाहरी चोट, और घावों को भी बहुत लाभ प्राप्त होता है।__ 
किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि नवीन चिकित्सा 
की यह विधियां (जोकि पत्येक सनुष्य की दशा के विचार से 
बताई जाती हैं) प्रत्येक रोगी का अवश्य ही पूण प्रकार आरोग्यता 
प्राप्त ऋरावेंगी | जैसा कि मैं कह चुका हूँ में सब रंगों को आराम कर 
सकता हूँ न कि aa रोगियों को। क्योंकि जिस रोगी के शरीर का 
जीवन बल ओर अतः, पाचन शक्ति बिलकुल टूट गये हें तो इन 


a 


के महीन पोस कर ठंडे जल में मिला कर गाढ़ी लेही के सामान कर लेखेँ, 
फिर SARI MS के कपड़े अथवा टाट के बारीक कपड़े पर एक अंशुल मोटा 
फैला लेवें जैसे पोलटिस बनाते हैं ओर उसको fret की ओर से पेडू पर 
(नामी से नीचे क हिस्से पर) रख देवे ओर रोगी को SFT कर लेटा देव | 
१५ से ३० मिनट तक पेसा करें, फिर पट्टी अलग करके पेडू को गीले वस्त्र hs 
साफ कर लेवें। ऐसी पट्टी कभी २ बांधनी चाहिये, यदि पेडू में q 
दृब्य सख्त दशा में हो । । 
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(१५०) आराोमग्यला प्राप्त करन की नवीन बिद्या 


| स्नान विधियों से आरामं ता अवश्य CUT हागा कि किसी अन्य चिकित्सा 
- से न हो सकेमा, परन्तु यह स्नान विधिय एस रोगी, का पूण प्रकार ? 
आराग्यता Wa न कर सकगा | . र 
को$ २ दशाँ ऐसीःकष्ट साध्य भी होती हैं कि उनमें मेरे निमाण ७ 
किये स्नान अत्यन्न मध्यम कोटि#के साथ लेने उचित हे, आर एसो दशा : 
में उनको कुछ २ दिनों के लिये बन्द भा कर दना चाहिये। एसी कष्ट 
य दशाओं में बिना चिकित्सा विधि के पूर्ण प्रकार ज्ञान माप्त किये, 
केवल इस पुस्तक में बतलाई हुई बातों को जान कर रोगियों का अपनी 

a 


4H 

| 
चिकित्सा आरम्भ करना उचित नहाँ = | ऐसो दशाओं मं Bis | | 
उत्तम होगा कि वे लोग मुझ से पत्र द्वारा सूचना प्राप्त करें कि काइ i a 
| 

| 


बुरे फल इस चिकित्सा के करने स पात न हांव | 


#--अर्थात्‌ न बहुत ज्यादा न बहुत कम किन्तु ठोक २ जैसे कि अमुक 
दशा में देने उचित हो | 


क a GEG: pares. 
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हम क्या खायें ? हम क्या पियें ? 
पाचन एक्या । 
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5९0555४५८. शिन सिटज बाथ पर आर मनुष्य. की जीवन शक्ति के 
“8 He: विषय में जो व्याख्या लिख चुके हैं उनसे हमको यह 
«79 १760 ,0/». वात विदित हो चुकी है कि रोग केवल कपथ्य का-फल 
"०% हैं। पाचन शक्ति के ही. बिगड़ जाने से, विजातीय द्रब्य 

( फारेन मैटर ) उत्पन्न हो सकता है और शरीर में - रोग 
बढ़ता हे। अतः ये प्रश्न हमारे लिये अति आवश्यक हैं कि हम क्या खायें: ? 
ओर क्या पीवें ? 


T 


sls 


Hloments ( एलीमेन्टस की आवश्यकता पड़ती है| एक द्रव अम्लपदाथे 
(तजाब) की सहायता से-ही यह बात प्राप्त होती है कि कवन | Tea 
की पटरियों के गलने या उनके रूप बदलते से.हेम : उनसे. एकः प्रकार 
की शक्ति निकाल लेते हें जो. पहिले उन पटरियों को बना रखने में काम 
आई थी । फिर यही शक्ति तार द्वारा घन | व ऋण के 'नाम सेःविद्यत 


~~, 
w 


LSP SOS SAA GE PIERRE 


ॐ कार्वन, एक केवल पदार्थ हे जिसके उदाहरण से केवल कोयला दिखलोाया 
जासकता है ti विद्यत विद्या की पुस्तकों से faa उत्पन्न होने की विधि 
जानी जा सकती है विद्युत की धारा दो घातओं को अम्ल ( तेजाब ) A डाल 


अर्थात्‌ न्यूनाधिक होता है; जब दे। घानुओं को अस्लः मै डाल तो जिस धातु से 
विद्यूत अधिक उत्पन्न हो उसकी वियूत का धनात्मक, ओर जिस, धातु से 
"कम बिजली उत्पन्न होगी उसकी बिजलो को ऋणात्मक Bera कहेगे। यदि 
जस्त ओर तांबे की waa; को पांनी मिले इण गंधक के अम्ल में डाले तो जस्स 
से ऋणात्मक, ओर तांबे से चनात्मक विद्य त उत्मन्न होगी । इस ही TH से 
जस्त च कार्बन की दशा मै काबेन से धनात्मक अर जसत से क्रणाएमक विद्यत 
उत्पन्न होती हे। | 


vae 
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यह पूणं रूप से ज्ञात होता है कि विद्यत (बिजली) की शक्ति, चाहे 
स्थिर, चाहे चलायमान रूप से. ( अर्थात्‌ विद्युतको लगातार चलती हुई | 
धारा ) उत्पन्न करने के निमित्त, क्रिन्ही मुख्य केवल BRT ' बस्तुओं | 


ने से पत्पन्न हाता è LRAT २ पदाथ पर अग्ल का प्रभाव भिन्न-२ al हाता हे Y 
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(09 Bee क १५२) . आरोग्यता प्रास करने की नवीन विद्या | 


Ps 


की प्रवाहित धारा में लाई जाता है, जिससे बिद्युत क रूप में काम लिया 


$ 
जाता है । परन्तु यदि इन अमिश्र पदार्थों (अधात्‌ जस्त i a 3 
केवल कोयला) से अतिरिक्त कार भिन्न पदार्थ जा उन्हीं से मिलता हुआ । 
9 


at या जिनके परिमाणु का याग उनके ही सदृश हो, वा स्वयं बही वस्तु 


(जस्त ओर RAT ) रूपान्तर म॑, 


ava भिन्नता प्रगट होगी । ऐसी दशा में या ता Aaa सवथा उत्पन्न 


Y 

` हीन होगी, या उसमे अतीव अन्तर व कमो प्रतीत होगी यद्यपि ओर 7 
सब बातें वसी ही रहा हों जैसे किः जस्त और BAT का पटरियों से काम | 
0) 

Y 

9 

Y 

4 


अर्थात्‌ पीस कर-काम म लाव, ता 


EA 


लेने के समय थीं। मचुष्यक शरोर में जीवन शाक्त या जीवन बल 
उत्पन्न होने की. भी वसी ही वातह ।य भो जोवन शक्ति की ae 
वृद्धि का हाना केवल शुद्ध भोज्य पदाथ के जान लेने पर निभर ca ale 
विषय में जो हमारा मृख्य'आहार है यह वात स्पट रूप से देखी जाय 


14 


रो हते frat Y 
और aia हो जायगी, यदि हस थोड़े ही TAT या मिनट कर al छौ | 
मनुष्य को साधारण वायु मंडल से असग कर ओर दसरी प्रकार ह ॥ | 
गा Ih oss 
वायु ( अथात्‌ गेस ४७) में छोड़ देव ता तुरन्त प्रतीत हा जावेगा | 


Je 1 रा 


नवीन वायु उस की जीवन शक्ति को स्थिर रखने में सहायक न हो सकी, 
और किस प्रकार थोड़ी ही देर में उसके माण जात रह, आर नवीन 2) 
afafa वस्तु उस के जीवन को सहायता न कर सक।। ह | 
कुपथ्य के बुर प्रभाव -सहज-ही में प्रत्यक्ष नह हात, वरन दर स } | 
प्रतीत होते हैं। स्वाभाविक MIST पदाथ व प्राणघातक TAN 4 
में अतीव अन्तर. है । स्वाभाविक भोज्य पदाथ तथा अस्वाभाविक ( गर A 
'कदरती ) भोज्य पदाथ में इतना कम अन्तर है कि प्रथम तो वह जाना ॥ | 
ही कठिनाई से जाता हे, परन्तु जब यह वात हम जानत ह कि ` विजातीय o 
द्रव्य का उत्पन्न होना केवल अस्वाभाविक भोजन का फल ह अथोत्‌ $ 
शरीर में केवल ,यह पाचन शक्तिके बिगाड़ के करण से उत्पन्न होता 
हे तो ऐसा aa a अस्वाभाविक भोजन से. परहेज करना: व पाचन ; 
शक्ति के बिगाड़ का सुधार करना हमारा HAST हाना चाहिये । 


कपथ्य और विगड़ी हुई पाचन शक्ति के विषय का समभानक I 
sees es RSET CEES eS eS USES eee ६:६० ERA esl 
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हम क्या खायें ? और क्या पीचें ? पाचन क्रिया (243) 


ig 
उदाहरण जो प्रति दिन्न के जीवन पे देखे जाते हैं; लिखे जाते हैं । कोई 
कोई मोटे व eB पुष्ठ मनुष्य हमसे मिलते हैं और अपने कम खाने पीने 
का हमें विश्वास दिलाते हैं, ओर कहते हैं कि इतना कम भोजन करने पर 
k भी वे बरावर मोटे होते जाते हैं। ऐसे मन्नुष्यों में यह म्रुटापा मुख्य कर 
। अधिक भोजन ही के कारण से होता है, और दूसरे मनुष्य बहुत दुबले 
A 


। 
पतले मिलते हैं जो विचारानुसार अत्यन्त वलत्रद्धक खाद्य और पेय | 
पदार्थों का असाधारण बाहुल्य से सेवन करते है। भोजन के परिमाण i 
से ऐसे मनुष्यों को सबेथा विरुद्ध दशा में होना चाहिये था। शरीर में 9 
होकर भोजन निकल तो जाता है पर उससे उसके शरीर को कुछ भी फल A 
नहीं होता | भोजन का बहुत सा भाग विना काम में आए हुए बाहर ॥ 
निकल जाता है, या कम से कम उसे पूण प्रकार शरीर का सफलता `? 
प्राप्त नहीं होती । यह उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि खाने पीने 9 
के पदाथोंका केवल देइ में होकर निकल जाना ही पाचन शक्ति की शुद्धि 4 
को नहीं वतलाता है ! शोचनीय दशा है कि बहुत से लोग ऐसा # विचार f 
रखते हैं । 

इस प्रकार दो विरुद्ध समूह मनुष्यों के पाए जाते है। एक से यह 
| सिद्ध होता है कि कम भोजन करने से भी वह पुष्ठ हो जाता है, ओर 
| दूसरे से यह सिद्ध होता है कि खाने पीने की अधिकता से भी वह दूसरा 


ON: 


0... 


~ 


| 
| 
f 
| 


Y 

4) 

मनुष्य किस प्रकार से दुबला होता जाता हं । प्रत्यक्ष मैं भिन्नता होने पर 

भी दोनों दशा में रोग का कारण एक ही हे, अथात्‌ कुपथ्य आर 

पाचन शक्ति का fangar इतनी भूमिका के पश्चात्‌ यह बात सहज | 

में समझ में आ सकती हे कि क्‍यों एक चयी का रोगी, जा अपने विचा- ४ 

|: रालुसार अति बल-कारक व लाभ दायक भोजन करता है, बह अपने ® 

¢ शरीर को उससे किंचित लाभनहीं पहुंचाता ; इसके विरुद्ध इस बात पर g 

॥ “अब हमको कदापि आश्चर्य न होगा कि मत्यत्ष में आरोग्य और बलिष्ठ 9 

£ परन्तु विज्षिप्त ( ATTA Nervous ) मनुष्य को GA क्यों नहीं लगती | ॥ 

इतनी व्याख्या के पश्चात्‌ और पूर्वे जीवन शक्ति सम्बन्धी प्रकरणों ४ 
--अर्थात्‌ भोजन का देह मे होकर निकल जाना ही शुद्ध पाचन शक्ति का 
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आरोग्यता प्राप्त करने की. नवीन चिद्य | 


DORE 


(१२४) dea 
में अंतिपादित विषयों को स्मरण रखते हुए यह कठिन नहीं हे कि aa 
की अधिकता से बचाव का आगे जान लियां जावे | बुद्धिमान पाठकों 
को निस्सन्देह अभी विश्वास हो गया होगा कि खाने पॉर्न के पदार्थों में 
अंडा, मांस, मदिरा, अंगूर की मद्रा, जौ की मांद्रा, sh 
( Cocoa ), HEAT ( Coffee ), चाय इत्यादि lal बलदायक mR 
स्वाभाविक भोज्य पदार्थ नहीं हैं, वरन शीघ्रव सहज में पच जाने वाले 
भोजन ही अति बलदायक व पथ्य आहार हैं । जितनी शीघ्रता के साथ 
हमारा शरीर उस भाजन को जो उसे मिले पचा सकता हो, उतना ही 
अधिक लाभ उस भोनन से उसको प्राप्त होगा, अतः उतनी a जीवन 
शक्ति वह उत्पन्न कर सकेगा | अतः जीवन शक्ति की न्यूनाधिकता खाये 


भोजन जितना कि अधिक कठिनाई से पचने वाला होता है, शरीर को 
उतना ही अधिक समय उसके पाचन क्रिया में लगता है । अतः यदि हम 
ऐसे भोजन खाएँ तो हमको ( यदि शरीर को हम हानि पहुंचाना नहीं 
चाहते ) कम से कम इतना अवश्य करना होगा कि जव तक पहिले का 
खाया हुआ पूर्ण रूप से न पच जावे, दूसरी वार खाने से रुके । दुभाग्य- 
बश ऐसा बहुत ही कम किया जाता है विशेष कर जव कि हमारे नित्य के 
स्वभाव, इस TRI अमाहार (उपवास) के प्रतिकूल हैं। उपवास करने 
का मुख्य अभिप्राय वास्तव में हम लोग अभी तक नहीं जानते । मनुष्य, 
“साधारण रूप से eles नियत किये हुए adi ( उपवासो ) को पर्वाह 
नहीं करता । वरन इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि वह शारद ऋतु में 
(जिसमें ग्रीष्म ऋतु की अपेत्ता साधारणतः समय अधिक मिलता है) afte 
ऋतु की अपेक्षा से अधिक व वार २ भोजन करता है। सामान्यतः TAF 
यह मिथ्या विचार प्रचलित पाया जाता है कि शरद. ऋतु में शरदी का७ 
साम्मुख्य करने के लिये, शक्तिप्राप्त करने के लिये मनुष्य का अपना 
पेट अच्छी प्रकार से भरना तथा चिकनाई अधिकता से खानी उचित है । 
परन्तु यह बात एटि के नियमों के सवथा विरुद्ध है। कितनी बार (बहुत 
बार ) मैंने शरद ऋतु में अधिक खाने पीने की हानियां प्रकट की हैं। 
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' हुए भोजन के शीघ्र पचने परं निर्भर हे | 
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हम क्या Gig? और क्या dia ? पाचन क्रिया ( १५५) 


छि में सबेत्र उपवास का नियत समय पाया जाता है | यह देखी गया 
है कि एक वार पूणे भोजन कर लेने के पश्चात्‌ःसप क सप्ताह तकः मोजन 
में नागा करते हैं। यह भी: देखने में आया है कि हरिण व. खरगोश कई 
सप्ताह व मास araga कम भोजनः पर रह सकते हैं. ओर फिर शरदः 
ऋतु के सव कष्टों को सह लेते हैं । यदि इन जीवों को उतना 
Fara मिलने का अवसर & प्राप्त होता जितना कि गर्मियों, में. मिलता हे. 
तो निस्सन्देह वे रोगी हो जाते और शरद ऋतु की. सदी न सह सकते | 
इस बात को हम: जानते हैं क्रि ठण्ड! किसी: वस्तु के सड़ने. व उसमें उफान 
उठने को रोकती है, अतः भेजन के पचाने को भी. रोकती है । अत; जितना 
भोजन ग्रीष्म ऋतु में सहज से पच संक्रता है उतना ही. जाडो मेँ वहुत 
कठिनाई से पच सकेगा | यही. कारण है कि Tag जीव जिनकी बहुधा 
अश्वशाला (घुड़साल) या गोशासा याँ किसी घर में चारा खिलाया जाता 
है और जो amm सदा ही अधिक भोजन से. रोगी. रहते हैं, वे aa 
मैदानो में शरद ऋतु के करो को नहीं सह सकते, और प्राकृतिक. दशा मै 
रहने ata जीव कठिन से कउिन:( वायु वर्षा व वफ़ के) तूफानों. का 
भी ha सकते हैं, कारणं यह, BER जंग ज | के जीवों में शारीरिक, सहन 
शीलता 1 की शक्ति रहती है जिसकी ओर आजकल ( शोचनीय. दशा 
है ) बहुत कम ध्यान दिया जाता है.। 
इन व्याख्यानों से अब यह स्पष्ठ हो गया कि: एक प्रकार की भाजन 
की अधिकता से ही रोग उत्पन्न होता है। अतः यह विश्वास: हमार चित्त 
को अब स्वाभाविक होः गया कि. यह बातें कि “हस कया खाए? आर 
निस पदार्थ को उसकी किस दशा में खाएँ ओर “कैंसे स्थान में 


a विचार के योग्य है. । A 
इस विषय का और भी. स्पष्ट करने के अभिप्राय. से हम: कई उदाहरण 
फिर लिखते है | 


RO ee कमी 
#अ्र्थात्‌ शरद्‌ ऋतु मै उतना हीं भोजन प्राप्त करने. का अवसर मिलता 
जितना कि उनको घीष्ण ऋत मे मिलता है | 
प्राकृतिक दशा में रहने वाले जीव | AS Bd art 
t आर्थात्‌ कठिनाइयां खहरे की शक्ति रखते है. | 
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$ (१४६) अआरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 

RR) HS O त त Im 
. यदि उबाला हुआ जल इम fa, तो वह स्वादिष्ट व पीने के योग्य 
G 


t 
~ 


प्रतीत नहीं होता है । इसके विरुद्ध ताज़े पानी की E कितनी स्वादिष्ट 
होती 2-1 सेव कितना बलदायक हाता R | यहा बात वायुम हैं साधारण 
९ घरके भीतर की बन्द और काम में लाई हुई वायु स्वास घोटने वाली, रग 
¢ qi को शिथिल तथा. आलसी करने बाली, और अधिकाश का (शार 
दुखाने वाली होती हे-विशेष कर जब कि घर तंग या छोटा होम आर जब 
| बहुत से मनुष्य उसमें बेठे हों । ऐसी दशा म मन्नुष्य कितना इच्छुक. उस 
g बाहर की आनन्द दायक व चित्तका प्रसन्न करन वाली वायु का 
k होता है । 3 m 
¢ इसी के समान इस बात को भी आवश्यकता है कि किस स्थान में 
6 हम भोजन करें । खली हवा या चोड़े मेदान में इम जो खायें वह सदां 
& उसके अपेक्षित जोकि घर के भीतरूखाया जाता हैं, सहज में पच जाता 
है; कारण यह कि चबाने में भोजन के साथ इवा भो मिल जाती हैं आर 
॥ घर के भीतर की बुरी वायु की अपेक्षा नवान वायु भाजन के पचने की 
॥ योग्यता पर सवथा भिन्न प्रभाव डालती हैं | 
है जैसा कि पहिले वर्णन हो चुका है, वे भोजन, जो अति शीघ्र पाचक 
॥ हे वह वास्तव में शरीर की पुष्टि के लिये अति अनुकूल व ठीक हें। 
| gar न्घदिशन ( Over Nutrition ) अथात्‌ भोजन की अधिकता भी 
f बहुत ही कम होगी जब कि भोजन सहज ही में पच जावेगा । 
&i 


G 


morn 


अतः हमारा प्रथम कत्तेव्य इस वात का विचार करना है कि कोनसा 
भोजन अति शीघ्र पाचक है, अथात्‌ हमके सब से अधिक जीवन शक्ति 
फिस आहार से प्राप्त होती है । इस कारण इस अत्यन्त आवश्यकीय प्रश्न 
का उत्तर जितना प्राकृतिक है उतना ही सीधा सादा है, ओर निम्न लिखित 
बचनों में दिया जाता है 

ऐसे मोजन जो अपनी पाक़ृतिक ( असली )दशा में स्वादिष्ट 
होते हैं और जा हमको उनके खाने का इच्छुक बनाते हैं सदा बे है जो 
कि अत्यन्त शीघ्र पाचक हैं ओर जो हमको बहुत ही अधिक जीवन शक्ति 


प्रदान करते हैं। 
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हम क्या खायें ? और क्या पीचें ? पाचन क्रिया ( १५७ 


l 
: 
i 
। 
\ 
HE 


3 
सब भोजन जिस को हम WHAT gatan कर, मसाला लगा e 
कर, नमक लगा कर, सिरका या नसक के पानी में डाल कर बनाते 
हैं पाचन शक्ति में न्यून हो जाते हैं, ओर जीवन शक्ति प्रदान करने में | 
प्राकृतिक भोजनों से बहुत कम लाभ दायक होते हैं--चाहे भोजनों के 
बनाने की यह रीतियाँ उन को देर तक दहराने में anam देवें । ! 
पकाये हुए ओर बनाये हुए भाजनो में बे भाजन अत्यन्तं G 
शीघ्र पाचक हैं जा सादी रीति से पक्राये (बनाये) जाते हैं और ! 
जिनमें नमक ओर मसाला कम लगाया जाता है | 
द्रव्य रूप में जो भोजन होते हैं-जेसे कोलदार या रसे दार (शोरवेदार ) 
ओर कृत्रिम सुगंधित पीने के पदाथ, Wa जौ की मदिरा, अंगूरी, कोको 
इत्यादि, वे उन पदार्थों के अपेक्षित अधिक कठिनता से पचने वाले है 
जो अपने असली रूप में दृढ़ व चघाए जाने के योग्य है | इसी कारण $ 
से द्र भोजन का लगातार प्रयोग उदर ( पेट ) वृद्धि व पाचन शक्ति में | 
D 
© 


। 


बिगाड़ उत्पन्न करने वाला होता | | 


` 


वे ओजन जो मनुष्यों में अपने प्राकृतिक (असली) रूप में घृणा 
व्‌ डदर में मार उत्पन्न करते ह बे सदा स्वास्थ्य को हानिकारक होते 
हैं, चाहे वे कितने हो स्वादिष्ट इस पकाई हुई व बनाई हुईं दशा में क्यों न 
हों। आर अधिक इस प्रकार के भोजनों में सब से अधिक दोष युक्त 
सांस हे । कोई सबुप्य कभी इसका विचार भी न करेगा कि जीवित 
चोपाये (बेल) के शरीर में मुह यां दांत मारे, या भेड़ का कच्चा मांस खावे | 


4) 
नमक व मसाला लगा कर पकाने से हमारी स्वाभाविक पहिचान की बुद्धि 
9 


afta हो जाती है; परन्तु जो भोजन कि हमारे प्राकृतिक ज्ञान अथात्‌ 
mua रसनेन्द्रिय का घणा दिलाने वाले हैं वे एसी रीति से कदापि 
आरोग्यवृद्धक नहीं हो सकत | 

प्राकृतिक भोजन के जानने को अधिक स्पष्ट रीति से समभाने के 
अभिप्राय से निम्न लिखित बातों का लिखना आवश्यक हे | 


सब भोज्य पदाथ जब तक कि वे पूण पक्व दशा को न पहुँच हों 


Er 


} 

| 
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Ce १४८ ) आरोग्यता ma करने की नवीन विद्या 


(अथात्‌ जब तक कि वे पूण if की दशा में नद हैं) अधिक पको N 
की अपेज्ञा अति शीत्र पावक और -अधिक जीवन शक्ति aes * 
भाग्य से साधारण मजुष्योंका यह मिथ्या विचार है कि क्च =R : i 
स्वास्थ्य के लिये हानि प्रद R क्योंकि वे दस्त खात हे io पे “लक sc 
करते हैं । यह विचार adn मिथ्या हैं, निस्सन्दइ उस मनुष्य को । 3 
कर मांस भोजन का स्त्रभाव रखता R रौर फिर अकस्मात्‌ कच = 
या कोटे ओर कच्चा फल खा AA ता दस्त हो जायंगे । परन्तु सव सा is 
के विचार के विरुद्ध इस उदाहरण में हम करच फलां क शीघ्र पाचक होने 
का एक अत्युत्तम प्रमाण पाते हैं । प्रत्येक शीर पाचक भाजन का) पाचक 
हारा सडाने वाली या उफान उत्पन्न करन वाली क्रिया, इस रीति से शीघ्र 
बदल देती है जोकि देरी से पचन वालं भाजन में सम्भव नहीं है। यदि 
` पचाने वाले अत्रयवों में. कठिनता से पचने वाले या उफान के द्वारा 
कठिनता से बदलने Ae भोजन पतमान हा तो उन पर कच्ची मेवाओं 
का शीघ्र उफान उठाने वाली क्रिया का एसा प्रभाव हांगा कि वे स्वयं 
भी aca की व उफान उठने की दशा में हो जाव | इस रीति से दस्त 
होने लगते हैं जिनका इतना अधिक (यद्यपि agfa ) भय किया जाता हे! 
ऐसे दस्ता का लगना शरार के मातर क विजातीय द्रब्य के अधिक 
परिमाण को अःश्चर्यजनक थोड़े काल में ही शरीर के बाहर निकाल 
देता हे, और मेरे बिचाराबुसार शरीर के सव भागा क वास्त अत्यन्त 
लाभ दायक है | 

पाठको को पूर्णतः ज्ञात होगा कि जो कुत्ते अपने स्वामी के अति 3 
कृपापात्र होने के कारण बहुत मोटे हो जाते है AEM घास खात हैं। $ | 
अर्थात ऐसा भोजन जोकि मांसाहारी जीव के लिये वास्तव में नहीं बनाया ! | 

th 

® 

a 
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गया है | इसका कारण यह है कि कुत्ते को पशु बुद्धि उसको सिखलाती है 
क्रि शीघ्र पाचक होने के कारण घास उसकी पाचन शक्ति को सहायक 
q कि उसकी पाचन शक्ति पर अधिक कठिनता से पचने वाले भाजन 
का मार हो जाता हैं | 
अतः उन लोगों के निमित्त जिनो कोई उदर रोग वा पाचन शक्ति 
ree: CSCS FESS EROS CIES ESET CIOL ESEF CIES eee 
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हम क्या खायें ? ओर पीवें ? पाचन क्रिया ( १५६ ) 


का रोग हो गया है पक्के फलों के बदले कचे फल खाने निर्मित होने 


चाहियें, आर कच्चे फलों का व्यवहार उस समय तक रखना चाहिये जब 
तक उद्र WH फलों का पचाने की शक्ति प्राप्त न कर aa । 

फल ओर अन्य भोज्य पदार्थों के सदृश, अन्न ( नाज ) ( जो ऐसे 
ही भोजन बनाने की रीति के अनुशार भिन्न श्रेणी की पाचन शक्ति की 
योग्यता रखते हैँ) अपनी प्राक्रेति दशा में अथात्‌ सम्पूण दाने के रूप में 
शीघ्र पाचक होते हैं । वास्तव में अन्न के चंवाने में दांतों को बहुत काम 
करना पड़ता है, परन्तु चत्राने ही से ओर चबाने के द्वारा मुह का' जा रसं 
भोजन के साथ पूणता से सम्मिलित होता है उससे विशेष कर पाचन शक्ति 
की वृद्धि होती हे। निस्सन्देह वही लोग जो सोभाग्य से दांतों की हटू पंक्तिये 
रखते है अन्न को इस प्राक्रतिक% रूप में खा सकत हें, ऑर जिनके दाँत 
न्यूनाधिक जाते रहते हैं वे इस चवाने की क्रिया से वंचित रहेंगे । एसे 
fiat को पहिले ता दला हुआ या पिसा हुआ अन्न चबाना चाहिये । 
जव ऐसी आवश्यक दशा हो तो. दलो हुआ या ऐसा हुआ अन्न अत्यंत 
Aia रागियों के वास्ते अति आवश्यक भोजन हे आर इसका|उस समय 
तक व्यवहार में लाना चाहिये जब तक कि वे लाग बिना छने आटे की 
राटी को पचाने के योग्य हाजावें | ऐसी दशा में मोटा दलिया आर अध पके 
या कच्चे फल अति लाभदायक हें आर यदि रोगी कुछ भी आराग्यता प्राप्त 
करने के योग्य हा, तो उसका अति शीघ्र आराम होने लगेगा | कच अन्न 


खाने की Hear आटे की रोटी इतनी शीघ्र पाचर नहीं होती हे जसा कि . 


ऊपर fia चुके हैं । परन्तु सव रोटियों में गेहूँ के विना डने आटे की 
राटी ( देखो रोटी बनाने की विधि इस अध्याय के अन्त में ) अत्यन्त 
शीघ्र पाचक होती है| बहधा रोटी बनाने के लिये अन्न के भोतर कागूदा 


काम में आता है, और वाहर का छिलका अथात्‌ चोकर सदा अन्य कामों 


9 
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&अर्थात्‌ खाबुत अन्न को Tal से चवाकर। 

Jaga Hal को एक रोगी को दशा में जो कष्ट साध्य हा चुका था इस 
पुकार के कच्चे भोजन खिलाने का agat हुआ है जिससे इस कथन को सत्यता 
पूण पुकार qa हुई थे Me रोगा को आराम हा गया | 


» ® 
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( १६० झारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


ES er ra 
2 
में बरता जाता है । इस रीति से महीन आटा तो ग्राप्त होता है परन्तु उस 9 | 
की रोटी, विना छने आटे की रोटी की अपेज्ञा पाचन शक्ति पर अधिक ॥ 


e 


भार डालती है। अतः यह कब्ज करती है क्योंकि चोकर जो अन्न का i 
अति आवश्यक भाग है बह उस से अलग कर दिया गया है | ù 
जई ( ओट्स ०७ ) जैसा कि प्रत्येक मनुष्य जानता है घोड़ों का ॥ 
अति उत्तम भोजन है, पर प्रत्येक अश्व का स्वामी इस बात को पुष्ट कर 

देगा कि जई के लाभदायक भोजन होने के लिये यह कितनी आवश्यक : 


बात है कि वह किस दशा में घोड़ों को खिलाई जानी चाहिये । यदि जई : 
को भूसी ( चोकर ) के संग मिला कर घोड़े को ख़िलावे तो बहुत सहज | 
में वे उसको wat ओर उनको उससे अति लाभ होगा । इसके ४ 


PA 
5 


विरुद्ध यदि इन पशुओं को जई बिना चाकर के खिलाई जावे तो तुरन्त d 
प्रतीत हो जावेगा कि उनको यह आहार अब ऐसे सहज में नहीं पच सका । । 


i, 


ओर यदि इस भोजन के स्थानापन्न ओर कोई अन्य नाज जसे गहू या | 
f 


S 


» छै) 


a 


शक्ति से ओर भी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जायगा कि वे भोजन अकेले" 
बहुत ही गरिष्ठ हैं | यदि घोड़ों को वह जई जिसका छिलका हटा लिया 
गया है खिलाई जावे तो पाचन शक्ति की कठिनाई ओर परिश्रमता ओर भी 


स्पष्ट होजायगी यह पशु ऐसी जई खाने से मोटे तो हो जाते हैं परन्तु उनको 1 
उसके साथ ही कब्ज हो जाता हे ओर वे काम के योग्य नहीं रहते । 

अन्न के शीघ्र पाचक होने की योग्यता अधिक तर उस के छिलके या | 
चोकर से ही होती है; चोकर जितना अधिक हा उतना ही पाचन के वास्ते i 
लाभकारक है। सब अन्नों में जई ऐसा अन्न हे जिसमें चोकर सबसे अधिक d 
होता है अतः गेहूँ और देव-गंदुम की अपेक्ता जई घोड़ों के भोजन के | 
लिये अति agga हं। | 

यद्यपि जई का छिलका ओर चाकर, स्पष्ट रूप से बिना रूपान्तर के, \ 
घोड़ों की लीद में पाया जाता है तथापि यह नहीं मान लेना चाहिये कि ¢ “7 
#--एक प्रकार का अन्न जो गेहूँ से घटिया. होता है पर उसही प्रकार का होता है। | 


अर्थात्‌ बिना चोकर के, अकेले देने से। 
ees ses eRe ESERIES ९१. 


: 
। 
। 
। देब--गंदम x उन को बिना चोकर के खिलाया जावे, तो घोड़ों की पाचन 
| 
| 
| 
( 
f 
f 
f 
fa 
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¢ हस क्या खायें? ओर क्या पीच ? पाचन किया १) 4 


eee 


& घोड़ों की पाचन शक्ति के वास्ते यह छिलका निष्फल बोझ होता है; ऐसा 
` ¢ विचार करना एक बड़ी भारी भूल है । घोड़े की शुद्ध पाचन शक्ति के 
वास्ते यह बोक&उतना आवश्यक है जितना कि अन्न के भीतर का गदा 
ATAA को काइ वस्तु ठीक २ उसी स्वरूप में जिसमें इश्वर न हमसे 
४ दिया है ( या प्रकृति मे पाई जाती है ) सबदा पाचन शक्ति के वास्ते 
(! सबसे उत्तम होती है । 

! इसी प्रकार से पछुव्य के वास्तै यह बात अति आवश्यक हे भोड्य 
७ पदाथे को हम किस स्वरूप में खाते हैं । लोगों को यह प्रायः हमने कहते 
G gare “दालों को में नहीं पचा सकता हूं, उनसे मेरे पट में अधावायु 
का संचार गडवड होने लग जाता हे ।” परन्तु यइ/बात अधिकतर इसपर 
निभर है कि थे किस रीति से पकाई गई ह । झोल (दाल का रसा) या 
७ सुटी हुई और पतलीदशा में जेसा कि साधारणतः मन्नुष्य दालों का खाते 
हैं वे अवश्य कठिनता से पचने जाली हैं, फिर क्या आश्चयं फि वे उदर 
e में गडबड करें । कोल के रूप में वे विशेष कर निषेध के योग्य हँ--क्योंकि 
¦ झोल विना चबाए आमाशय में जाता है, अतः पचने के वासते वह अशु 
७ कूल दशा में नहीं होता। अतः इसके विरुद्ध यदि थोड़े ही जल में उदाहरणाथ 
G azt के इम उबालें जिससे पक जाने के समय सब जल उसमें ही शुष्क 
Gg 

0) 

th 


A 


हो जाय, और उसके दाने अपने प्राचीन और गोल रूप में दिखलाई देव, 

तो हम कठिनाई से उस प्ररिमाण की एक तिहाई मात्रा खा सकंगे जोकि 
$ हम उसीके झोलदार रूप में उसकी खा सकते। हम यह भी दख कि 
€ यद्यपि छिलके सहित यह बहुत थोड़ा खाया जाता है परन्तु उदर में कुछ 
¢ बेचेनी नहीं करता, आर UATE ( रसदार ) की अपत्ता यह अधिक , 
७ बलदायक होता है। | 
( एक UAT की दशा इस समय मुझे स्मरण आती है जिसको केवल 
e आवश्यकता के वश होकर, तीन सप्ताह तक प्रति दिन केवल छुट्टी भर 
ह ma है! मटर के सिवाय आर कुछ भोजन न मिल्ला | यह मनुष्य प्रुझसे 
॥। आनन्द प्रकट करता हुआ उस आपत्ति काल का वर्णन किया करता था कि 


ee EES poepen E E SEF CRE EF ESOS SE 


5 ar ae को ae t 
| b + गर्थात चोकर या भुली । 1हरीमर्टर नहीं acy सुखी बिना उबालो हुई । | 
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E (08२) | झाराग्यता MA करन को नर्वीन चिद्या 
0 अक्सर उसको अपने मुख में शुष्क मटर के दानों को घन्टौ तक गीलां 
5 होने के अर्थ रखना पड़ता था जिससे चबाने के वास्ते वे दाने काफी तौर 

पर मुलायम या नरम हो जावें । इतना कम भोजन पाने पर भी बह कहा 

करता था कि उसका स्वास्थ्य उसके बहुत ठीक प्रतीत पड़ता था, आर सच 

तो यों है कि यह अपने जीवन भर कभी ऐसा आरोग्य नहीं रहा । यह 
। उदाहरण भोज्य पदार्थ को उसके प्राकृतिक ( असली ) रूप में खाने से 

उसके सर्वोत्तम व बलकारी भोजन होने का सिद्ध करता हे । इस उदाह- 
& रण से यह भी सिद्ध होता है कि भोजन के शक्तिदायक होने के ses 

में भी afs का नियम जिसके हम सब जगह पहिचान सकते है आर 

बर्चमान पाते हैं, प्रस्तुत पाया जाता है, अर्थात्‌ छोटे से छोटे ऑर साधारण 
॥ से साधारण उपादान से अधिक से अधिक काम लिया जावे । | 
( इन व्याख्यानों से प्रिय पाठकों को स्पष्ट होगया होगा कि भाजनकी 
f अधिकता से क्योंकर बचना चाहिये । इसमें सन्देह नहों कि में यह ठीक 
r नहीं बतला सकता हूँ कि क्या पदार्थ और कितने परिमाण में प्रति मन्नुष्य 
| 


या प्रति रोगी को भोजन की अधिकता से बचने के लिये खानी चाहिये.। 
कठिनता से दो रोगी ऐसे होंगे जिनकी पाचन शक्ति सवथा समान हो । 
अतः भोजन का ठीक परिमाण या प्रकार सव के :वाँस्ते नियत करना 
सहज नहीं । प्रति मनुष्य को स्त्रयम्‌ जान लेना चाहिये कि कया पदाथ 
उसके वास्ते अति अनुकूल है । अतः इतना ही पर्याप्त होगा कि भोजन के 
a भिन्न पदार्थों के विषय में उनके पाचन की योग्यता का वणन किया TTF | 
पाचन क्रिया के विषय में प्राचीन वैद्य हमको विश्वसनीय 'नीव, 


I ` ~ SN ` x N 
| बिचार के वास्ते नहीं देते । अग्निमें न टूटने वाले शीशे व हलको वस्तु 


को तौलने वाले कांटे ( तराजू ) व अन्य प्रकार के यन्त्रों की सहायता से 
जो बड़ी २ बातें रासायनिक बिद्या में प्राप्त हुईं हैं, बे सव इस नवीन 
स्वास्थ्यप्रद विद्या.( न्यूसाइन्स आफ हीलिङ्ग ) के वास्ते कुछ भी लाभः 
दायक नहीं है.। . ee 
.. पाचन क्रियाःशरीर के भीतर स्वयम्‌ एक प्रकार से पकने अथोत्‌ सडन 
f ( जोश ) की क्रिया है । इसके द्वारा भोजन, मनुष्य के शरीर के भीतर 
Bi e505 ses CCF REF ERT CEILS RRS TRT RRF REFRE ERS RS 
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| हस क्या खायें? और क्या पीर्व ? पाचन क्रिया ( १६३). 


& को बनाने की योग्यता रखते हैं, स्वीकार कर लेता है | सब भोजन जिन 
n के पाचन या सड़न को योग्यता को हम बनावटी रीति से बदल देते हैं, 
४ या पकाने के द्वारा, अथवा नमक वा मीठा मिला कर, इस योग्यता को 
' दबा देते हैं, कठिनता से पचने योग्य हो जाते हैं, अथात्‌ मन्नुष्य का शरीर 
| aga कठिनाई से उनके शरीर का भाग बना सकता है। इसके पू कि 
A वे पदार्थ पचने के लिये फिर अनुकूल दशा#में आवें, इस रीति से उनके 
G get की योग्यता पर भिन्न प्रभाव पड़ जाने के कारण जितना चाहिये, 
( उससे अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है । अभिप्राय यह है कि जेसी 
४ चाहिये वैसी दशा में पहुँचने के लिये उदर में अथात्‌ पाचन स्थान में 
४ जितने समय तक ठहरमा चाहिये उससे अधिक समय तक उसको. दहरना 
| पड़ता है | परिणाम यह होता है कि सड़ने को दशा साधारण से अधिक 
k श्रेणी की उत्पन्न हो जाती है; इस दशा में जो भीतर की गर्मी अधिक 
‘ उत्पन्न होती है उससे अन्त में अंतड़ियों के भीतर मल में अधिक कडापन 
| हो जाता है और उसका संग भी अधिक काला हो जाता ह। 

।` सब लोग भली भांति जानते हैं कि भोजन का पचना मनुष्य > मुख 
| में ही आरम्भ होजाता है । इसके पीछे WET उद्र मे जाता है जहाँ उस 
Ç में पचाने वाला उदर का रस मिल जाता हैं, आर अपना qat प्रभाव 
f उस पर डालता है। इस रीति से भोजन अपने प्राकृतिक मार्या में अलग 
k होने या सहने की दशा में पहुंचता है, और उसमें से ऐसा होनेसे अत्यन्त 
6 परिवर्तन होता है । अंतड़ियों में सड़ने की क्रिया और भी ae हो 
९ जाती है और और इस सइते हुए भोजन में लब॒लबे/|का रस और पाचन 
` त सहायता देने वाले अनेक रस्‌ मिल जाते है। 


k मनुष्य कै शरीर के वास्ते भोजन का जा भाग निष्फल होता है वह 
i [अर्थात उस: दशा में जिसमें क्रि उनको शरीर अपना भाग बना लेख |. 


page की तली में एक गिश्टी होती है उसका नाम है, इस fre खे रस 
| Gora कर भोजन में सम्मिलित होकर पचाने में सहायता दता है। 
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(१६४ ) छारोग्यता प्रात करने की नवीन विद्या 


= _ ` „¬ ०-5-7० जय जज छक्का. 
फिर अंतड़ियों, मूत्राशय CURL) ब खचा क द्वारा निकल जाता हे | 
कभी कभी देखा जाता है कि जीव व पशु थोडे समय में एसे अयोग्य पदा 
का जेसे अस्थि ( 281+), पत्थर के इकड) ऑर खडिया मिट्टी के दुकडा 
Sr oar रीति से पचा लेते हैं ( ये पदां (ची गीं के पेट थें बराबर 
दाई जाती हैं ); ऐसे जीवों की वीट अथात मल को यदि TTT का जाय 


Sa 


१1 


al, 


तो एत्र या gig कडे कृदापि नहीं COUME विरुद्ध age 
में यह पाया जाता हे कि पाचन स्थान ( नालो ) में agar भाजन सदाह 
भर तक रहता है, इससे एक असाधारण दशा सड़न का उत्पन्न हाता हैं; 
इस सडन दे कारण जा वायु ( HM हवाएँ Gasos ) उत्पन्न हाता ई आर 
जिनका शरीर के बनाने में कुछ सम्बन्ध नहीं है-बह त्वचा तक पहुँचती हैं 
और पसीने या OI रूपमे, ओर दूसरी ओर गुदा द्वारा दुगन्धित वायु 
के रूपमै बाहर निकलती हैं। इस अधोवायु का कदापि रोकना नहीं चाहिये, 
क्योंकि शरीर के लिये यह अत्यन्त हानिकारक है । 

HA, जब ATS भर रंगका, नमे बंधा हुआ हो, छर उसपर लसदार एक 
तह पाई जावे जिससे कि शरीर के भीतर के सिन्न रसों का लेसदार होना पतीत 
होता है, तो जानना चाहिये कि पाचने की दशा टीक है सल लँगोच के रूपका 


हना चाहिये, ओर ऐसा होना चाहिये कि निकले सपय शारीर का कुछ 


5 


भी न लगे । यइ बात सब आरोग्य जीवों में पाई जाती हे, ओर आरोग्य | 


agen में भी ug जानी वाहिये। मनुष्य के शरीर . में मल निकलने का 
जा माग हैं उस का किनारा एसा छुयोग्य रूप का बना हुआ हे कि यदि 
प्राचन क्रिया शुद्ध दशा में हाई तो मल शरीर के किसी भाग फो भौ विना 
मला किये या विचा लगे ही निकल सकता है । शौच कर्म में जा कागज 
aM जादा है ag रागी मजुष्यों का आवश्यक सामान है, जैसे पूव 
Tawa हो चुका हैं; गांव के नीरोग मबुष्य इस कागज को काम में नहीं 

"JA पसीना तो प्रतीत होता हे और वाष्प शारीर से निकलतेइये दिखलाई 
नहीं देतो, परन्तु स्वा से छिद्र के द्वारा कायु रूप म निकलते रहते हं, इस ही 
कारण यह अति आवश्यक हे कि Gena खिदज़ वाथ लेने के समय मनष्य 


सवथा नंगा होकर बेर, यदि, सबै ऋतु हें तो कमरे को गर्म रक्खो | इसका 
भ्रश्रिक् विवरण Sal के अध्याय मे आ चुका È । 


“देखी पृष्ठ १६। 
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हस कया भ्वाचें ? और क्या पीचें ? पाचन क्रिया ( १६५ ) 


an =r 


लाते हैं । इसके अतिरिक्त मल में कोई गंध जो बुरी, असह्य व हानिकारक, 


पाचन के खमीर में कोई असाधारण दशा उत्पन्न हो गई है । इससे अंतड़ियों 
में शुषकपना व WATT (कञ्ज) उत्पन्न होता है | शुष्क आँतों में मल के. 
टुकड़े जम जाते हैं और अपने स्थान से फिर हृदाये नहीं जा सकते; फिर 
भी शरीर के भीतर asa की क्रिया. प्रचलित. रहती है और उससे मल 


~ 
z 


फे कड़े टुकड़ों के रूप बदल जाते हैं, अ्रोवायु की उत्पत्ति अधिकता से 
होती है--यहां तक कि arg सब शरीर में फेल जाती है । पाचन की इस 
दशा से जा भीतर का तनाव व दबाव उत्पन्न होता है वह शरीर के 
आखिरी सिरे त्वचा की ओर को होता है । अब यदि Gate त्वचा अपना 
काम नहीं कर सकती तो बायु रूप विजातीय द्रव्य का बाहर निकलने का 
पागे नहीं मिलता ओर वह त्वचा के नाचे बारम्बार इकद्ठा होता रहता 
है। तब त्वचा अपने काम में ओर भी सुस्त हो जाती है ओर उसकी 
गमरी सामान्य गर्मी से कम हो जाती है । उसके सहायक ( लोहू पहुँचाने 
बाली महीन रगें ) विजातीय द्रव्य से ऐसी भर जाती है कि स्वच्छ az, 
जिस के विना त्वचा में गर्मी आही नहीं सकती, अब शरीर के बाहरी 
भाग तक संचालन नहीं कर सकता, अतः शरीर को बाहरी गर्मी 
कम होजाती है और त्वचा का रंग रात्री, पीत, कालासा, या हरा सा, 
अर्थात्‌ ऐसा रङ्ग जेसा क्लारोसिस क रोग में एक न एक प्रकार का 
हुआ करता है, हो जाता है । सामान्यत; gla (पीला) अथात्‌ मृतक का 
सा रङ्ग त्वचा का हो जाता है (देखो व्याख्या कलारासिस के रोग की-- 
इस पुस्तक के द्वितीय भाग में ), परन्तु रुधिर के कारण व विजातीय 
द्रव्य के गुणों के कारण वास्तविक रङ्ग त्वचा का भिन्न हुआ करता RI 
यदि लोह में मूत्र अधिक सम्मिलित हो तो त्वचा का रंग रक्त ( लाल ) 
होतां है, और दशाओं में त्वचा का रंग पीत, मटियाला, हरियाला होता 
है । भीतर की गर्मी की अपेक्षा बाहर की. सर्दी ( कम गर्मी ) वायु रूप 
बिजातीप द्रव्य को और भी दृढ़ कर देती है; बाहर की कम गमी ओर 
भीतर के दवाव की मिश्रित क्रिया से दव कर वह विजातीय. द्रव्य शरोर 


के स्थल में भर जाता है । इस प्रकार से शरीर के रूप में शनेः २ परिवतन 
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१६६ ) झारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


a Sl or 
re छँ हे 
मेता है उस को हम विजातीय द्रव्य “का भार कहे हैं; इस बोझ की 


न्यूनाबिकता मेरे “नबीन निदान की रीति” अर्थात्‌ खुखाकूति विज्ञान 
सेःजानी जा सकती है। इस ही रीति से शिर से सम्बन्ध रखने वाले 
सव रोग aa कान, आँख, व tsa रोग और मस्तिष्क दुलत 
( दिमागी कमजोरी ) व शिर दर्द इत्यादि उत्पन्न होते 3 । इस अटल 
नियम को पहिचान लेने पर रोगी मनुष्य की चिकित्सा करने में सव j 
बढा चिकित्सा का भ्रम जो हमको मिज्ञता है बह तुरन्त मिट जाता है 
और हम को साथ ही यह भी ज्ञान हो जाता है कि उन लोगों के कथन 
त्था मिथ्या हैं जो कि रोग को केवल उसको स्थानिक चिकित्सा करके 
आराम चाहेंगे ।' 
। अयत विचार के योग्य है कि आजकल साधारण मनुष्यों में 
शुद्ध पाचन शक्ति के विषय में हारी प्रचलित हैं । KA 
बहुधा मनुष्यों को हम कहते हुए सुनते है कि “मेरी पाचन शक्ति सर्वोत्तम 
प्रकार की है, में इतने मांस का भोजने कर सकता हूँ आर इतने गिलास 
मदिरा के पान कर सकता हूं और कोर भी हानि पाचन शक्ति में प्रतीत 
नहीं होती, मेरे उदरमें प्रत्येक वस्तु अनुकूल हैं, मरा भूख निहायत अच्छी 
है?! । यह सत्र मान लिया जावे तो भी ऐसे स्वभाव उतने ही हानिकारक 


` हैं जैसे १० चुरट का प्रति दिन पोना । तम्त्राकू मनुष्य के शरोर के वास्ते 


एक प्रकार का विष है, ओर सदा विष ही रहेगा; और जिस शरीर को 
इस तम्बाकू के विष ( निकोटीन ) के निकालने के उद्योग में लगा रहना 
पड़ता है वह शरीर अत्श्य--नैसा कि सृष्टि का नियम हे--इस कारण से 
कष्ठ या हानि उठाएगा | यही दशा खाने पीने की है। जा उदर सवथा 
स्वास्थ्य दशा में है बह प्रतिकूल भोजन किञ्चित भी अपने भीतर रखना 
स्वीकार नहीं करेगा। GA डकार, छाती की जलन, और बेचेनी के हो 
जाने से उदर तुरन्त इस वात को प्रकट करता है क्रि उस से आवश्यकता 
से अधिक काम लिया गया है। यदि उदर शक्तिहीन हो तो प्रगट रूप 
से सब भोजनो को स्वीकार कर लेता है, मानों उसमें प्रतिकूल और 
आवश्यकता से अधिक भोजन. के रोकने की शक्ति ही नहीं है। या यू 
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हस क्था खायें ? और क्या पीच? पाचन क्रिया ( १६७ ) 


कहिये कि स्वाभाविक fear या स्वाभाविक सुण उदर का जाता रहा 


ह, भाजन बिना पूर्ण रीति से पचने के शरीर से बाहर निकल जाता हूं 
ओर शरीर को उससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता | 

यह विशेष कर कथन करने के योग्य है कि भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों 
में शरीर को बल पहचाने की योग्यता का परिमाण फचल उद्र को 
पाचन शक्तिपर हा निभर है, सुरूपतः शरीर की उस याग्यता 
पर जा उसमें भा जन को अपना (शरोर का) भाग बनाने की होती 
है। भोजनां में बल प्रदायक भाग% प्रत्येक सेकड़े पीछे होने की अपेक्षा 
यह एक दूसरी ही वात है । बिना छने हुए आटे की रोटी (ग्रहमत्रड) it; 
ताजा फल, हरे साग, और अन्न से बनाए हुए पानी में पके हुए-बिना 
चिकनाई, मीठा, व नमक मिलाये हुए भोजन ( जैसा कि सब जानते हैं) 
यह सब उत्तम से उत्तम अंग्रेजी मदिरा व बहुमूल्य मांस ओर अन्डे ब 
पनीर की अपेक्षा, अपने में अधिक योग्यता शरीर में मिल जानेको रखते. 
हैं। इस में संदेह नहीं कि पिछले कथन किये हुए खान पान. के पदार्थों 
में मी रासायनिक परीक्षा के अनुसार मनुष्य के शरीर में मिलन 
के भाग पाये जाते हैं, परन्तु यह कोई प्रमाण इस बात का नहीं है कि यह 
पदार्थ हमार लिये सब से उत्तम बलकारी भाजन प्राप्त करग | 

qaga का शरीर अति साधारणभोजनों से-ज॑से अन्न स-घह सब 

भाग जो रासायनिक विद्या के अनुसार शरीर के बनाने के लिये अति 


आवश्यक हैं निकाल सकता है । अन्न इस दशा में, जसे बिना छने आटे 
की रोटी में होतां है, यदि अच्छे मकारे से चबाया जावे ओर मुख का रस 


उसमें अच्छे प्रकार से मिलाया जाव ता पट म जात ही खट्टा हो जाता है | 
पाचन क्रिया से अन्न में से वह भांग जा शरीर के वास्त आवश्यक आर: 


% भोजन में विद्वानों ने बल प्रदायक भाग का होना भिन्न ९ नियत किया 
है, अर्थात्‌ मानो एक अन्न में बल प्रदायक भाग पूरो है अर्थात्‌ सो (९००) मे 3 
(१००) है, तो उसकी गणना से Aaa मे कम है । इस ही प्रकार 
प्रत्येक अन्न में बल प्रदायक भागःका अनुमान सकड़े Wes कर लिया जाता है, 
अर्थात्‌ सो (१००) को पूरा मान कर शेष को उसही से तुलना करके भोजन का 


परिमाण नियत करना चाहिये। i | 
+ Graham bread एक प्रकार की रोटी है। - 
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_ २-6-6 FH, 
( १६८ ) ' आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


पोषण करने वाले हैं--जसे मदिरां व a उस मदिरा व मिठाई इत्यादि उत्पन्न हो जाते है। इत्यादि उत्पन्न रो जाते हैं । 
इन पदाथों का शरीर शीघं ही अपने में मिला लता हैं, Tatts. 
शरीर ने इनको बनाया है | अन्न के वह भाग जा शरीर में नहों मि 
सकते, शरीर से फिर एक विशेष नियत रूप ब नियत TF के होकर 
जाते हैं | 

0 ee मेरी कथन की हुई युक्तियाँ आर प्रमाणा को 
नहीं मानते परन्तु निस्य वृद्धि करने वाले रोगों का समूह (लश्कर) आपि 
विद्या से उन्नति होने का अच्छा परिचय नहा दता हं । सव सातारला 
इसमें प्राचीन ओषधि विद्या द्वारा चिकित्सा विधि क फल बा परिणाम 
जांचने च नापने का यंत्र व विवेक भास है। ओषधि द्वारा चिकित्सा करने 
वालों की अशुद्ध शिक्षाओं से कितने लोगा न अपन आप का शस मे 
पड़ने दिया है । कितने agat ने छष्टि के नियमा का अपना इच्छा सं 
इस स्वच्छ विचार सं ताड़ा है कि ऐसा करने में वे बुद्धिमानी का अथवा 
कोई उत्तम काम कर रहे हैं । परन्तु प्रत्यक भूल अपना दण्ड TAN या 
रोगीपन के रूप में अपने साथ लाती हैं | 

इस स्थान पर एक पत्र का भाग छापने से में नही रुक सकता जा 
मेरे पास एक दूर देश अर्थात्‌ होनोलूलू के बड़े जोश बाले एक पादरी 
साहिब के पास से पहुंचा था । उक्त महाशय ने लिखा हैं कि उस स्थान. 
के.प्राचीन निवासी यरोपियनौं के आने से पहिले पाइ पर (होना लूलू 


. का जातीय भोजन जिस में तारू.की जड पानी के साथ फेट कर GE स्री 


बनाई जाती है ओर जो. अति ही बलप्रदायक भोजन हें) केले व अन्य 
मेवे खाकर जीवन: व्यतीत करते थे। स्वच्छ जल ही उनके पान करन 
की वस्तु थी | इस प्रकार -से वे केवल स्वाभाशिक भाजन पर. हा जोदन 
व्यतीत करते थे और उनकी देह देव के समान होती थी, ओर उन म 


` बल AT अथात्‌ आराग्यता अत्युत्तम पाई जाती थी | ओर फिर 


TAT के लोग वहाँ GA, ओर उन्होंने वहाँ बालों का यह सिखलाय 
कि केवल मांस से. ही. शक्ति प्राप्त हा सकती हे, आर केवल मदिरा से हा, 
विशेष कर जिन१% से, बल उत्पन्न होता हे। यह दशा बहुत काले तक 
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` से अपने रहने का ढंग बदला | शूकर, का शुष्कः मांस 'अत्र जातीम्रनभोजेन्र 


मिष्टर go हेरिडःग Me E. Horing साहिब ने अपने व्याख्यान प्र 


हम क्या खायें ? औरःक्याःपीचें।! पाचनं क्रिया ( १६६ ) 


नहीं रही । पशु इस स्थान में बाहर से लाये गग्मेड | ओर मदिरा तेत पनां 
mm सब देश में फला दिया। हवाइ auras इतिहासं dese 
हाकिम का नामं भी लिखा है जिसने १ मई सन्‌ १८१8 se को प्रगट KT 


हो गया है ओर जिन; मदिरा” अब जातीय पान केरने को वस्तु होगई 
परन्तु उसके फल कया हुए ! यहां रहने वाले ( अथात, HAR) ATM 
फ़ोड़े फुसी आदि तचा के; रोगों में अथवा SA (स्त्राँस ):में: फंसे रहते 
ओर जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग सब साधारण में: पाये जाते हैं; ओर: BS 
की वृद्धि है जोः वंहां के रहने वालों में से बहुतों को अपना शिकार बनाता 
है | इससे हमको यह सिद्ध होता है कि इस स्थान केः निवासी खान .फान 
की नवीन रीति के कारण ( जिस को. कि उन लोगों में हमारी सभ्यता 
नेञजिस की बडी प्रशंसा की; जाती : हे>फेलाया ):शीफ्र हीः रोगों में फे; 
गये | इस घटना से यह भी सिद्ध होता है कि भोजन केविषय में मीओपधि 
दारा चिकित्सा करने वालों के बताए: हुए नियम सवेथा अशुद्ध हैं। इस 
दशा में सृष्टि के नियमानुसार इस देश की गम जल! ATT Cat IEE) 
इस रोग के फैलाने में बड़ी # सहायता A थी, “ओर जिसःरोग$का 
miz होना ऐसे! शीत देश की जल वायु में मेसे कि हमारे (FUT) देश 
की है अधिक विलम्ब से होता। | £ 0. " म +. के 
अब उन सिंद्वान्तों पर विचार करना चाहिये जिन पर कुदरती गिजा 
अथोत्‌ सृष्टि के अनुकूल मोजन. को नीव TET गई 21 यह सिद्धान्त 


अति उत्तम रीति से वणन किये हैं। उन को हम यहाँ उल्लेख करते Fa 


आहार को जाने देते हैं, अर्थात्‌ फेफड़े/ ओर SAT P ॥ इन दोनों में से 
प्रत्येकः अवयव के बासते एक २ द्वारपालं शरीर में स्थित है अधात्‌ फेफड़ों 


si OT O a ४ a nn Brun meer mane area CLC करण छ ४ 7-० aes 7 


% अभिप्राय है कुष्ट से | 
। बंस्तुओं का द्रवरूपं में टीका लग कर शरीर में पहुँचनां सृष्टि चिरुद्ध 
ST इसका फल AT काख चुरा है| [5 wile का क पु 


ub 05 CS RS SET ET SES OSES IES ARSE IES RIES AE 
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ROD WT १७७ ) ` आरोण्यता प्रांस करन की नवीन विद्या 


जिंह्णा ) । 
ara ( नासिक) ओर उदर क वार्त रखना ( 
| we en हेःक्रि हमारे दुभोग्य वश इन दोनों द्वारपालों में से 


कोई पूर्ण रीति से ऐसा नहीं दे कि जिसको बिगाड़ न o । इसमें कुछ | 
संदेह नहीं कि पर्वत कीः शुद्ध ( ताज़ा ) वायु हमार फड कां उब से m | 
आहार हे; औरं ऐसी वायु में. सांस लेने से इमारी aurea पूणे रीति : 
सें संतुष्ट हो जाती है | वह AS जो सदा इस स्वच्छ ATA रहा à i 
ह बह धूम्‌ भरे कमरे में घण्टां तक रहना अपने वश से बाहर 7 ve 
कि उसकी घ्राण शक्ति प्रति खास में उसको एसा करने-से रोक़ती: है 4 । 
परन्तु यंदि वह बार २ ऐसे स्थानों में जाता रह तो रोकने Lis यह m 
शनैः २ निबल हो जाती हैं, यहां तक कि वंह MA मौन हो जात है; | 
सत्यं तो यह है कि घ्राणं शक्ति को अन्त म बरी वायु को ऐसी. बान पड़ 
जाती कि वही उसको उत्तम प्रतीत होने लगती है.। निदान प्राण शक्ति । 
बिगड़ गई और उस. के शुद्ध करने के लिये बहुत समय चाहिये । o? 
परन्तु चंकि प्रति मिनट#में १६ से २० बार सास लिया जाता हे 
इस कारण से विजातीय द्रव्य के, सीधे माग से, शरीर में मिलने के बुरे 
फल शीघ्र ही प्रगट हो जाते है, ओर प्रायः यही कारण है कि हमारी 
बुद्धि तुरन्त ,मागे दशक ( नियता.) बन जाती हे जब कि हमारी प्राण 


शक्ति ने हमारा साथ छोड़ दिया 2 | 
३ far की दशा इस से भी बुरी हे क्योकि जिह्दा दर्भाग्य वश बचपन 


से ही बिगड जाती है, अतः वह पूर्ण विश्वास के योग्य नहीं समभो जा 


) 


किस प्रकार से हमारी रसनेन्द्रिय में परिवतेन हो सकता है, तो भी यह 
आवश्यक बात है कि हमारा शरीर शुद्ध व अनुक्रत भोजन प्राप्त करें 
क्योंकि सब प्रतिकूल भोजनों में शरीर के हानिकारक भाग मिले रहते हैं 
और इसी कारण-जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं-वे रोग उत्पन्न करते है । 
अंब तो हम को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि “कोनसा 
भोजन प्राकृतिक ब स्वाभाविक भोजन हे” ? चूँकि स्वाद व जिहा पर अब 
Se ee Se Mewes OA 


f macke ढाई पलका एक मिनट होता है, इस गणना से १ पल में ६ से ८ 


$ बार तक स्घॉस लिया जाता है। 
r २९९5-२205 RRS RRSRRERRS RRS RR SES ES-ES 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


3-5-5 तिल ` 


9 
' 
Y 
सकती । वास्तवर में यह वात प्रसिद्ध हैं कि हमारे आचरणों के अनुसार ; | 
: 
9 
ie 
। 
। 
! 


| 
f 
। 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


A 


९ 
¢ 


6 
& 
Ç 


Ps 


४ 
i 
f 
4 
G 
| 
५ 
d 
i 
a 
i 
: 
4 
॥ 


ir 


¢ 


Z] 


A 
ध 


हम क्या खायें? और कयाःपीवं ? पाचन क्रिया ( १७१ ) 


___इम वात्ता र ee 
पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते; अतः इस प्रश्न का-उत्तर बंड़ी- सावधानी से 
देख भाल कर और उनके परिणाम निकाल कर दूसरे माग से प्राप्त करने 
का उद्योग करना चाहिये । . $ ae some § 
इस सत्र विव्रांद्‌ पर विचार करने से ज्ञात होता हैःकि यह प्रश्न केवल 
साइन्स ( प्राकृतिक विज्ञान शास्त्र ) से ही सम्बन्ध रखता है । इस सब्‌ । 
कठिनाई को सुलकानें के वास्ते वही एक माग जो“ साइन्स में माना गया 1 
है अर्थात्‌ जांच व परीक्षा का मार्ग, अर्थात्‌ व्याप्य/या व्यक्त से सवे व्यापी 1 
या सावेलौकिक्र: अनुमान करने की रीतिं Caster या आगमन) ७ 
स्वीकार करनी चाहिए और : भिन्न २ विशेष घटनाओं से सावंलोकिक | 
परिणाम निकालने चाहिये ) 77 197 RS Wee PERE 
इस परीक्षा के हम तीन भाग करते हैं अयात्‌ दमको उचित है कि 


५ 


CQ) प्रत्यक्ष अनुभवों को इकट्ठा करें ॥ : i | 
(२) उन से परिणाम निकालें | # भा a ली 55५ 
> (क) उनकी जांच a परीक्षा titers “5 कह tae 9 
अनुभवी परीक्षा का क्षेत्र अति ही विस्तृत है, और यह सम्भव नहीं है । 
कि कोई पुष्य इसके मत्येक भाग से पूणण भिज्न हा सके । अत; कई एक यात्रा Ý 
( श्रमण करके देखने ) पर ही हमको बंस करना होता है, उसी मकार से ४ 
जैसे कोई मनुष्य किसी देश के फूलों के गुण जानने के लिये यात्रा किया ४ 
a के विषय में साइन्स के अनुकूल FA gE करने में वह मैदान १! 
| क्षेत्र | जिस पर हमको जाना हैं इतना बड़ा है कि आरम्भ से ही हमे 3 
चाहिए कि अपने- बिचारों को निकट वती. सीमा के तर aaa यकि | 
यदि इस विवाद को पूण विस्तार दिया sat TUR आवश्यक होगा कि 
प्रत्येक प्रकार के देहयारी SHA खाने पान-यां: भोजन का ATT 
करे । परन्तु हमारे लिए इतना ही पोक्त होगा कि लगातार करमाबुसार | 
प्ररीक्षाओं की नीव स्थित करने और घरिणाम:निकालने के अभिषाय से | 
जीवों [ पशुओं ] HAAR उच्च श्रेणी परु, at TH ध्यान. देवे, अधात्‌ 
उन जीवों पर जो मलुष्य से अधिक सासा रसते है। परह निमयोजन 
ESTE 0805 9-९9-०२९9 
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(१७२) "रोगला प्राप्त करने की नवीत विद्या 


NS न न नि are 
लेख या “उसके बिस्तारूको' रोक लेने के लिये में यह पान लेता हूं 
क्िःआप लोग उनः सब बातों से प्ररिचित है जिन में कि सब साधारण 
सहमत हैं, और जो स्पष्ट होने के कारण पत्यक्ष माण की आवश्यकता 
नहीं रखते, वरन प्रकट हैं. जिनके सिद्ध होने में किचिन्मात्र भी सन्देह 
es ew नेचर ) में जीवन पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात हाता हे कि 
जीवों को खान पान क्री आवश्यकता इस कारण से हैं क्रि देह के भागों 
की परिवर्तन: क्रिया को संचलित Ge, निस्सन्देह भोजन केः चुनाव में ते 
oftfia वः वद्ध अवश्य हैं।: समुद्र के किनारे के ज्ञारः चत्र म॑ जा वृत्त 
खब FAN FAM है, वह शुष्क पृथ्वी पर ( थल के भीतर के चेत्र मे.) 
जाकर मुझ जाता है; और मर नाताहै; ओर दूसरा Ta जे शुष्क रेतीले 
स्थल में हरा रहता है वह बगीचे में जाकर सूख. जाताः ह; “आर इसके 
विरुद्ध कमाई हुई ज़मीन में लगाए हुँए वृक्ष fare अधिक खाद ब तरी 
वाली पृथ्वी में रहने का स्वभाव पड़ गया: है) रेतीलेः स्थल में, नहीं 
जम सकते | 
सर्वथा यही बात सब जीवों में पाई जाती है, और यह बातें इतनी 
स्पष्टता से उनमें प्राप्त हैं fH उने खान पान के अबुसार हम. उनको 
भिन्न २ श्रेणियाँ शुद्धता के साथ बना सकते हैं। जीवधारियों के भाजन 
के विचार से दो भेद किये जाते हैं (१) मांस भाजी (२) शाक्क भोजी, 
बह तो सबको ज्ञात ही हैं; परन्तु यहाविभाग.तो साधारण हैं । इस विषय 
प्रर अधिक ध्यान देने व विचार करने से ज्ञात होता है कि. कीड़े खानेवाले 
Aaa AAT क्र मांस खाने वाले जीवों से) पृथक रखना चाहिये; 
श्रीर' बनस्प्रति खाने वालों a विभाग-साग ब घासः इत्यादि. खाने 
A, Ae फाल AAP aa पर हे सक्ते हैं । इस से Bla 
रिक्त कुछ थोड़े सेहेसे-है जा'दोनों प्रकार के मोजन करते हे (सत्रेमन्ती)॥ । 
हमारा चाचुक अन्त्रेषण TH प्रकार के जीवों के उन ज्ग्रवसत्रो में हना , 
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aa जो भानन का रस लेने में शरीर की सहायता क्ररते है यह 
॥ अवयव हमको HITT का ऐसा शुद्ध पता बताते हैं कि किसी जीव की 
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` घे आते है जिनका घातल ( ऊपरी भाग ) नोकांला प | 
के रेशां को संबंधों अलग २ कर देते हैं। जबड़े लीजिये इधर उधर हिलाने ( 


(वशु) अपने आहार की दाँतो से पीस नहीं! सकते; जेसे यह देखने में आया | 
5 अर्थात मासाहारी है, या बनस्पति खाने बाला है, या कीड़े खाने बाला 
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हम क्याःखायेः?-आर क्या 'पीवें।?पासन/क्रिया ( १७३ ) 


हड्डियों ( अस्थियों:) के; ढांचे. (खींकड़ )7से :-भी हमी यह; अलुमानः कर 
ana है/कि वह जीव क्रिस saree at है । हम आपना! ध्यानः विशेष' कर 
aiat की ओर, असाशय की ओर, उन इन्द्रियों की आर जो 
जीव के उसके भोजन तक पहुँचातीः ATTA का पता-बताती है.) 
आर उस रीति: की ओर 'जिंस में. जीवधारी : अपने बच्चों: काः- पोषण 
करता है ले जावेंगे अतः इस मैदान में; जो- हमने | अपने. अन्वेषणं के 
लिये नियत fear है, चार बार यात्रा करना हमः निर्दिष्ट करते हिं 57 

` आपको विदित. है कि दन्त तीन मकार के होते हैं;!अथात !कुतरने 
था कीडने केः दूरतः (7755० -इनसाइज़सेः) कुत्ते के दन्तं Beg la 
( केनाइन Canine ),- दाढ़ अर्थात्‌ प्रीसने चा लःदरृतः( मो लज Mo) | 
मांसाहारी जीत्रों में कुतरने व काटने के! दांत कमव्वईतैस हैं, 'ओरबहुत । 
ही कम काम आते हैं; और उनके ¦ कीले-(:नेस ): इतते: लम्बे होत हैं कि 
MAA होता हैं [ASAT शेष दाता GAGs. आगे. AH. WA 
होते हैं, और उनके सामने की श्रेणी में उनके. ठीक बठने के वास्ते स्थान 
रहता है। यह दांत नोकदार, चिकने ओर कुछ २ ee होते हैं । वे किसी | 
प्रकार से चबाने के अथे के नहीं होते हैं, .पंरन्तु शिकार को. पकड़ने व | 
थामने के .वास्ते विशेष कर BARA है । भयानक मांसाहारी जीवों में इन 
दांतों को फंस ( Fangs बड़े दांत ) Hed हैं, और उनमें यह स्पष्ट होता 
है या दीखता है कि यह दांत क्योकर बड़े हौने के कारण प्रयोग में 


आते है । मांस का छोटे २ टुकड़ों में काटने के लिये पीछे के दांत -काम i 


उन काँटी को नोक से नाक नहीं मिलती, पर एक कांटा दूसरे के पास ॥ 
बराबर बैठ जाता है, फेल यह है कि चबाने की क्रिया में ae मांस के Tel 


से ऐसी दशा में अवरोध होता है, और चंबाने 'या पीसने की क्रिया मांसा- ' 
हारी जीत में संम्भंव भी नहीं हें। अतः स्पष्ट है कि इस भकारी के जीव | 


to YET x 
g 


या फल खाने वाला È ey pe? 
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हेतकि कुत्तों को रोटी के टुकड़ों का भलीः माति ` चबाना कितना कठिन उघ ज किक कड़े का भली भांति, चबाना कितना कठिन है 
परिणाम” यह है क्रि बह अन्त में सामान्यतः: बिना चवाए' आहार का 
निजात iets FE कि कि PEIRE (हाफ कि T's 
शाकाहारी जीवों में कुतरने या काटने वाले दांत अधि क बड़ हते ह आर 
घास औरः शाक के 'कुतरने का काम देते हैं। इनमें कोले ( नस ) आया 
छोटे होते हैं, यद्यपि । उनको हम कमी कभी इतना बढ़ा हुआ पात हे कि 
बह अपनी रक्ता करने का अस्त्र के समान काम देते हैं जेसे हाथी के दांतों 
का हाल है । दाह अथात्‌ पीसने बाले दांत, ऊपर (3 TET) के सिर 
पर चोड़े होते हैर केवल उनके दोनों ओर चमकीला! रोगन सा लिपटा 
हुआ होता-है। वे शाक:पात के आहारे को चबाने अर्थात्‌ कु चलने. और 
प्रीसन के लिये अति अनुकूल है। ` ह ही $ 
५ ` पशुओं में फंलाहांगी अधिक नहीं हैं, हमारे जांच व खोज के वास्ते 
थे बन्दर जो मनुष्य के सहश होते हैं-अति आवश्यक हैं। फलाहारी जीवों 
में ही दाँतों को हम अति सामान्य रूप में बढ़ा हुआ पाते हैं । उनके सब 
दाँत समान लंबाई के होते हैं, केवल केनाइन दाँत अथात्‌ कीले ओर 
दांतों से किञ्चित अधिक निकले हुए होते हैं, यद्यपि प्रायः इतने निकले 
हुए नहीं होते कि वे मांसाहारी जीवों के ऐसे दांतों के समान काय्य कर सके। 
यह दांत गावदुम ( शंकु के रूप के) परन्तु सिरे पर Ose होते हैं, ओर 
'चिकने ( हमवार ) नहीं होते, अतः वे शिकार पकड़ने. का. काम नहीं दे 
सकते | प्रत्येक मनुष्य देख सकता है कि वे अति पुष्ट (इद्‌ ) होते हैं हम जानते हैं 
कि वे बन्दर जो मनुष्य के सद्दश होते हैं; वे अपने दांतों से आश्चर्यः 
जनक: क्रियाएँ कर सकते हैं। इनके मोलर#दांतों के सिरों पर चमकः 


इधर उधर बहुत चल सकता है, उनके दतो क्रा काम चढ़ी के पार्थे के काम 
A fia है । यह वात कि कोई भी सोलर दाँत नोकीला नहीं होता हैं एक 


का काम देते हैं श्र्थात्‌ दाढ़ । ई. 


< 3 
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दार चिकनाई.के कई Yea होते हैं; और चूंकि उनका नीचे का जबड़ा | 


विशेष, अभिप्राय: को जतत्ाती है:क्योंकि हम इस से जानते हैं कि मांस | 
one जिनका agaaa अंग्रेज़ी मे मोलज़े है, वे दांत है जाकि कुचलने व प्रीसने ५) 
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हम Far खायें ? और sar da: पाचन क्रिया ( १७७%) 


f | mae नी खा 
# यह न्याय या हेतु मांस के पक्तपाती बहुधा दिया करते हे । o 
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को चबाने के लिये कोई भी दाँत इनं “को चबाने के लिये कोई भी दात इत WRT. अहवा Se में: नहीं है। यह वात ओर 


भी विचार के योग्य हे क्योंकि वे पंशु जो सब पदाथे न बस्तुए ) खाते हैं 


( जिस श्रेणी में केवल रील ही ठीक है.) दोनों अकांर अथात्‌ “नोकीले 
ओर चपटे. सिर वाले मोलर , दांत-रखते हैं:॥-निस्सन्देंह रीछों -बे भी 
माँसाहारी पशुओं के सहश ( कोमाइन 3 दांत या कीलेः(-नेसः ) “होतेः हैं 
जिन के विना वह. शिकार.को पकड नहीं - सकते; परन्तु इस के. विरुद्ध 
रीछों में इनसाइनस ( HALA वा काटने वाले दांत) फलाहारी जीवों 
के सदश होते. है... :- .- i 

अब प्रश्‍न यह हे fh मनुष्य के दांत इन सब प्रकारों में सें किस 
प्रकार के जीवों के दांतों के. साथ समानता रखते हें ? इस में संदेह नहीं 
हे क्योंकि हम सहज ही में. देख सकते, ह-कि मनुष्य: क दांत. प्राय; सवथा 
फलाहारी Stat के सहश बने हैं। मनुष्य. में केनाइन दांत. अर्थात्‌, कीले 
( नेस ) इतने लम्बे नहीं हो जाते जितने कि फलाहारी जीँ में, ओर अन्य 
दांतों से आगे कम बढ़ते हैं या किञ्चित्‌ नहीं बढ्ते,परन्तु यह अन्तर अनावश्यक 
हे । केवल केनाइन दांतों की स्थिति से यह परिणाम निकाला गया है कि 
मनुष्य का शरीर भी मांस कां # भोजन खाने के वास्ते बनाया गया हे। 
मनुष्य के केनाइन दातं यंदि वही कामं दे सकें जो मासांहारी के केनाइनं 
दांत दे सकते हे-और यदि Qa के संदश हमार मुख में कम से कम 
थोडे से पीळे के दांत मांसं काटने के वास्ते होते तब तो ऐसी परिणामं 
निकलना ठीक होता... 

उपरोक्त परीक्षाओं से जो परिणाम हम अवश्यं निकालते हैं वे निम्न 
लिखित el ee Bes. 

( १ ) मनुष्य के दाँत मांसाहारी" जीवों से नहीं मिलते, अतः मनुष्य 


मांसाहारी महीं हे। | 
( २ ) मनुष्य के दाँत शाकं ब घास खाने वाले पशुओं से नहीं मिलते 


अतः वह घांस शाक खाने वाला जीव नहीं 2 | 
(3) मनुष्य के दांत उन जीवों के दांतों के समान नहीं हैं जो सव 


> 
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दः) ata कीं नवीन विद्या 
| ( १७६ )) वाराग्यता प्राता | 


| ्रक्रार के!( मांस मेवा, क, A प्रात); भोजन. खा कर ar मतन. ला कर HEE ea हैं was: 
4 मनुष्य सब प्रकार का भोजन खात्रेः वाला ;( Bae aA) जीव abe 


(78 ) मनुष्य के दाँत फंल खाने वाले उन'बन्दरों के दाँत से'लंग 
` द्वा ठीक मिलते हैं जो बन्दर कि मलुध्ये के सदश हैं: अत: यह अधिक । 


j ^j i 


- सम्भव है कि मनुष्य फेल wat जीव है! 


¢ 

tg 

उपरोक्त सिद्धान्त को दूसरे रूप में मिथ्या इस प्रकार से लोग किया 
करते है|कि “दांतों की जाँच से मुष्यन मरसाहीरी और न शाकाहारी जीव 

। है, पर इस दोनों के बीच को दशाम है, अतः यह दोनों प्रकार का पशु है। . j 

k यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह निणय तक शास्त्र से सवथा 

अशुद्ध है मध्य दशा का विचार CHT साधारण आर स्थिर है कि इस 
का उपयोग वहां नहीं हो सकता” जहाँ साइन्स क अनुकूल प्रमाण की 

f आवश्यकता है, केवल गणित विद्या म ही मध्य दशा ठीक समझ मे 

|] arate tS ८ 

l 

१2 


अब हम को अपनी दूसरी यात्रा, अखेषण ( खोज तलाश ) के TS: 

ल्लित ज्ञेत्र में करने दीजिये, ओर पशुओं के आमाशय की ओर हम को 

0 अपना ध्यान फेरने दीजिये । मांसाइ।री (शिकारी व भयानक ) पंशुओं 

f में पेट छोटा ओर. मायः गोल होता. ह, आर आत शरीर (देह) की 

। लम्बाई से -तिगुनी से पंचगुनी तक अधिक लम्बी होती हैं, इस में देह 

| बी लम्बाई शिर से पूछ की जड़ तक नापनीं चाहिये | शाक पात खाने 

A बाले पशुओं का, विशेष कर जुगाली करने वालों का, पट बड़ा आर 
विधि पूर्वक बना हुआ है--और देह की लम्बाई से २० गुनी से २८ गुनी 3 
तक उनकी आंतें अधिक लम्बी -दोती हैं। फल खाने वाले पशुओं का पेट | 

मांसाहारी जीवों के पेट से किञ्चित्‌ अधिक चाडा होता हे ओर उनके पट | 

का-लग़ाब छोटी आंत से हो ता है जिसको दूसरा पट कहते हैं। फल खाने | | 
/ 


¢ 
| 
| 
E 
pi 
। 


॥ _ वाले पशुओं की आँत देह की लम्बाई से १० शुनी से १२ शुनी तक अधिक 
i लम्बी: होती. हैं एनाटोमी ( 27०० )# की पुस्तकों में. यह बहुधा कथन 


# देह की चीरं फाड़ :की/विद्या को कहते हैं । E 
bes esses eres RAFIR ERF RRF क त OS RIA RET 
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PPD SD FH UU GU SGUGE FIT GEG FUE GEG GURU GAGA GSE ALES PELE: 


हम क्या खायें ? और क्या पीवे' ? पाचन क्रिया (१७७ ) 


किया गया है कि आँतों वाली % नाली मब्नुष्य देह की लम्बाई से तिगुनी 
से पंचगुनी तक अधिक लम्बी होती है, और यह कि इस “कारण से माँस 
भाजन इसके लिये साबुकूल है। ऐसा कहना माने सुष्टि. अथात्‌ ` नेयर 
को स्व्यं विरोधी ( अर्थात्‌ अपने नियमों या - सिद्धान्ता को स्वयं तोड़ने 
वाली ) ठहराना है, क्योकि दाँतांके विचार से मनुष्य को सृष्टि ने, साधा- 
रणा लोगों की मति अन्नुसार , सवे पदार्थ ( माँस, फल व शाक इत्यादि ) 
भक्ती जीव बनाया और आंतों के विचार से मांसाहारी जीव बनाया । परन्तु 
यह विपरीतता अति स्पष्ठ है । इस उपरोक्त परीन्ञा | में मनुष्य के देह 
की लम्बाई शिर की चोटी से पाँव के तलुवे तक नापी गई है; यद्यपि अन्य 
दशा में परीक्षा करने के लिये केवल मुख से रीढ़ की हड्डी की अन्तिम सीमा-. 
तक नाप लेना चाहिये | अतः जो परिमाण निकाला गया हे वह अशुद्ध 
है । agea की आँतां की लम्बाई १६ फिट से २८ फिट तक उसके देह 
की लम्बाई के अनुसार हुआ करती है, और देह की लम्बाई शिर से Aig 
की अन्तिम सीमा तक १॥ फीट से २॥ फीट तक हे, इसका भाग $ देने 
से लगभग Lo TM या ११ ग्यारह के ( भजन फल ) मिलता है। अतः 
दूसरी बार फिर हम इस परिमाण पर पहुंचते हैं कि मनुष्य फलाहारी जीव R | 

अपनी तीसरी यात्रा के आरम्भ में भोजन के साइन $ पोस्ट (२४० 


ऋ क्योकि आंतौ में होकर भोजन आता है इस कारण से उनकी एक नखी 


से उपमा दी गई है । 
+ अभिप्राय है उस परीक्षा से जोकि कई सतर ( रेखा ) पहिले तिगुने से 
पंचशुने तंक का अन्तर देह और दांतों की नाली में चीर GIs की. विद्या की 
पुस्तकों में मिला है | , one wae 
tag. आँतों की लम्बाई १६ से २८ फीट को १॥ से-२॥ फीट देह की 
लम्बाई से भाग देने पर १० या ११ उत्तर आता है । इससे शात होता है कि 
आंत देह से २० या ११ गुनी लस्बो हैं ओर इस पृष्ठ के पहिले वाक्य में कहा 
गया है कि फलाहारी जीवो में आंते देह से १० या १२ Tat लम्बी है ।. क्योकि 
मनुष्य की आंतों और देह में भी उनकी लम्बाई के बिचार से भी बही सम्बन्ध 
या अन्तर है जोकि फलाहारी जीवौकी आंत में, अतः मनुष्य भी फलाहारी है। 
$ यह शब्द्‌ अंग्रेजी है, साइन का अर्थ चिन्ह पोस्ट का ञ्र्थे स्नान अर्थात्‌ 
वह वस्त॒ जो किसी बात का पता बतावे । जैसे ऐसे स्थानो पर जहाँ से सड़क 
कई जगहों को फटती हैं, बहुआ Gait पर तख्तियाँ ( पटरियां') लगीहुडै देखी 
dint जिन पर उन जगहों को जहाँ को वे GSH जाती हें पता लिखा रहता. हे 
इनके साइन पोष्ट कहते TL -. | 
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(%92) maA प्राप्त करन शे नवीन चिद्या 


post) अर्थात्‌ इन्द्रयों a सकी परामर्श करना चाहिये | विशेष कर निहा हमको परामशै करना चाहिये | विशेष 8 m 
ब प्राणेन्दियां ही पशुओं को ( उनके ) भोजन की ओर ले जाती हैं ओर 
साथ ही साथ उसको खाने के लिये ललचाती हैं; जब कोई शिकारी जीव 
अपने शिकार की गंध पाता है, उसकी ae लगती हैं, वह बड़ी 
लालसा से अपने शिकार का पीछा करता हैं; और अपने ile पर 
कपटता है गर्म लोह ( रुधिर ) को निबखारे ( नदीदे ) पन से चप चप 
करके ही जाता है ओर प्रकट में. उसका ऐसा करने में "अयन्त m 
प्राप्त होता है। शाक खाने MM पशु इसक विरुद्ध अपने साथी जीवों * 

निकट होकर चुप चाप चला जाता है, ओर बिना किसी विशेष 
कारण के उन पर झपटने के लिये उद्यत नहीं किया जा सकता 


है, उसकी घ्राणेर्द्रियाँ कदापि उसको मांस भोजन के वास्त इच्छुक 


2 s `A A ` ~ दि x 
नहीं बनातीं; वह अपने स्वाभाविक भोजन का भी छोड़ देता है यदि उस 
पर रक्त छिड़क दिया जावे । उसकी दृष्टि और प्राणेन््रियाँ उसका घास 


१ हे `À A =. a 
व शाक की ओर ले जाती हैं और घास ऑर शाक उसक स्वाद थात्‌ 


जि को मी आनन्दित और संतुष्ट करते हैं। फल' खाने वाले जीवों में 
भी इम यही बात देखते हैं। उनकी इन्द्रियों उनको खेत व वृत्तां के फलों 
की ओर ले जाती हैं । 


परन्तु मनुष्य की ज्ानेंद्रिया किस प्रकार काम करती है? कया दृष्टि 


A 


और घ्राण शक्ति मनुष्य को कभी वल के त म 
मनुष्य के बच्चे के चित्त में, जिस ने पशुओं के बध किये जाने का वृतान्त 


Zi पहिले ` A 
कभी न सुना हो, चाहे माँस उसने पहिले खाया भी हो, एक पुष्ट बत 
को देख कर क्या यह विचार उत्पन्न होगा कि “यह.पशु मेरे वास्त एक 


स्वादिष्ट भोजन होगा”? केवल उस समय हीं ऐसे विचार हमारे चित्त में 
उत्पन्न हो सकते हैं जब कि हम अपने ध्यान में उस जीदित पशु ओर 


उस बनाये हुए. मांस के, जो भोजन स्थल में आता है, सम्बन्ध को विचार, 
में ला सकें । यह विचार .हम को नेचर ( प्रकृति ) नहीं देती अथात्‌ इम 


में प्राकृतिक घ स्वाभाविक नहीं होते । . 


बध करने का केवल विचार ही हमारे मनको घृणित मालूम होता है; 
oD ERS RET RRS RES RS RLS CRF RE ४): 
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ल के मारने की ओर ललचाती हैं १. 
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हम क्या खायें ? और क्या पीचे'? पाचन क्रिया ( १७६ ) 


और कच्चा मांस न तो चल्नु को न नासिका को, रोचक प्रतीत होता है। 
बध स्थान हमारे नगरौं से दूर २ क्यों बनाये जाते हैं ? बहुत स्थानों में 
मांस को बिना ढके इंए ले जाने के विषय में मनाई के नियम क्‍यों बने 
हुए हैं ? क्या वास्तव में इसको स्वाभाविक भोजन कह सकते हैं, जब कि 
आंख और नाक दोनों को इससे इतनी घृणा होती है ? खाये जाने से पूर्व 
माँस को मासालों के द्वारा स्वाद व प्राणेन्द्रिय के प्रति अनुकूल बनाने की 
आवश्यकता होती है ( यदि यह इन्द्रियाँ पहिले से ही अत्यन्त आलसी 
( शिथिल ) बनाई जा चुकी हों ) इसके : विरुद्ध मेवा ( फल ) की सुगंध 
को हमं कितना आनन्द दायक पाते हैं। निस्सन्देह यह कोई आकस्मिक 
( इत्तफाक की ) बात नहीं है कि फलों व मेवों की प्रदशनियों के समय 
निरीक्षक सदा अपने भावों को इस नियत वाक्य से प्रगट किया करते है 
कि “फलों को देखने से ही मुख में पानी भर भर आता है॥? यह भी 
कहा जा सकता है कि कच्चे wat में भी कुळ न कुछ सुगन्ध पाई जाती 
है। अन्न को काट: कर SRST करने ओर पकाने HE TT हमको नहीं 
मालूम होती, और ग्रामीण इसी कारण सुखी सन्तुष्ट कहे TAL | अतः हम 


प्रकृति से फल खाने बाला जीव है 
चतुर्थं यात्रा में जब हम छट की वृद्धि और संतानोत्पत्ति के नियमों 


भी कठिन होता है । उत्पत्ति% के समय सब जीवों को ऐसा भोजन प्राप्त होता 
है, जे उनकी शीघ्र पुष्टि में सहायक होता है | नवजात वालक के लिये 
निस्सन्देह माता का दुग्ध ही स्वाभाविक भोजन है। और इस अवसर पर 
इम यह देखते हैं कि बहुत सी माताओं को. दुग्ध पिलाने की योग्यता इस 
कारण नहीं होती कि बच्चे के वास्ते भोजन. उत्पन्न करने के अनुकूल उन 


के शरीर की दशा नहीं है । यह बात विशेष शोचनीय हे, क्योंकि. ऐसे 
बच्चों की इंद्रियां आरम्भ से इतनी पुष्ट नहीं हो सकतों कि वे स्वाभाविक ' 
विषयों को उचित रीति से ग्रहण कर सकें क्योंकि प्राकृतिक भोजन की 


“विषयों का उचित रत मे pn सती 
#--अर्थात्‌ संसार में प्रवेश होने के खमय। ; .. 


को तीसरी are भी अवश्य यह परिणाम निकालना चाहिये कि. ages, 


की ओर ध्यान से देखत हँ ओर उनकी परीक्षा करते हैं at निरूपण. आरः 


ONT वा आये ote war पीले 7 याचन करिया (ASE) 
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( १८०) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या : 
बराबरी कोई भी कृत्रिम भोजन (मलुष्या का रचा हुआ) नहीं कर सकता। 
अनुभव बताता है कि “उच्च श्रेणी के मनुष्यो में” जिनका मुख्य भोजन 
मांस है उनमें स्त्रियों का यह रोग अधिक होता है और अवश्य वे ग्राम 
से, जहाँ मांस का भोजन कम होता है, दाइयो का बुला कर नोकर रखते 
हैं। दाई नौकर हो जाने के पीछे सामान्यतः s भोजन खाकर रहती है 
जो नगर वाले उस घर के ओर लोग खाते हैं, इनका फल बहुधा यह 
होता है कि उनमें बच्चों का दूध पिलाने की योग्यता जाती रही है । ag- 
द्रिक यात्रा में जई के आटे की पकी हुई लपसी उन स्त्रियों के जो दूध 
पिलाती हैं दी जाती है; क्योंकि उस भोजन से जो जहाज़ में साधारणतः 
मिलता है, उस में मांस का भाग अधिक होने के कारण उन के स्तन में 
दूध शीघ्र सूख जाता है।. rnin 3 

इस अनुभवों से यह सिद्धान्त निकलता है कि मांस माता # के zaq 
के उत्पन्न करने में कम सहायक होता है, या कुछ भी सहायता नहा दता । 

अतः चौथीबार भी हम यह परिणाम निकालने पर बाध्य हैं कि 
पुष्य स्वाभाविक रीति से फलाहारी जीव है। 

यदि हमारा निकाला हुआ यह परिमाण सत्य हो तो यह बात 
निकलती है कि मनुष्य जाति का अधिक भाग स्वाभाविक भोजन से 
न्यूनाधिक अलग ओर कुपथगामी हो गयां है | प्रकृति की सन्तान अपने 
प्राकृतिक भाजन से Aga हो गई | यह बात झुनने से अचम्भे की प्रतीत 
होती है और अधिक प्रमाण चाहती है । क्या यह सम्भव है कि अन्य 
जीव भी उसही प्रकार से अपने स्वाभाविक भोजन को छोड़ सकते हैं, और 
ऐसा करने से उनको क्या फल होता है! आगे चलने से पहिले इस प्रश्न 
का उत्तर देना आवश्यक है। ..... TE a 

.. इम सब लोग भली आंति जानते है कि कुत्ते ओर बिल्लियाँ शाक 

पात के भोजन का स्वाभाव डाल सकते हैं; परन्तु क्या हम बनस्पति (शाक 


——— 


gag नोट ग्रन्थकता का है, वह कहता है कि हमारा अभिप्राय यह नहीं है 


कि बनस्पति का भोजन खाने से माँ अपने बच्चे को दूध पिला कर पाल सकेगी, 


_ इस ara के लिये|कुछ आरोग्यता या स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है जो कि 


एकाएक प्राप्त नहीं हो सकती | 
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हम क्या खायें ? और क्या पीचें ? पाचन किया (१८१) 


पात) खाने वाले, पशुओं के मांसाहारी बन जाने का उदाहरण दे सकते 
हैं ? एक बार एक अति मनोहर घटना के देखने का मुझे अवसर मिला | 
किसी कुटुम्ब में एक हरिन का बच्चा पाला गया - था | हरिन के बच्चे ने 
कृत्ते को माँस का शोरवा जिह्वा से पीते हुए प्रायः देखा, और भोजन के 
समय पर (उसने उसमें से) अपना भाग लेने की शीघ्र ही चेष्टा की । 
प्रथम तो वह शोरवे के स्वाद से हो घृणा प्रकट करता हुआ मुंह मोड 
लिया करता था, परन्तु उसने बार बार उसके पीने की चेष्टा की और 


are ही दिनों ( सप्ताहों ) में वह अपना भाग स्वाद के साथ खाने : 


लगा । कुछ अधिक सप्ताह में बह. मांस मी भक्षण कर सका, और 
अन्त में मांस स्वाभाविक: भोजन से. अधिक चाहने लमा । परन्तु इस 
आहार के फल शीघ्र ही प्रकट होने लगे; बह पशु रोगी हो गया, और 
एक वर्ष की अवस्था होने से पहिले ही मर गया। मैं यह भी कहे देता हुँ 
कि यह हरिन का बच्चा बन्द करकेन हीं रक्खा गया था, परन्तु बाग 
ओर जंगल में स्त्रतंत्र दोड़ता फिरताथा। 

इम यह भी जानते हें कि फल खाने वाले VA का सरलता पूवक 
बन्दी गृह में रहने की दशा में मांस भोजन करने का स्वभाव डाला जा 
सकता है, परन्तु ऐसा करने से साधारणतः. एक या दो ay में तयी रोग 
से मर जाते हैं । यह मृत्यु सामान्यतः-जल वायु के कारण बताई जाती हैं, 
परन्तु, उष्ण कटिबन्ध के रहने वाले अन्य जीव हमारे ey में पूणे रूप से 
एलते हैं, इसका मानना उचित है कि प्रकृति विरुद्ध भोजनः अथात्‌. स्वभाव 
के विरुद्ध भोजन जो काम में आया उस का ही विशेष कर अपराध है। 
जो परिक्षाएँ adaa में की गई हैं वे भी इस सम्मतिः की-सहायक हैं । इन 
बातों से यह निश्चय है कि पशु अपने स्वाभाविक अथात असली आहार 
को त्याग सकते हैं; इस कारण से यह विचार ओर भी सम्भव. हा जाता 
है कि मनुष्य जाति के एक बड़े. भाग ने' स्वाभाविक भाजन से मुख फेर 
लिया है, यदि .ऐसा हुआ है तो उसके फल भी हेम को प्रतीत होने 
चाहियें अर्थात्‌ रोग अवश्य प्रकट होने चांहियें या आज :से पहिले ही 
प्रकट हो चुके हैं । 
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आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या: | 


a3 
$ 
। 


oe ae 
यदि हम सत्य रूप से पूछे कि कितने मनुष्य ऐसे हुए हैं कि जिनको 
वैध की आवश्यकता कभी नहीं हुई, तो गुझे विश्वास है कि बहुत ही कम ' 
मनुष्य ऐसे मिलेंगे । और !कतने मबुप्य ऐसे हे जो. बुद्धावस्था के कारण 
ही मद्य को प्राप्त करते. हैं? ऐसे. मनुष्य इतने कम हैं कि समाचार पत्र र i 
तान्त लिखा करते हैं । बहुत ही कम मजुष्य एस पाये जाते हैं 
उनका वृतान्त लिर [ही (4000. 
जिन में विजातीय द्रव्य का भार न हा । साधारण रीति से बहुधा फल ॥ 
खाने वाले ग्रामीण मलुष्यों को यद्यपि सृष्टि के नियमानुसार X रीति से । 
बे जीवन व्यतीत नहीं करते, तो भी इस विषय में अधिक सौभाग्य प्राप्त 
है, और नवीन ( ताज़ा ) वायु का भी चाहे प्रभाव हो परन्तु भोजन यहां 
) ? À 
K 
Ny 


| 
| 
| 
| 
| 


s 


ज GSR Aa TEE Sse SS È 


हे त्य थ्य का बिगड़ना 

मुख्य कारण हे । यद्यपि यह सत्य है कि हमारे Be he 
कुछ और अन्य कारणों से होता है, परन्तु पशु Ta 
से हम जान; सकते हैं कि भोजन इसका (स्वास्थ्य के DA का) सब 

बड़ा कारण है । जैसे पशुशाला में जो जीव बन्द रक्खे जाते रे वे सफाई 
के बिचार से अति ही अयोग्य दशा में (जोकि हमारे विचार झा सकती 
है) रहते हैं । अपने मल से निकली हुई वायु के लगातार स्वांस के a 
उनके भी ले जाना ही पड़ता है और उनका शरीर अपने आप कारं 
व्यायाम अर्थात्‌ मेहनत नहीं करने पाता । इस कारण प्राकृतिक रीति से 
वे अवश्य रोगी हो जाते हैं और यह बात मान लेनी चाहिये कि ऐसे पशु 
कभी पूर्ण प्रकार तन्दुरुस्त नहीं होते । परन्तु उपरोक्त स्वच्छता abe ॥ 
दशा के होने पर भी पशुओं में रोग इतनी बहुतायत से नहीं फल हुए | 

जितने कि मनुष्य में, यद्यपि मनुष्य इन सब बातों में अपनी रचा अधिक i | 
“उत्तम रीति से कर सकते हैं और करते हैं, अतः आरोग्यता के बिगाड़ का : | 
दोष मुख्यतः भोजन पर ही लगाना RAL ` | : | 


| 
} 


अब हम इतनी दूर तक पहुंच गये कि आखिरी कदम उठाव, आर | 


€ क्रम पूर्वक अपने निकाले हुए परिणामों की सत्यासत्यता को परीक्षा |) 
{f (aaa) करके सिद्ध करें। दोनों विवादों के जो बहुधा उठाये जाते हैं इष॒ $ #* 
; ,एक साथ ही जाँच कर सकते हैं। प्रथम यह कि अपने शरीर की उच्च व 
E 


उत्तम बनावट के कारण मनुष्य उन नियमों के आधीन नहीं है जो उसके t 


r 


नि, ~ 
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हम क्या खायें? और क्या Wa ? पाचन क्रिया ( १८३) 


नीचे श्रेणी वाले पशुओं के वास्ते हें ऑर द्वितीय विवाद या शंका यह 
है कि दीधकाल से माँस: भोजन करने के कारणा. म्रतुष्य के शरीर ने 
(डार्विन साहिब के अनुकूलता AW सामान्यता के सिद्धान्त के अनुसार) 
नवीन आहार% से शायद अनुकूलता प्राप्त करली हें। इस .दूसरी. शांका 
के फिर दो भाग किये जाते हैं ;--प्रथम यह कि सब मल्ुष्य जाति इस 
अन्नुकूलता के प्रभाव के नीचे आगई हे; ओर "द्वितीय यह की कम से 
कम युवक ( बालिग ) मनुष्य उस भोजन को जिसका उन्होंने स्वभाव 
डाल लिया हैं, अपने आप को. खतरे में डाले विना त्याग नहीं सकते। . 
बच्चें और Tih साथ जो WA किये जावें, उनसे इन सब AVATAR 


उत्तर पूर्ण रूप से दिये जासकते हैं । और ऐसे बहुत से परीक्षण अब तक किये 
जा चुके हैं, जिनके परिणाम, मैं संत्षेप-से इस अवसर पर वर्णन HEAT । कई 
घरों में बच्चे जन्म से हो बिना माँस; के. आहार, पर पाले गये हं ओर 
उन के बढ़ने को ध्यान से देखने काः काम. Fea: मेने अपने पास रक्खा 
है । में विश्वास पूर्वकः कह सक्ता fH परीक्षा्थ क्रियाओं का फल 
पूर्णत; प्रकृतिक भोजन के--अथांत्‌ उसः -भोजन के जिसमें से माँस 
निकाल दिया गया है सहायक रहा है। ये बच्च शरीर तथा मस्तिष्क दोनां 
‘ate, साहस या स्वभाव के; विचार से आरचय्य जनक रीति से; बढ़े। 

इससे मुझे इच्छा होती है कि सामाजिक सुधारको शिक्षा थोड़ी सी मुख्य 
बातों पर कुछ कहूं । यह शिक्षा का प्रश्न मति दिन के विवाद में सस्मि 
लित है, नवयुवकों के दुराचार की चिन्ता पर अति दिन विचार रहता R l 
अब प्रश्न यह है कि सदाचार का सबसे बुरा. शत्रु BAe ? सब धर्म 


# अथात्‌ मांस आहार | 


+ अर्थात्‌ का्मेद्रिय का भोग सब से-बडा सदाचार शतु है। 


उद्योग किया जाता È | 


QF RLF CRF EES ERS RRS ERS ELF RSE 
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ee Td i E Sy 
d (8) - झारोग्यता प्राप्त करन को नवीन विद्या 


fra उपवास और कोड़े मारने का; दंड देकर और धर्मोपदेशकों (पादरियों) 
की आह्वाबुसार एकान्त स्थान में रह कर ETS, 3 रीतियों से ऐसा 
क्रिया जाता है और वास्तव में इसका कुछ भा असर नहीं# होता | परन्तु 


¢ 

जिस प्रकार कोई सेनापति शत्रु का शीघ्र ओर विना चूके हुए इस उपाय |) 
| से जीत सकता है कि शत्रु की सेना को aya होने या लड़ने के ढंग । 
Eor à ७ 


> 


पर न बनने देवे, उसी प्रकार से शिक्षक भी कर सकता हैं (या यही द्शा 
शिक्षक की भी है) । यदि वह कामेन्द्रिय के भाग की इच्छा को रोक देते 


$ 


~ 


ï ~ ~ ~ a 
तो सदाचार का महान्‌ शत्रु वश में हा जाता है | N xe Di प्रा 
करने की उत्तमं रीति यह है कि बच्चों का पालन सात्विक व स्वा- 


चुकी है, और यह विषय ऐसा लाभकारी व. आवश्यक है कि जितना 


| 
Ne 
भाविक भोजन पर करें। इन बातों को सत्यता परीक्षाओं से सिद्ध हा. 
अधिक उस पर कथन किया उतना ही कम a 


; 
.... काम चेष्टाओ से मुक्त होना ओर ऐसे मुक्त होने से जो शान्ति कि 
| चित्त को प्राप्त होती है ये eat, समान प्रकार:स, अति उत्कृष्ट मानसिक 


a 


विचारों के वास्ते पक्ी नीव बनाते हैं। प्रत्येक आत्मज्ञानी (आत्म वेत्ता) i 
जानता है कि मानसिक क्रियाओं व स्पष्ट बरिचारों वसत्य विवेक के fà | 
सन्तोष व शान्ति सब से अधिक Sai A ae ये चित्त की शान्ति 1 
और किसी प्रकार से ऐसी पूणे रूप में प्राप्त नहीं हो सकती जसे कि शाक ; 

4 


| 
| 
| 
} 


पात के भोजन से होती है।. - ' Eon 
` यद्यपि में प्रसन्नता पूवक इस विषय को ओर मीं आगे चलाता परन्तु, 


~ 


इस. भय से fe आपका समय बहुत ज्यादा इस से खराब न हों मैं इस 
बात at अफसोस ( रंज) के साथ यहीं पर छोड़ता El फिर भी यह 


Š ९ 
आवशेयक है कि हम उन बहुत सी परीलाओं पर व्रिचार करें जा दीघय 


बाले मनुष्यों के साथ हुई है, और हम लोग प्राकृतिक रीति पर जीवन ; 


व्यतीत करने वाले उदाहरण के रूप से आपके सन्छुख हैं । जो लाभ हम ५ 
“ने इससे,किये हैं वे शीघ्र ही ज्ञात हो सकते हैं ओर समभ में आ सकते j 


A 
J 


हैं कि हम इस हाकि हम इस पुकार जीवन व्यतीत करने को निधि के सच मन हे अबु जीवन व्यतीत करने की प्रिंधि के सञ्च मन से Ag- 
| esa, ah के प्रतिकूलः रीति से काम में लाई जाती है, अतः फल ॥ | 
@ ( प्रभाव) भीं अधिक नही होता। yoi 9 


ete 
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॥ 
A 


गामी हो गये ओर अब तक अबुगामी A यहां पर यह कहूंगा कि 


"कि इसके द्वारा उनको फिर आरोग्यता प्राप्त हो सकी, ओर इस में सन्देह 
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हस क्या खायें ? आर क्या Wa? पाचन क्रिया (१८५ ) 


आपको भूलना नहीं चाहिये कि वनस्पति का भोजन करने वाले बहुत से - 
लोग, रोगां के कारण इस अपने बनस्पति भाजन ( शाकाहारी ) की 
पुनः ग्रहण करने के लिये बाध्य हुए हैं । यद्यपि बे स्वयं इस में प्रसन्न हैं 


नहीं कि यह आशा नहीं की जा सकती कि वे सब बलवान व लाल रंग 
के हो जावें | बहुत तो इस प्रकार आरोग्यता की दशा में भी पहुंच जाते 
हैं और अन्य कोट २ नहीं पहुंचते हैं। असे थिघोडारहान साहिब की 
दशा को लीजिये, २६ त्रप की अवस्था में वे मरघट के किनार पहुंच चुके 
थे, और डाक्टरों ने कह दिया था कि उनको आरोग्यता होनी असम्भव 
है । प्राकृतिक भोजन की सहायता से “उनकी तन्दुरुस्ती औसत दर्जे की 
हो गई, और वे ३० TT ओर जीवित रह सके | निस्सन्देह इस परीक्षण 
का फल निरामिपता के पक्त का समर्थन करता है । अतः वास्तव में आश्चय 
होता है जब कि हमारे विरोधी आहाद के साथ उच्च खर से कहते हैं कि 
देखो वह केवल ५६ TT की अवस्था तक ही जिया! | 

इस नवीन विधि चिकित्सा विद्याने जिसमें बिना औषधि और बिना 
चीरफाडी की क्रिया के चिकित्सा होती है अमादक ( सालिक ) भोजन 
का प्राकृतिक भोजन होना ओर पूण आरोग्यता के वास्ते अति आवश्यक 
होना सिद्ध कर दिया है । अनुभव ने भी यह सिद्ध कर दिया कि रोग 
शीघ्रता से दर होता जाता है यदि पूणं रीति से अमादक (साखिक ) 
भोजन का व्यवहार waar जावे । जा लोग मांस व मदिरा के छोड़ने के 
लिये अपने मन के आरूढ़ नहीं कर सकते न आराग्यता प्राप्त करन म॑ 
विलम्ब करते हैं | कारण यह है कि अपने शरीर के भीतर वे लोग लगा- 
तार नत्रीन त्रिजातीय द्रव्य प्रवेश करते जाते हैं जिसको फिर अवश्य हो 
निकालना पड़ेगग। अतः रोग उत्पन्न करने को चष्ट शरीर से कभी 
नहीं जाती | 

जो लोग भले चङ्ग हैं वे अपने शरीर पर .इस डबल ( दुगन ) काम 


 ४--वह थियोडोरहान साहिब की आर सूचना करता è l 
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(a) आरोग्यता प्राप्त करन का नवीन विद्या 


Mae ae 


~ 


का भार अच्छी तरह उठा सकते है, परन्तु एसा करना सदा उनके ही वास्ते 


हानिकारक है । परन्तु जो मनुष्य अपनी आरोग्यता पुनःमाप्तकरना चाहता 
हे उसको विज।तीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकालने oe अपने शारी- 
रिक वल से सहायतां लेने की आवश्यकता होती हे; २ अलुभव से 3 
हैं कि यह शारीरिक वल केवल शाम्य ( ANRT, सात्विक ) भोजन 5 | 
ही उत्पन्न हो सकता हे | प्रचलित मिश्रित भाजनं इस वात के लिये पयां 
है कि इस प्रश्‍न का उत्तर देवे कि हमकों क्यों सब ओर रोग य रोगीपना 


SLRS RSS 2205 २५९5-९5२ 


d 
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१ hd 
दिखाई देते हैं । fies Seis pie 
परन्तु अब आप विस्तार पूर्वक पूछेगे कि हम का क्या वस्तु [नी i 
चाहिये और क्या पीनी ? पीने की वस्तुके विषय में हका एक वार i 3 
॥ अपने खोज के मेदान में जाना चाहिये । मनुष्य के सिवाय और कोई | 
॥ जोत्र हमको ऐसा दिखाई नहीं देता जोकि जल के सिवाय किसी ओर वस्तु ;; 
७ का अपनी प्यास बुझाने के वास्ते स्वाभाविक रीति से स्त्रीकार करता ) 
हो । और यह बात विचारणीय हैं कि वह सदा मवाहित जल का दढा ॥ 
करते हैं, और नदी व नालों से पानी पीना, पहाड़ों से निकलते हुए ५) 
$ झरना की अपेक्षित अधिक स्वीकार करते हैं; ओर यह वात इस सिद्धान्त ५ í 

¢ के अनुकूल है कि जिस जल पर मूर्यं की किरणें पड़ी हें ओर जो पत्थर $ . 
È के टुकड़ों पर बहता आया है, वह जल भरने के नवीन (ताजा) ४ 
5 पानी से agda है। इसके अतिरिक्त जो पशु रसदार वस्तुओं का $ 
f आहार करते हैं बे जल भी कम पीते हं ओर स्वयं मनुष्य का भी बहुत i 
t कम प्यास लगती है यदि वह अपने भाजन स रसदार फला को न त्याग i 
? 2) परन्तु जब उसको पीने की आवश्यकता हो तो उसके तास्ते केबल ६ 
। जल ही स्वाभाविक पीने की वस्तु है । यदि फलों के रस पानी के साथ 9 
a ENS २ 
5 पिलाये जाये तो वह भी मनुष्य को आवश्यकता से अधिक पीने की ओर ५ 
४ इच्छा दिल्लायेंगे, विशेष कर जब कि उनमें मीठा खूब मिला हो । यदि हम ॥ 
¢ रोग से निवृत्ति चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि उसी वस्तु पर जो सषि / 
Sk Ce A ` SA os ~ =: ` ८६ ॥ 
y अर्थात्‌ नेचर ने हमारे लिये पीने के बनाई है संतोष करें, और केबल £ 
Pm SS Me OO 0 ahs ° 4) 
f % विदित हो कि पंहाड़ा से निकली हुई नदियों arta भी पत्थर के ४ 
i बारीक रेणु È | ) 
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ë हम क्या खायें ? और क्या RA ? पाचन क्रिया ( १ 


& पानी से ही अपनी प्यास बुझाया करें | परन्तु हम को क्या क्या खानां . 
चाहिये ? 

नचर ग्रथात्‌ प्रकृति फलों की ओर ही इशारा करती हे, अतः 
फलां. का भाजन ही सवोत्तम हें, सब प्रकार के फल व मेवे अन्न व सवं 
प्रकार छाट फल # ओर कन्द मूल जा दृष्टि व नासिका, व स्वाद को 
अच्छे लग हमार भाजन में काम आ सकत = । पृथ्वी के सब भागों आर 


¢ 
G 
@ 
i देशों में सिवाय अत्यन्त शीत देशों के, ये भाजन की वस्तुएं बहुतायत से 
पा 
f 
॥ 
G 


= 
St 


SAS 


मिलती हें । अतः पृथ्वी क अत्यन्त सदै भांग मनुष्य के बसने के अनुकूल 
नहीं हें, आर वहां क रहने वाल शरीर की ऊचाई व लम्बाई में छाट 
मस्तिष्क ( दिमागी दशा ) में गिरे हुए पाए जात हैं। 
1 जहां तक हो सके, नखर ( सृष्टि ) की प्रदान की हुई वस्तुओं का 
| उन की असली दशा में खाना उचित हैं | परन्तु ऐसा करना मारो 
आरोग्यता की बिगड़ी हुई दशा, आर मुख्यतः दांतों की दशा बिगड़ जाने. 
से निस्सन्‍्दह सहज नहीं है । परन्तु साधारण रूप से यह लाभदायक हे 
कि जहां तक हो सके सब मसालों से व वस्तुओं के सत व BRAT 
से परहेज करें क्योंकि भाजन का सत के रूप में होना सृष्टि के विरुद्ध हैं । 
प्रकृति हम का भाज्य पदार्थ इस दशा में नही देती हैं तेज॒ मसाला का 
और यदि सम्भव होतो शकर (मीठा ) व नमक का भी भोजन मन 
डालना चाहिये | 
आज कल भोजन भी अक्सर ठीक प्रकार से नहीं पकाया जाता है | 
जैसे बह जल जो उवालने के निमित्त काम में आता है ओर जोकि भाजन 
में से. शक्तिदायक अंश को अधिकतर खेंच कर लेता है, बहुधा फेक 
- दिया जाता हे, और फिर ये शाक जिन का जल फेंक दिया गया हे हमारे 
aya भाजन के निमित्त रक्खे जाते है, यह सवथा अनुचित रीति है । । 
उचित रीति यह है कि तरकारियां ( शाक ) अति शूक्ष्म जल में उबाली | 
जावें या भाप में -सिजाई जावें; ओर जल जा उन के भीतर चला गया है | 
Y 


ye मख्य शब्द अंग्रेजी में जा आया है उस से अभिप्राय यह हैकि ऐसे | 
फल जिस में शब्द बेरो अन्त में आता है जैसे स्टाबेरो रखभरी इस्यादि। _ 
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—, 
T 


pg ES E SES HOS LS AES SES COIS CRF CRT EEF CRT ERS ES ot 


eet is) ७ 


Ps Ss 


: 
© 


ही 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


$ 


| 
g 
; 
t 
$ 


f 
i 
f 
f 
2 
| 
H 
४ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ose Sisk Gage SGN 


gee Sisk 
GSS SR GIs -G35- ऐे 
न बिद्या 
(ee) © आरोग्यता प्राप्त करने की नवी 


LOS aaa SS 


isola EE 
न निकाला जावे । भिन्न २ पदार्था क बनाने की रीति क विषय में 


इ एकक कन 
तरकारी व शाक बनाने की बहुत सी पुस्तका मस कर ण्‌ Re 
करने की में आपसे नमता पूर्वक प्राथना करता F | एडबालटशे i 
की पुस्तक% ( मूल्य १ faz ६ पंस ) कपया पटिये ( इस पुस्तक 
अन्त में दिये विज्ञापन को पढ़िये ) | 


a 


परत यह मान लेना उचित नहीं हैं कि जो भोजन उपरोक्त पुस्तक मे 


qua किये गये हैं उनमें प्रत्यक भाजन रोगियों को देना योग्य होगा | 
xt बाँह ( शुजा ) से कोई मनुष्य अपना काम LAAT नहीं कर सकता, 
इसी प्रकार निवेल आमाशय किसी भाजन का भले सका नहीं पचा 
सकता । आमाशय आपही उत्तम प्रकार से बतला सकता कि कॉन a 
पदार्थ को वह पचां सकता है | पेट ATS या वायु या डकार या मख का 
स्वाद खट्ट! होना या ओर किसी प्रकार की गइ बड़ पेट में होनी{इस घात 
को सिद्ध करती है कि हमने या तो अधिक या काई अनुचित भाजन खाया 
है | रोगी यदि ध्यान से देख ता उसका स्त्य प्रतीत हा जावेगा कि कॉन 
सा पदार्थ उसके लाभकारी है । बहुधा रोगि यों के लिये पहिल पहल बिना 
डने मोटे आटे की रोटी, यदि उसका पूणे प्रकार स AAT २ कर खाया 
जाय, तो अति उत्तम भोजन बनेगी । यदि यह $ न पच सक तो 
बिना छने गेहेँ के आटि को खाकर लाम उठा सकते हें, क्योंकि भूसी 
मिला आटा जब ही निगला जा सकता है जब कि सुख का रस -उसमें 
पूणं प्रकार से मिला लिया जावे, अतः रोगी का उसका अधिक भोजन 
कर जाने का भय नहीं है । रोगी के लिये दो बातों का अधात्‌ खाने में 


न तो अधिक ही खाया जाय न अत्यन्त कम बल्कि बीच के दर्जे में ओर 
उचित भाजन का बिचार रखना अति आवश्यक ह । रागा का अति लाभ- 
कारी और पथ्य के भाजन से भी हानि पहुँचती हैं, यदि उनको अति 
--यह पुस्तक अभी तक अंग्रेज़ी में भी अनुघाद नही करी. गई हैं | 
—अभिप्राय उस mÈ से है जो चोकर सहित होता है | 
अर्थात्‌ बिना छुने मोटे आदे की रोटी | : 
OT CIES CEES i CRS ERS ESF ESE SERRE 
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Da 
हम FAT खायें ? और क्या पीवें ? पाचन क्रिया (१८६) $ 


स्वतंत्रता# के साथ अथात्‌ बिना रोक टोक के खावें | 
रोगी को जई के आटे की लपसी अति उचित भोजन है; उस को 
कड़ा कर लेत्ता चाहिये ओर थोड़ा सा नमक ओर बिना उवाले हुए दूध 
के सिवाय उस में ओर कुछ नहीं मिलाना चाहिये । दुग्ध ठण्डा और बिना 
उबला हुआ पीना चाहिये, ओर किसी प्रकार का दूध न पीना चाहिये | 
परन्तु पीने से पहले यह देख लेना चाहिये कि वह दुगन्धि व स्वाद में ' 
बुरा तो नहीं हा गया हँ । यदि ऐसा हो ता वह भोजन के लिये Balad 
है । यह नहीं समझना चाहिये कि उबालने से दूध श्रेष्ठ हो सकता हे । 
उबला हुआ दूध कठिनता से पचता हे, क्योंकि देर से सड़ता हैं । ओर 
उवालने से हानिकारक पदार्थ उस में से निकल नहीं जाते बरन उबालने 
के पश्चात्‌ भी उसी में रहते हैं, अतः बह कम ही वल प्रदान करने वाला 
हाता है, ओर यदि बह लाभ भी पहुंचाव ता शरीर का विना बल बढ़ाए 
Het बना देता है | भाजन करते समय ताजे फल भी खाये जाने उचित 
हें । यद्यपि यह seat अति आवश्यक नहीं हें तथापि यदि भाजन बदलन 
के जी चाहे ता भाजन के निमित्त चावल, यव ( जा ) इत्यादि आर 
बतला सकते हैं; हरी तरकारियां जैसे गोभी, एरपेरेंगस" ऑर उबल हुए 
फलों के उन में मिला कर उनका स्वादिष्ट बना सकत हे | पूण आराग्य 
qasai के निमित्त, या उनके निमित्त जा साधारण रूप स आराग्य R 
बहुत से पदार्थ भोजन के लिये प्राप्त हा सकते ह । भाजन बनाने के 
उपरोक्त पुस्तकों में से किसी एक पर AT टृष्टि डालने से प्रत्येक मनुष्य 
को प्रतीत हो जावेगा कि भेजनों की कमी से उस का कष्ट नहीं उठाना 
पडेगा | 


इस अभिप्राय से कि समभने में कुछ सन्देह न रह में।फिर इस बात 
की ओर ध्यान दिलाता हूं कि जा मनुष्य रोगी हो, विशेषतः जिसका 
अपाचकता ( बदहज़मी ) की अधिक शिकायत |हा, उसका अयन्त 


aS Eide 


ASS 


ye जैसे किसी रोगी को णकश्सेब अति लाभकारी है Atine सम्भव है कि 
दो सेब उसको अत्यन्त हानिकारो हो जाच | = 
।--यह एक अंग्रेजी हरी तरकारा हैं, इसे मारचोबा भी कहते हैं | eh 
TFRS 5-2९7 न रह ह स Ww 
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( १६०.)  आरोग्यता-प्रा् करन को नवान विद्या 


RM mt Ne 
साधारण भोजन करना चाहिये, ओर बह एसा भोजन हाना चाहम 
जिसको पूर्ण प्रकार से चबाना पड़ | एस रागी के लिये गेहूं क बिना छने 
अर्थात्‌ चोकर सहित आटे की रोटी और फल सब से श्रष्ठ भाजन ६। स्वाद 
की ओर उस समय तक ध्यान न देना चाहिये जब तक स्वास्थ्य में बुद्धि 
न हो जावे | 

कळ मनुष्यों को में यह पश्न करते सुनता हू) परन्तु क्या यह स्वाद 
में अच्छा लगता हे”? खाने% में स्वाद कहाँ स आता ह भाजन स 
तीच्णता का प्रभाब जो जिद्दा (स्वाद ) के TAT पर. ( गस्टोरी नव्ज़ ) 
( Gustatory nerves) उत्पन्न हाता है, उस स Ale का ज्ञान हाता ह। 
इस ही शक्ति या तीच्णता के प्रभाव का तुलना अन्य स्वाभाविक प्रभावों 
से की जाती है ओर इन प्रभावों से जितनी वह समानता 4 AJRAT 
` रखती हैं उससे उतना ही आनन्द व स्वाद हमको प्राप्त होता हे । कभी 
कभी इस स्वाद में किंचित्‌ अधिकता हो जाती है तो इससे अधिक आनन्द 
प्राप्त होता है! परन्तु यदि यह बहुधा व बारम्वार प्राप्त हाव, ता वह 
हमारे स्वभाव में मिल जाती हे, ओर फिर हम उससे बहुत आनन्द 
प्राप्त नहीं कर सकते | अतः जब हम उच्च श्रेणी की, ओर दुष्माप्य 
स्वादिष्ठ पदाथों का स्त्रभाव डाल लेते हैं तो वे उच्च श्रेणी के आर 
दुष्याप्य स्वादिष्ट पदार्थ हम का उससे अधिक आनन्द नह! दत जितना 
क्रि निकृष्ट श्रेणी के पदार्थ उसके पूव दिया करते थे; और यह पूव के 
पदार्थ इतने मँहग और इतने श्रेष्ठ न थे; ओर इनमें यह आर लाभ है कि 
स्वाद प्राप्त करने के अभिप्राय से, (जिद्दा को ) साधारण रगा म असा- 
धारण तेजी पैदा करने की आवश्यर्कता नहीं होती | 

और क्या में इन परिणामों का जो' आरम्भ में वणन किये गये हैं 
आपकी दुबारा स्मरण fears, ? सृष्टि के प्रतिकूल ही भोजन था जिसने 
कि मनुष्य में विजातीय द्रव्य का भार उत्पन्न किया, स्वाभाविक भोजन 
Ja द्रव्य को शरीर में प्रविष्ट नहीं करता और यदि उत्पन्न भी करता है 


तो केवल उन ही लोगों में जो उस को पूण रूप से पचा नहीं सकते, या 


#--इस स्थान से इस के पूर्वोक्त प्रशन का उत्तर आरम्भ होता हे | 
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. हम क्या खायें? और क्या Wa ? पाचन क्रिया (१६१) 


जो भोजन में सामान्यतः नहीं रखते | यदि विजातीय द्रव्य को हम निकाल 
सके तो सृष्टि के अनुकूल भोजन का प्रयोग इस बात का भार अपने ऊपर 
लेता है कि वह हमको आगे को आरोग्य waa, यदि स्वास्थ्य की अन्य 
बातों पर असावधानता न की जाय | 


सृष्टि या प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत होने से जो अत्यन्त लाभ 
नुष्य को जातीय व सामाजिक रूप से, जैसे उसके बंश व सब देश के 
जाति के निमित्त प्राप्त होते हैं वे लाभ सब देश व प्रत्येक स्थान में शीघ्रता 
से ज्ञात प्रसिद्ध हो जायें यही ग्रन्थकर्ता की इच्छा है । 
बिना% छन हुए आटे की श्रेष्ठ रोटी बनान की प्रक्रिया जिनके 
विषय में as कूहनी ने सन १८६८ ३० से व्यवहार किया है | 
बिना छना गेहूं या ओर - किसी नाज का आटा ( गमे देशों में 


बाजरे |” का आटा गेहूं या चावल के आटे के साथ ) तीन -पोंड 1 एक | 
d 
। 
: 
x 
¥ 
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थाली में रख दो और लगभग डेढ़ पाइन्ट के ( केवल पन्द्रह छटांक ) ठंडा 
पानी डालो ओर पूण प्रकार से मिलादो । गमं जल से ठंडा जल श्रेष्ठ 
है, क्योंकि परीक्षा से प्रतीत होता हे कि ठंडे पानी को अपक्ता गमे जल रोटी 
में खमीर ( सडन ) शीघ्र उत्पन्न करता है; ओर चाहे गमं जल रोटी को अधिक 
हलकी कर देवे तो भी बह रोटी कम स्त्रादिष्ट आर कम वलकारी होती E 
फिर अब आटे के दो बराबर भाग करलो आर प्रत्यक भाग को लम्बी 
रोटी के स्वरूप में बनालो, सूखे खपड़ों पर ( इंटों पर नहीं ) बिना छना 
आटा fen कर उसके ऊपर रोटिया को धरदो, राटा के ऊपर के भाग 
का जल से गीला करदो, और प्रत्येक रोटी का AIS समेत गम तन्दूर 
के भीतर खाली गमले पर रखदो | 


DV ST NT MS ST TR -GASLESHESWIEGA iy 
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N 
Ses 


अभिप्राय है उस आरे से जो नाज को छिलके सहित पीस कर प्राप्त ८ 

होता है अर्थात्‌ वह आटा जिस का चोकर का भाग अलग न किया हाँ । g t 
|--अंग्रेज़ीं में जो शब्द आया है उसका AT TAT. जुआर,, मक्का ह, रे 
तीनों नाजों का आटा इस काम में आ सकता हैं | 4 
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!--एक dis ४० तोले का, अर्थात्‌ ४० रुपये भर तोल में होता है । 
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A (१६२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 


| कोई वस्तु या बर्तन उस समय तन्दूर में न रखनी चाहिये, तःदूर के 
भीतर एक सी गर्मी BAR द्वारा बनाइ रखनी चाहिये । | 
। आधे घण्टे पीछे (इस के बीच में तन्दूर खालना नहीं चाहिये ) 
। रोटियों के सन्मुख का भाग पीछे की ओर फेर देना चाहिये | ; 
फिर पाव घंटे के पीछे देख लो कि ऊपर का भाग रोटी का पूर्ण 
प्रकार से सिक गया और कड़ा हो गया; और क्योंकि उनके नीचे का 
। भाग साधारण रूप से नर्म होता है रोटी ऊपर तले लॉट दो। 
f अब रोटी को अवश्य उस समय तक सिकने दो कि बीच में उंगली 
; मारने से खाली या खोकल होने का शब्द देने लगे; इस में लगभग 
आधा घंटा और लगता है, फिर यह विश्वास हो जाना चहिये कि 
| रोटी खूब सिक गई, और ऊपर का छिलका बहुत कड़ा नहीं हुआ | 
g बिना छन हुये ( चाकर सहित ) आटे की लपसी बनान का प्रक्रिया । 
ge तश्तरी की लपसी बनाने के एक बड़ा चम्मच विना छने आटे 


कर पतली लेही बनालो, तत्पश्चात्‌ इस ही लेही का खोलते हुए पानी में 
डाल दो और कई मिनट तक इसके बसबर चलाते हुए पकने दो | घी व 
नमक बहुत थोड़ा डालना चाहिये, या न डालना चाहिये, या न मिलाना 
चाहिये | उस पर मुनत्र्का अथवा किशमिश छिड़कने से यह लपसी अति 
स्वादिष्ट हो जाती हे। | | 
प्राक्गितिक भोजन के श्रेष्ठ चुनाव करने क विषय में 
संक्षेप शिक्षाएँ व सूचनाएं | 3 

ब्रेकफास्ट Breakfast छोटी हाजरी अथात्‌ नाश्ता या RAAT 
बिना छने हुए अर्थात्‌ बिना चोकर निकले हुए आटे की रोटी या फल; 
4 या बिना छने हुए आटे की लपसी रोटी सहित; चाहे जई के आटे का 
४ gan फल और रोटी सहित; दृध केवल बिना उवाला हुआ | 
ह डिनर Dinner अधात्‌ बढ़ी हाज्री अथात्‌ मध्यान्ह भोजन 
AC ay दिन में दोपहर से पू खाते हैं ) फोर किसी बस्तु का यदि हो तो 
A गाढ़ा हो, चाहे अन्न गाढ़े हलुवे के रूप में FA चावल, जौ, गेहूं या 
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का ऊपर तक भरां हुआ लेलो, और थोड़ा सा पानी मिला कर उसे चला | 
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हम क्या खायें ? और क्या पीचें ? पाचन क्रिया (१६३ ) 


® 
,. ¦ Wa का मोटा दलिया या आरा केवल पानी में ओर किंचित्‌ घी में बनाया 
© हुआ, या उस में थोड़ा सा भाग फल व पेवा का मिला कर । चाहे 
» दास्‌ के रूप का अन्न जैसे सब भकार की मरें, सेम, लोभिया, मोठ, $ 
) ससूर केवल जल में पको हुई सूखी दशा में, gA (पिसी ) हुई या कुचली 3 
; Rari fe MIGHT हो व इच्छा चाह तो ART की पत्ती वा तरह | 


ei SC CEST पक: 


कै 
pa 
qi 


५ जेज की पत्तियों से उसको स्वादिए बना लेवे । चाहे कोई तरकारी (MF) 
a मी जिस के देश में मिल्तती हो आर जिस की फसल हो, चाहे उबांले 
हुए या ताजा फल बिना छने हुए आट की रोटी के साथ | 


| छने हुए ae की रोटी आर फल ( ताजा चाहे उबाले हुए )। या कि 
2 आटे को या बिना छेने हुए आष्ट की गाढ़ी पकी हुई लपसी, रोटी चाहे 
फल के साथ 
कह साधारण TAG, Bata भोजन बनाने की विधि। | 
लाल करमकल्ला और सेब, एक बड़े से लाल करमकल्ले को 
( बन्दगोमी ) लम्बे २ डुकड़ों में कतरो और आधे प्याले जल के अनुः 3 
मान में उसको उवालो, जब तक कि आधा नमे न दो जावे; तब ४ से $ 
लेकर छ; तक खट्टे सेब बारीक २ टुकड़ों में काट कर थोड़ा सा नम्रक 
ओर घरत उस में मिला दो, और उस समय तक उबालो जब तक कि कुल 
जल शुष्क न होजाय ( बिना नमक ओर घृत भी बहुत स्वादिष्ट मालूम 
हाता है ) यह तीन मनुष्यों क लिये है | | 
श्वेत ( सफ़ेद ) करमकला और टिमाटर अर्थात्‌ विलायती | 
| 
a 


j स्पर Sapper ( सन्ध्या या रात्रि का भाजन- अथात्‌ ब्यालू ) बिना । 
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बेंगन, एक श्वेतं करमकल्ले ( बन्द गोभी ) को उपरोक्त विधि से बनार 
कर उबाल लो, तब आधे प्याले के लगभग टमाटो का रस उस में मिला 
दो, या चार से लेकर १० तक ( छोटे बड़े के विचार से ) ताजे टमाटो 
को लोहे की छलनी में निकाल कर ओर किञ्चित्‌ घत व लवण मिला 
दो; फिर छः से लेकर आठ आलू छिले हुए और एक एक को दो दो कर 


> ` अंग्रेजी शब्द्‌ ate (Croats) है श्रर्थात्‌ छड़ी हुई जई ओर गेहूं के मोटे 
दलिये से अभिप्राय हे। , 
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i (0000 a eaa १७) आराण्यता प्राप्त करने कॉ नवान विद्या 
के ऊपर रखदो ओर बिना चलान के सब को रे ' 3 — ib : | 
दले त 
ft के भी अति स्वादिष्ट होता है ); टमाटो के पद, 


क्‌ लख 24 
कते हैं । यह तीन सनुष्यां 
क जा पालक, बथुआ और आलू, सोया पालक य बथुवे के 


डने के पश्चात्‌ उसको दो तीन बार पा डालना चाहिये, ओर कच्ची : 
दशा में कतर लेना चाहिये, और AEA थोड़े जल में किञ्चित्‌ नमक vd 
सहित उवाल कर गला लेना चाहिये, यदि कुछ पानी रह जाव ता ए 


। 

। 

पट E E a gi SEA a को बारीक 
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कतर कर और पाकर अनुमान सं दा प्याल पानी में उबालो; जब अच्छी 
प्रकार से गल जावे तब किञ्चित्‌ नमक व घौ आर आधा प्याला te 
उस में मिला देवें, और FE बार चला देव और जव तक कि ग्रोट्स गल 
न जावें उबालते रह | 

गाजर और आलुः--पांच से लेकर ८ गाजर तक की (बड़ी छोटी | 
का विचार करके ) लम्बी २ फाँक करः लेवे, ऑर PUT एक AMT | 


लक ae a 


पानी में उबाले, फिर उसके ऊपर ६ से ८-तक कच्च आलू दो दो Shs 3 
किये-हए. रख 24, आर थोड़ा सा नमक व घी के साथ पकावें ( बिना (| 
anna घी के भी स्वादिष्ट होते है ). से तान BAST के लिये ह Q 


ARATA ANS से बड़े २ शलजम की फांक करके एक a : 
Sz ( १५ )प्याले तक जल में उबाल लेब कि आधे गल जाव, थाड़ा सा 3 
4 ama थी और छः से आठ तके कच छिले हुए आल मिलाकर पूण ; 
|| प्रकार से satay (बिना घी व नमक के भी स्वादिष्ट होते हें), थ तीन 
| सनुहयों: केःलिये हैं । येःसव और पूर्वोक्त | शाक एक साथ मिलाकर n 
भी बनाए जा सकते.है, ने अत्यन्त स्वादिष्ट हात ह | | 
f "चावल और सेबः--४ छटांक (२० ताल) चावल आर ४ स ८ तक 
; ses क्रिये हुए सेव, चार प्याले . पानी मै सहज २ उबाल कर गाढ़ी $ 
~ 
ig > | 


s Hira HAA सें मोटे दले हुए गेह और जई को कहते हैं | जई कूट 
i कण यां gg देली हुई हो । n 
i p— sett आलू और .गाजर का शाक | 3 


| 
१ श्र १: SOS I CHS एल EES ESLER RIES BEY | 
|] 

0 
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हम क्या-खायें ? और क्या पीचें.? पाचन: क्रिया ( १६५ ) 


NNN 


MAME ES” 
खिचड़ी सी बनाई जावे; अति स्वादिष्ट होते है । थोड़ा सा नमक व at भी 


मिलाया जा सकता ह, परन्तु उसकी आवश्यकता नहीं, है | तीन मनुष्यों 
के लिप है.। 


चावल क सादे गुलगुल;-पूर्वोक्त चावल के awa. में चौथाई giz 


(१० तोले के लगभग.) किशमिश मिलाकर एक तश्तरी में घी लगाकर 


और रोटी के टुकड़ों का चूगा डाल कर पकातें । / 
aaar आर टमाटा;-आधा पोंड (बीस तोला) लोभिया संध्या 
समय ठण्ड जल म मिगो दिया जावे, ओर तदुपरान्त पातः काल में इतना 
जल आर डाल कर उवाला AA fe जिससे बह; हंक जावे | जब ब्रह 
गल जावे तो उसमें आधा प्याला टमाटो का TAAL ५ से १० तक ताजा 
टमाटो चलनी में निकाले हुए ओर मिला देवें | किञ्चित्‌ घरी. व नमक यदि 
रुचि हो तो मिला देवें | टमाटो का रसा मिला देने के पश्चात्‌ यह अच्छा 
होगा यदि इस भोजन को १ से २ घन्टे तक गर्म रहने देतें । यदि' जल 


शष रह जाव तो एक चम्मच बिना चोकर निकाला हआ आटा उस को 


गाढ़ा करने के लिये ओर मिला RAI हालम या तरह तंज टमाटो के बदले 


काम में ला सकते हैं | रह दो भन्नुष्यों के लिये. काफ़ी हे । 


हरा (हरित) लोभिया, सेम, वाकला ST Halt व सेब/--लोभिया 


“सेम या वाकला की फली के सूत स्वच्छ करके उनके टुकड़े किये 


जाव, ओर खोलते हुए पानी में डाल दिये जावे, और खट्टे या कच्चे 
सेब की फांक करके उसमें मिला दी जागे । तत्पश्चात्‌ पियाज्‌ या. अज 
मोद कतरी हुई आर थोड़ा सा नमक व घी उसमें मिला दिया जावें | 


जब कि फलियाँ गल जावें तो थोड़ा सा बिना छना आटा गाढ़ा करने के 


अथ उस में मिला दिया जावे | 


मोठ, मसूर और आलबुस्वाराः--आघधा पोंड (बीस तोला. )मोठ, | 


चाहे काली मसूर पहले भिगो दी जावे और धीमी २ अग्नि पर उबाल 


कर ३० आलू बुखारों के साथ इतने पानी में जो उनको ढक देवे गला 


दी जावें | थोड़ा सा नमक और घी यदि रुचि हो तो मिला लेवें | यह 


' तीन मनुष्यों के लिये हे । 


ज3525::82९5--25६85-:5525--03223:-६५६७::६७६५-६५::६७५६६-२६७:६०६५४:६६५४४५--६०९5-९५::६०२५' 
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; (oo hl a निद १६६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नखीन विद्या 


धरती का फूल और आलू: धरती का फूल 4 घो ie F 
और कतरी हुई पासंली» या प्याज़ के साथ ab F = a | 
फिर थोड़ा नमक व घी मिला दिया ATA, ऑर Fi ‘liad 

सम्पच बिना छना आटा डाले कर चाशनी के समान s : 5 
आलू जो छिलके सहित उबाल इए हैं ढील लिये ज | ठी ses 

| उस धरता के फूलों की चाशनी में मिला दिये a म 
| पकाव और अन्त में कुछ देर तक गर्म रक्खा रहने ! 
५ 


चुक्रन्द्र की चटनी; AER की थे लेवें आर eh q se 
TR 
पर रखकर उनको नम॑ FTA । फिर उन को छील लव ऑर 


qil | 
में काट लेबें और पानी मिले हुए HT रेल में उनके sil x A : । | 
REET को पाकर और थोडा सा वेल नेई, के $ 


(न कि जौहर नींबू अर्थात्‌ नींबू का सत) और थोड़ी सी शक्कर के साथ : 
| | 
जज अल च सेब की चटनीः--आलू छिलके सहित अच्छी प्रकार से 
उबाल कर छील लिये जावें और कतर लिये जाव । इस ही प्रकार से 
कई एक खट्टे सेब भी छीलकर कतर लिये जावे, आर दाना कोः थोड़ा 
as | ; { 
नेल और नींबू केरस सहित चला लिया जावे। « ! 
a मटर, Sno ससुरः--बिना छिलके निकाले हुए रुपक सटर 
चाहे मोठ या ममूर एक दिन पहिले संध्या समय FE जल्‌ TOMS 
नावे और यदि संभद हए निल हलके गरि ग के मख A आर प्रात 
काल को देगची में इतने जल के साथ जो उन को हक जब रस देन 


= Eny 
T} PET 
` ` 


ih 

रख में iS 

थोड़ा नमक (बहुत ही कम नमक ) तरातज्‌, आर अरव की पत्ती इस थे Í 
चाहें तो मिला लेवें । दाल के इस अन्न के अच्छी प्रकार पकाएँ परत 2 
ऐसा पके कि जब FE पक जावे हों सव या लगभग संव भख 5 घ 
शुष्क हो जावे; मटर या मोठ मस्र इस शीति से अपन सुवन म रहते ९) 
और उस दशा की अपेक्षा कि वे कूचली जावें या घी उन में मिला (दया & 


जावे अधिक घलंदायक वे शीघ्र पाचक हाता है| २. 7- 


i za राॉडन | ॥ 
#अंग्रेजी शब्द है अजमोद्‌ या अजमादे के TA को कहते ई हिन्दी में साड i $ 


‘i g, कहते हैं । 
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हम क्या खायें ? और Far पीवें ? पाचन क्रिया (१६७) 


आलू के लडडूः--( दो - मनुष्यों के अर्थ ) लग भग १० ढटाँक 
आलू अच्छी प्रकार से उवालो, फिर छिलका उतार कर sas RFRA 


पर उन को कसला, कड रोटी को काट कर उन को SHE करलो ओर : | 


घी में उनको भूनला ओर एक मुर्गी का अंडा# ओर वे कसे हुए आलू और 
थोडा साधारण बिना SAT हुआ आरा Beal प्रकार से उन -में मिलाओं 
और हाथ से सेब के बराबर बराबर TAR ATE बना लो, और Tara 
हुए पानी में १० मिनट तक रखदो | इस बात को देखते रहो कि बे घुल 
न जावें | वे किसी फल प्याज मक्खन के साथ खाए जा सकते हैं। 


St 


#--थह पुस्तक पक यूरोपियन की cal हुई है जिन मे कि. अंडे को माँस 


भोजन नहीं मानते और मांस त्यागी भी वहां उसको खाते हैं। भारतवषं £ 
में लोग अंडे को मांस भोजन मानते हैं; परन्तु रंशा है कि यूरोपदेश निवासी | 


भी हमारे GEN इसको मांस भोजन मानने लगंगे। 


a 2 OISISISIOIO SE 
5 DRRR S l । 
Me) इति पूथम भाग gae 
D R: Re RB is 
ee a 7 


5 
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4 (een) `, „ आोग्यरता प्रास करने की नवीन विद्या 


नोटः 


5 


IS 


DSBS THEI 2 BIE ae PT VES ER 
apa उत्पन्न हा सकता SME TEM GH SIL TE 


¢ 
बात gat कि उन हिन्दुस्तानी. लोगा को ants इस चिकित्सा का कर 
[80 = आहिय |, ALTE म) निम्न लिखित बात 
e OT आवश्यक प्रतीत होती हैं ( १) रोगी को पाचन 
छ सम्मति और agaa में आवश्यक प्रतीत होता ह ear 
f शक्ति के बिचार से उसको वह भोजन करना llig j! अ 
¢ आमाशय पच! सके; ( २. भोजन, ,वानस्पतिक हो, Fel el, चाह a 
i हो । (३ ) जितना शीघ्र पाचक भोजन रोगी का दिया जावे उतना ई 
। लाभकारी होगा (४ ) अस्येक भोजन जा बनाया जाजे बह अति ae 
| “रीति से बनाना चाहिये, केवल नमक व जल के सात; मसाले कॉम 
न लाए जावें, यदि ga डाला जाय तो बहुत थाड़ा, रोगी की aaa 
¢ शक्ति का विचार करके, और पकते हुए भोजन में मिला दिया ck 
$ चिकित्सा के आरम्भ में ga से सर्वथा बचाव रखना चाहिये; ( ५) अति 
$ बलहीन रोगियों के निमित्त किञ्चित्‌ मोटे ऑर विना F गेहूँ के a 
| की लपसी, दाल का पनी, गेहूं का दलिया, या गाय का em पत ५ 
पदार्थ जैसे यव का AA जो अति MARA हो । कुछ SATA (दाख) 4 
| लाभदायक होंगी चाहे अकेली या अन्य किसी पदाथ क साथ। ( ६ ) 
| रोटी बिना छने हुए अर्थात्‌ चोकर सहित मोटे AÈ की खानी उचित हें, 
गेहूँ के आटे की श्रेष्ठ रोटी अच्छी प्रकार से सेंकी हुई हो; हिन्दुस्तानी 
राति पर भिस प्रकार से रोटी बनाई जाती है जिसका चपाती या फुलका 
| कहते हैं--अति श्रेष्ठ वनती है! जिस रोगी को लपसी, दलिया, रोटी 
| -दाल भात, भी न पचे उसको गेहं का कचा दलिया या मोटा आटा 
चोकर सहित और उवली हुई हरी तरकारी ओर फल खाना चाहिये; जा 
हे तो गी ara । d 
f q 1 शक CN बनाने की विधि सब मनुष्य जानते हैं, 
नम्बर ४ की far पर विचार करके उनके बनाना चाहिये ऑर्‌ पकाने 
में उनके! पूण प्रकार से गलाना चाहिये, जहां तक हो सके झोलदार 
g ( पतली ) तरकारियां न खाई aa; जो अभिप्राय अथात्‌ निगलने में 


Bes assesses ENS TAT OOS SES TCS ISIE 


oes HOS USES RSE OS SOF CEOS LOS CSOT CET ES 


Bes 


a 
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हम कथा खायें ? और क्या पीवें ? पाचन क्रिया ( १६६ ) 


मुख क रस से प्राप्त करनी चाहिये; जो तरकारियां कि गरिष्ठ है और 
शीघ्र पाचक नहीं हैं उन से बचे रहना उचित है - (८ ) मसालां में ज़ीरा 
aig, धनियां--अजवाइन बघारते ( छौंक देते ) समय या उस के पश्चात्‌ | 
पौस कर तरकारियों में मिलाया जा सकता हं--गम मसाला जसे लाग । 
मिच हींग इत्यादि काम में न लाई जावं --परन्तु बिना किसी मसाले के $ 
केवल थोड़ा सा नमक मिलाकर पकाना श्रेष्ठ है और अधिक लाभकारी ५ 
हे--( & ) भोजन जहां तक हो अकेला खाना उचित है, जैसे यदि एक | 
2 


श 
सरलता जो-फोलदार होने से प्राप्त होती है बह भोजन को चबा २ कर : 
Fi 


समय में राटी ऑर एक प्रकार की तरकारी खा सकते हैं तो साथ में दाल 
या दूसरी तरकारी न खाएं--( १० ) रोगी को भोजन थोड़ा देना चाहिये 
ओर उसे अच्छी प्रकार से चतरा २ कर खाना चाहिये-जिससे ge का 
रस भोजन में पूणे प्रकार से मिल जावे.। मिस्टर ग्लेड स्टोन, इंग्लिस्तान £. 
के मन्त्री प्रत्येक ग्रास को ३२ बार Waa थे, उनकी उत्तम आरोग्यता 
और दीघांयु होने का कारण उनके कथनाबुसार एक यह मी था--( ११) 
सदा GU शेष रख कर खाओ--ओर बारम्बार के खाने से बचे रहा-- 
जब तक एक वार का खाया हुआ पच न जाव तब तक कोई दूसरी बस्तु 
या दूसरी बार न MAN वारम्वार खाने से पाचनशक्ति में हानि 
पहुंचती हे | | 
. सुचना-पूर्वोक्त शिन्नाओं के अतिरिक्त जा वातं इस ही भाजन: 
के प्रकरण-में आई :हे उन पर भी ध्यान रहे विदित-हो कि यह कहावत है 
कि. “बद परहेज शख्स अपनी कब्र खुद अपने Te से :खेदता है? (अथोत्‌- 
कृपथ्य से रहने WA AG अपनी मृत्यु अपने मुह: से, स्वयं..बु लाता z ). 
वास्तव में बहुत सत्य है, कुपथ्य-के साथ HE चिकित्सा भी भला नहीं 
कर सकती, पूण आरोग्यता प्राप्तहोने को तो सम्भावना कहां ? कुपथ्य : 
में रहने वाले रोगी को स्वास्थ्य प्राप्त कराने का भार कोई वेद्य या 
चिकित्सक अपने ऊपर नहीं ल.सकता, यदि पूणस्नास्थ्य की. इच्छा रखते ४ 
हो तो प्रथम शिक्षाओं प्र कटिबद्ध रहो और इस जल चिकित्सा का | 
उपरोक्त रीति से बतांश्र करां । ice $ 
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इस जल चिकित्सा क सम्झन्न : 


ए 4) 

में भाषानवाद्‌ कत्ती को आर से कई आवश्यक सूचनाएं | 
kG पी 

ag गण ! मुझ को विश्वास ह क प्रथम भाग को अन्त “ 

ॐ तक पढ़कर आपको बिदित होगया Tat कि सामान्यतः y 
चिंकित्सा क्योंकर आरम्भ को AA । यदि इस समय $ 
तक भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हुआ है, तो पुस्तक को ४ 
अन्त तक कई बार ध्यान TAR पढ्ने पर यह वात आप ॥ 
+ अवश्य स्पष्ट : हो जावेगी । i 


६२८-५७५३- IFA SASH E E a 
mS 


8 
RE 


| मनुष्य ऐसे है क्रि जिनको पुस्तक पढ़ लन पर भी इस बात | 

की Bear रहती है कि प्रत्येक रोगी की चिकित्सा किस प्रकारा से ? 
आरम्भ की जावे । बहुधा लोग यह प्रश्न करते हू क्रि पुस्तक में हटी 3 

¢ भिन्न रोगा या व्याधियों के नाम लिख कर प्रत्यक क लिये स्नान क्य | 
नहीं लिखे गये ? ४ 
` पाठक गण | जब कि रोग केवल एक हे तो यह प्रश्‍न उत्पन्न ही ॥ 
नहीं होता-प्रत्येक रोग की दशा में चिकित्सा करने की एक हीं विधि 5 
॥ ३-सेगी के बल, आयु और दशा के बिचार से केवल स्नान म यूनाधिकता | 
| हो जाती है-वह भी अधिक नहीं | अतः प्रत्येक मनुष्य की आसानी के | 
लिये कई आवश्यक शिक्ताओं का इस स्थान पर लिख देना लाभ से शून्य 2 


न होगा, जिनके पढ्ने से प्रत्येक मनुष्य अपनी चिकित्सा आरम्भ कर 


4 र रि 
छः गक? सामान्य 1शक्षाथय | 
४ 


जब कि किसी रोगी की चिकित्सा प्रारम्भ करनी हो तो यह 
उत्तम होगा कि प्रथम उसको ८ या १ दिन तक प्रातः काल व b 
तीसरे पहर की एक एक फ्रक्शन हिपबाध ( जिसका चित्र पृष्ठ १३७ में 
bres es aces es es RS gE ER BES ARE REF RRS eres 
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इस चिकित्सा में अनुवादक की आवश्यक खूचनाएँ ( २०१ ) 


kil 
ओर उसके लेने की रीति पष्ठ १३७ से १३८ तक इस पुस्तक q at हुई ‘ 
हैं) ८ से १० मिनट का देवें-जल इस स्नान के लिये ६८ से ८४ दर्ज । 

का लिया जा सकता है, साधारण दशा में ८० से ८२ दर्जे का ठीक होगा । 
यदि रोगी बूढा है या वालक है, या अति fata है तो उचित है कि ८२ 
से ८६ दर्ज तक का जल लेवें, किन्हीं २ दशाओं में ८६ से ऊपर 8६ 

दर्जे तक का भी जल ले सकते हैं | यदि रोगी तरुण है और बलवान है 
तो ८० दर्जे से कम भी ले सकते हैं, परन्तु ६८ दर्जे से कम किसी दशा में भी ॥ 

नहीं । साधारण प्रकार से कूप का ताजा जल ले सकते हैं! 

इस स्नान के पश्चात्‌ यदि रोगी में बल है तो उसको शुद्ध वायु में 
टहलना चाहिये जिससे थोड़ा सा पसीना प्रकट होने लगे, रोगी को इतना | 
टहलना उचित नहीं कि जिसमें वह थक जावें, यदि टहला नहीं जावे तो घर f 
में ही वस्त्र ओढ़ कर लेट रहे, मुंह न Th, ओर इस प्रकार गर्माई लावे। 
जाड़ां में तो धूप में शिर को रक्ता करके बेठने से TATE शीघ्र आ जाती है। | 
अगर रोगी बहुत छोटा बच्चा हे तो उसको ३ या ४ मिनट का हिप f 
बाथ पयाप्त होगा । 3 i 
(२ ) उपरोक्त रीति से ८ या १० दिवस हिपवाथ देने के पश्चात्‌ $ 
उचित है कि प्रातःकाल के हिपबाथ के बदल फ्रिक्शन सिटजबांध और 
तीसरे पहर या उसके पीछे सांयकाल तक साधारण RINAT | फिक्शन | 
सिट्जुबाथ लेने की विधि पुरुषों के लिये पृष्ठ १४१ की १५ वीं पंक्ति से ९ 
लगा कर पुष्ठ १४४ पय्यन्त बताई गई हे, स्त्रियों के लिये इसकी रीति का 
वर्णन पृष्ठ 238 पंक्ति २ से लगाकर पृष्ठ १४१ पंक्ति १४ पर्यन्त किया 
गया है | ; ; 
इस सिदजबाध को पहिले at १०--१२ मिनट तक दो तीन दिन $ 
करें, फिर बहा कर २४--३० मिनट का कर देवें, यदि रोगी fada है या | 
4 


SSCS A GIS SASS SISA: GOSS: GASA--SASD- -GISH-GOSI--SWSH-GISH GASH GA-SOe_-GIGAGWH Ss SSRs ZN 


Sk 4 
SSS: 


दे... 


बूढ़ा है तो अति शीतल जल नहीं लेना चांहिये, गर्मी के. मोसम ( ऋतु ) | 
- में तो जल जितना शीतल लिया जावे उतना ही उत्तम. है, परन्तु शरद ५ 
ऋतु में या उन स्थानों में जहां जाडा अधिक होता है और जल भी अति ¢ 


शीतल प्राप्त होता है, इस स्थान के लिये भी ताजा जल या उससे कुछ $ 
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Ce ररर? मर २०२ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


अधिक शीतल जल ले सकते हैं। इस स्नान के लिये ताज जल क 
( उष्ण ) जल न मिलाया ata | यदि ताजा जल बहुत 204 wl न 
या ६० दर्जे से भी कम का हो ) तो उस Ñ ga गम जल मिला = “ 

( ३ ) रोगी के सब शरीर को कुछ सप्ताहों तक हर सातवें : न es 
स्टीम बाथ देवें, तरुण और बलवान मलुष्य ATA घण्टे का z और 
बद्ध और बच्चों और निर्बल मनुष्यों का ga कम समय का अथात्‌ a 
या २० मिनट का देवं --यदि रोग बढाव पर है तो इन का भी आधे 3 
का दे सकते हैं| स्टीम बाथ के पीछे तुरन्त ह्ली फिकशन faza 
बाथ या हिप बाथ अवश्य लेखें । यदि fea बाथ लिया जावे तो उसके 
आदि या अन्त में सारे शरीर का उसी जल से जिस में हिपबाथ oS a 
है; या उसी के समान दूसरे अच्छे जल से शीघ्रता से धा डालें, ओर ce 
शरीर को वस्त्र से पोंछ कर गम वस्त्र धारण करके किसी प्रकार गरमाई 
ara’ जिस में यदि होसके तो कुछ पसीना आजावे | जिन रोगियों FT 
पसीना नहीं आता हैं, उन को कुछ दिनों तक प्रत्येक सप्ताह में दा बोर 
स्टीम बाथ देना चाहिये, और जब पसीना अपने आप शारीरिक qe 
पाई से आने लगे तो ऐसे स्टीम बाथ के कम कर देवें अथवा बन्द 
कर देवे । rv 
o (9 ) यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो पथक २ अंग के स्टीम 
बाथ ( पृष्ठ १२३--१३१ ) हर समय लिये जा सकते हैं ओर बीच २ में 
तीसरे चौथे fet सनबाथ (१३१ पुष्ठ से १३६ पृष्ठ तक इस का 
बर्णन किया है ).भी दे सकते हैं यदि स्टीम चाथ न लिये जावें तो केवल 
सनबाथ भी एक दिन बीच में छोड कर दे सकते हैं, ओर बडी "आवश्य- 
कता हो: तो कुछ दिनों तक रोज २ भी दे सकते हैं । . 

. (४) यह अच्छा होगा कि २ या ३ सप्ताह चिकित्सा करने पर ४, 
yan दिन के लिये चिकित्सा को बन्द कर दिया करें विशेष कर 
निर्बल रोगियों के लिये यह लाभाकारी होता हे । परन्तु चिकित्सा बन्द 
करने पर आहार का पथ्य अवश्य रहना चाहिये | स्त्रियों के मासिक धमं 
के दिनों में तो चिकित्सा अवश्य ही बन्द कर देनी होगी (देखो पृष्ठ १३६) | 
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स चिकित्सा में अनुवादक की आवश्यक सूचनाएँ ( २०३ ) 


3 
) यह आवश्यक है कि चिकित्सा के संग परहेज अर्थात्‌ भोजन ३ 
में पथ्य कुपथ्य का ध्यान रक्खा जावे | यदि कोई मनुष्य चाहे कि वह 
बद्‌ परहेजी करता हुवा किसी चिकित्सा से पूरा २ लाभ डठावे तो यह 
प्राप्त होना असम्भव È | 
(9) आहार के विषय में जो बातें इस हिन्दी भाषालुवादंक ने 3 
पृष्ट १६८-१६६ पर कही हैं उनके ऊपर चलना उचित है। 1 
( ८ ) चिकित्सा के प्रारम्भ पर कुछ दिनों तक दूध ओर घरत और 
देर में पचने वाली वस्तु न खाना चाहिये, कुछ दिनों पश्चात्‌ जब पाचन 3 
की दशा सुधर जावे तो ये वस्तुएँ थोड़ी २ खाई जावें । 9 
विदित हो कि रोग युक्त होने पर भी यदि रोगी उस आहार का १ 
बतावा रक्खेगा जो कि नेचर ने मनुष्य के निमित्त रचा है, और स्वास्थ्य ॥ 
रक्षा की बातो पर ध्यान देकर चलेगा, तो फिर उसको रोग नं होगा 1 
यदि वही कारण, जिनसे कि रोग उत्पन्न हुआ था, स्वास्थ्य प्राप्त होने 
के पश्चात्‌ फिर इकद्ठा हो जावे तो रोग भी फिर आनकर प्राप्त होजावंगा; 


` अतः यह आवश्यक है कि इस बात पर ध्यान रहे जिससे कि पहिले के 


: 
¥ 
समान कारण और पिछली पुरानी बात फिर कर न लोट आवे । | 
एक एलोपेथिक डाक्टर साहब ने जिन्होंने कि अपनी पुरानी गठिया 3 
को इस जल चिकित्सा से अच्छा कर लिया था, शुभ से पूछा कि RPR ५ 
ae आदि रोगों में, जैसा कि गुर्दे आदि के ददं में ओर हैजा आदि रोगों । 
में यह चिकित्सा अधिक लाभ शायद न प्राप्त कर; अतः WAH यह आवश्यक 
प्रतीत होता है कि यह भी वतला दिया जावे कि हैजे ( बिसूचिक्रा) की ब 
चिकित्सा जैसा कि इस पुस्तक में हेज के प्रकरणक में लिखी गई है. करना 
उचित है--और ददे की दशा में तुरन्त ही पूरे शरीर का एक स्टीसवाथ, 
देकर तुरन्त ही एक फ्रिंकशन हिपबाथ दिया जावे तो विश्वास हे कि 
दर्द तुरन्त ही जाता रहेगा | फिर ४ यां ५ घंटे के पीछे ( सिद्ज्‌ बाथ ) 3 
दिया जावे, और दिन रात में मिलाकर कुलं २ या ३ म्रिक्शन हिप 4 
चाथ और स्टीम बाथ से अभिक न दिये जावें । यह बात भी ध्यान रखने ४ 


की है कि ठण्डे स्नानों के बीच में साधारण दशा में, ५ या ६ घंटे से कम 
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RR RR २०४ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या | 


अन्तर न हो, ATTA और तेज ज्वर की दशा में और ह दशाओं में j 
कि ठण्ड लग जाने से खांसी या ददे ऑर किसी प्रकार के BE an of 
हों तो उचित हैं कि सार शरीरका स्टीम बाथ या पेडका TATA che 
अवश्य देवें, बड़ा ही फायदा होगा आर कष्ट से तुरन्त निवृत्ति प्राप्त : ; 
यदि कहीं फोड़ा फुंसी आर सूजन हो या कोई घाव हो ओर उन # 
भी हो तो उचित है कि उस स्थान को स्टीम-बाथ कई बार देव, द 
शीघ्र ही दूर हो जावगे, इसक सिवाय और समय में, HA आगे घावा 
की चिकित्सा के विषय में लिखा गया हैं, ठण्ड जल की गद्दी रक्ख, परन्तु 
ध्यान में रहे कि भीगी हु गद्दी के ऊपर ऊनी कपड़े की गद्दी के 
रखनी उचित है, जेसे सफेद फलालन के एक SHE को भीगी हुई कपड़े 
की गद्दी पर रख कर ऊपर सं HIS की पट्टी हलके से बांध देव । ऐसे 
करते रहने से फोड़ा बिना कष्ट के पक कर फूट जावगा आर साफ हो कर 
उसका घाव भर जावेगा और साफ होकर त्वचा बराबर हा जावेगी | 


| 
i अबुवाद कता के अनुभव में यह सब बात सिद्ध हुई है । 
| 
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दो बातों पर कुछ और भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है--प्रथम 
यह है कि भोजन के तुरन्त ही पीछे इस नवीन बिकित्साविधि का स्नान 
( बाथ ) नहीं लेना चाहिये, कम से कम दा या तीन: घंटे बात जाने पर 
यह स्नान लेना चाहिये, और इन स्नानों के पीछे भी जब तक कि शरीर 
में गरमाई न आजावे कुछ भोजन नहीं करना चाहिये । 


दसरे यह कि वह रोगी जो अपना नित्य का साध।रण स्नान शरीर 
की बाहरी शुद्धता के अर्थ लेना चाहें तो उनको उचित है कि या तो 
चिकित्सा विधि के स्नान के कुळ समय पहिले, या दो घंटे पीछे, शरद ऋतु 
में थोडे गमं जल से और गमी की ऋतु में साधारण ताजे, जल से स्नान 
कर सकते हैं | 
आपका शुभचिन्तक 
श्रोत्रिय--कृष्ण स्वरूप 
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~~ ७०. 
[ताय भाग 
स्नायु ( नर्वस Nervores ) वा मानसिक [वकार 
निद्रा न आने को व्याधि । 


ARR A 


भी सम्बन्ध रखता है | उन्नीसवीं शताब्दी का सत्य करके 
स्नायु विकारों की शताब्दी होना कहा गया है क्योंकि 
AA यह रोग प्रत्येक स्थान में सहस्रों रूपों में पाये जाते है | 
पू नवीन प्रकार के सब रोगों के नाम ठीक २ रखने में और 
उनके लक्षण ऑर उनके कारण जानने में इस अभिप्राय 

aa प्रयत्न किया जाता हे कि उनकी चिकित्सा का कोई उपाय 
सा निकालें जो पूणे रूप से नहीं--तो लगभग उनका ठीक उपाय हो । 
नरवसनेस (Nervousness) अथात्‌ घबराहट, वा कम्पशीलता, 
न्यरसथेनिया % (Neurasthenia), न्यूरलजिया ( Newraljia ) अर्थात्‌ 


Fn गां को एकता का सि दरात, स्नायु वा मानसिक विकारों से 
नि 
Kk 


Ei 


ess a 444 a 


£ एक प्रकार की ज्ञान तन्तु की दुबलता है जो कि पृष्ठ वंशिक मज्ञा की 
किया में विकार उत्पन्न होने से मानी जाती है कि अकस्मात्‌ हो जाती हे--यह 
डाकुरों की सम्मति है--कारण इसका कुछ ही हो परन्तु स्पष्टतः इसके चिह्न 
यह हैं कि भोजन शरीर के -भागो मै परिणित नहीं होता, रोगी को एक ऐसा 
भ्रम सदा बना रहता है कि में अच्छा हंगा या नहीं, आत्मघात के विचार सदा 
बने रहते हैं. चित्त पर भय सवेदा आरूढ़ रहता है, श्रान्तरिक दुःख भी एक 
प्रकार का ऐसा दोता है जिसको रोगो ही स्वयम्‌ जान सकता हे, स्नायु विकार 
से शरीर के प्रत्येक स्थान में पक प्रकार का ेसा कष्ट होता है, जो वर्णन नहीं हो 
सकता, यह कष्ट संदा नहीं वनां रहता--परन्तु इसके आकूमण होते है व्याकुंलता 
ओर अविश्वासी तो खबंदा चित्त पर बनी रहती है, रोग की अधिकता से निद्रा 
भी अवश्य जाती रहती है--साहस जाता रहता है--तुच्छ बातें से भय लगता 
है, पाचन शक्ति में तो बहुत ही परिवर्तन हो जाता है। बहुत लोग'इसको एक 
प्रकार का वद्दम कहेंगे | 


Èe 
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(२०३) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन दया 
बातशूल, इाईँपोकोंड्या # ( Hypochondria ) अर्थात्‌ वहम मिराक) 
पित्तोन्माद, हिस्टीरिया | ( 175०7 ) अथात्‌ वायगोला, मूच्छ 
इन्सेनिटी ( Insanity ) अर्थात्‌ उन्माद, AIAT, इमवेसिलिंटी अर्थात्‌ 
f न्यून बुद्धि, वा बिकल बुद्धि, पेरेलीसिस ( Perl ) अथात्‌ ATTA, 
| फालिज ये रोग अब सवेत्र प्रसिद्ध हैं ओर अन्यत्र इसी प्रकार के रोगों 


A 


का जिनका कारण एक ही है तो कहना ही क्या है | 


इन कठोर नरवस ( स्नायु ) विकारों को अधिकता के साथ नये २ 
रोग बाह्य रूप से सदैव प्रतीत होते जाते है यदि a चाद्यरूपी Fr a 
रोगों के मूल कारण के यथार्थ वोध के लिये कोई TET पता नहा है. 
परन्तु नरबस ( स्नायु ) विकार के रोगियों की दशा की ता का | 
से सदा हमको एक प्रकार की आन्तरिक व्याकुलता आर ae faa 
प्रतीत होते हैं । ऐसे रोगियों को सदा एक प्रकार की अज्ञात ओर अक- 


‘ 


थनीय व्यथा का बोध हुआ करता है, और न रोगी को व्यथा के कारण 
का ज्ञान होता है और स्वयं रोग को रोगी स्वीकार भी नहीं करता | _ 
कोई मनुष्य ( रोगी ), अतिवक्ता, ओर कोइ ( रोगी ) मानी और 
मितभाषी होता है, बहुधा मनुष्यों को निद्रा न आने का दुःख रहता हैं, 
किन्ही मनुष्यों में निचलापन और उत्साह प्रतीत होता है, और कोइ ऐसे | 
भी हैं, जिन में असाध्य श्रेणी का आलस्य प्रगट होता है। काई आर ॥ 


1 
d 
| 
| 
f 
हत्या के बिचार में भटकता फिरता है वथोंकि वह अपने आप को निरथंक | 

f 
$ 


पट 


समाता है-और सब संसार से वह अप्रसन्न है। कहीं २ किसी धनाढ्यं $ 


a a एक मानसिक रोग हे जिस मं रोगी मुख्यत; अपने स्वास्थ्य के निमित $ 


~ 


अति व्याकल व भयानक विचारों में लगा रहता है--रोग मुख्यतः स्नायु विकारों 
से होता है | ; 


> 


| i 
3 
} एक स्नायु विकार है जो बहुधा RA कोहोता है इस मं रोगिणी y 

. अचेत हो जाती है--हाथ पांव खिंचने लगते हैं कंठ में अवरोध होता है; भानो. Y 
पेट से गोला उठकर कंठ में जाता हु्रा पूतीत होता, है--कभी हेसने कभी y) 

. रोने लगती है, मूखं समझ लेते हैं कि भूत का काम है, feat विशेषकर किसी l 
` देवता की.खोड समझ लेती हैं, इस मूजता के कारण aga सी स्त्रियां az हा $, 
जाती हैं, क्योंकि उनकी चिकित्सा मन्त्रादि से की जाती है, यह रोग वंशप्रम्परा ४ 
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स्नायु विकार के रोग, चिकित्सा (२०७) 


( लखपति ) को देखिये कि आगामी निरथेक भय के विचारों से वह 
नित्य दुःखी रहता हे, और ऐसे विचार कदापि उसको नहीं छोड़ते | 
किन्हीं मनुष्यों का सब शरीर सदा काँपता है। किसी का एक अवयव 
किसी का एक अङ्ग या शरीर निष्काम हो जाता हे और मारा जाता है | 
पुनः उन्माद के अति भिन्न और बहुधा एक दूसरे के. विरोधी उल्टै चिद्द 
(जिन में एक अति निकृष्ट qama है ) विचार के योग्य हैं | 

इसके अतिरिक्त यह देखा जाता है कि ये रोग लोगों को अपनी 
शक्तियों को काम में लाने सेन्यनाधिक रोकते हैं । कोई अपने अवयवो 
को कांम में लाने का अधिकार खो देता है - किसी को अपनेविचारों पर, 
अपनी स्वतन्त्रता पर, अपनी वाणी पर अधिकार नहीं रहता | इन रोगों 
के स्वरूप इतने भिन्न हैं कि हम यदि नरवस (स्नायु ) विकार के eat 
रोगियों को देखें तो कठिनता से ऐसे दो रोगी मिलेंगे जिनमें बाह्य fax 
ठीक ठीक समान व एक से हों । अतः यह आश्चर्य का स्थान नहीं है कि 
यदि औषधि द्वारा चिकित्सा करने वाले लोगों ने चिहों की इतनी अधि 
कता के कारण, कोई यथेष्ट आधार इन स्नायु विकारों के वास्तविक 
निदान नामावली के निमित्त और इन स्नायु विकारों की औषधियाँ नहीं 
मालूम कीं । इन रोगों में ओपधियों से स्वास्थ्य या रोग का परिहार माप्त 


र 
a 
$) 
नहीं हुआ है-यद्यपि स्नायु व तन्तु का कुछ समय के वास्ते असमथ करना 
| 
| 


| 
i 
। 


तो प्राप्त हो जाता है | 

यह नितान्त भ्रमे है कि औपांधयां स्वयं कुछ प्रभाव डालती हैं 
वास्तव में स्वयं सवे शरीर ही त्रिजातीय द्रव्य के निकालने की चेष्ठा 
करता है चाहे इस काय में उसका प्रय्न न्यून हो या अधिक । ' 

एक दशा में विष को बलात्‌ निकालने के अभिमाय से शरीर को 
बढ़ा हुआ प्रयत्न स्पष्ठ रूप से दिखाई देता है। यह दशा उस समय में 
होती है जब कि इतनी कम मात्रा में औषधि दी जाती हे कि उसका प्रभाव 
शरीर को अशक्त व निर्जीवी करने वाला नहीं हो सकता । विष्‌ वाली 
ओषधियों के बडी ( एलोपेथिक ) मात्रा में देने की दशा में शरीर के 
Rr होने के चिद्व स्पष्ट रूप से दिखाई . देते हें। और साथ ही साथ 
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(२०८) आरोंग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


SES ae 
cary TAA शरीर के प्रयत्न ( तीत्र या एक्यूट Acute रोग ) 
और दीर्घकालीय ( अथात्‌ लिक Chronic ) रोग के बाह्य लक्षण सामा- 
न्यतः दब. जाते हैं । एलोपेथिक ओषधि द्वारा चिकित्सा में रोग के लक्षणां 
का आकस्मिक लोप होजाने और फिर वारम्वार रकेट हान का भी यही 
कारण है । Dr 
प्रथम तो स्नौयु के निर्जीव होजाने से वे लक्षण मिट जाते हे परन्तु 
जब शरीर को फिर कुछ बल आता हे, तो वही लक्षण फिर प्रकट हो 
जाते हैं । अति तीव्र विष की औषधियां. बड़ी २ मात्राओं i दिये जाने 
से शरीर को यहां तक निर्जीव कर देती है कि मृत्यु at जाती et छोटी 
छोटी मात्राओं में औषधि दिये जाने की दशा में, निर्जीव होना मृत्यु का 
हेतु चाहे न होवे तो भी सब शरीर को ते हानि पहुचाता ही हे। 
यह पूण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वहुधा नरवस 
रोग ( अथात्‌ स्नायुविकार ) वास्तव में उन ओषधियों के aata के कारण 
ही उत्पन्न होते हैं जो पूर्व में साधारण रोग के मिटाने के हेतु खिलाई गई 
थीं | अल्पमात्रा में औषधि खिलाने की दशा में प्रकट रूप से शरीर पर 
सर्वथा उलटा प्रभाव पड़ता है, शरीर निर्जीव नहीं होता हे कारण यह È 
कि शरीर निर्जीव होने के बदले विष को दूर करने के लिये Raw प्रयत्न 
करता है | और यह बढा हुआ प्रयत्न फालिज यां पक्ताघात की प्रथम 
दशां है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता । i 
` - नखस (स्नायु ) रोगों की चिकित्सा में ( यह बात सवे साधारण का 
अस्वीकार नहीं हो सकती है कि ) औषधि द्वांरा चिकित्सा करने वाले 
महाशय जिनको बहुत २ प्रशंसा करी जाती हैं सवधा असमर्थ हैं यहां तक कि 
सिद्ध डाक्टरो ने बहुधा स्वीकार भी कर लिया कि ऐसे रोगों में वे किचित्‌ 
सहायता नहीं कर सकते | वायु परिवरतन, विदेश यात्रा से चित्त बहलाना, 
और इस ही प्रकार के सहायक उपाय जिन से कुछ हानि नहीं पहुंचती है 
बता दिये जाते हैं, यदि कुछ समय के लिये आराम हा भी जावे ते भी 
इमके ऐसे उपायों से स्पष्ट प्रतीत हा जाता है-कि नरवस रोगों के गुणों 
( लक्षणों ) और कारणों से ये महाशय कितने अल्पज्ञ हैं । प्राचीन वैद्यक 
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स्नायु विकार के रोग, चिकित्सा ( २०६ ) 


A E ८ N ESN a ~ 
आर डाक्टरी की समझ में जो वात आनी सम्भव न थी ओर जिस वात a 


कि उन के प्रसिद्ध लोगों के शिर चक्कर में डाल दिये थे, वह वात इस 
नवीन चिकित्सा विद्या ( न्यू साइंस आफ हीलिंग ) के द्वारा. समझ में 
आने लगी आर सब स्पष्ट होगई है । स्वास्थ्य के विषय में मेरी : रिपोट 
ओर मेरे बहुत से रोगियों में से थोड़े ही AN इये सार्टिफिकेट ब अभि- 
नन्दन पत्र सम्पूण बैज्ञानिक युक्ति पूवक कथन व लेखों से अधिक स्पष्ट 
ओर अधिक विश्वस्त रीति से मेर अभिप्राय के सिद्ध करंगे । अतः मुझे 
आज्ञा मिले कि इन रोगों के विषय में आवश्यक बातों पर अपने लेख का 
परिणित करूं 
qua: ज्ञात हे कि हमार शरीर में नवज़ ( SAT) दो प्रकार के 

होते हें--प्रथम बह जो हमारी इच्छा के आधीन हैं, Hala वह जो ऐसे 

है आर जो स्वॉश लेने व भोजन पचाने व रक्त संचार में सहायक 
होते है । परन्तु यदि में यह ag कि शरीर में विजातीय द्रव्य के भार से 
जो सम्पूण रोग उत्पन्न होते हें वही स्नायु विकार भी हैं तो बहुत मजुंष्यों 
को पहिले आश्चर्य होगा। यह वाता सदन में स्पष्ट रूप से UME 
सकती हे । रोग का ज्ञान हमको प्रथम उस समय में होता हे जब कि उस. 
से शरीर के साधारण कामों में अवरोध होता हे, या दद उत्पन्न होता है | 
इससे स्वाभाविक रीति से यह प्रकट होता है कि रोग न्यूनाधिक वृद्धि १ 
की दशा सं अ,गया हे, जिसका सच्चा अन्वेषण मेरा पुस्तक 'खुखाकूते 
बिज्ञान?%की सहायता से हो सकता है | हमको यह भी ज्ञात हे कि शरीर में 
बिना विजातीय द्रव्य की स्थिति के रोग का होना असम्भव हे । शरीर में 


विजातीय द्रव्य का मार किसी विशेष भाग पर ही बिगाड़ करने वाला प्रभाव. 
उत्पन्न नहीं करता है वरन्‌ देह के उन अंगों या विभागों से जा रंगे [तन्तु, 


स्नायु] सम्वन्ध रखती हैं या जो उनके कामों के उचित प्रकार जारी रखता हैँ. 
उन रगों पर भी बुरा प्रभाव डालता हैं। जब तक कि रगों के सम्बन्ध, 
या संयोग पर भी ( विजातीय द्रव्य का ) प्रभाव नहा होता है, तब तक 


o ३४ --यह पुस्तक लुई कुइनी कत अंग्रज़ी“साइन्स आफ फेशियल एक्खप्रेशन?' 
का हिन्दी अनुवाद है जो इस जल चिकित्सा का युक्ति पूर्ण निदान है । छुप कर 
तेथार है । सू० 3) 
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(२१०) - आरोग्यता प्राप्त करन का नवीन विद्या 


rT 
—— 


हमके रोगका ज्ञान भी नहीं होता हैं | साधारण खूप ख देखने वाला 
मनुष्य केवल उन रगों का जो उसका इच्छा के आधीन है, ओर उन 


व्याधियों को जो उसकी इच्छा के आधीन रगाँ के आश्रित BAT पर 


अपना प्रभाव डालती हैं विचार में लाता है । 
जो रोग साँस लेने में ओर रक्त सचार म आर पाचन शाक्ते ( जठ- 
राग्नि )मे विज्ञ उत्पन्न करते हे वे क्रमासुसार सहज सहज प्रकट होते है | 
इस दशा में भी रगाँ पर उस हा मकार स प्रभाव पड़ता है, ओर बही 
रगें हम को रोग का ज्ञान देती हैं| यह रग इच्छा के आधीन नहीं हं परन्तु 
उनकी साधारण नित्य की क्रिया पर उन श्रगा का सचालन निभर हैं जो 
इच्छा के आधीन नहीं, जेसे फेफड़े, हृदय--उदर, TEA आर आते 
हमको ( जटराम्नि ) की व्यथा या गृद--मूत्रशाय- हृदय, कफड़ा या उदर 
के किसी रोग का ज्ञान उस समय तक नहीं होता जब तके उनके आश्रित 
रगां की साधारण क्रिया में भी विजातीय द्रव्य क भार के कारण बाधो 
न पढ़ जावे | अतः इन उपरोक्त रोगों में से प्रत्येक, सदा साथ ही साथ 
ait ( स्नायु ) का अवरोध भी वतलाता है जस जठराग्नमि की व्यथा हो 
ही नहीं सकती जव तक कि उसके साथ ही उन स्नायु अथात्‌ TT को 
दशा में भी वाधा न हो जिनके आश्रित पाचन की क्रियां हुआ करती है | 
` जैसे कि पूर्वोक्त कथन हो चुका है आरोग्य शरीर प्राप्त करने के 
निमित्त प्रथम तो पाचन शक्ति ठीक प्रकार को होनी आवश्यक हैं, कारण 
यह है कि सम्पूण विजातीय द्रव्य जो पत्रिक सम्पत्ति रूपस प्राप्त नहीं 
हुए हैं | प्रथम मन्दाग्नि व दुष्ट जटराम्नि के द्वारा ही शरीर में पहुंचता है। 
इस लिए प्रत्येक रोग आर इसी ही कारण से सत्र नरवस ( स्नायु क ) 


: रोग यातो जर्टरासि के बिगाइ से उत्पन्न होते हैं अथवा माता पिता से 


सन्तान को पहुंचते हैं | सब रोगों का चाहे वे कुछ भी क्यों न हों यही 
साधारण कारण हैं । जब कि शरीर मं अभीतक यथेष्ठ जीवन शक्ति शष हे 


तो वह विजातीय द्रव्य के निकालने का प्रयत्न किसी तीव्र (एक्यूट Acute) 


~ 


रोग के द्वारा करता हे, परन्तु जब आवश्यक जीवन शक्ति शेप नहीं रहती 
है तो गुप्त दशा में दीघकालीन (क्रानिक Chronic ) रोग उत्पन्न होजाते 
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| ls स्नायु विकार के रोग, चिकित्सा (२११) 


` ~ ` Q oO ` 2 RE. ता ` । 
। ऐसे रोग सवथा कदापि नहीं मिटते है अधिक से अधिक वे अपने 
स्व॒रूप को बदल लेते हें-ओर अन्ततः भयानक नरवस ( स्नायु के ) और 
Bera ( मानसिक ) रागां के रूप में उच्च श्रेणी की दशा को प्राप्त करते z| ‘ 
नरवस रोग कंबल दीघकालीन ( गुप्त, छिपे हुए ) शारीरिक रोग हैं : d 
लक्षण We उनके कुछ भी हों । 3 
4 
! 
॥ 
® 


4 
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स्नायु सम्बन्धी रोग में और सब रोगों के समान हमको ( एक. 

विशेष लक्षण के azy ) शीत या बढी हुईं उष्णता की दशा का होना 

प्रतीत होता है--जो कि शरीर में एक प्रकार के आन्तरिक ज्वर के कारण 
से होता है | 

इस रीति से हम एक अति आवश्यक सिद्धान्त निकालते हैं अथात्‌ 

कि स्नायु विकार केबल AA कालिक छिपे हये ज्वर को ही बतलाते 

। अतएव यदि में यह कहूं कि ataa ( स्नायु सम्बन्धी ) रोयों का 

| £ बही करण है जा चेचक ( शीतला ) ब खसरा, स्कारलेट फीवर, (रक्त 

A 4 wh sav), डिफथेरिया ( मांस सन्तानिका ), सिफलिस ( उपदंस ) इत्यादि 

` © का होता हे--तो यह परिणाम निकलता है कि जिस रीति से इन रोगां 

| ) की चिकित्सा सफलता के साथ होती है वही अवश्य नरवस रोगों की 


` 


| 4 दशा में भी कल्याण कारी होगी | और यह ऐसी वात है कि हमने अपनी 


RIFE OSES EES 


हे 


K 
॥ 
$ 
; 
i 
चिकित्सां की परीक्षा में सहस्रों रोगियों के निमित्त सिद्ध कर दिखाया हे । 
जैसे कि इस पुस्तक की समाप्ति पर दिये हुये प्रशंसा पत्रों से प्रकट होता है 3 
इन बांतों से सब नरवस रोगों का वृत्तान्त, लैक्ष ण, व चिकित्सा एक ; 

नियमित रीति से हमारी समझ में आती हे । आगे का हम अन्य चिकि- 
त्सकों के सदृश AAA दशा में बढे हुये न देखेंगे, वरन्‌ रोग का कारण 
जान कर हम पूणं सहायता देने का या आरोग्यता प्राप्त करने का सत्य # 
मागे. भी जानते होंगे । 
प्रत्येक मनुष्य जो मेरे सदृश रोगों की बड़ी सेना को विचार से देखता 

है उसको सहन में दिखलाई दे जावेगा कि वही मनुष्य लाभकारी उपदेश 
(चिकित्सा या आरोग्यता के विषय में) दे सकता है जोकि रोगों के लक्षणोंके 
® 
थ 


ai से पूणे विज्ञ है रोगों की वही दशा है जो एक सेना की होती है; 
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( 222 ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 


किसी सेना के ठीक वही सेनापात चला सकता है जा उस ous 
विभागों को अर्थात्‌ सेनिकों ( सिपाहियों ) का पूरातया जानता हो । व 
नापति जा उन बलवानों से Baha है जिनसे कि उस की सेनायें रची 
गई हैं-अवश्य परास्त हो जावंगा । एसा ही दशा आम ह gsi 
शेलिज्म की है। चिकित्सा की विद्या भ स्वशेक्तिउल WAZ 
विद्या की agaa होगी--ओऔर AGMA Ra में इस की ओर से 
घृणा होती जायगी । कार स्पश लिस्ट किस प्रकार से विद्या का a 
पहुंचा सकता है यदि वह उन नियमों, का जन से पन्नुष्य शरीर सम्पन 
रखता हे,काम में नहीं लाता हे--र बिना सव शरीर पर ध्यान रखने 


के शरीर के एक भाग की .ही चिकित्सा करता है | ag: 
चिकित्सा विद्या में सब स्पश हम को विदित होता है कि एक 


पांव पीछे के इटे; नह निष्मयोजक मांग है-सम्भूण से अलग किया हुआ 
केवल एक भाग या अंग है; वह इस से अतिरिक्त और कुछ TAIT 
नहीं है कि हमारी बुद्धि की दृष्टि को अंधकार में डाल दता Tel मनुष्य 
जां सम्पर्ण को पणतः और ठीक रीति से समझता हैं, और जा सृष्टिको 


एक महान्‌ अभेद्य विश्व समऋता-हैं--वहीं इस AVA ह कि सब आश्चय 
जनक घटनाओं का जो दृष्टिगोचर हों उनके ठीक रीति से समझ कर 


उनके तत्व को वता as, और जिन नियमों के आधीन ये प्राकृतिक 
घटनाएँ हों उन से लाभ उठा सके | वारम्वार यह अनुभव हुआ हे कि 
“एक वस्तु या द्रव्य केवल उष्णता को न्यूनाधिकता की श्रेणी के कारण 
ही एक दसरे से न मिलने वाले भिन्न रूप में दिग्चा है | मु के फिर 
आप सज्जनों को जल के विषय में स्मरण कराना है जिसको कि हम भिन्न 
स्वरूपा में देखते हे--अर्थात्‌--दर वस्तु ( जल के सदश )- कुदरा के समान 
भाप के रूप में-मेघाकार ।-केवल गर्मी की न्‍्यूनाधिकता से ही जल के ये 
रूप होते हैं और सब रूपों में द्रव्य वही एक है ( अथात्‌ जल ) | 


ree 
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विद्या, कला, साइंस के एक विशेष भाग के ही लेकर उस में ही उन्नति करना 
जैसे डाक्रों मे कोई ऐसे हैं कि आंख सम्वन्धी रोगों ओर उनकी चिकित्सा में 
ही केवल उन्होंने अन्वेषण वा खोज की है-किसी ने करण के सम्बन्ध मे-- 
किसी ने स्नायु के सम्बन्ध में इत्यादि-- 
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९ स्नायु विकार के रोग, सिकित्सा (CR) 


नरवस रागां के निदान में डाक्टरी ओऔपधि विद्या उतनी ही अपूणे 
हे जितनी उनके आरोग्य करने में | बहुत सी दशाओं में तो डाक्टर 
महाशय ALAA रोगों का सवथा पहचान नहीं सकते | कितने ही नरवस 
रोगियों ने सव जगहों में परीक्षा कराके फिर घुक से ही चिकित्सा कराई 
है । ये सव रोगी प्रचलित डाक्टरी की अयोग्यता के विषय में जीवित प्रमाण : 
हें । डाक्टरों ने उनमें से बहुतों को पूरे रूप से आरोग्य माना था; और उनके 
रोगों को केवल मानसिक खम (या कल्पना) बतलाया था; और में सुख की 
आक्रति व दशा की विद्या (झुस्वाक्रति विज्ञान) की सहायता से रोगी में 
त्रिज्ञातीय द्रव्य का होना तुरन्त ही माखूम कर सका । मेरी चिकित्सा की रीति Y 
से सव नरवस रोगियों ने अपनी दशा में आश्चय जनक TAAR और 
शीघ्र स्वास्थ्य लाम होना agaa किया है और उन्होंने यह भी देखा है क्रि 


RI PU FO ५७८ 


जितना अधिक २ निकास विजातीय द्रव्य का होता गया उस ही के अनुसार 
लाम ऑर आंरोग्यता सदा प्राप्त होती गई | जिस किसी ने एक वार ' 
विजातीय द्रव्य के इस निकास की और ध्यान दिया है, ओर अपनी दशा 
में स्थिरता से उन्नति प्राप्त करने का अनुभव किया है, वह मनुष्य मेरे 
निदान की सत्यता में और मेरी चिकित्सा की सफसता में आगे को एक 
पल भी सन्देह नहीं कर सकता | 
जो मनुष्य मेरे मांगे पर चलने वाले हैं उनके आरोग्यता प्राप्त करने 
की चिकित्सा विधि में पूण काव्य कोशल बनाने में मेरा निदान, एक बार 
सदा के लिये, अति उत्तम सहायता देगा, उसको सहायता से प्रत्येक 
नरवस रोग का सत्य निदान सम्भव है, और उसी का सहायता से यह 
गी सम्भव है कि स्वयं रोगी को अपने रोग की स्थिति होने के समाचार 
मिलने से वर्षो ya उसके रोग की सूकम उत्पत्ति और वृद्धि जान ली 
जाने जैसा कि मुचाक्कति विज्ञान की पुस्तक में स्पष्ट लिखा गंया है= | 
91 
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पीठ ( पृष्ठ ) में विजातीय द्रव्य का इकट्ठा होना विशेष कर एक चिन्ह 
नरवस | स्नायु सम्बन्धी | रोग का हैं | 
aafaa विकार--सव मानसिक रोगां की भी यही दशा है। इसी 


प्रकार से उनके सञ्च लक्षणों को ओपषधि द्वारा चिकित्सा करने वाले 
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(२१४ आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


पुरुषों ने शुद्ध रूप से नहीं जाना है | वे कारण जो सामान्यतः कहे जाते 
हैं, मानसिक व्यथा के कारण नहीं होते - वरन इसका कारणा देह के भीतर 
त्रिजातीय द्व॒व्य का भार होता है, जो विजातीय द्रव्य कि उसमें वष। से इकद्ठा 
होता आया है । मानसिक व्यथा में और उस में aaa जिस 
के प्रोग्रेसिच Progresive ( क्रमशः बढ़ने वाला ) कहते हं---अन्तिम 
और बहधा असाध्य ( चिक्रित्सा के अयोग्य ) दशाए प्राप्त हो जाती 
=) जेसा में पहिले लिख चुक्रा हूं ये क्रमशः इकट्टा हान वाल गुप्त 
विजातीय. द्रव्य के भार, प्रकृति के प्रतिकूल/जीवन वृत्तिया क कारण 
पाचन शक्ति. ( जटराम्रि ) के क्रमशः न्यून हा जान स--उत्पन्न हात ह | 
स्वाभाविक रीति से यतः सव. मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध एक ही प्रकार से 
जीवन व्यतीत नहीं करते हैं--अत/प्रत्येक मलुष्य मानसिक व्यथा में ग्रसित 
नहीं पाया जाता है । ऐसे रोग का होना विजातीय द्रव्य की उत्पत्ति, व 
वृद्धि, व उसकी उत्तेजना पर निभर | मानसिक रोग जव हो उत्पन्न 
होता है-जब कि देह के भीतर विजातीय द्रव्य बहुत इकट्टा ( एकत्रित ) 
हो गया हो-और यह भी उस ही समय जब कि. पीठ;में विजातीय द्रव्य 
होने के साथ उसका ( अर्थात्‌ विजातीय द्र॒व्य,का ) चढ़ाव शिर की ओर 
होवे | मानसिक रोगों की अधिकता ब बाहुल्य का दोष एक प्रकार से 
केवल नित्य वद्धि करने वाली ( आज कल की ), सभ्यता पर हे कि यह 
सभ्यता मनुष्यां को प्राकृतिक नियमों के त्रिरुद्ध काम करने आर सृष्टि के 
सव काल में एक रस रहने वाले नियमों को तोड़ने की. आवश्यकता प्राप्त 
करती हैं| इस में विशप अपराध आज कल के ओपधि सेवन सिखलाने : 
वालों का है जिनकी सम्मति व नियम स्वास्थ्य के विषय में सवेथा उन 
बातों के विरुद्ध हैं जो नेचर, अथात्‌ प्रकृति:सिखलाती हे--जलके स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक मान कर उससे। घृणा की जाती हे--और उसके बदले 
बियर (Boor यवसुरा), वाइन (Wine FATA) और र २ मद्य जिन 
मं एलको-हल ( Alchohol मद्यसार ) मिश्रित ह-- चाहे मिनरल वाटर 
Mineral Water [ वह Ha जिस मं धातुएँ जेसे गंधक इत्यादि भिली हुईं 
हों ] काम में लाये,जाते हैं aga इस अधिकता से हुक्का पोते हैं कि 
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स्नायु विक्रार के रोग, चिकित्सा (२१५) 


CYTO 


ना FO rere er ees 


मानों चिमनी [ धूआं निकलने की मीनार ] वन जाते हैं, और मद्यपान 
इतना करते हैं कि मानो मद्य के पीपे बन जाते हें-शारीरिंक निबेलता ओर 
आलस्य उसका स्वाभाविक परिणाम हे । कुछ आश्चय नहीं जा इस प्रकार 
से अशक्त का हुई रगों ( AI) को उत्तेजित औषधियों से सदा उत्तेजित 
किये जाने की आवश्यकता हो | वे कमरे अथवा घर और कार्यालय जिन 
में सीमा से अधिक मनुष्य भरे हों स्वास्थ्य की बहत हानि करते हैं । 
गानों में जहां के रहने वाले अब तक न्यूनाप्रिक प्रकृति के अनुकूल 
जीवन व्यतीत करते हें ओर खले हुए मैदान में नित्य काम करते हैं, और 


जहाँ आज कल को डाक्टरी के बनाये हुए स्वास्थ्य के नियमों ने अब तक | 
सवे साधारण में प्रचार नहीं प्राप्त किया है--मानसिक रोगों को प्रायः 


जानते ही नहीं । यदि वहां यह रोग पाया भी जाता है तो मद्यपान करने 
की वान रखने वालों को सन्तान ही में यह रोग पाया जाता है। ऐसा 
aar उस विजातीय द्रव्य के भार में ग्रसित रहता हे जो उसने पुरुषाओं 
से पाया है ओर यह द्रव्य मानसिक अथवा किसी अन्य भयानक रोग 
का कारण हो जाता ह--क्योंकि सन्तान सदा अपने माता पिता के शारीरिक 
बनावट च स्वभाव को सच्ची प्रतिमा होती 

मद्यपान, जीव के शरीर पर पाचन का इतना बड़ा काम डालती हे 
कि शरीर में किसी और काम के निमित्त शक्ति शेष नहीं रहती । मद्यपान 
करने वालों का जो अत्यस्त थकावट ओर सन्ताप ओर बहधा अप्राकृतिक 
निद्रा आती प्रतीत होती है इसका यही कारण हे; क्योंकि उनके आमाशयः 
फो. असाधारण पाचन का काम करना पड़ता है | पाचन के समय भाजन 
के सड़ने के संचार में जो वायु उत्पन्न होती है--उनका जो दबाव व प्रभाव 
मस्तिष्क पर पड़ता है वह वहुधा मद्यपान करने वालों में मानसिक व्यथा 


का कारण होता है | पिता के मद्य से उन्मत्त हान के समय जा गभ. 


रहता हे, चाहे पूण उन्माद हो या न्यून, तो बच्चा लग भग सदा वित्ति 
प्तता की ओर स्वभाव रखने वाला पाया जावेगा, यदि वास्तव में इस 
दशा को पहुंचने के पू ही वह मत्यु को प्राप्त न हो जावे । 


प्रत्येक मानसिक रोग, चाहे वह परंपरा प्रप्त हो चाहे जीवन वृत्ति के. 


58६ eps eg: ESAS ESAS ESE CSRS: SESE se ese ees eves ses) 


In Public है. ~ ss Public Domain, Chambal Archives. 550 nee mia Ni SE 0 का Chambal Archives, Etawah 


ह 


S~ 


Ss 


PERCE. Ge FRR RNR 


Eies 


e o a o o EN 


aE 92 २ FR A क, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२१०) K पास करन की नवीन विद्या 
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कारण विजातीय द्र्य क एकत्रित हो से त्पन्न हुआ हो, पाचन का 
अव्यवस्थित दशा या पाचन के विगाड़ स उत्पन्न हाता हैं aan अत; 
उसकी उत्पत्ति सब प्रकार के और रांगा के समान पड़ से ही ह z | 
जितना अधिक सादे पन से आर खाट के AGES qg aa 
जीवन व्यतीत करता हे उतना el आधिक वह आरोग्य ब प्रसन्न रहेगा 


यही कारण है कि हबशी लोग इस समय तक मानसिक व्यथा से बचे, 


हुए थे जब कि दास gR का प्रचार था, AE इसके - nee 
बलात्‌ परिश्रम स्वल्प व्यय स नित्राह करना पड़ता था । इसके i 
वे स्रतन्त्रता की दशा में ओर उच्च श्रणी के जात से लाभ ec 
उन सव ( भले बुर) Heal के आधीम हें जो सम्यता का विष पान करन 
से प्राप्त होत l 

यह अच्छे प्रकार से ज्ञात है (HATTA मानसिक व्यथा JEN 
की अपेक्षा स्त्रियों में कम होती E । इसका BAG निस्सन्देह यही हैं कि 
स्त्रियाँ पुरुषों की अपेन्ना अधिक साधारण I ल जीवन व्यतीत करती 
क और yeaa! तम्बाकू व सुरापान के विषय में, उन दशांशा भ जहा 
स्त्रियाँ उन्माद में ग्रसित पाई जाती हं->रोंग का पता IAT पुरुषाओं 
से प्राप्त हए विजातीय द्रव्य तक चलाया जा सकता ह । 


मानसिक व्यथा को बहुत सा दशा मे यह देखा गया हे कि राग 


से पूते या रोग के साथ शारीरिक व मानसिक उत्तजन) व उत्साह ATS 


उस्प-न होता है-जिसका विशेष कारण इन रोगां के डाक्टर वणन नहा कर 
सकते | शरीर में और विशेषतः मस्तिष्क में विजातीय द्रव्य का क्रमशः 
एकत्रित होना मस्तिष्क पर बरावर अंधिक बढ्ने वाला प्रभाव व दबाव: 
डालता दै और अत; स्नायु के केन्द्रों पर प्रभाव डालता है, आर वर्षो में 
फल यह होता है कि इन अंगो में असाधारण वेग का उत्साह व उत्त जना 
उत्पन्न हो जाती है । इस का प्रकाश भिन्न प्रकार से होता ह-जसा कि 
स्नायु सम्बन्धी रोगों के विषय में पूव वणेन कर FR ह-शरशर ओर मन 
बिना विश्राम के एक क्रिया से दूसरे की ओर दोड़ते हँ | लड़कपन में यह 


असाधारण दशा eat विशेष योग्यता के रूप में प्रतीत होती है और युवा 
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स्नायु चिकार के रोग, चिकित्सा ( २१७ ) 


अवस्था माप्त हान तक इसका प्रमाण दूसरी सीमा तक्र परिवतेन नहीं होता | 


IIA में डालने वाले बच्चे, बड़े होने पर बहत कम विशेष योग्यता 
दिखलाते है । 


मानसिक रोगों का कारण पीठ में विजातीय द्रव्य का एकत्रित होना 
है जिस का भयंकर प्रभाव पेड़ की मुख्य रोगों पर, स्पेशल कार्ड ( विशेष 
मोटी रग ) पर--ओर नर्च सिम्पेथाइकरन पर होता है--यदि शरीर 
किसी तीक्षण रोग के द्वारा त्रिजातीय द्रव्य को निकाल न सके । गुप्त ज्वर 
से किसी प्रकार का ऐसा दीघ स्थायी रोग उत्पन्न हो सक्ऋता है जो बढ़कर 
अन्त में मस्तिष्क को fine पहुंचाता है। तीव्र [ तीक्षण ] रोगों में 
मस्तिष्क का बिगाड़ बहधा शीघ्र उत्पन्न होता हे और शीघ्र ही मिट जाता 
हे, यह उस दवाव व प्रभाव के agga होता है जोकि विजातीय द्रव्य 
भीतरी ओर उत्पन्न करता है | इसके अतिरिक्त विज्ञिप्तता की बहुत सी 
दशाओं में मस्तिष्क के कुछ काल तक सर्वथा ठीक हो जाने के उदाहरण 
कभी कभी देखने में आए हें--क्योंकि विजातीय द्रव्य का दवाव बीच में 
कळ समय तक कम हो गया था, परन्तु जिस समय विजातीय द्रव्य का 
प्रभाव फिर तीव्र हो जाता है उस समय मस्बिष्क के कुछ समय के . लिये 
ठीक होने की दशा जाती रहती है 


प्राग्रस्तिच पेरेलिसिस Progressive Paralysis) MAM वुद्धि करने 
वाला पक्षाघात मानसिक विकार की अधिकता के अतिरिक्त आर कुछ 
azi है--डांक्टरों को जब हम गौरव के साथ यह कहते हुये सुनते हें कि 
जो मनुष्य इस प्रकार के पत्ताघात में ग्रसित होते हें वे प्रायः अति 
आरोग्य और बलिष्ठ होते हं-तो हमको केवल यह सिद्ध होता हे कि 
डाक्टर महाशयों को उ“स्तविक स्पास्थ्य का बहुत ही कम ज्ञान हे--इन से 
अधिक इस विषय में हमको ज्ञान है--हम यह जानते हैं कि कोई भी भयानक 
रोग जैसे प्रोग्रेसिव पेरेलिखिस इस प्रकार से अकस्मात्‌ नहीं आसकता 
बरन सुखाकूति विज्ञान के तत्व से रोग के पूवे लक्षण ओर उनका 
आरम्भ बहधा पहिले ही जान लिये जाते हैं । अतः हम जानते हैं कि यह 
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( २१८ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


Dn fe 
कथन सर्वथा व्यर्थं और मिथ्या is a = o के मनुष्य 
= A . हो 
एकाएकी मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों में ग्रसित हू eee 
; मानसिक व्यथा उसी विजातीय द्रव्य को जो उसका कारण हू निकालने 
A ~ = 
से ही अच्छी हो सकती है या मिट सकती है | मेरी चिकित्सा के अभ्यास : 
में बहत a विच्तिप्त रोगी इस रीति से आरोग्यता प्राप्त कर चुके है जिन 
से मेरे कथन की सचाई पूर्णतः सिद्ध होती हैं | यहा मैं एक ऐसे रोगी 
ए . 
का वर्णेन करता || Ge 
२३ वर्ष की एक कन्या कई वर्ष से विच्तिष्तता ग्रसित थी, उसके माता 
पिता ( जिनके उसकी दशा सदा चिन्तनीय थी ) उसका मेर पास लाये | 
0. विजञातीय द्रव्य का स्थान अनुकूल था अत; मैं हित बुद्धि से उसके माता 


| 
| 
| 


पिता को यह शिक्षा दे सका कि कम ये कम मेरी चिकित्सा की परोज्ञा 
$ करें | रोगिणी की दशा ऐसी थी कि वह स्वयं स्नान भी नहीं कर सकती 
l थी--उसकी माता उसको स्नान कराती थी। परन्तु ४ सप्ताह म उसको 
दशा इतनी बदली कि वह स्वयं स्नान कर सकी आर आगे का उसके 
आचरणों में अपवित्रता न रही-छः मास के भीतर वह अपने ,,कुड़म्ब के 
आरोग्य मनुष्यों मैं गिनी जाने लगी | 


bat -~ 


: S A तीय 
i यह शीघ्रता की आरोग्यता इस कारण से सम्भव हुई कि विजातीर 
¢ 
G 
¢ 
0 
¢ 
U 


E a E E a a CSCS e CSCS CEES CEES EE eses Tne S 


Meseres ses SASF CS asesi ese 


द्रव्य का स्थान वा एकत्रित झेना उसमें 'अबुक्रल था जिसके कारण से 
पाचन शक्ति का सुधार शीघ्रता से हो सका । अरोग्यता इस कारण से 
भी अधिक सरल थी कि रोगिणी चिल्लाती न थी बरन बे खटके ओर 
शान्ति gan चिन्तन में रहती थी | 

परन्तु ऐसी दशाओं में जहां विजातीय द्रव्य का स्थान साबुकूज नहीं 


0 
® 
G 
¢ 
G 


होता है-या जहां रोग की दशा ऐसी होती हैं कि मेरी रीत्यानुसार 
चिकित्सां हाना सम्भव नहीं तो राग साध्य नहीं समभा जा सकता-जेसे 


› HA प्रायः ऐसी दशायं देखी हैं कि जिन में रोगी स्नान करने को किसी 
| प्रकार से भी राज़ी नहीं किया जा सका । साधारणतः मानसिक विकार 
$ चाई रोग के समान रोग की अन्तिम श्रेणी है-अतः आरोग्यता प्राप्त होने 
की आंशा विशेषतः इसी में है कि रोग की चिकित्सा उसी समय से 
| आरम्भ की जावे जब कि अनुकूल समय उसके लिये शेष है | पूर्वकाल 
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स्नायु विकार के रोग, चिकित्सा ( २९९ ) 


में यह वात असम्भव थी क्योंकि चिकित्सा का सत्य मार्ग ज्ञात न था 
ओर रोग ( मानसिक ) का प्रथम वार उस समय में ज्ञात होता था जब 
सफलता के साथ चिकित्सा करने का समय जाता रहता था । आज कल 
मेरी पुस्तक सुख्वाकूति विज्ञान में कभी न चूकने वाला माग (द्वार) मानसिक 
व्यथा के आगमन को वर्षा पहिले जानने का हमको प्राप्त है, फल यह है कि 
हम इस रोग का सामना विश्वास पूर्वक सफलता के साथ कर सकते है । 
अधिकांश मानसिक रोग आजकल असाध्य समझे जाते हैं--परन्तु 
यह बात ठीक नहीं है | इसके प्रणाम में में एक रोगी की चिकित्सा का 
वृत्तान्त लिखता हूं । į 
यह रोग तीत्र पांग्रेसिव पेरेलिखिस ( पक्षाघात ) का at at 
उपदंश रोग के पीछे हुआ था | रोगी बहुत वर्षों से मन्दाग्नि से दुःखित 
था जो मानसिक चिन्ता के कारण ( गृहस्थ के सन्ताष जिसके हेतु थे ) 
सदा बिगइता गया था-यद्यपि चिकित्सा सव प्रकार की गई | जूलाई 
सन्‌ १८३७ में रोगी कई चिकित्सकों के उपदेश से उस स्थान पर गया 
जहां मिनरल वाटर ( धातुओं से मिला हुआ जल ) का झरना गिरता था | 
इनका. इतना बुरा प्रभाव हुआ कि उसकी दशा और भी अधिक बिगड़ गई, 
उसकी बोली बहकी बहकी होने लगी ओर उसको यह सुधन रही कि 
बह क्या वकता है--आअति प्रसिद्ध चिकित्सकों में से चार चिकित्सक बुलाये 
गये, और बहुत विचार कर उन्होंने मरकरी (पारे) का मदन (मालिश) 
बताया, और इसको प्रयोग केवल दो ही बार हुआ | रोगी की दशा अन्त - 
में इतनी विगड़ गई कि जब चिकित्सक कुछ प्रश्न करता तो रोगी केवल 
उस प्रश्न को दोहरा सकता था, कुछ उत्तर नहीं दे सकता था | इंस ही 
प्रकार से जब आरोग्य होने की आशा सर्वथा जाती रही तो रोगी को वायना 
(Vienna ) स्थान में लेगये कि जहाँ एक प्रसिद्ध डाक्टर से जिसका एसे 
रोगों में विशेष अभ्यास ( वा अलुभव ) था सलाह कर । परीक्षा से 
विदित हुआ कि रोगी का भयंकर एटा फ़ियासरीत्री | मस्तिष्क जय; | 
का और पत्ताघात का रोग था, और यह भी विदित हुआ कि रोगी को 
शीघ्र ही पागलखाने में बन्द करांना पड़ेगा । इस डाक्टर क मतानुसार 
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(330) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीनविद्या 


MR ee 
राग के मिटने की कोई आशा नहीं रही थौ-ता भी उसने आयोडीन 


Iodine पीने को बताया, परन्तु यह ओषधि दी नहीं गई । एक मित्र के 
कहने पर उसके कुटुम्बी रोगी को लैकर सीधे लिपञ्जिग 1478 स्थान 
में आये कि मेरी चिकित्सा की परीक्षा अन्तिम उपाय समझ कर करे। 
चिकित्सा के आरम्भ में रोगी एक शब्द भी नहीं बालता पा) बह aaa 
बेसुध था और उससे जो प्रश्न किये जाते थे उन पर ध्यान भी नहीं देता 
था । इसके अतिरिक्त और gA को सदृस शांच क्रिया के करने से 
असमर्थ था, क्याँकि शरीर में उत्साह शक्ति किंचित्‌ भी शेष नहीं रही 
थी । ठंडक पहुंचाने वाले वाथ्ज़ [ स्नान ] और सादा प्राकृतिक ( स्वाभा- 
विक ) भोजन का यह फल हुवा कि MA रोग का मिटना मतीत होने ; 
लगा । और तीन दिन में पाचन शक्ति सुधरने लंगी । गई हुई Ia 
शक्ति एक सप्ताह में फिर ठीक हो गई--और वह फिर वात करने को समथ 
हुआ | उसकी दशा में बरावर सुधार होता गया ऑर आठ सप्ताह में 
उसको पूर्ण आरोग्यता प्राप्त हो गई और पत्चाघात के सब लक्षण जाते रहे । 
रोगों की एकता के सिद्धान्त का आश्चयं जनक प्रमाण --इन दो 
रोगियों की चिकित्सा [ व उनके स्वास्थ्य पराप्त करने ] से होता है | यदि 
मानसिक व्यथा की वास्तविक जड़ बही न होती जो अन्य रोगों की है ता 
उनके उनही रीतियों से जा अन्य रोगां को चिकित्सा में इतने लाभकारी 
सिद्ध हुए हैं मिटाना [ जैसा इन रोगियों को चिकित्सा में सम्भव हुआ ] 


सम्भव न होता | । 
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फेफडों का रोग: फेकडों की सजन 


जलन सहित AUT Var; प्ल्यरिसो (Pleurisy ) 
<~ 


ल्यृपस ( Lupus ) 


Od ae 


०100५ क ऐसा रोग जो चिकित्सकों को श्रम में डालता हे 

oS और सब विद्यमान चिकित्साओं को तुच्छ समझ कर 
सामना करता हैं वह क्षयी रोग ह-वतेमान काल में यह 
विकराल रोग WS रूप है--जो सब मनुष्यों को भयभीत 


के अपने रोगियों का आखट ( शिकार ) करन वाला है | 


संसार में प्राय! कोई दसरा रोग इतना अधिक नहीं फला हुवा है 
जेसा कि फेफड़े को नष्ट करने वाला यह भयानक रोग, अपने भिन्न 
भिन्न रूपों ऑर दशांओं में ह। इस घातक रोग क स्पष्ट लक्षण इतने 
भिन्न होते हैं कि दो रोगियों में कभी समान नहीं हाते- काई रोगी कहता 


में दद हाने की व्यथा उतलाते हें, कोइ पाचन शक्ति में बिगाड़ बताता हे, 
किसी रोगी को उस समय तक कुछ भी नहीँ विदित होता जब तक कि 
उसकी मत्य के दो सप्ताह पूवं उसके फफड़ां में वृण तथा जलन उत्पन्न न 
हा जावे | किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं हाता जब तक कि अकस्मात्‌ 
धावक क्षयी#उस पर आक्रमण न करले, ओर वह थोड़े ही दिनों में इस 
लोक को छोड़ जातां है | कोई विश्वास,करता है कि उसकी हड़ियां सड़ने 
लगीं --वास्तव में उसको क्षयी रोग है बहुत से मनुष्य fran फफड़ो में 


#गलेपिग कंज़स्पशन ( Galloping Cansumption ) कहलाती हे गेंलेपिंग का 
अर्थ Seat हघा--कंजम्पशन का अर्थ क्षयी अर्थात्‌ ऐसी क्षयो जो बहुत शीघ्र 
रोगी का काम तमाम कर देतो है । 
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करने वाला ओर आयु या वृत्ति का कुछ विचार न कर _ 


है कि साँस लेने में कष्ट होता है--यह दमा ( स्वास रोग ) हे, कोइ शिर 
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( २२२) आरोग्यता प्राप्त करन को नवीन TAA 
77 ARE E Sat कस es a 


2281 T न se eee Ree, 
बिगाड़ है उनके BAT में पीडा होने लगती है ऑर बहुत सं ऐसे हे जिनका 


नेत्र तथा कर्ण रोग हो जाते हैं जिस से कि रोग का वास्तविक कारण 
दिपा रहता है | बहुधां कंड के रोग, कंठ को जलन, स्वास की नालियों 
में जलन, नासिका की झिल्ली को पुरानी जलन इत्यादि a a ७ 
जड़ मृल होती दै । इसी प्रकार कोई २ मलुष्य पाँच की पुरार्न a 
ग्रसित हो जाते हैं, टाँगां ओर परा पर खुल घात हा जात हें। आर 
ल्यपस% Lupus और ENA P herpes कै रांग भा हम मिलत हैं जाकि इस 
ही प्रकार से प्रत्यक मनुष्य का जा मरा उस बिद्या से जिसक द्वारा मुख 
का देखकर रोग जाने जाते है--पूण ज्ञान न रखता हा) राग के वास्तबिक 
स्थान के जानने में श्रम हाजाता ह | 
लग भग उन सबै मनुष्यां का जिनकी प्राकृतिक चष्टा क्षयी रोग को 

ओर होती है या जिनको ज्ञयी होती है यह स्वभाव हाता है कि वे न्यना- 
fe अपने मुख खले रखते हैं ( दिन में ही नहीं वरन्‌ रात्रि का सोने क 
समय में भी ) जिस से हवा भीतर शोघ्रता स जावं | इसका हतु थ 

कि शरीर में भीतरी गर्मी अधिक होती है, जिस के लिये बाहर से ठंडी 
हवा को शीघ्रता से प्राप्त करने की आवश्यकता होती हैं । 

फेफड़ों का यह काम है कि उस रुधिर के, जाकि शरीर में गति करता 

हैं नूतन वायु के द्वारा सदा स्वच्छ करते रह | जव कि वे यह काम 
इस कारण से कि विजातीय द्रव्य उनमें स्थित | कर सकते तो 
सब निष्फल द्रव्य) जो दूसरे रूपमें बाहर निकाल दिया गया होता, शरीर 
ही मेंरहता जाता है ओर सदा परिमाण में बढ़ ता जाता है ओर उस विजातीय 
द्रव्य को जा पहिलेसे शरीर में वतमान हे, परिमाण में बढ़ाता जाता ह)इस 
काम में विशेष कर फेफड़ों का सम्बन्ध हे ओर वे ही इसी कारण वशात्‌ सघ 
से अधिक हानि उठाते हैं | परिमाण यह होता है कि रक्त की दशा नितान्त 
असाधारण हो जाती है जिसके कारण शरीर में एक शुष्कता उत्पन्न 


“विषेला रोग हे--जिस से नथने की हड्डियां गल जाती हैं । 
इसका नाम मकड़ी है एक प्रकार को व्यथा हे । 
{रक्त क स्वच्छ करने से जो बुरा द्रव्य निकलता है । 
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स्नायु विकार के रोग, सिकित्सा ( २२३ ) 


करने वाली एक भयंकर गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इस भीतरी बढ़ी हुई 
उष्णता का यह परिणाम होता है कि फेफड़ों में पुरानी जलन हो जाती 
है ओर वे गलने लगते हे-ऐसे गले हुए भाग वह पदार्थ हो जाते हैं जो 
डेडरिश्यू? ( मृत भाग ) कहलाते हैं और प्रायः खांसने में कफ के रूप 


” मं वाहर निकल जाते = | 


वर्तमान समय में नष्ट करने चाले सम्पूण रोग ( क्षय रोग) ठीक 
रीति पर अत्यन्त भयभीत दृष्टि से देखे जाते हैं । औषधि द्वारा चिकित्सा 
करने वाला डाक्टर [ इसमें कुळ भी विवाद नहीं हा सकता ] ऐसे रोगों 
का निश्चय gan निदान, फेफड़ों की क्रिया का शब्द्‌ सुनकर अथवा उनको 
ठोक कर देखने से, उस समय तक नहीं कर सकता जवतक कि वे उस दशाका 
न प्राप्त हो जायें कि फिर प्रायः उनको नीरोग करना असम्भत्र हो जावे | 
एसे प्राणघातक रोगों की प्रारस्मिक दशा वर्षो पूवं विदित होने पर भी इस 
वात पर शोक होता हैं कि डाक्टर लोग अपने अपूण निदान विधि द्वारा 
एसे प्राणघातक रोगों का निश्चय करने में अयोग्य रोगी फेफड़ों 
का ट्च वर # वयूलिन द्वारा अच्छा करना एसा ही असम्भव हे जसा कि 
उस पर शस्त्र किया ( चीरा फाड़ी) करना, Har कि फेफड़ों क| गड़ों 
कोकाट कर पृथक करने के लिये वर्तमान समय में प्रयत्न किये गये है | 

qaa: ऐसी कोई चिकित्सा नहीं है जा कि फेफड़ों का नष्ट करने 
वाली क्रिया के लिये रामबाण ओषधि का गुण रखती हा- किन्तु एक 
ऐसा साधन है जिससे क्रि इम नष्ट होने की क्रिया को उसी मागे से लोटा 
सकते हें जिस माग से कि यह शानः शनः प्रायः वर्षों तक वृद्धि करती 
रही है | में अपनी निर्माण की हुईं विधि से रोग की वृत्ति करने को फिर 


की चिकित्सा में यह अत्यावश्यक हे कि उनकी पारस्मिऊ दशाओं की 
उचित समय में पहिचान हे! जाघ जोकि मेरे 'घुख/कृति विज्ञान के 
द्वारा ही वेषां ga और कभी कभी वाल्यवस्था में ही जानी जा सक्तौ 


३-णक ओषधि है जिसका टीका क्षयी UTA अच्छा करने क लिपे लगाया जाता है | 
अर्थात्‌ वह भांग जो क्षयी रोग के घाव के कारण खालो होगया है। 


ES A E i ४ 
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9 
( > 
है | इस कारण मेरी निदान विधि अत्यन्त उपयोगी है के a | 
नायानकरना THAT ही है $ / 

इस रोग का उचित समय पर निदान कर | 

9 

4) 


~ 


आरोग्यता प्राप्त करन q नवीन बिद्या 


( क्षयी ) को नीरोग नहीं कर सकते- चाहे उसको 
प्रारम्भिक दशा हो था कुछ समय पीछे की । प्रारम्भिक दशाएँ ऐसी होती 
हें , रोगी को उस रोग का स्वयं तो किञ्चिन्मात्र भी विचार नहीं e 
JU यह अत्यन्त कठिन होता है कि रोगी को इस वात ) 
होता इस कारण प्रायः यह ACT ॥ र 
का लितास दिलाया जाय कि उसकी तबियत इस सिल (wal) रोग की 
तरफ झुक है) है । मैंने अत्यन्त शुभविचारों से जाश में आंकर अपनी 1 
है) 
| 


याकि वे लोग सिल! 


_ एक टहलनी को ( जोकि देखने में हृष्ट पुष्ट ओर नीरोग लड़की थी ) 
ु या कि वह सिल' क्षयी रोग में ग्रसित है “ओर उसके लिये यह 
E परी S चिकित्सा करे- नहीं तो एक साल 
उत्तम होगा कि वह मेरी निकाली हुई चिकित्सा करे--नहीं त a 
के भीतर उसका रोग प्राण घातक हो जायगा | लड़की ने miea A | 
कहा कि वह पूणे तया नीरोग है और उसे किसी चिकित्सा कराने क 
आवश्यकता नहीं है | | छ 
मैं यह सुनकर चुप होगया, किन्तु उसकी मृत्यु क चार मास पूव 3 
मैंने उसे दुवारा उपदेश किया किन्तु शोक कि उसका वहा परिणाम हुआ ; 
जा पहिले हुआ था । तीन मांस पश्चात्‌ वह रोग श्या में पड़ रही और | 
चार सप्ताह के भीतर तीत्र त्यी रोग में फस कर काल क सुख मं चली । 
ग | 6 die 55 र Y 
अब फेफड़ों के रोगों के कारण वणन करता हूँ | HAST क सब : 
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S 0 c 
रोग, किसी पूर्व के अनुचित . क्रिया से उत्पन्न हुए रोग के, जोकि पूण 
प्रकार से मिट नहीं सका और जोकि ओषधियों के द्वारा दवा दिया गया. 


था, अन्तिम परिणाम होते हैं । बहुघा फेफड़ के रागां का आरम्भ ( मूल ) 3 
} 
i 


जननेन्द्रिय सम्बन्धी ' रोगों से हुआ करता है- ओर यही दशा उन वच्चा 
n २० ~ ~ g N N ~ dy 

की भी होती है जोकि जन्म से ही इस रोग को ओर चेष्टा रखते है । | 

क ` ` a A णे N - 

ब्रिजातीय द्रव्य शरीर में HST होकर पुराना हो जाता है ऑर जन्म के I 


समय फिर बच्चों में प्रकट होता है और कंठमाला या चाई रोग में परिणित । 


हो जाता है । Step निस्सन्देइ एक ऐसा रस है जिस में माता पिता के t 
N है MPD PP PT dt 


a 


a) | 
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फेफड़ों व चुयी के राग, चिकित्सा ( २२५ ) 


सब गुण रहते हैं--और उसी से सन्तान में भी आजाते है | मैंने देखा है 
कि वे सब लोग जिनको कंठमाला का रोग होता है अवश्यमेव क्षयी रोग 
में ग्रसित हो जाते हैं, मानों पहिला रोग पिछले रोग की केवल आरम्भिक 
अवस्था है, अतः यह देखने में आता है कि पूर्वं दशा में अथात्‌ कंठमाला 
के रोग की दशा में शरीर में यथेष्ट शक्ति विजातीय द्रव्य के निकालने 
को और अत्रयचों को वचाये रखने की रहती है । पर शरीर धीरे २ अपने 
शक्ति क्षीण करता जाता है और अन्त में ( अर्थात्‌ जब कि ) क्षयी की 
दशा हो जाती है इस योग्य नहीं रहता कि भीतर के अत्रयवों का विजातीय 
द्रव्य से नष्ट होना रोक सके। यह सरवंथा सम्भव है कि उन मनुष्यों 
को जो पूर्णतः आरोग्य हों किसी प्रकार का चयी का रोग थोड़े समय 
के विजातीय द्रव्य के उपस्थित होने से दुःख दे सके, चाहे कितने ही क्षयी 
रोग के कीटे cava द्वारा, उन के शरीर के भीतर चले जावें | क्षयी 
रोग की वद्धि होने को भीतर की गर्मी बहुत अधिक ओर नष्ट करने 


वाली होनी चाहिये क्योंकि इस रोग के कीड़े ऐसी ही असाधारण गर्मी. 


में बद्धि को प्राप्त होते हैं । शरीर में इतनी अधिक और असाधारण गमी 

[नां विजांतीय द्रव्य के किसी विशेष दशा में उपस्थित होने से ही 
सम्भव है चाह ता यह#कर पीढ़ियां से चली आई हो या जब कि रोगी 
ने सष्टिक्रम के विरुद्ध अपना जीवन व्यतीत करने के कारण से अपना 
स्वास्थ्य सबेथा बिगाड़ लिया हो | 

विशेषकर यह घात स्पष्ट रूप से जानने की है कि फेफड़े के सब 
शागों की जड़ अन्य और रोगों के सदृश उदर ही में हे ( अथोत्‌ पाचन 
शक्ति के बहत ही बिगड़ जाने में ) | अधिकतर दशाओं में चाहे रोग माता 


पिता से ही प्राप्त हुआ हो परन्तु-ऐसी दशा में यह नहीं समझना चाहिये 


कि फेफड़ों में विजातीय द्रव्य सीधा संचार कर गया है । ठीक बात यह 
है कि और अवयबों के अपेक्षित फेफड़े पूण रूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं 


हुए । परन्तु बल हीन व अपूण रह गये, ओर क्योंकि ऐसी दशा में उन | 
में विजातोय द्रव्य के रोकने की शक्ति कम हो जाती है--अतः फेफड़े 


en res 


#--अशिपाय है असाधारण गर्मी से । 


xe 
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| ( २२६ ) झारोग्यता प्राप्त करन की नवीन चिद्या 
f स्वाभाविकतया अधिक विजातीय द्रव्य के क जाताय द्र्य के एकतित होने के स्थान वन जाते 


हैं। विजातीय द्रव्य जो शरीर में इकट्ठा हाता हे N पाचन शक्ति के 
॥ बिगाइ व भीतर के दवाब के कारण मुख्यत उसे स्थान में एकत्रित होता 
$ ज्ञाता है जहां उसके कम से कम रुकावट मिलती है | इस कारण यह अति 


आवश्यक हुआ कि वे मनुष्य जिनको जन्म स ही चेष्टा फेफड़े के रोगा 
की ओर चली आती है अपने शरीर मे विजातीय द्रव्य के एकत्रित होने 
के रोक | 

बही कारण जिनके हेतु हमारे कोतुकागारो ( AMAT घरा ) में गमे 
देशों के बन्दर क्षयी के रोग से शीघ्र ही मर जाते हैं ( अथात्‌ भोजन-के 
परिवर्तन से मन्दाग्नि वा बलहीन पाचन शक्ति हीने के कारण ) | इसका 
भी कारण है कि उन पर इस क्षयी रोग के आक्रमण क्यों होते हें। इस 


॥ 
3 समय तक यह दोप शीतल जल वायु पर ही लगाया गया है । इस में 

| 

| 

¢ 

ws 


4 
' केवल इतनी ही सत्यता है कि अधिक शीतल जल वायु भाजन क पचन 
और उस में जोश आने की क्रिया को मन्द करती हे । ऑर यह दशा 
विशेष कर उस समय अधिक होती हे जब कि जीव धारिया का वह ९ 
भाजन भी न मिले जोकि प्रकृति ने उनके लिये अनुकूल बनाया ह ऑर 
ऐसी दशा में दो वातें#उनके विरुद्ध प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मुझको 
प्रायः ऐसे अवसर मिले हैं जिनमें मेंने उन कन्दरा की शारीरिक स्वास्थ्य की 
भिन्न २ दशाओं का निरीक्षण किया हे जोकि उनके ऊष्ण प्रदेश ( निवास | 
स्थान ) से पृथक करने के कारण उत्पन्न हुई । में अपने निदान द्वारा इस 
` बात का ठीक २ निश्चय कर सका हूं कि प्रारम्भ में उनकी पाचन शक्ति | 
(जठराग्नि) असाधारण हो गई थी फिर दूसरी बुराइयां पेदा हो गई । मनुष्य के : 
-साथ/भी ठीक २ ऐसा ही होता है, केवल इतना अन्तर है कि उसकी दशाएँ 
साधारणतः अधिक उत्तम होती हैं--क्योंकि हम लोगों” के शीतल जल | 
वायु का अभ्यास हो गया है। वस्तुतः हम लोगों का केवल भाजन ओर } 


जीविका प्राप्त करने का ही विचार चाहिये | क्षयी रोग से पीड़ित रोगियों में 


#--श्र्थात्‌ शीतल जल वायु अपाकुतिक भोजन | 
$= क्योकि age अपने देश मे चिरकाल से रहता चला आता È | 
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मैंने पायः इस बात का विचार किया है कि भीतरी अत्यन्त ऊष्णता के 
कारण शरीर कृश हो जाने से ऐसी दशा नहीं रहती कि वह स्वयं अपने | 
पालन पोषण के लिये उत्तम से उत्तम भोजन चुन सके | 

शरीर का भोजन पहुंचाने की निभेरता नता भाजन का 
सिश्रित करने पर ही है और न उसके सत निकालने पर, उसकी 
निर्भरता केबल शारीर की पाचन शक्ति की योग्यता पर ही 2 
परन्तु प्रत्येक मनुष्य ( जिसको रोगियों से काम पड़ा है ) इस बात को 
भली भांति जानता है कि पाचन शक्ति भिन्न भिन्न शरीरों में 
कितनी भिन्नता से देखी गई है। यदि शरीर में faa पदार्थ अधिक 
परिमाण में उपस्थित है तो फेफड़ों को विशेष कर उनके अधिक स्थान 
पेरनेसे; अधिक भय है--क्याँकि विजातीय द्रव्य जिसका दबाव शिर ब 
की ओर होता है, प्रायः फेफड़ों में होकर TATA पर वाध्य होता ह | अब 
जब कि फेफड़े एक वार अधिक विजातीय द्रव्य से घिर गये तो प्रायः यह 
बिजातीय द्रव्य के एकत्रित होने के वास्त एक मुख्य स्थान बन जाते हैं | 

व्‌ यह विजातीय द्रव्य पहिले के सदृश शिर की ओर दबाव नहीं डालता । 

जव फेफडी में सडन प्रारम्भ होती है तो उनके ऊपर के सिर ही 
प्रायः प्रारम्भ में नष्ट होते हैं । ऐसा होने का कारण यह है कि शरीर 
में विजातीय द्रव्य उस समय जब कि यह उफान खाता हैया उसकी 
दशा में परित्रतन होता हें तो सदव ऊपर की ओर को दबाव डालता है, 9 
फेफड के ऊपर'के सिरे करो में समाप्त होते ह, जब कि विजातीय द्रव्य 4 
में उफान आने की दशा उत्पन्न होजाती है तो उफान खाते हुये द्रव्य का ! 
उपर के दबाव अन्तिम सिरों तक होता है, और क्योंकि इस के ओर 
आगे बढ़ने को कंधे रोकते हैं अतः यह आंगे नहीं बढ़ सकता, ओर यह A 
` फ़ैफ्ी के अन्तिम सिरे निस्सन्देह सब से अधिक हानि उठाते है । यही | 
कारण A में Bat के से चुभने के ददं होने का हैं, जिस दद में क्षयी 
के रोगी Gast के नष्ट हो जाने से पूर्व कष्ठ उठाते हैं । 3 

नयी रोग की शुमड़ियां की असलियत ( मूलकारण ) को अब मैं 
बताता हूं | ये णुमड़ियां टीक उसी ही प्रकार से उत्पन्न हो जाती हैं जेसे 
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( २२८ ) आरोग्यता पांप्त करने की नवीन चिंद्य 


बवासीर के मस्से या सरतान HIST की गुमड़ियाँ, और वास्तव में सब 
प्रकार की गुमडियाँ और उभार यहाँ तक कि छोटे से छोटा AAT | स्पष्ठ 
रूप से समझाने के लिये यह आवश्यक है oai NY कुछ विस्तार 
से वर्णन किया जावे । में इसका ATA पहिले कर चुका हू कि आरोग्य 
शरीर की त्वचा सदैव कोमल होती हैं, आर BA कालीन रोग की त्वचा 
इस के विरुद्ध शुष्क और शियिलक#हीती है । Tak 

प्रथमोक्त दशा में शरीर यथेष्ट शक्ति रखता है जिसके कारण वह 
विजातीय द्रव्य को निकालने में समर्थ होता è | पिछली दशा में ऐसा 
नहीं रहता इस कारण अधिक विजातीय द्रव्य जो उचित रीति से निकलना 
चाहिये था शरीर में रह जाता है, ओर परिणाम यह होता है कि रोग की 
ओर चेष्टा हो जाती है। आपने प्रायः ध्यान दिया होगा कि बहुत से 
लोगों को फोड़े नियत समय पर हो जाया करते हैं-विशेष कर चूतड़. 
गर्दन, वा भुनाओं पर, ऐसे रोगी के शरीर में एक प्रकार का भारीपन 
का कष्ट प्रतीत होता रहता है, जो कि केवल फोड़ के फूटने पर मिट 
जाता है । और जब यह समय व्यतीत हो जाता है ता उस समय मनुष्य 
के माने नया जीवन प्रतीत होता है और सब प्रकार से शरीर अति 
हलका व नवीन प्रतीत होने लगता है | हमको इस की परीक्षा और अधिक 
करने दिजिए, विशेष कर फोाडों के जड़ मूल की । हम देखते हैं कि 
जिस स्थान पर फोड़ा होना वाला है बह स्थान कई दिवस व कई सप्ताह 
पूर्व कड़ा, ( कठोर वा दृढ़ ) और लाल प्रतीत होने लगता है | यह स्थान 
बढ़ने लगता है ओर उस पर सूजन हो जाती हे, यहां तक की खचा के 
नीचे एक मोटी कड़ी गिल्टी पीड़ा और सूजन लिये हुए बन जाती है, 
खाल तन जाती है, और चलने फिरने में बहुधा तेज दर्द होता है। जब फोड़ा 
अपनी सीमा तक पहुंच जाता है तो वह शनेः २ मुलायम होने लगता है, 
अन्तको उसके भीतर का मवाद AN के रास्ते बाहरजा ने को एक मागे बना 


लेता है और बाहर निकल जाता है । इस प्रकार से विजातीय द्रव्य जिस 


इत्यादि के द्वारा विजातीय द्रव्य को यह भी बाहार निकाल देती हे | 
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फेफड़ों व तयी के रोग, चिकित्सा ( २२६ ) 


से कि फोडा बना था स्पष्ट रूप से शरीर के बाहर निकल जाता है, यह 
क्रिया मानो स्वयं शरीर का ठीक समय पर जातीय द्रव्य को बाहर 
निकाल देना ही है | तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी क्रिया हम 


प्रत्येक मनुष्य की दशा में क्यों नहीं देखते | में पहिले ही कह चुका हूं कि 


पसीने की भी यही दशा है किसी मनुष्य को पसीना आता है और किसी 
को नहीं--इसका आधार शरीर की प्राकृतिक शक्ति पर है। जब शरीर में 
यथेष्ट शक्ति रहती है और प्राकृतिक रीति पर बाहर निकालने वाले अवः 
यवों के द्वारा विजातीय द्रव्य बाहर नहीं निकाल सकता, तो शरीर उसको 
फोडों के रूप में बाहर [निकालता है । यदि शरीर में यथेष्ट आवश्यक 
शक्ति ऐसा करने की नहीं है--जेसे यदि ओषधियों के सेवन से निबल हो 
गया है, या ऐसा करने में # Raa हो गया है, या सृष्टि के विरुद्ध जीवन 
व्यतीत करने से निवेल हो गया है--तो विजातीय द्रव्य एकत्रित हो जाता 
है और सिमटने" लगता है, ( ठीक २ उसी प्रकार जेसे कि फोड़े की 
दशा में ) परन्तु शरीर उसको त्वचा तक नहीं ले जा सकता कि फोडे, 
के रूप में प्रकट हो। जगह २ शरीर ही में सख्ती हो जाती हैं, 
जिन में कोई कष्ट नहीं होता, परन्तु बात बही है, फोड़े के स्थानापन्न 
एक गिल्टी हो. जाती है। अतः यह गिल्टी एक अधूरे) ( अपक्व ) 
फेड़े के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हे--या यह एक विजातीय 
द्रव्य की मात्रा है जाकि एकत्रित हो गया है और है बहुत 
सी दशाओं में शरीर के भीतर,बन्द रहता है । यदि शरीर में भी यथेष्ट 
शक्ति है तो ये गिल्टयाँ त्वचा तक आजावेंगी । हम बहुधा ऐसी गिल्टियों 


~ 


को गदन और शरीर के दूसरे भांग में स्पष्ठ रूप से देख सकते ह ऑर 


हाथ से मालूम कर सकते हैं | जब कि शरीर में स्वभाविक शक्ति आगे | 


को यथेष्ठ नहीं रहती तो ये गिल्टियां शरीर के भीतर की ओर बनने 
लगती हैं आर बवासीर ( अशे ) के मस्सों, मांसाबुद्‌, बिस्फोट इत्यादिः 


eS न Boei 

# मवाद के बाहर निकालने)मे भी शरीर की शक्ति नष्ट होती है ओर कभी 
कभी अति दुबंल हो जाता हे । ह mes x 

† अर्थात्‌ विजातीय द्रव्य एक स्थान सं या कई स्थानां a खिंचकर एकत्रित 
जाता È | 2 

¦ जोकि अभी तक पूर्ण ( पक्व ) फोड़े की दशा को नहीं पहुंचा है | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


SAS RSLS RS 


(Eo $e $e--S052- S262 -635२-- डने SUGGS SUSI SA 525% SUEIA 


छ 
¢ 


Q 


$ 
| 


A 


4 
¢ 


b 


~ 


t 
0 


Ç 


3 
| 


¢ 
( 
/ 
i 
g 
ț 
¢ 
॥ 


$ 
¢ 


¢ 


G 
0 
i 
¢ 
G 
¢ 
है 


G 
P 


1 
G 
(+ 


` 

a 
s 
> 


| 


i 
q 
ÈS 


E NNE a Gea? 


Pe: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( २३० ) . आरोम्पता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


ne a z 
की गिल्टियों के नाम से जांनी जाती ह । यादि हम किसी प्रकार से शरीर 


की स्वाभाविक शक्ति के बढ़ाने में सफलता प्राप्त करलें तो दम को इन 
गिल्टियो में तुरन्त एक परिवतेन ज्ञात होगा । बहुत बार एसा देखा गया 
है कि जल से चिकित्सा करने में ऐसे बहुत से फोड़ वन जाते है । इस 
चिकित्सा से ( जोकि आजकल भी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुयाइयों 
के प्रयोग में है) शरीर में ऐसी शक्ति आजाती है कि वह फिर उसी 
क्रिया के करते रहने के योग्य हो जाता है जोकि बन्द हो गई थी, और 
अतः Q निकलने लगते हैं । जब कि हम शारीरिक जीवन शक्ति को 
उसकी अपेता और भी अधिक बढ़ा सकते हैं जेकि अब तक जल 
चिकित्सा करने वालों की रीति से सम्भव हुई हे'तो हम इस प्रकार की 
गिल्टियों को. ei घुलाकर शरीर ही में. मिञ्चा सकते हैं । अतः यदि 
हम मवाद के उखाड़ने वाली कोई क्रिया शीघ्र उत्पन्न कर सकते हैं (जैसा 
कि मेरी स्नान क्रियाओं के द्वारा जिस से इस रीति से उखडा हुआ विजा- 
तीय द्रव्य प्राकृतिक निकालने वाले BAT की ओर चला जावे-और 
उस समय इस वात का भी ध्यान रक्खें कि नवीन विजातीय द्रव्य भोजन 
के द्वारा शरीर में न जाने पावे) तो कष्ट देने वाले फोड़े त्वचा पर कदापि 
नहीं बनेंगे, क्योंकि गिल्टियां शरीर के भीतर ही भीतर उसी रीति से 
जिस रीति से कि वे वन गई थीं ga जाती हैं प्राचीन जल चिकित्सा 
ने भी ईन गिल्टियों को घुलाने में सफलता प्राप्त की, परन्तु विजातीय 
द्रव्य के खेंचने के योग्य न हुई-अतः उस दशा में जब कि शरीर में 
यथेष्ट स्वाभाविक शक्ति उपस्थित थी फोड़े व मस्से उत्पन्न हुए-जो मेरी 
चिकित्सा की रीति में कभी अर्थात्‌ बहुत कम होता है। में विजातीय 
द्रव्य का प्रायः शीघ्र और प्राकृतिक मागे से निकालने में सफल होता 
हूं । अतः हम देखते हैं, कि ज्ञयी की गिल्दियाँ अधूरे फोड़ से तनिक 
भी अधिक नहीं है जाकि,उसी कारण से उत्पन्न होती हें जिस कारण से 
शरीर में सव अन्य प्रकार की गिल्टियां। इस वात का आधार कि भिन्न 
भिन्न मनुष्यों में गिल्टियाँ शरीर के भिन्न २ भागों में होती हें, केवल 
विजातीय द्रव्य की न्यूनाधिकता पर (हुआ करता है | 
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फेफड़ों व Gal के रोग, चिकित्सा ( २३१ ) 


सव प्रकार को गिल्टियों या गुमड़ियों और अत; क्षयी की गिल्टियों 
को भी वास्तविक मूल कारण जान लेने के पश्चात्‌ उनकी चिकित्सा 
करने का मागे भी हमको प्रकट है । इम तुरन्त देखते हैं कि गिल्टियों का काट 
डालना जेसा कि डाक्टरी में सिखाया जाता है सव से निकृष्ठ परिणाम लाने 


N है ` ~ ~ ` ~ हे 
वाला माग है जिसके द्वारा रोग से मुक्त करने का उद्योग किया जाता है ।. 


इस रीति से हम रोग का चिह्न मिटा देते हैं परन्तु उसके मूल कारण को 
कदापि नहीं । शरीर की वास्तविक शक्ति के बढ़ाने से ही गिल्टियों को 
आराम हो सकता है जिससे कि शरीर का दशा विजातीय द्रव्य को 
निकालने के योग्य हो जाती है । जीवन शक्ति के गुणों व जीवन व्यतीत 
करने की दशा के कारण इस प्रकार की गिल्टयां चूनामप होने की 
दशा में भी अपने पूव मागे पर हटाई जाकर मिटाई जा सकती हैं | इस 
रीति से वे शरीर से सवथा निकाल दी जा सकती हे-ओर यह एक 
ऐसी क्रिया है जिसमें मेरी चिकित्सा को बहुत से अवसरों पर वर्षो तक 
करते रहने की आवश्यकता पड़ती है | 

वे दशायें जिनमें विजातीय द्रव्य SHA खाकर उठने के पश्चात्‌ 
चलता है सदैव एक ही नहीं होतीं, अतः ऐसा होता है कि एक दशा में तो 


प्रथम फेफड़ों के ऊपर के सिरों पर प्रभाव पड़ता है और दूसरी दशा में . 


उफान खाता हुआ द्रव्य वीच में या सामने की ओर अधिक उठता हे 
और दमा ( श्वास ), जुकाम सर्दी या श्वास की नली ( सांस लेने की 
नली ) में सूजन व जलन उत्पन्न करता हे--वास्तव में क्षयी रोग के 
बहुधा रोगियों में सांस की नली की सूजन व जलन का कष्ट हुआ करता 
है, चाहे सूजन व जलन छिपी हुई दशा में ही क्यों नहो । | 

फेफड़ों मे विजातीय द्रव्य की स्थिति की भिन्न २ प्रकार की AA 
कालीय गुप्त एकत्रित होने की अवस्थायें भी सूजन व जलन के तीव्र रोगों 


हें ES SE EER yy द 
को उत्पन्न करती हें-जैसे HHS की सूजन व जलन आर ज्ञातउलजस्ब ~ 


( अर्थात्‌ va झिल्जी में सूनन व जलन होना जो फेफड़ाँ को ढके रहती 


है ) । यह ज्वर की दशा के वे ठीक समय हैं जो कि शरीर के उस प्रयत्न .. 
से जो कि विजातीय द्रव्य के निकालने में होता है उत्पन्न होते हैं, और ये 3 
२७२९१२३९5 Ts] 
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EE नि enna aaa: 
$ जवर की दशाएं मृत्युका कारण हो सकती दल लारा आरण को सतह जब कि बही FT ‘ae eta 
॥ समक में न आवे | सब प्रकार से ये तीव्र रोग | a र्भ i दे 
साधारणतः अघातक होते है, यदि उनकी चिकित्सा तुरन्त ८ ॥ ते सि 
¢ की जावे । रोग पर पूणे अधिकार जमाने वाले हमारे पास cae is | 
0 'चाने वाले स्नान हैं -अतः यह रोग बहुत कम a A j a ie 
$ बाला कहा जा सकता है e et जनक शीघ्रता 
Ta cq होत $ 
pi sha ai a aa पूर्वक विवेचना करने के अभिमाय सेम l 
कुछ उन रोगियों का वर्णन करता हूं जिनके साथ मुझको मेरे चिकित्सः | 
लय में काम पड़ा है | एक वार DAL एक FSET न हा जहाँ एक i 
३ वर्ष की कन्या फेफड़ाँ की तीचण सूजन व जलन के रा में निराधार | 
पड़ी थी । उस कुटुम्त्र का नियते एलोपैथिक डाक्टर दो मास स k 
` चिकित्सा क्रियोज्ोट (Creosote )#के द्वारा बिना | सफलता माप कन y 
के कर रहा था और इस त्रिष से पाचन शक्ति को इतना बिगाड़ दिया 
था कि माता पिता के अपनी पुत्री के बचने को आशा न रहो a जब 
कि मुझे अन्त समय में बुलाया तब TAR दशा इस रर थी मेने उस 
के माता पिता से कह दिया कि यदि वह अपन कुडे के नियत 
डाक्टर की शित्ञाओं को न मान कर और मेरी शिक्षाओं पर तन मन से, ) 
चलें तो थोड़े ही समय में आरोग्यता प्राप्त हो जायगी, ait ऐसा ही 1 


"८? 


=i 


! 
D 


हुआ | दूसरे ही दिन आराग्यता को ओर qada प्रतीत a लगा, 
और एक सप्ताह के भीतर सत्र भय दूर हो गया । थोड़े सप्ताहों में बह 
कन्या मझान के बाहर दौड़ने लगी । यदि मेरी चिकित्सा आरम्भ ही से 
ऐसे तीदेण रोग की दशा में (दो मास तक अप्राकृतिक चिकित्सा ie ÀT- 
जोट के द्वारा न की गई होती ) की होती तो थोड़े ही दिनों में इतनी 
= आरोग्यता प्राप्त होगई होती जितनी कई सप्ताह में हुई थी । 

| फेफड़ों के सब प्रकार के रोगों में हम को एक उच्च श्रेणी को गर्मी 


¢ भीतर मिलती है । स्वांस को भीतर लेने व निकालने की दशाओं मे 
a . #--एक अंग्रेजी ओषधि कानाम हे | | रे, 
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फेफड़ों व चयी के राग, चिकित्सा (२२३३). 


सदैव फेफड़ों के भीतर एक अति तीव्र क्रिया इस प्रकार की होती है 
जिससे वायु के भाग अलग २ हो जाते हैं । जिस समय कि हम साँस 
लेते हैं हमारे फेफड़े इस वायु को. उसके भागों ( आक्सी aa Oxygen 
ओर नाइद्रोजन%# ४/०९००) में जिन से कि वह मिलकर बनती है 
अलग २ कर देते हैं। आक्सीजन कुछ शरीर में रह जाती है, और 
नाइट्रोजन शरीर की वायु रूप की गंदगियों सहित सांस द्वारा बाहर 
निकाल दीजाती है | इस प्रकार से फेफड़ों के भीतर एक प्रकार की किसी 
पदोथे के भाग अलग २ करने वाली क्रिया :( जलन, अग्निदाह ) बराबर 
होती रहती है, जिस विषय की ओर इस बातके जानने से पहिले बहुत 
` समय तक रसायन वेत्ताओं।" का ध्यान इस ओर रहा था । यह उप- 
रोक्त क्रिया स्वयं एक उच्च श्रेणी की गर्मी उत्पन्न करती हे जो गर्मी कि 
जहां कहीं फेफड़ों में विजातीय द्रव्य एकत्रित है या उफान खाता. है वहीं 


कथन कर चुका हूं कि रोगों के अज्ञात Heat की उत्पत्ति-शरीर के 
अन्दर उपस्थित विजातीय द्रव्य के उफान में आने से या सडने से होती है 
और उनकी वृद्धि का होना उन्‌ की जाति के अनुसार सदा विशेष प्रकार 
की गर्मी या t उफान पर निर्भर होता है । क्षयी रोग में एक प्रकार की 
उच्च श्रेणी की गर्मी रहती है तो हमको ऐसी दशा में वही बात मिलती 
है जिसमें क्षयी रोग के कमि वृद्धि को मा होते हैं। 

डाक्टरी विद्या में इस बात को जानते हैं परन्तु यह शोचनीय बात 
है कि अपने इस ज्ञान का वह काम में लाना नहीं जानते | वह केबल उन 


कृमयो at नाश करने के निमित्त सृष्टि के विरुद्ध ( वा अप्राकृतिक ) 


eX दोनो अलग २ एक प्रकार की वायु È | 
ATAN 


† उन मनुष्यो से अभिप्रोय है जो भिन्न २ पदार्थों के गुण ओर उनके 


विभागों (aat) के जानने को विद्या को जानते है--उन मनुष्यो से अभिप्राय. 


नहीं हैं जिनके वियय में सब ago का ख़ पाल है कि वे तांबे से सोना वा रांग 
>>] STS. | “ee 
क छ अति वि श्रेणी की गर्मी में एक विशेष रोग के कीड़े उत्पन्न 
होते हैं। और दूसरी श्रेणी को गर्मी में किसी दूसरे रोग के कीड़े उत्पन्न होते 
हैं। यह बात मान ली गई है कि प्रत्येक रोग को दशा मे शरोर म एक आकार क 
अण कीड़े होते हैं जो बहुत तीदं सूकम दर्शक यंत्र ( खुदंबीन ) की सहायता से 
देखे जा सकते हैं । - l 3 
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( २३४) ारोग्यता प्रास करन की नवीन विद्या | : | 


औषधियो की खोज में रहते हें और उनके मुख्य कारण पर विचार नहीं 
करते | डाक्टरी में, प्रत्येक रोग में एक प्रकार के कमि की उपस्थिति मान ॥ 
कर उस रोग के बतलाने की चष्टा करत हैं-इसका विचार नहीं करते TH i 
जिस प्रकार से एकही प्रकार क वृत्त आर एकही जाति के पत्ती भिन्न-२ Y 


देशों पं भिन्न २ प्रकार के पर | पंख ] रखते हैं इसही प्रकार से सब रोगों ; 

> कीडों के रूप व परिमाण ( विस्तार ) का हाना किसी स्थान की गर्मी 

पर faut होना चाहिये | 

त्येक मनुष्य को जिसने मेरे उपरोक्त कथन का पूर्णतया ढाक 

समभा है उसको क्ञयी जाति के रोगों के अच्छा करने का मागे ( रीति ) 

सहज रूप से समझ में आगया होगा-अरथात्‌ असाधारण आन्तरिक गर्मी . 

को टीक करना चाहिये; और साथ ही साथ जींवन शक्ति का भी सहा- 
ry 
9 
¢ 


i 
‘ 
यता पहुंचानी चाहिये जब तक कि शरीर के भीतर को असाधारण दशाय 
Q 
G 
म 
l 


पूर्ण रूप से पीले#कों न हटने लगं। इस इष्ठ को प्राप्त करने के faa 
मेरे स्नान की क्रियाएँ पथ्य भोजन के साथ व अन्य कही हुई शिक्ताओं 
पर ध्यान धरते हये करनी आवश्यक हैं । सब से कठिन काम स्नानां 
को ठीक विधि!'से लेना है शंरीर के भीतर की असाधारण श्रेणी 
की गमी एक अधिक समय तक घटने में नहीं आती है, अतः स्नानों का 


AN 


| 
} 
समयः ही नहीं वरन्‌ उनकी तरतीब भी रोगी की दंशा के विचार | 


से ठीक २ होनी उचित है । यह बात ऐसे मनुष्य की अध्यक्षता में जा 
मेरी चिकित्सा विधि को भली.भांति जानता हो जानी जा सकती है 
और इस की आवश्यकता अधिकतर इस कारण से हे, कि इस विषय म 
सामान्यतः अधिक भूल हो रही है | रोगी के! ताजी तथा धूपदार खुली 
वायु अवश्य मिलनी चाहिये, पूणे आरोग्यता प्राप्त करने के लिये यह 


9 
i 
। 
Y 
3 
#आअर्थात्‌ जिस प्रकार से कि असाधारण दशा क्रमानुसार उत्पन्न हुई हे | 
उस ही प्रकार से वह दशा फिर क्रमानुसार कम होकर दूर होजाय - अर्थात्‌ f 
रोग ( विजातीय द्रव्य ) saz पेरौ फिर उस ही मार्ग पर वापिस होने लगे जिस 
रास्ते आया था | 
| अर्थात्‌ कौन २ स्नान किस २ समय पर होना चाहिये या पहिले कोन 
स्नान और दूसरे बार कौन स्नान होना. उचित है इत्यादि 
$ अर्थात्‌ स्नान करने के काल का परिमाण जैसे २० मिनट या ३० मिनट 
इत्यादि | 
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फेफड़े व qA के रोग, चिकित्सा ( २३५ ) 


भात Fed आवश्यक ह आर इस “में कदापि भूल न करनी चाहिये । क्षयी . 
के रोगियों को धूप के स्नान ( सन बाथ ) विशेष कर अत्यंत लाभ 


दायक होते हैं । 


ट्युचर क्यालन (Tuberculin) स्‌ टीका लगाने का ता पं सवेथा 


हा बुरा FIMA हू -इस का “उत्तम प्रभाव”? बहत सहज ही में बणन - 


हो सकता है। वह विपेला द्रव्य जिस से टीका लगाया जाता है विजातीय 
द्रव्य पर अपना प्रधाव किसी २ अवस्था में इस प्रकार से डालता हे 

गृध इए आट में GAIT, आर उफान ( BNA ज्वर ) उत्पन्न करता है । 
इस कारण सं विजातीय द्रव्य को वास्तविक उफान की दशा में एक 
मकार का परिबर्तन हो जाना सम्भव हे--और उसी के अनुकूल गर्मी 
( ज्वर ) में भी परिवत्तन हो जाता है । परिणाम यह होता. है कि ज्ञी के 
कड़े व्युबरकिल WAT (Tubercle bacillus) जोकि केवल पूर्वोक्त श्रेणी 
की गर्मी में ही वृद्धि पाने के समथ थे वे एक दूसरी अबस्था में चले जाते 
हे-जिस दशा को सामान्यतः “नाश दशा” के नाम से पुकारे है । परन्तु 
विजातीय द्रव्य वास्तविक रीति में कभी बाहर नहीं होता हे और न रोग 


का कारण पूण रूप से मिटता हे | टीका एक अति अधूरी चिकित्सा. 


दै ओर सदैव ऐसा ही रहेगा-ओर स्वास्थ्य के अर्थ उसके हानि 
कारक प्रभाव शीघ्रता या.देरी में अवश्य THe होजाएँगे | केवल थोड़े 
मास के पश्चात्‌ उस बड़े हषे के स्थानापन्न जो ट्यूबर क्यूलिन के टीके से 


चिकित्सा के कारण हवा था-अत्यन्त निराशा उत्पन्न होगई | अब हम - 


सब ओर से स्वतन्त्र विचार के डाक्टरों से भी इस टीके की बुराई के अति 


रिक्त और कुछ नहीं सुनते आजकल टीका लगाने का विषय कुछ ऐति- 
हासिक मनोरञ्जन भीं नहीं रखता । हमको यहां इस घटना का फिर एक 
परिणाम मिलता है कि चेचक का टीका या और किसी प्रकार का 


टीका अत्यन्त कच्ची चिकित्सा है जोकि आज कल प्राप्त है | 


पेरी चिकित्सा के मांग पर वर्षो तक चलने से वास्तव में बढ़े हुए 
चयी रोग को आरोग्यता प्राप्त हो सकती है--चाहे बहुत हीं बढ़ी हुई | 
दशा में यह कठिन हो जावे। हर हालत में रोगी को दशा अन्त समय 
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| त क सहन करने के योग्य बना दी जा सकती है-क्षयी के रोगी का अच्छा 


OSEN sit ©. q y 
होना उसकी वास्तविक शक्ति पर निर्भर है, ओर इस बात मर कि | 
उसकी पाचन शक्ति सुधारने के योग्य हे या नहीं | यदि हम उसको स्थायी 
रूप से सुधारने में सफलता WA कर लेवें और उसको साधारण अवस्था | 
पर ले आवें-तो रोगी थोड़े और आश्चर्य जनक समय में हा अच्छा होने है | 
लगेगा, और यदि इस में हमने सफलता माप्त नहीं का ता अच्छा होना ) | 
१ 3 

5) 

) 

| 


` 


आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


सम्भव है । मेरे चिकित्सालय में आए हुए बहुत से रागी त्यी रोग के 
थे, जोकि इस कारणसे;कि उनकी पाचन शक्ति शीघ्र 2 pie 
थी, ( विश्वास में न आने वाले ) थाइ हा समय म AS ह i Pie 
विरुद्ध उन रोगियों की दशाएँ जिनक फफड़ा म cop पीप से भरे 
हुऐ दाने aga थे, मैंने देखा है कि इन दानी के द्रव्य की वापसी में att 
लगे हैं और जब कि एक दाना घुला तो एक बहुत ही तीव्र घटना. पि 
हुई, जाकि चाहे घातक न.थी परन्तु अति कष्ट दायक था । ANT चिकित्सा 
विधि भीतर की गर्मी का ठीक करना वतलाता है- जिसके द्वारा यदि 
चिकित्सा उचित पूकार की जावे तो विजातीय द्रव्य अपन स्थान स लाटाया 
जा सकता है, और शनेः शने! रोग से निवृत्ति प्राप्त हो सकती हे । ॥ 
यदि शरीर यथेष्ट बलवान है तो विजातीय द्रव्य का फफड़ा और | | 
पेड से निकालने के लिये फिक्शन खिटजवाथ ही सर्वोत्तम उपाय है | | 4 
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i स्टीमबाथज़ लेने की भी जिनके स्थानापन्नश्षार्मी के मोसम में सन बाथ्ज 

ष्ठ हते हे, बहुधा सिफारिस करी जानी उचित है । सावधानी से भाग्न) 

i S ‘ = N: ; | 
। और यथेष्ट ताजा वायु भी अति आवश्यक हैं। | ie cma 
| ` उन दशाओं में जिन में कि रोग अति दी वृद्धि का पहुँच गया हं ये 

स्नान अति ही तीव्र होंगे और ऐसे समय में साधारण हलके हलके 
| फिक्शन हिप बाथज्‌ लेने उचित हैं, इनके लिये जल की गर्मी ८१ से ८६ 

PAS s 7१७ ~ LS a ~ a + : w 

दज फेरनहाइट तक होनी चाहिये और जल रोगो के कंधा तक पहुँचना 
| चाहिये; रेगी पथम ता पांच मिनट और फिर उस से अधिक जितनी देर . 
G 
a 
G 
è 
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#यह हाल जर्मन देश का है, हिन्दुस्तान के उन स्थानों में जहां गर्मियों में लू 
चलती हो सन बाथ लेने के लिये उन बातो का विचार करना चाहिये जिनका 
भर i ` A A G 
कथन पृष्ठ १३१ के नोट में किया गया R | 
है e 
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HAST च चयी के रोग, चिकित्सा. ( २३७ ) 


॥ K 

E ह स 

| तक उसको अच्छा लगे स्नान कर सकता हे, स्नान दिन भर में कई बार : 

q लेने चाहिये आर यदि शरीर फिर कुछ पहिले से बलवान हो जावे ता $ 

N फ्रिक्शन सिट्जुबाथ लिये जा सकते हैं; बहुत सी दशाओं में जीवन शक्ति | 

| _ ओर शरीर में पलटा लेनेश्ष्की शक्ति रोग से निवृत्ति प्राप्त करने के हेतु ॥ 
काफी न होगी, परन्तु सब दशाओं में ये स्नान सदा उसका सुधार करेंगे। . 

। जब कभी कि पाचन शक्ति सुधरने के योग्य हे तो आराम होने की भी - ; 
आशा È | Y 

मे थोड़े से रोगियों की चिकित्सा का वणन करके इस विषय को ॥। 

समाप्त करूगा | श्वास ( दमा Asthma )-एक स्त्री ६५ वप को अवस्था : 
की श्वास रोग से इतनी पीड़ित थी कि उस के चिकित्सक ( डाक्टर.) ने, . 
जिसकी क्रियोजोट Creosote की गोलियों आर पुडियों ने उसकी सव दशा 
ओर विशेष कर पाचन शक्ति को बहुत ही बिगाड़ दिया था, उसको अन्तिम | 
बचाव! दक्तिण देश में बास करने का वताया--योंकि और कोई औषधि 
नहीं थी जोकि इतने बढ़े हुए श्वास रोग में सहायता कर सके]. 

| सांस लेने में उस को इतनी कठिनता होती थी कि रोगिणी 

| दस कदम भी नहीं चल सकती थी। कोई मनुष्य जो इस प्राचीन ' ॥ 

¢ डाक्टरी की चिकित्सा से भिन्न है, वह जानता है कि रोगीका ' 

0 अधिक गर्म देश में भेजना केवल इसी कहने के समान हे कि तुम्हारे लिये । 

k अब कुछ किया नहीं जा सकता-जहां तक हमारों बस है हम तुम से हाथ 

‰ उठाते हैं, अब परीक्षा कीजिये कि सृष्टि माता अर्थात्‌ नेचर तुम्हारी सहा- 

{ यता कर सकती है या नहीं यह रोगिणी भी इस शिक्षा को इसही अथ | 

७ में समकी और अतेः एंक मित्र के कथन पर अपने आप को मेरी चिकि- 

; त्सा में रक्खा और अपने चिकित्सक डाक्टर से कह दिया कि वह बिदेश 


शरद ऋतु बड़े कोहरे की होती है, उसने अपने आप को मेरे हाथ में दिया । _ 


a लक 


% अर्थात्‌ आराम की ओर पलटा लेने को। ७ 
अर्थात्‌ कष्ट को कम करेगे | 
{जर्मन देश के दक्षिण से अभिपूय है, देश के ओर भागों के अपेक्षित वहां 
$ का जल वाय॒ गम है। 
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की अपेत्ता यहाँ ही मरना श्रेष्ठ समझेगी | दिसम्बर मासके आरम्भ में जबकि क्‍ 
i 


CT NN ee NR 


Mme SR oe PRR REDIRECT IS SEAR cH ler dt Ae thd eateries SG FESS ls -SOSHSVSH FR 


T 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


7] 
(२३८ _ आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 


उसने मेर उपदेशों पर पूण रूप स॑ बता क्रिया और बहत दिन नहीं होने 
पाये थे कि विजातीय द्रव्य का ऊपर को दवाव कम हान लंगा ओर उसं 


अनुकूल ठण्ड पहुंचाने वाले खान प्रति दिन लिये | आर बहुधा भाप का 
स्नान भी लिया, इस प्रकार स कुछ महीनों में ही रोगका वापिस लोटेना 
समाप्त हुआ, वे सब चिन्ह जा कि समय २ पर रारा की वद्धि करने को 
दशा में प्रकट हुए थे, अब फिर प्रकट हुए हालांकि रोग उस समय की 
saat जोकि रोग के उत्पन्न होने में लगा था, वारह TU शीघ्र उलटा 


जितना बारह मास में एकत्रित हुआ था-अतः तीन मास में उसका रवास 
रोग से पूण प्रकार आरोग्यता प्राप्त हो गई । 

अब यहां एक दसरे श्वास रोगी की मनोरंजक दशां का ATA करत 
| ६० वर्ष की अवस्था वाले एक सभ्य पुरुष का यह वुच्ांत है, ज्ञा कई 
बर्ष से श्वास रोग में ग्रसित था, ऑर जित्न के डाक्टरों ने उसको स्वेथा 
निराश कर Raa, उन ओषधियाँ के कारण जा वह वर्षास खा 


रहा था, वह अति ही निवल हो गया था । पहिल पहल के स्नानौं ने ही 
रोगी का लाभ पहुंचाया, परन्तु जाकि यह लाभ स्नान लेने की दशा मे 


SSE 


ही या स्नान के थोड़ी देर पश्चात्‌ तक ही प्रतीत होता था, रोगी ने मेरे 


कहने #से अधिक बार स्नान लिया। कई बार रात्रि को भी उसने स्नान 
लिया, क्योंकि खांसी उसको सोने नहीं देती थी। प्रत्येक वार आध घंटे 
तक स्नान करने के पीछे वह एक घंटे तक शांतिपूबेक सो सकता था, उस 


को थूक डालता था, और इससे उसके सदैव चेन पड़ता था। प्रति मास वह 


#--तात्प्ये यह है कि जितनी बार पूति दिन स्नान करना में नें उसको बता 
रवखा था उस से अधिक बार पति दिन उस ने स्नान किया | स्नान का अभि 
प्राय इख चिकित्साविधि के स्नानां से हे । 
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उस के शरीर में विजातीय द्रव्य का ऊपर की ओर बहत ही FAA था ! 


की पाचन शक्ति भी भले प्रकार सुधरने लगी; विजातीय द्रव्य का विवास 
पसीने और मल मूत्र के रूप में बहुत हुआ | रोगिणी ने मेरे उपदेशों के .. 


वापिस ear, प्रति मास की चिकित्सा घ उतना ही निजातीय द्रव्य fanart. 


समय तक जब कि ज्वर के बढ़ने फे साथ खांसी भी इतनी उठती थी कि : 
वह और सोपे नहीं देती थी | प्रति स्नान लेने में उस के शरीर में इतनी - 
जीवन शक्ति आजाती थी कि वह पीप रूपी विजातीय द्रव्य की अधिक मात्रा: 
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फेफड़ों च चयी के रोग, चिकित्सा (338) 


eS m 


से बलवान व अधिक प्रसन्न चित्त होने लगा; एक वर्ष से कुछ अधिक 
चिकित्सा करने पर उसने और वातों में भी ऐसी आरोग्यता प्राप्त करली 
कि उल्लक सब मित्रा को आश्चय में डालने के अथ उसका शिर जोकि 
उस समय लक लग भम विना बाल के था; दुवारा निकले हुए सफेद 
बालों से भर गया | l 2 

बढ़ा हुआ AAT रोग ( Tuber ०००४७ )-एक स्त्री जो ३० Tat 
अवस्था की थी और इस रोग से पीडित थी अपन आप के मेरी चिकित्सा 
में लाई, वह प्रायः सदा मुंह से सांस लेती थी-विशेष कर सोने की दशा 
म । उसको माता ४५ वपे की अवस्था में क्षयी रोग के भेंट हो चुकी थी- 
इसकी सन्तान ने अपने में इस रोग की ओर चेष्टा का होना उसी से प्राप्त रिया 
था । बचपन में मेरी रोगिणी ओर उसके भाई बहन प्रायः कंठमाला के 
रोग मै फसे रहे थे | २० वर्ष की कन्या होने के समय उसका मुख गोल 
आर भरा हुआ था, ओर कपोल अस्वस्थता के कारण रक्तवण थे-शीत 
काल में नीले हो जाते थे। ३० वषे की अवस्था सेईपूवे ही उसका मोटा 
पन शनेः शनेः कम हो गया । और उसके Bilal Aaa और सब्र 
शरीर को दशा साधारण मध्यम श्रेणी की होगई थी परन्तु २६ वष की 
समाप्ति के निकट पहुचने पर क्षयी रोग की ओर चेष्रा,अधिक अधिक 
प्रतीत होने लगी | पाचन शक्ति में परिवतन हागया | कभी मल का अवः 
रोध ओर कमी अतीक्षार होने लगा,|ओर मल, व मूत्र के रंगं तथा 
दुगेन्धि से स्पष्ट रूप से प्रकट हाता था कि पाचने शक्ति कितनी ,असाः 
धारण होंगई थी । शिर के ददे ओर दांतों के दद के अतिरिक्त उसका 
सुई के चुभने घाले दद्‌ विशेष कर (छाती. ब HAA प्रतीत होते थे | 
इसी प्रकार के दद केवल HHS, नष्ट ela की HAT में|ही Aaa हुआ 
करते हैं । ज्योंही कि फेफड़ों के माग वास्तविक alas हो चुकते हें तो 
दर्द बन्द हो जाते हैं। रोगिणी का मासिक स्त्री धम;भी,बिना नियम के 
ओर कष्ट के साथ हाता था। बहुधा। कई महीनों तक बन्द हो जाता 
और फिर शीघ्र २ होता | इन सब के साथ ही साथ प्राय: आलस्य, 
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~ 


आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


~ त्येक बुष . ane 
बडी चिन्ता, ओर अप्रसन्नता, रहती थी । प्रत्येक मनुष्य ( जोकि मेर 


~ हे उ मय कि उसने 
ति बिज्ञान से अनभिज्ञ है) उस स्त्री को उस समय जब | 
रकित आरम्भ की थी, स्वास्थ्य को मूत्ति (तन्दुरुस्ती की तसवीर) 


न जानने वालों को उस रोगिणी की वास्तविक घातक दशा बतलाने Ñ 
भ्रम में डाल दिया, उसस्त्री ने अपनी PRATT दशा देख कर मरी 
चिकित्सा आरम्भ की । मैंने उसके लिये ठंड पहुंचाने वाले स्नान, भाप 
के स्नान, और सर्वथा सादा ( अनमादक, WAAR ) भाजन, आर सुले 
इए स्थान में अधिक वास करना बतलाया | ईस रीति से उसका सामान्य 
स्वास्थ्य द मास में ऐसा ठीक हा गया था कि उसको कोठे पर आने ओर 
दुर तके टहलने में जिस से कि इसके पहिले उसको कमजोरी ( THAT ) 
हों जाया करती थी, कुछ भी परिश्रम नहीं पड़ता था। पाचन शक्ति 
संताष दायक हो गई, ओर स्वभाव भी पूव को AIA बहुत शान्ति मय 
हागया, और शिरका दद जाता रहा | यह दा SR जा 
सकता था, कि विजातीय द्रव्य का झा! पेड को ओर लोटने लगा | 
प्रथम वर्ष की चिकित्सा में दो वार संकट के समय आये-जब २ कि 
फेफड़ी के दाने घुलते थे । इन समयों में जोकि दो या तीन सप्ताह के होते 
भ्रे--रोगिणी की दशा प्रायः कुछ निर्वेलता की सी प्रतीत होती थी, यह 
आरोग्य होने की ओर शरीर के परिवर्तन होने का ठीक समय था। जो कि 
उस के रोग की प्राचीनता के विचार से कुछ ध्यान देने के योग्य न था। 
चिकित्सा के दूसरे वर्ष में रोगिणी की दशा में निस्सन्देह सुधार प्रतीत 
हुआ । केवल दो बार संदिग्ध समय आने का अवसर हुआ, इस प्रकार 


लग भग दो वर्ष के पश्चात्‌ उस लेडी को andl के दुःखदाई रोग से 


अरोग्यता प्राप्त हुई । FE 

` ज्ञयी [ ट्यूबर क्यूलोसिस ?०७००००»५ ]--एक दूसरी घटना वर्णन 
करने के योग्य नीचे लिखी जाती है रोगी एक सभ्य महाशय थे जिनकी 
अवस्था लगभग ४० वर्ष की थी, जोकि कई प्रसिद्ध चिकित्सकों की 
संम्मति के अनुसार कयी रोग में ग्रसित थे, और इसी कारण उनका 
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फेफड़ों व Gat के रोग, चिकित्सा ( २४१ .) 


a वन aa a a. S 


_इटेली Italy देश के दक्षिण में सर्वदा का रहने की सम्मति दी गई थी, 


मेंने उसकी परीक्षा अपने “मुखाक्कति विज्ञान» के द्वारा की, ओर 
जान लिया कि उनका रोग बहुत पुराना था, जिस के कारण गम देश 
में वास करना सम्भव नहीं कि उनके जीवन को एक वषे से अधिक 
बढ़ा सके | मेने अपनी चिकित्सा तुरन्त आरम्भ की, केवल चार सप्ताह की 
चिकित्सा के पश्चात्‌ जिस में कि उनकी आरोग्यता बराबर ठीक होती गई 
मूत्राशय व अंतड़ियों की जलन जिस में कि & वष पूव वह कुछ काल 
तक पीडित रहे थे, प्रकट हुई । यह रोग सब प्रकार से इस वार बहुत ही. 
कम कष्ट के साथ हुआ ओर दो सप्ताह के भीतर ही अच्छा होगया | मेरी. 
चिकित्सा की रीति से शरीर में जीवन शक्ति बढ़ जाने के कारण पहिले 
के दबे हुए दीघ स्थायी रोग ( क्रानिक Chronic ) फिर तीव्र (एक्यूट 
Acute ) रूप में प्रकट हुए । रोगी को शुक्र दोष ( साजाक ) का भी रोग 
हआ था जिस से कि वह अपनी युवाक्अवस्था में कई बार पीडित हो 
चुका था, परन्तु जोकि पिचकारी द्वारा आषधि भीतर डाल कर दबा 
दिया गया था । उस को भी दो सप्ताह म TUT आराम होगया | फफड़ 
के रोग ने सर्वथा एक नवीन रूप धारण किया--अ्तः रोगी ने अपने 
आपको सवैथा पूण रूप से अच्छा हो जाना समक लिखा | मेरी, सम्मति 
से उसने चिकित्सा को कुछ काल तक और भी करा, ओर डेढ़ वर्ष में उस 
को पूणे आरोग्यता प्राप्त हो गई | 
हड्डी पर शुमड़ियां का हो जाना आर हड्डी का गल्ल जाना या 
छुन जाना--उन रोगियों की अधिक संख्या ने जो उपरोक्त रोग से 
पीडित थे, मेरी चिकित्सा में रह कर बहुत लाभ उठाया | लग भग सब 
मनुष्यों की दशा में रोगियों को बचपन“में रिक्टेस? Ricktes का रोग 
हो चुका था, एक अथ में यह पश्चात्‌ के रोग की आरस्मिक दशा थी | 
z अभिप्राय है २० च तीस वषं के बीच से | 
+ यह एक शारीरिक रोग है जो बच्चो में जब कि चलने में समर्थ होते है 
इस रूप में प्रतीत होता है कि बच्चा चल नहीं सकता ओर यदि चले भो तो 


afsat के कोमल होने के कारण TT 32 हो जाते हें-श्रवयवों को शक्ति भी 
कम हो जाती हैं ओर बच्चा खड़ा होने से कुबड़ा प्रतीत पड़ता 21. 


R? 


‘N 
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(२४२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या i 


सूखे २ छोटे खुजलान वाले Chal के सवथा अच्छे होगये जो स्वयं ही Y 
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बचपन से ही उनकी feat पको नह थी, घुनी हुई और सहज में ही 


टूटने के योग्य थीं | बहुधा रोगियों में यह बात शुद्ध रूप से प्रतीत हो 


गलने व घुनने का प्रकट हुआ था--टांग और शुजा को हड्डियों म पीप 
पढ़ने लगी थी, और स्पंज ( मुएबादल ) के सदृश फूल गई थीं । जोड़ों 

' नान भी वहत बढ़ गये थे । कई मलुष्यों को SUT व शुजा काट डाली 
के स्थान भी बहुत बढ़ गये थ । कई सानि 
ag थीं, और बहुत से रोगियों को मेरे पास आने से पूव ही असाध्य बता | 
दिया गया था । मेरी चिकित्सा विधि से रोग का फिर पीछे को लौटना ९ 


सकती थी | युवा अवस्था के समय या उस से भी पूर्व यह रोग हड्डियों के ८ 


है । मेरे मतानुसार चीरा फाड़ी ( शल्य ) की क्रिया चाहे किसी रोग में 
क्यों न हो सब से अधिक अनुचित रीति है, जोकि रोग के मिटाने के लिये 
की जाती है। मैं इस बात को सिद्ध करता हूं कि इस प्रकार को अमा- 
कृतिक क्रिया ने अब तक कदापि ऐसे रोग को वास्तव में अच्छा नहीं 
किया--न उस के कारण (मूल ) को मिटाया । जब कि हम इस बात 
को समभे कि रोग उसी मागं से केसे लौटाया जा सकता है जिस मागे 
से कि वह आया था, तब ही केवल हम उसे आराम कर सकते हैं । ॥ 
gk एक लड़के की दशा जोकि चिकित्सा कराने आया था, याद 

आती है -उसके दोनों पैर के सामने की हड्डियां घुटने से ag तक खुली । 
हुई थीं और उन में पीप पड़ रही थी । डाकटरों ने दोनों परों को काट 

डालने .का बिचार किया था, इस कारण उसके माता पिता लड़के को 

मेरे पास लाये | ठंड पहुंचाने वाले स्नान और सादा भोजन os g 
किये गये, केवल चार ही सप्ताह के पश्चात्‌ वे. खुली हुई a भीतर ‡ 
की ओर से बाहर को ढकनी आरम्भ हुई, AT, घावों पर जोकि पूर्ण 
८ इंच लम्बे थे, उस ही प्रकार से आने लगी जसे किसी वृक्ष के ब्रण 
पर छाल उत्पन्न हो जाती है । छः मास में दोनों पेर सिवाय केवल दो 


फिर दो मासके ५श्चात्‌ जाते रहे । इसक अतिरिक्त उस लड़के के सामान्य 


जगइ में अब उस में सच्ची बच्चों की प्रसन्नता आगई । 


F) 

` NON ~ ry 

-स्त्रास्थ्य में भी परिवर्तन होगया, और पहिले के समान उदास रहने की $ 
É 
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फेफड़ों य क्षयी के रोग, चिकित्सा ( २४३) 


गूमड़ी पड़गई थी--घुटने का भी काटा जाना विचारा गया | इस बार & 
मास तक यह गूमडा रहा अथात्‌ उस समय तक जब तक कि वह बिजा- 
तीय द्रव्य घुटने के जोड़ से सव खिंचकर रोग के स्थान अर्थात्‌ पेड़ में 
आगया, जहाँ कि वह जंघा की एक हड्डी के aT (जख्म) से बाहर निकाला 
गया आर यहां से लगातार तीन मास तक पीप निकलती रही तीन मास 


सं अधिक आर भी लग गये जब कि वह ओर बच्चों के समान चल सका 
या दाइ सका | 


ल्यु पस Lupus; -- इस राग ( न्यूपस ) में मी असंख्य रोगियों 
की चिकित्सा में मेरी चिकित्सा को विधि से सफलता का होना इस वात 
की सिद्धि करता हे इस रोग में अन्य सव रोगां के सदृश मेरा सिद्धान्त 


न्यूपस के एक रोगी को चिकित्सा का हाल सुनाता हं जो कि सब 
साधारण को मनोरंजक है । 


रागिणी ४१ वषे की अवस्था की एक स्त्री थी ऑर जब तक कि 
उस की आयु के दूसरे ay में टीका न लगाया गया था सवेथा 
अरोग्य थी ; उसी समय से उसका विपत्ति का आरम्भ डुया था । टीका 
लगाने . के पश्चात्‌ हो त्वचा में बडी बुरी फुसियां च खुजली उत्पन्न 
होने लगी जो कि उसके दशवे वप में बढ़कर FU का ल्यपस हो गइ | 


कर लोग घृणा के कारण अपना मुख न फेर लव । चूँकि सब डाकटरां न 
उसका रोग असाध्य बतलाया तब वह ऐसी. लाचारी की दशा में मेरे पास 


आई। मेरे जाँचन में उसके विजातीय द्रव्य की स्थिति होने का स्थान अति 
अनुकूल प्रतीत हुवा | अतः में उसको शीघ्र अच्छा होने की आशा दिला 
संका; यह मेरी सम्मति ठीक सिद्ध हुई--केवल दो सप्ताह के पश्चात्‌ मुख 
पर बह कुरूप करने वाले ल्यूपस के चिह्न बहुत बदल गय थे | और वे 
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एक दूसरा वणन हे--दश वर्ष के एक बच्चे के घुटने की हड्डी में एक 
! 


सव रोगों के एक होने की सत्यता सिद्ध करता है। इस स्थान पर, में 


ल्‍ 


=) 


| 


Y 


anng 


i 


तीस वर्ष से अधिक तक यह स्त्री इस कष्ट दायक, कुरूप करने वाले रोग | 
में ग्रसित रही, ओर यद्यपि वह कई प्रसिद्ध चिकित्सकों से सलाह ले चुकी 
थी पर उसको कुछ भी लाभ न हुआ था, उसका सुख देखकर भय लगता © 
था | वास्तव में वह ऐसी दशा में कहीं नहीं जा सकती थी कि उसको देख . 


| 
| 
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Ge er __ २४४ ) आरोग्यता प्राप्त करने की. नवीन विद्या 


$ 
थान अब ऐसे अधिक घृणित नहीं मालूम होते थे | विशेष कर उसकी । 
त जिसकी ओर अब तक किसी का ध्यान नहीं हुवा AT, ARIA 
9 

| 

९ 

h 


e ETEA 


के साथ सुधर गई । परिणाम यह हुवा कि मल मूत्र का त्याग ss 
से अधिक और कई २'बार हुआ जिस से कि विजातीय द्रव्य निकल गया । 
सात सप्ताह में रोगिणी की AAT का रंग साधारण असली रंग ETAT | 
इस अवसर पर इतनी शीघ्र सफलता प्राप्त हान का कारण यह था 
कि विज्ञातीय द्रव्य का भार सामने की ओर था | मर निदान क नये माग 
की “पुस्तक मुखाक्ृति विज्ञान”ॐ के पढ़ने वाले इस वात 
SA a A 
कैसे समझ में आता है। | E h 
i कर पास ल्यूपस के ऐसे रोगी भी थे जिन में यद्यपि ( रोग की ) NE 
( इतनी गहरी नहीं थी परन्तु अति अधिक समय उनके आराम as म | 
लगा | जैसा कि अनुभव से सिद्ध हुआ हैं सब से अधिक समय लगाने . 


1 
| 


न्को जान लेवेंगे 
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| 
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बाली वह दशाएँ होती हैं जिन में विजातीय द्रव्य का एकत्रित होना पीठ ॥ 
की ओर या ats ओर का होता है | da ee हि 
बहत से ऐसे रोगियों ने थोड़ सप्ताह के पीछे A चिकित्सा T | 

Sy ~ 4 A ७५ AY को qz z वतन या कम 
करदी है क्योंकि, उनको अपनी दशा म कोई TST पार है 
Y 
4 


कम पाचन शक्ति में सुधार प्रतीत न होसका । दुर्भाग्य वश उन में इतना 
joy नहीं था कि वह ( चिकित्सा को ) उस सयय तक करते रहते जोकि 
उनके आराम करने के निमित्त आवश्यक था । मेरी चिकित्सा विधि एक 
लेडी स्टेटटिन नगर वासिनी, के रोग में बहुत ही प्रभावशालिनी सिद्ध हुई | 
रोगिणी ga के ल्यपस के रोग में १६ वर्ष से पीड़ित थी- ओर कदापि 
दूसरेको अपना मुख नहीं दिखलाती थी--अपने कुरूपवान्‌ मुख को छिपाने : 


_ # यह पुस्तक लई कुहनी रचित है जिससे रोग की दशा का एक नये 
पकार से निदान किया जाता है। इसमें aga से चित्रा के द्वारा मन्तव्य को 


४ 

3 | 
समझाया गया है उदू भाषा में इसका AJNA श्रोत्रिय कष्णखरूप का किया : | 
i 


‘gat, अनुवाद क्ता से या शम्मा पेस ' मुरादाबाद से ४।-) में वी० पी० द्वारा 
मिल सकता है । हिन्दी में भी इसका अनुवाद श्रोत्रिय जीने करके छपवाया 2 
जो उन्हीं के पास से मिलता 21 पुस्तक अभी छपी है शीघ्र मँगाइये। 

+ अर्थात्‌- सामने की ओर विजातीय द्रव्य के होने मे क्या शीघ्र आरो- 
ग्यता प्राप्त होती है उसकी श्रपेक्षित कि यदि विजातीय द्रव्य दाहिनी या बाइ 
झर या पृष्ठ की ओरहो। ` ` IPP 
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फेफड़ों व क्षयी के राग, चिकित्सा - ( २४५ ) 


के हेतु वह एक मोटे कपड़े का आवरण मुख पर सदा डाले रहती थी | 


मेरी चिकित्सा में आने से पूवे उसने १६ वर्ष में सब प्रकार की चिकित्साएँ 
जो डाक्टरी विद्या के वतमान समय में प्राप्त हैं निष्फलता के साथ तेकर 
डाली थीं | ( मेरी चिकित्सा से ) उसको तुरन्त आराम होने लगा, और 
आरोग्यता शीघ्र प्राप्त होगई | उस लेडी ने निम्न लिखित कृतज्ञता पत्र 
स्वयं लिखकर सुभे भेजा है | 

“fay fase कुहनी-- 


आपकी चिकित्सा की विधि ने मेरे अत्यन्त भयंकर रोग में जो उत्तम 
परिणाम दिखलाये उनके कारण में बडी प्रसन्नता के साथ आप को धन्यवाद 
देना अपना कर्तव्य समझती हूँ--में इस चिकित्सा को अति साफल्य के 
साथ करती हूं और पुनः अपने को अच्छा व शक्तिमान्‌ प्रतीत करती हूं और 
बिना किसी कए के अपने कतव्य कार्यों के करने में प्रवृत्त होने के योग्य 
हं | मुझे इस कारण से और भी अधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई है-क्योंकि संपूर्ण 
डाक्टर महाशय जिनसे मैंने पिछले १६ वषे में चिकित्सा करायी मुझको 
किसी प्रकार की सहायता देने या मेरा कष्ट भी कम करने क योग्य न 


हुए । इस कारण प्रें इस चिकित्सा बिधि की प्रशंसा सब रोगियांसे-चाहे 
¦ कृछ भी कारण रोग का क्यों न हो-इस बात का पूण विश्वास करके 
` करती हूंकि यह उनको सहायता देगा-और महाशय जी ! आपसे में प्राथेना - 


करती हूं कि आप इस मेरे पत्र को इस चिकित्सा के लाभाथ, और सब 
रोगियों के लाभाथ छाप देव । | bn si 
o as सच्ची कृतज्ञता के साथ में हूः 
स्टेटटीन | 


ya” | 
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जनेन्द्रियोँ के रोग। 


[=] 2 Dros 
0g 2 303 ROS 


०/६६४ रदे को दर करो, MAT AST का छोडा--जोकि अंधा 
pp oy करने वाले हानि कारक WE ६, बे परद्‌ जिनके पीछे 
A ED दृष्टि से Ta बुराई उत्पन्न हाती ह आर अपन सब 
= ° भयानक व घृणित रूप में बढ़ती ह-वह बुराई जोकि 
न विद्या व साधारण बुद्धि की ज्योति में उड़ जायगी 
गर नए भ्रष्ट हो जायगी । यदि हम का मनुष्य की गुप्त बुराइयों ओर 
छिपे इए रोगां का वणन ही करना हैं तो यह स्पष्ट व बिना किसी प्रकार 
के अबरोध के होना उचित है । वे हानियां जोकि “नरि ट्रयों के रोग, मनुष्य 
जाति को पहुंचाती हैं इतनी अधिक ओर दूर तक फैली हुई है कि यदि 
में ऐसी दशा में जब कि मेरी चिकित्सा की रीति Dh इन व्याधियों 
पर ऐसा पूणे अधिकार दे दिया हैं, मॉन धारण करू ता यहळपाप से 
कदापि कम नहीं होगा | सामान्य अज्ञान जोकि इन रोगों के BUT के 
सम्बन्ध में विशेष कर औषधियों के द्वारा उनको चिकित्सा करने के 
विषय में फैला हुआ है उसके कारण एंक बड़ा भारी कष्ट मबुष्यका 
पहुंचाया जाता È । केवल एक इसी कारण से इस विषय में स्पष्ट रूप से 
कहना आवश्यक जान पड़ता है । इस में किसी प्रकार का विवादं नहीं है 
कि आज कल जनेन्द्रियों के रोग किसी पूवे काल के अपेक्षित अधिक पाये 
जाते हैं। मुख्यत; उपदंश (-सिफिलिस Seis आतिशक ) जोकि 
लाखों मनुष्यों का भक्षण प्रति ay करती हे अपने साथ में इतनी guzal 
लाती है जिनका वणन हो ही नहीं सकता | 

` नेचर स्कूल की चिकित्सा विधियों के अतिरिक्त जो रीतियां काम में 
आती हैं वे सिफिलिस का सामना करने में अयोग्य हैं-शरीर को पारे से 
या उसके सदश ओषधियों से मालिस करके अधिक से अधिक रोग का 


rr Ea 


#—AT मौन धारण करना। 
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` जनेन्द्रियों के रोग, चिकित्सा ( २४७ ) 


" | 
थोड़े दिनों गुप्त दशा में रखने में वे सफलता प्राप्त करती हैं--जोकि उस [ 
समय के लिये रोग का एक स्थान में चुप चाप रुक जाता है; ओर इसको ३) 
दुर्भाग्य वश रोग मुक्त होना कहते हैं, और रोगी भी इसे ऐसा ही समझता £ 
है । परन्तु वास्तव में इसी कारण से अकथनीय हानियां पहुंचा दी गई हैं, ॥ 
क्योंकि बहुत से रोगियों ने डाक्टर के विश्वास दिलाने पर कि उनको ४ 
आराम होगया है अपना विवाह कर लिया और बहुत ही शीघ्र बित्राह के : 
बुरे फलों से जान लिया कि उनको कितना बडा धोखा हुवा | एक ऐसे ४ 
पति के साथ संयोग करने के कारण निनके शरीर में छिपी हुईं सिफिलिस l 
( उपदंश ) उपस्थित है, पत्नी की आरोग्यता व उसका जीवन बहुत ही i 
बड़े कष्ट में आजाता है । स्त्री व पुरुष के संयोग की दशा ऐसी है कि एक ४ 
प्रकार का दोनों शरीरों में परिवतेन होता रहता है अतः यदि स्त्री अति | 
ओरोग्य नहीं है तो उसमें गुप्त सिफिलिस ( गर्मी अति शीघ्र पहुंच जाती 
है; परिणाम यह होता है कि वह एक न एक रोग से पीड़ित हो जाती ; 
है । ऐसे विवाह के बच्चे अति असमर्थ होते हें -यथोचित रीति से कदापि | 
नहीं बढुते । इस कारण से में यह सिद्ध करता हूं कि तीत्र सिफिलिस के I 
अपेक्षित गुप्त दशा की सिफिलिस अति ही भयानक वा घातक है, क्योंकि | 
पूर्वोक्त अर्थात्‌ तीव्र दशा में रोगी मनुष्य में एक ऐसा चिह्न ( पहिचान ) Y 
होता है जोकि उसकी वास्तविक दशा को स्पष्ट रीति से प्रकट कर देता f 
है | औषधि द्वारा चिकित्सा करने वाले सिफिलिस की एक गुप्त दशा $ 
को मानते हैं, परम्छु इसकी स्थिति को जानने के योग्य जब ही होते हैं । 
जघ कि कुछ समय तक बरावर गुप्त दशामें रहने के पश्चात्‌ तीव्र सिफिसिस 
फिर फूट निकलती है | जब कि उसकी स्थिति से किसी. प्रकार से इन्कार | 
+ 
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नहीं कर सकते तो वे लोग इस बात को मान लेते हैं कि रोग शरीर में 

गुप्त दशा में था | परन्तु यदि ये घटनायें ऐसी स्पष्ट रूप से न बतलातीं 

ता इस समय में भी वतेमान समय को साइन्स विद्या इस (उपदंश) रोग 

की गुप्त दशा की स्थिति को कदापि स्त्रीकार न करती | : 
“ग्रुखाकृति विज्ञान” के द्वारा-सिफिलिस को - गुप्त दशा fact ; 

नहीं रइ सकती ओर न अन्य दशाओं N जहां कि यह अभी तक फूट ‡ 

नहीं निकली है छिपी रह सकती है । और उसके द्वारा इसी प्रकार से ३ 
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आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


बहुत समय पूर्व जनेन्द्रियो के रोगों को ओर शरीर की चेष्टा होने को 
जान सकते हैं--जिनके कारण बुराइयों से बचाव हो सकता हे | जनेन्द्रियों 
© 


के भिन्न २ रोगों को विस्तार. पूर्वक वर्णन करने कौ सुझ आवश्यकता 


नहीं जान पड़ती जेसे सफ़ेदी का आना; i GAT ( शुक्रदोष ), 
सिफ़िलिस का फोड़ा (प्रायः जनद्धियों पर JG; सिक्रिलिस 
अर्थात्‌ उपदंश, वीर्य का स्तयं निकलना, इत्यादि | जनेन्द्रियां के मत्येक 
रोगों के नाम से हमें कुछ प्रयोजन , नहीं क्योंकि हम जानते हैं. कि.सब 
रोगों का एक ही मिला हुआ कारण है। हम जानत है क़ि उनके खपे 
अन्तर होना केवल शरीर की चेष्टा रोग की ओर न पर अथात्‌ मनुष्य 
में विजातीय द्रव्य की उपस्थिति होने पर निर्भर हैं । oe 
यह केवल अकस्मात्‌ ही नहीं हुआ है किं सृष्टि ने जनेन्द्रियो व भूतो 
त्सुज इन्द्रियों को मिलाकर बनाया है । शरीर का उद्योग हाता ह-कि सब 
बाहर निकलने वाले मल को इन मार्गों की ओर चलाव, जिसके कारण 
विजातीय द्रव्य अधिकता के साथ इन स्थानों में ही ए हत्रित हुआ मिलता 
है। स्त्रि में यह बात बहुत स्पष्ट करके देखने में आती है, इसी कारण 
से स्त्री पुरुष के संयोग में इस वात का विशेष विचार हाना आवश्यक है | 
ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे बाहर निकलने वाले तीव्र रस विलेपन 
( मरहम ) की सदृश शरीर की त्वचा में उसको सोखन की शक्ति के 
कारण भीतर प्रवेश न करें | इस प्रकार से निकृष्ट से निकृष्ट विजातीय 
द्रव्य जो स्त्री में रहता है वह पुरुष में चला जाला है, और पुरुष का स्त्री 
Hae पुरुष में स्त्री की अपेन्ता अधिक विजातीय द्रव्य हैं, तो.- ata 
जोकि उसके शरीर के रसां से मिलांकर बनता हे, स्त्री के शरीर में मिल 


. जावेगा और उसको पहिले से अधिक रोगिणी कर देवेगा | 


एक वात और मी है जिसको कुछ विस्तार पूर्वक वणन करना चाहिये 
भोग की इच्छा (काम चेष्टा ) एक ऐसी इच्छा है जो सामान्यतः 
सब जानते हैं और सब में होती है, परन्तु कहाँ उस का वर्णन संतुष्टि के 
साथ नहीं क्रिया गया है, और अब तक न्यूनाविक अन्धकार में हैं । मचः 
लित चिकित्सा विद्या उस के गुणें। के विषय में कम कथन करती हैं, 
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जननेन्द्रियों के रोग, चिकित्सा ( २७४६): 


और बहुत ही कम इस बात का कि यह ( काम चेष्ठा ) कब ठीक, दशा: 
में होती है और सब से कम उन कारणों का वर्णन करती है कि जिन 
से यह Fie ) अशुद्ध हो जाती है। तथापि पुस्तकों में यह बात 
मिलती हे कि ( जीवधारी ) शरीर में स्वयं आत्मरक्षा के विचार से उतर 
कर दूसरी श्रेणी पर सव से अधिक बलवान इच्छा संतान उत्पन्न करने 
की होती हे । अतः यह बात समझ में नहीं आती कि वह विषय, जो : 
` केवल जीवन से ही कम आवश्यक है, आज कल इतनी घुणाको दृष्टि से 
देखा जावे कि एक प्रकार से उसको सृष्टि के बिरुद्ध व सर्वथा अरोचक व 
निकृष्ट समका जावे। कामेच्छा की#भी अन्य और इच्छाओं के सदृश एक 
तो शुद्ध साधारण दशा होती है, और दूसरी विजातीय द्रव्य की स्थिति 
शरीर में हो ने के कारण असाधारण व अशुद्ध दशा होती है | काम चेष्टा की दशा 
प्रत्येक मबुष्य के पास उसकी आरोग्यता की दशा जानने के प्रति एक बहुत ही 
शुद्ध थरमामेटर है, ( विशेष कर रोग को गुपत दीर्घकालीन दशा व शरीर 
पर जीवन वृत्तिका प्रभाव जानने का हेतु है ) विजातीय द्रव्य का बढ़ता 
` हुआ दवाव उन अत्रयवों पर पड़ने से जो स्वयं रस निकालते है, और 
अत; स्नायु में अधिक तेजी आने से, पूर्वोक्त असाधारण दशा उत्पन्न होती 
है | यह दबाव जनेन्दरियों पर भी प्रभाव डालता है और काम चेष्टा को 
उत्तेजित करता है, ओर साथ ही साथ वीय्य भी शाने; शमे? घटता जाता 
el काम चेष्टा की शुद्ध दशा ayy के सर्व प्रकार की अपवित्र और 
निकृष्ट काम वासनाओं ओर बुरे विचारों से वचाये रखती है। यह 
चेष्टा केवल आरोग्य मनुष्यों में ही ठीक ठीक रहती है, और यह दशा 
केवल अनमादक व सात्विक भोजन व प्रकृति अनुकूल जीवन व्यतीत करने : 
से ही शुद्ध रह सकती है । जब कभी विजातीय द्रव्य का भार शरीर में हो 
जाता है, या जब कि रोग की दीर्घकालीन ब गुप्त दशा आरम्भ होती | 
___ #तात्पर्थ्यं यह है कि शरीर में विजातीय द्रव्य ही की स्थिति का कारण है कि 
काम सेष्टां की दशा भी शुद्ध नहीं रहती, जिस शरीर में विजातीय द्रव्य का भार 
नहीं होता उसके काम चेष्टा की दशा भी शुद्ध अर्थात्‌ साधारण होगी । . 
† अर्थात्‌ आरोग्यता की परीक्षा के हेतु एक यंत्र के सदश हें-थरमामेटर 
अँग्रेज़ी. में गर्मी मापक यंत्र को कहते हैं । ee FP 
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(२५०) आरोग्यता प्रा करने की नवीन विद्या 


है तथी यह काम चेष्ट्रा अशुद्ध हो जाती हे | a ah 

केवल वहीं मनुष्य जिसमें विजातीय द्रव्य का भार पस्थित 
हे जननेद्रियों कें किसी रोग में फॅस सकता है | इस प्रकार से यह 
समझाया जा सकता है कि क्यों किसी मनुष्य 5 at शुक्रदोषं ( सोजाक ), 
उपदंश व उपदंश के फो ड़ोंकां विष, असर करता है और किसी में नहीं। मुभ 


ऐसी दशाएँ ज्ञात हैं जिनमें दो मनुष्यों को रोग के लगने का THAT ही । 


a 


अवसर प्राप्त था परन्तु एक अच्छा रहा आर दूसरे का रोग लग गया | 
मुके एक दूसरी दशा भी ज्ञात है जिसमें एक स्त्री दीघ काल y 
एक ही पुरुष के साथ संभोग करती रही ओर वह पुरुष भी उसी स्त्री 
साय संभाग करता था । उस पुरुष के उस स्थान से चले जाने के पश्चौत्‌ 
दूसरे पुरुष ने उस स्त्री पर अपना अधिकार जमाया--अब यद्यपि उन. 


संभाग किया था--परन्तु दूसरे पुरुष का थोड़े ही दिनों में उपदंश रोग ने 
पकड़ लिया, परन्तु इस स्त्री को इस रोग का किंचित्‌ भी प्रभाव न हुआ । 


S ५ A A ञ्रौ : ए N z 
में सीधे मार्ग से प्रवेश होता है, और दूसरे ag के विजातीय द्रव्य पर 
ऐसा प्रभाव डालता है जेसा कि ख़मोर ga हुए आटे पर; ओर विशेष 


_fe उस में उपस्थित विजातीय द्रव्य के क्यूरेटिव क्राइसिस ( जैसे उप 
` दंश और उसके फोड़े व शुक्र दोष ) के द्वारा निकालने का प्रयतन उत्पन्न 


A 


हे जाता है। ये घटनायें उन दशाओं पर भी जा पाय; देखने में आती 
` हैं एक प्रकार का प्रकाश डालती HA कोई पति अपनी ही स्त्री से वर्षा 


सम्भोग करता हुवा पश्चात्‌ अकस्मात्‌ किसी दूसरी आरोग्य स्त्री के साथ 
सम्भोग करके उपदंश रोग में ग्रसित हो जाता हे । स्त्री पुरुष के प्रस्पर 


सम्भोग से कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा था, दोनों के शरीरों ने आपस 


क्र PARTERS CF RIT RSPR CRIES ERS ERI AEE RIES ELE कर 
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पुरुषों में कोई भी रोगी नहीं था और न उन्होंने किसी दूसरी स्त्री के साथ 


जैसा कि पूर्व में वर्णन कर चुके हैं-विजातीय द्रव्य जोकि किसी : 
मनुष्य की जननेर्द्ियों में एकत्रित होगया है वह संभाग करने से शरीर 


कर जब कि परस्पर की समानता के कारण शरीर पर एक प्रकार को 
शक्ति व सन्तोष दायक प्रभाव उत्पन्न हुवा हो तव उस में, सइन-व जाश. 
` उत्पन्न करता है । इस प्रभाव के कारण शरीर में इतनी शक्ति बढ़ जाती . 


। 
है 
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_ जननेन्द्रियों के रोग, चिकित्सा (२५१ ) 


स्यूनाधिकता पूण करली थी; इसके विरुद्ध नवीन सम्भोग को भिन्न : 
प्रकार की तुलना की आवश्यक्ता पड़ी जिस से कि रोग उत्पन्न हुआ | 

में इन वत्तान्तों का केवल यह प्रकट करने के निमित्त बणन करतो 
हूं कि जननेन्द्रियों के रोग किस रीति से उत्पन्न होते; हैं, और स्पशे (छूने) 
से रोग: उत्पन्न करने वाले # द्रव्य का सीधे .माग से प्रवेश करने का 
क्या प्रभाव इस दशा में पड़ता है । मेरा मन इस वात से बहुत दूर हे क़ि 
में अनुचित सम्बन्ध का तनिक भी पन्च लं । परन्तु यहाँ मुझको रोग 


उम्रके लक्षण, उसके कारण, ओर चिकित्सा से काम है, अतः आवश्यक 
है कि ऐसे उदाहरण सन्मुख लाउँ जैसे ऊपर आये है, और यह बड़े 
शोक का स्थान है कि ऐसे उदाहरण प्रायः पाये जाते हैं 

ऋः ` हम को प्रत्यक्ष होता हे कि जननेन्द्रियों के रोग शरीर के 


क्यूरेटिव |क्राइसिस conie Cio ही हैं जिनके द्वारा शरी र विजातीय 
द्रव्य को जो उस में उपस्थित हे निकालने का उद्योग करता हे । अतः 
आरोग्यता प्राप्त करने के हेतु हमको रोग क कारण को दूर करना 
उचित है--अर्थात्‌ विजातीय द्रव्य के जो शरीर में उपस्थित है । उस 
फे दर करने से सव रोग जो उसके कारण उत्पन्न हुये हं शनः शनः 
स्वयं मिट जावेंगे । औपधियों के द्वारा चिकित्सा करने वालों की. इस में 
यह भूल बहुत ही हानिकारक है। पिचकारी से ओपधियों को ( अति ही 
भयानक fast को ) जेसे पारे के उस के भिन्न २ रूपों मे, आयोडीन 
fodine आयाडा AIH पार्टासथम्‌ 10116 of Potassium आगरा 
कामे fo loforn इत्यादि को शरीर के भीतर पहुंचा कर डाक्टर महाशय 
रोगों को मिटाना समझते हैं, जब कि वास्तव में वे शरीर के आरोग्य 
करने की क्रिया को केवल दवा देते है | यह बात' शरीर की प्राकृतिक 
जीवन शक्ति का व्यय करके ही की जा सकती है जो जीवन शक्ति ऐसा 
न किये जाने की दशां में आरोग्यता प्राप्त होने का अवसर उत्पन्न करंती। 
शरीर में बिष प्रवेश होने पर शरीर की पूण वास्तविक शक्ति 'उस' कों 
Cosy अर्थात्‌ उपदंशादि रोगां का चिष। "7 SF 
1--श्रर्थात्‌ वह अवसर जिन भ. शरीर आरोग्यता प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 


विषैली ओषधिया द्वारा जीवन,को हानि पहुंचाने की दशाए। |... 
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(२५२) फेफड़ों व यी के रोग, चिकित्सा 


हित बनाने की चेष्टा करती है--जिससे से शरीर स्थि 
से यह अपने आरोग्य करने को क्रिया से सवथा 


(बिष को ) हानि र 
हे। अतः इस प्रकार 


हटादी जाती है | | 
जिसका कि औषधि प्रयोग करने वाले चिकित्सक आराम होना 


कहते हे--बह'इस प्रकार से उस रोग की दशा की अपेक्षा अति हानिकारक 
प्रतीत होती है। इसकी वास्तविक दंशा गुप्त हे, क्‍योंकि यह एक एसी 
शा है जो बिना कष्ट के है और दीघेकालीन छिपा हुआ मनारजक आर 
थाका देने वाला आभूषण पहने हुए है | अत; उसका भूल से, जब कि 
यह दशा जननेन्द्रियाँ क UAT के तीत Mal क कट नहीं करती, बहत 
से मनुष्य नारोगता मान लते है | A अपना से मे अपने पास बिना 
खंडन किये जामे वाले परिणाम रख कर इस ओपषधि द्वारा चिकित्सा 
विधि की (जो बहुत श्रेष्ठ मानी गई है) ऐसी विलक्षण भूल 
( अशुद्धियों ) पर इस प्रकार से कटाक्ष करमां उचित समझता हूं; इन में 
से कुछ परिणाम में यहाँ लिखंगाः 
जेसा कि हम देख चुके हैं जननेन्द्रियों के रोगां को ओषधियों द्वारा 
दवा देने से कोई भी भलाई प्रतीत नहीं होती, परन्तु केवल एक दिखाबटी 
#आरोग्यता, अथात्‌ रोग की दशा को बढ़ाकर हानिकारक कर देना 
है | यदि हम जल्दी या देरी में--चाहे इस में वर्षों यों न लगजावे--उस 
मनुष्य को, जिसका शरीर ओषधियों द्वारा निमल हो गया हो वास्तविक 
शक्ति फिर ठोक करने मं सफलता ya करें तो कदाचित्‌ यह होगा कि 
वे. सब चिह्न (वा रोग ) जो कि दवा दिये गये थे फिर थोड़े दिनों के 
लिये हलकी दशा में प्रकट हो आवें | मेरे चिकित्सालय में यह बात zz रूप 
में असंख्य वार सिद्ध हो चुकी है । मेरे स्नानां द्वारा द्रव्य को बाहर निकाल 
देने का मभाव हमको पूर्णतः इन रोगों को अपने अधिकार में रखने के 
इतना योग्य कर देता है कि वें अपने भयानक रूप के सर्बथा। छोड देते 


हें । किसी मनुष्य का इन हानि रहित क्यरेटिव कराइ सिस (Curative Crises ) 


—अच्छे होने का केवल नाम मात्र ही है ES 
1--अथांत्‌ ऐसी होजाती हैं कि उनसे किसी पकार का भय नहीं रहता । 
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जननन्द्रियों के रोग, चिकित्सा : ( २४३ ) 


¢ 
| का भय नहीं होना चाहिये | यह faa विजातीय द्रव्य के शरीर में फेलने 
G के # आवश्यक परिणाम हैं विशेषकर उन औषधियों के जा बाहर | से 
| काम में लाई गई हैं । 
` ` मेरी चिकित्सा विधि में जननेन्द्रियों के सब प्रकार के राग, वरन अति 
भयानक उपदेश तक भी, अपमी भंयानता को छोड़ देते हैं । में अत्युक्ति 
नहीं करता, जब कि में इस वात की प्रतिज्ञा करता हूं कि यह रोग जोकि 
ओषधियों द्वारा असाध्य है मेरी चिकित्सा विधि से-अग्य गेगों के 
2 सदश ( और रोगी की आगामी सन्तान पर बुरे प्रभाक पड़ने का भय भी 
| नहीं रह जाता ह ) जड मूल से जाता रहता है | उसी के साथ ही में 
& यह कहने से वहुत दूर! कि भस्येक उपदेश का रोगी आरोग्य हेने के 
७ योग्य है--परन्तु केवल वे लोग जिनकी पाचन शक्ति सुधारने के योग्य 
t हे ( आरोग्य होने के योग्य हैं ) । जब कि. यह चिकित्सा बहुत काल तक 
की जावे ता जीवन शक्ति ऑर विजातीय द्रव्य के लक्षणों के विचार से 
जोकि रोगी में हें आराग्यता प्राप्त हाना AST सम्भव हैं । 
जैसा कि वणन हो चुका हे जननेन्द्रियों के किसी रोग का प्रकट 
होना इस बात का विश्वास दिलाता है कि शरीर में विजातीय द्रव्य का 
बडा भार उपस्थित है, या ( दूसरे शब्दों में) एक TA रोग का चिह्न 
है। यदि [ इस गुप्त राग से ] आरोग्यता प्राप्त हो तो ये रोग अन्य दीघ 
` कालीय ओर fas रोगों की जैसे दसा ( cata ), फेफड़ों के रोग 
चयी, सरतान फोड़ा, gga रोग, जलोद्र, वात रोग इत्यादि को 
आरम्भिक दशा हो जाता है । और यद्यपि ये सदा स्वयं रागी ही में प्रकट 
न होवें, तो भी दुभाग्य से ओषधि द्वारा गलत चिकित्सा के परिणामं 
धिक अवसरों पर सन्तान में दिखलाई देते हैं । बहुत सी भोली भाली 
शुद्ध हृदया माताएँ अपने बच्चों में किसी ऐसे रोग जेसे कि फेफड़ों का 


i sn | 


है और फिर मलमूत्रादि ढ्वारों की ओर जाता È | 4 
।अर्थात्‌-लेपन इत्यादि के सहश जिनका बर्ताव उत्पादक इरि द्रयों के घाचा $ 
पर किया जाता है | es 
{अर्थात्‌ यह नहीं कहता EL | * $ 
a a e OSE FT EES CIES esses 
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( २५४ ) आरोग्यता प्राप्त करने क्री नवीन विद्या 


५9 rA 
आ शी 


es TE I SHS TRS SSIS 
Tir, चयी, कंठमाला,,रिक्टेसःके प्रगट - होते क कारा का समने 


H 
® 
$ रो 
` से विवश हैं क्योंकि वे इन रोगों के ठीक कारणा का नहा जानती हैं 
| और अपने#पर वे दोष लगा नहीं सकती | आर अपन पति के उपस्थे- 
a रिद्रियों सम्बन्धी गुप्त रोगा से जिनका कि सन्तान. पर पूणे पभाव पड़ता है 
सरथाः mafia हैं । यहाँ पर फ़िर हमः सन्तान! के साथ माता पिता के 
i पापों के प्रतीत करते हैं। रोगी और AT वच्चे एक दर्पण के सहश है 
ह जिनके द्वारा ( मेरी नई शिक्षाओं से ज्ञात होकर.) गर्भावान के समय उनके 
माता पिताओं की शारीरिक स्वास्थ्य दशा--ठीक २ जानी जा सकती हे । 
जननेन्द्रियाँ के अति सामान्य रोग--जंसे रवतमरर, वे JTA 
K मार्ग और गति की परीक्षा करने पर विजातीय द्रव्य के सम्बन्ध में हमार 
नियमित सिद्धाग्तों की पुष्टि मिलती है । sala, स्थानिक सूजन व असन 
के! लेकर, दोपयुक्त और विजातीय द्रव्य ( पाप ) का शरार से बाहर 


G 
| निकालती है | इस उफान खाने वाले ऑर SAT सहित क्रिया क कारण 
(( भीतर के ama में भी साथ ही साथ कष्ट आर सूजन हं सकती ह, 


जब कि किसी को यह वात नहीं मालूम कि इस क्रिया को शरीर के लिये 
| किस प्रकार से सर्वथा हानि रहित बनाया जावे । ऐसी दशा में यह क्रिया 
6 एक anita क्राइसिस 1 इन शब्दों के ठीक अथ में होगी । जितना अधिक 
विजातीय द्रव्य वाहर निकलेगा उतना ही आधक शुद्ध करन वाला प्रम 


$ शरीर पर पड़ेगा । मुख्य वात यह है कि ईस बाहर निकालने वाली क्रिया 
® का शरीर के पति जितनी कम कष्ट दायक और कम हानिकारक बनसके 

बनानी चाहिये: -उसी के .साथ ऐसा.न हो कि शरीर के पूण काम करने _ 
¢ मित्रः पढे । AC स्नानां द्वारा जा प्रत्यक रोगी की दशा के अनुकूल 
6 लिये जा. सकते है ।.-हम बहुत ही सन्तोष दायक. रीति में अपने इस अभिप्राय 
| क्रो.भाप्त-कस्ते हैं । चिकित्सा के काल का निभर बिजातीय द्रव्य के परि 
' माणव फलाव KNT 


Jn, क्योंकि वे शुद्ध रही हैं ओर उनका वास्तव में कोई अपराध भो नहीं हे | 
+ - अर्थात्‌ माता की तो गर्भावस्था. की शारीरिक दशा ओर पिता के 
f गर्भाधन के समय की, शारीरिक दशा का विचार बच्चे की स्वास्थ्य दशा से किया 
जा सकता = | 
f - अर्थात्‌ शरीर को आरोग्य करने का ठीक मार्ग ETAT | 
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जननन्द्रियां के रोग, चिकित्सा - (२५४) 
उन चिकित्साओं को जिनको जननेद्धियां के रोगों मे औषधि विद्या वेचा 


Nett काम म लात हैं किचित्‌ विचारिये, जैसे विचक्रारी द्वारा काट 
करने वाली ओषपियां-सी सा,पार!, जस्त और आपोडाफ़ाम जलके . 
साव सूजाशया या स्त्री की योनि के भीतर इस अभिप्राय से पहंचायेजाते ' 
हैं कि दयालु प्रकृति के, द्रव्य को बाहर निकालने के, प्रयत्रों को वलात्‌ 
रोक दिया जावे | औपधियाँ का केवल गुण ही इस बात के;लिये यथेष्ठ | 
कि एसा करने को ( द्रव्य के बाहर निकालने की ) वराइयां का दिख-. 
लावे | यह आश्चय की वात है कि किसी ने अत्र तक अपने आप से यह - 
प्रश्न नहीं किया-कि जब कि ओपधियों द्वारा पीपा निऊल्लना TWA. 
दिया जाता है तो बह पीप कहाँ चली जाती है। नेचर अर्थात्‌ 
प्रकृति कोई काम विना किसी विशेष कारण के नहीं करती प्राकृतिक कामों 
को प्राकृतिक साधन से ही सहायता पहुंचाई जा सकती है नकि. 
प्रकृति के विरुद्ध उपायों से जो कि जीवन की सम्पूण दशाओं के बिरुद्ध. 
चलाये जाते हे | 
औषधियों द्वारा चिकित्सा का दृढ़ विश्‍वास रखने वालों की ही बड़ी 
भारी भूख का ही मूल कारण है कि देश २ में पागल खाने, शफाखाने, 
अति#दुबंल रोगियों के चिकित्सा के स्थान--और ऐसे स्थान जो कि 
आरोण्यब्ा [प्राप्त करने कै लिये नियुक्त किये गये हैं-वे इस भाँति बढते 
चल जाते हैं जैसे सांप की छतरी या कुकर मूता ( कठ फूला )। यदि औष- 
' ियाँ द्वारा चिकित्सा वास्तव में लाभदायक होती तो प्रत्येक मनुष्य -- . 
पूर्वोक्त वणन के प्रतिकूल ऐसे स्थानों की संख्या में कमी aa at आशा 
रखता । £ 
इस अध्याय के समाप्त करने से पूवे में दो उदाहरण अपने चिकित्सा-' 
लय में से उपस्थित HVT | कई ay हुए एक मनुष्य ने जिसकी 
अवस्था WAT Yo पचास वप की-थी झुक से अपने एक कठिन 
हृदय रोग के विषय में सम्मति ली मैंने उसको आवश्यक सम्मति दी 


ee een 


# पेसे रोगियों के अर्थ जोकि खाट से उठ नहीं रुकते। | 
| पहाड़ों में जैसे संसूरी, नेनीताल इत्यादि स्थान) ' 
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A २३६.) आरोग्यता श्राउ करने की नवीन विद्या . 


PR NE 


i ati चिकित्सा को दो सप्ताह तक करने प a ra ne KS 

| रोग फिर प्रकट हुआ, और जब यह रोग अच्छा ह Ang i 
ठीक दो सप्ताह पश्चात्‌ TASS ( साजाक ) प्रवीत ८ a p i 
जिसमें कि वह अठारह १८ वर्ष पहिले फँस चुका 4 । द्‌ i 
उस समय की अपेज्ञा जब वे पूवे काल A उसको हुए थे बहुत ही ह 


पं क्रदोप ( सोज्ञाक ) भी जाता रहा 
प्रकट हुए-एक सप्ताह में शुक्रद हू rs 5 
और रोगी का स्वास्थ्य आश्चय जनक रीति से सुधरने लगा, और उसके . 


राग पूण रूप से कित्सा के समय में रोगी ने मुझसे 
हृदय का राग पूणं रूप स॑ मिटगया चिकित्सा क सम 


D 
कहा था कि पहिले जब उसको शुक्रदोष हुआ था तो उसने दो बहुत | | 
h 

0 


का वही प्रभाव हुवा था जिसको कि इच्छा की गई थी अथात्‌ ora 
faat का दूर होजानां | थाइ बप पश्चात मूत्रकृच्छ फिर लाट a 7 
और दूसरी वार ओषधियों के प्रयोग से उसका कष्ट शीघ्र ही z | 
था । इसके दो वर्ष पीछे गुदे के राग ने आक्रमण किया था जिसने उसको 
अधिक कष्ट दिया । आठ बड़े प्रसिद्ध चिकित्सकों की सम्मति लेने r 
« पश्चत्‌ यह रोग भी औषधियों द्वारा इतना दब गया था कि भयानक चिद्द 


ios 


( मिट गये थे | बहुत दिन नहीं हाने पाये थे कि हृदय का रोग उत्पन्न हा 


| प्रसिद्ध प्रोफेसरों ( महा महोपाध्याय ) से सम्पति ली थी-जिनकी चिकित्सा 


A 


| गया था जिसने सव चिकित्साओं कीशआधीनतां का स्वीकार नहीं 
` क्रिया-और अन्ततः जळोद्र रोग की दशा में पहुंचने का भय दिलाता 
` रहा | da .सका समझाया कि शुक्रदोष को आराम नहीं हुआ था-व्रन 
A N SS 
` शरीर के भीतर दवा दिया गथा था-आर इसी रीति से उसके पीछे पदा 
gaa के रोग की प्रथम सीढ़ी हुवा था ओर जोकि दबाये जाने प्र 
॥ अपनी बारी में हृदय रोग के होने का हेतु हुआ-!जोकि विना मेरी चिकित्सा 
| के जलोदर होगया होता | pion TE BE 
` अब मेंडपढंश [ सिफिलिस ] के एक रोगी का वणेन करता हू । 
प ने बेरन बानई ने थोड़े ay हुए सिफिलिस के 
Depa aS er sine T इ INR बेरन बाने ह वप हुए सिफ 
# अर्थात्‌ चिकित्सा से भी कम नहीं हुई थी। SAY 
| +--अर्थात गुदेका होग | 
1--अर्थात्‌ हृदय का रोग | 
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ie : जननेन्द्रियाँ के रोग, चिकित्सा ( २५७ ) 


A arti 


B 
9 

विषय में जिसमें कि वे १० ay पीड़ित रहे थे झु से सम्मति ली । उन्हों । | 
0) 
9 


S253-S0 


ने कहा कि प्रसिद्ध डाक्टरों.ने मिल कर किस प्रकार से एलोपेथिक की 
विधि से चार वार उनके शरीर पर पारे की सिश्चित औषधियों का 
मदन किया at | एसे ही पोटेखियम आयोडाइड Potassium Iodide का 
प्रयोग भीं उसके साथ किया गया था--परन्तु इन सब बातों पर भी 
सिफिलिस के चिह् सदैव लोट २ आये थे, और मुंह में ब पैरों पर घाव | 
प्रकट होने लग गये थे। परिणाम यह हुआ कि उसका विश्वास एलोपेथी 9 
सं सबथा उठगया--विशेषतः इस कारण से कि उसका सामान्य स्वास्थ्य 
भी-पार से मिश्रित ओषधियों द्वारा चिकित्सा करने के पश्चात्‌-ऐसा | 
अच्छा न रहा जसा कि पूवे में था -एक प्रकार का कष्ट उस के शिर में 
हाल ही में प्रतीत हुआ था, और उसकी शुद्ध स्मरणशक्ति जाती रही 
थी । मने अपने “garafa विज्ञान” के द्वारा जान लिया था कि मेरा र 


SSIS TSS SG 


"पट 


रोगी एक बुरे प्रकार का विजातीय द्रव्य का भार अपने शरीर में रखता है 
आर इस के अतिरिक्त विषली ऑपधियां सेवन कराये जाने के चिह्न प्राप्त 
थे | यह बहुत स्पष्ट प्रतीत होता था कि पारे केप्रयोग से सिफिलिस लुप्त 
( शान्त) करदी गई थी । aa नित्य दो या तीन स्नान, और सादा t 
प्राकृतिक भोजन बतला दिया, जिसका परिणाम श्रेष्ठ हुआ क्योंकि आधे È 
वर्ष में रोगीं,की .दशा अच्छी हो गई, सब से अधिक उसको पाचन शक्ति g 
$ 
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ने उन्नति की, ओर उसका स्वरूप भी नवीन व ग्रारोग्यता का होता गया | 
ऐेग के कारण के दूर होने के साथ ही सिफ्लिस भी सर्व प्रकार दूर हो गई; ह 
र यह अब फिर न लौटेगी । चिकित्साओं की अधिक रिपोर्ट चतुर्थ ) 
भाग में मिलेंगी । । 
$ 
¢ 


SR S2Sc SAS 


नपु सकता, MAR | आजकल की सन्तान की निकृष्ट दशा का 

हढ़ प्रमाण इस नपुंसऊत के रोग के सामान्यतया उपस्थित होने के अति- 
रिक्त और कोई नहीं है । पेडिकल साइंस इस समय तक इस रोग की 1) 
प्रति कोई औषधि या चिकित्सा नहीं जान सकी हे । क्योंकि रोग की ४ 
उत्पत्ति से age अनभिज्ञ ह—अतः इसको चिकित्सा करने में सबथा ४ 
ase pie UE 


ER Se 


#अभिप्राय है मेडिकल साइन्ख से | ; 
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a (२५८) झरोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 


® 
असमथ है | औषधियों q qq विश्वास व श्रद्धा रखने वाला WT इस ) 
9 


बात के नहीं जानता कि रोगी के मत्येक रोग का कारण शरीर : म 
विजातीय द्रव्य का एकत्रित हो जाना ही हैं। नपुंसकता का त्येक रोर 
आरोग्यता प्राप्त कर सकता है-यदि हम उसके शरीर से विज्ञातीय द्रव्य ie 
के निकाल सकं | आज के दिन अपना चिकित्सा विधि ah oe 
उसके श्रेष्ठ परिणामों को अपने पास रखकर ह el कह 4 

है कि यह अभीष्ट सिद्ध कर सके | में निस्सन्देह मन से यह लि सकता | 
हूं कि बहुत से रोगियों को इस समय तक ARIAT ma हो चुकी हे ५ 
और इस रोग के आरोग्यता होती चली जायगी यदि मेरी चिकित्सा की Í 
विधि समझ कर की जावे, और यह चिकित्सा ee ऊ विश्वास के साथ 
बराबर की जावे | जननेन्द्रियों में उनके काम करने की शक्ति की सब 


अयोग्यता, उनके कारणों के दूर कर देने से, दूर हो सकती हैं। उसही । 
| 


प्रकार से काम चेष्टा भी, उचित दर्जे की बनाई जा सकती है, जिसके कारण 
इस प्रकार रोग युक्त हुवा मनुष्य, विषय वासना के विचार से भी माक- 
तिक रीति में जीवन व्यतीत कर सकता है | कितनी अधिकता से यह 
बात देखने में आती है कि अत्यन्त इह सदाचार सम्बन्धी नियम (सि 
द्धान्त ) जननेन्द्रियों के अप्राकृतिक अधिकताओं की हानियों यथा-हरत 
क्रिया से बचाने में असमर्थ हैं | मुझे संतोष दायक विश्वास उन बहुत 
से हार्दिक घन्यवार्दो के शब्दों से प्राप्त हुवा है जो उन महाशयों और ॥ 
शुद्धाचरणी युवकों ने जिन्होंने कि मेरी चिकित्सा की विधि से इन घातक | 
स्वभावों से छुटकारा पाया है, मुझे लिखकर भेजा है । (चतुर्थ भाग में ; 
आरोग्यता पाये हुवों की रिपोर्ट देखिये ) | | 
स्त्रियों की नपुंसकता को घाँझपन कहते हैं । जननेन्द्रियों की भीतरी f | 
बुरीबनावट at मध्यम श्रेणी से न्यूनाधिक होने के कारण ही यह बात । | 
नहीं होती है; इन इन्द्रियों में सर्वथा काम विकार”'शून्य भी हो सकता 
# अंग्रेजी मे जो शब्द इस स्थान द्र ज बे जो शब्द इस स्थान में काम मै आये हैं उनका अभिप्राय ऐसे ॥ 
eg चित्त से है जैसे कि बज्न ( फौलाद ) होता है | . | 
t अर्थात्‌ सम्पूणं शक्ति जाती रही है। 3 
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जननेन्द्रियों के रोग, चिकित्सा ( २५६ ) 


है । da इस विषय पर विस्तार प॒वेक तीसरे भाग के उस अध्याय में जिस 
में स्त्रियों के रोगां का वर्णन है विवेचना की हे | 

पुरुषों में काम चेष्टा स्त्रियों की दशा से सवथां भिन्न है, अतः पुरुषों 
में नपुंसकता भी दूसरे रूप में प्रकट होती है । इस दशा के प्रकट होने के 
वर्षो पूर्वं हम नियमित लक्षण देख सकते हैं अर्थात्‌ सामान्याचस्था से 
बहुत अधिक बढ़ा हुईं और स्नायु सम्बन्धी संभोग की इच्छा, जोकि 
दीघे कालीन रोग के कारण होती है, बच्चों और युवकों में एक प्रकार 
की अधिक खजलाहट होती हे जो कि उपस्थेन्द्रिय की पुरानी सूजन व 
जलन से उत्पन्न होती है, और इसही से वह हानि जो आज कल 
इतनी अधिक फैली ge है अथात्‌ हस्तक्रिया उत्पन्न होती है । युवा 
मनुष्यों में यह खुजलाहट अप्राकृतिक मथुन को अधिक इच्छा के स्वरूप 
में मिलती है, और इसी के साथ मन भी न्यूनोधिक केवल प्रम के विचारों 
में फँसा रहता है । स्त्री के सम्मुख एक प्रकार की लज्जा पुरुषों में उत्पन्न | 
हो जाती है जो कि बहुत सी दशाओं में पूण भय की अवधि तक पहुंच ॥ 
जाती है, और प्रायः सदेव नपुंसकता व नामर्दी उस के साथही मिलेगी | ) 
यदि आज के दिन इम अच्छे कुल के अधिक पुरुषों का#विना विवाह 
किये पाते हैं तो इस घटना का मुख्य कारण स्त्रियों के aga aad । 
एक प्रकार की AST है, जो नपुंसकता अर्थात्‌ नामदी के कारण उत्पन्न | 


होती है । अधिकतर युवा पुरुष अपनी युवावस्था में स्त्री के साथ उचित “४ 
सम्भोग करने के अयोग्य होते. हें-क्यांकि हस्तक्रिया के कारण ame | 
हो गये हैं । कितने ही आत्म घात होने का या उसकी FST पर का 
क्या यही कारण आरोपण नहीं किवा जावेगा ? 
निम्न लिखित रोचक वतान्त उदाहरणाथ लिखा जाता = | 
व से कई वर्ष पूर्वं एक २३ तपे की अवस्था वाले नवयुवक ने 
जोकि एक बड़ी रियासत का स्वामी था मुझ से सम्मति ली | बारह वषे 
की अवस्था से वह हस्तमैथुन क्रिया करता था अब उसने मेरी चिकित्सा 
की विधि के जिसकी उससे बड़ी प्रशंसा की गई थी अपनी निकृष्ट क्रिया 
9 
us 


--बृतांत युरोप देशका है । 
pag प्रश्न है--अभिप्नाय यह है कि यही कारण आरोपण किया जाबेया। 
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(२६०) आरोग्यता ग्रा करने की नवीन विद्या 


US rs 
$ ( मे 
| त दिन az 
पर अधिकार प्राप्त करने के लिये व्यवहार में लाना चाहा। रात दि 


इसी दुःख के विचार में रहता था--उस समय वह काइ भी a 
सीखने के अयोग्य हो गया था | यद्यपि वह अपनी शक्ति भर इस 
बचने का प्रयत्न करता था फिर भी वह इस स्वाभाविक बुराई में पड़ने 
को विवश हो जाता था (स्वयं कथनाबुकूल विवश था) । अव तक 
निष्प्रयोजन किसी चिकित्सा को खोज में रहा था-उसकी आन्तरिक 
चेष्टा मी इतनी बजवान FAG न हुईं कि उस के अकस्मात्‌ आन्तरिक 
बत्ति के धक्क को रोक सके | यह सत्य है कि कभी २ उसने बहुत ही 
बड़ी ag चेष्टा करके उस बुराई का महीनों तक दूर करने a सफलता 
प्राप्त की, परन्तु फिर अकस्मात्‌ ऐसे आन्तरिक धक्के के--जो रोका नहीं 
जा सका--आधीन होकर और भी अधिक अपने काम इन्द्रिया के पूणं 
सन्तुष्ट करने में अपने आपको लगाता | आन्तरिक अप्रसन्नता के विचार 
ने उस पर बहुत ही अधिक अधिकार जमा लिया था, संसार Ñ अपने 
आप को निकम्मा. समझता था- और आत्मघात के विचार में 
इधर उधर फिरता था | अब उसके माता पिता ने उसका विवाह करना 
चाहा-परन्तु सवेथा नामदे होने के कारण उसको इस से TT हुई । मेरी 
चिकित्सा की विधि में उसने अपनी अन्तिम आशा का लगाया; अथात्‌ 
इससे यदि उसको सफलता न हुईं तो वह विवाह करने से अवरोध 
रोगा | | 
Cgarafa विज्ञान” के द्वारा-उसकी दशा की जांच करने से यह 
प्रकट हुआ कि उसकी नामदी का कारण प्राचीन अशुद्ध पाचन शक्ति 
थी । युवावस्था के आरम्भ होने के कारण उसका शरीर आरोग्यता प्राप्त 
करने में फिर अति श्रेष्ठ रीति से काम#करेगा--अतः में उसको बहुत 
अच्छी आशाओं का विश्वास दिला सका । शुद्ध चित्त व दृढ़ता के साथ 
उसने मेरी चिकित्सा की विधि पर बर्ताव किया, और थोड़े ही महीनों के 
पश्चात्‌ उसकी दशा बहुत सुधर गई । मेरे विचार सत्य होने का एक और 


m agi कुहनी साहब का यह विचार उसकी युवावस्था होने के कारण हुआ 


अर्थात्‌ शरीर युवावस्था के कारण आरोग्यता प्राप्त करने में सहायता देगा । 
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जननेन्द्रियों के रोग, चिकित्सा (२६१) 


स्पष्ट प्रमाण यहाँ मिलता हे | मेरे बताए स्नान जोकि रोग की जड तक 

सीधे पहुच गये-माकृतिक ओर सादा भोजन के साथ अति प्रभावशाली 
सिद्ध हुए। तेरह महीनों की चिकित्सा के पश्चात्‌ नामदी और हस्त 
क्रिया की वान उसी प्रकार से मिट गई जैसे कि और दसरे रोगों की 
चिकित्सा सफलता के साथ हुई हे | | 
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| प्त्राशय-वा Tal के रोग । 


peA 

; fer e Emi -चेड़- | 

बहमत्रता अर्थात्‌ मधु प्रमेह यूरासयां ia 2 
टि ting BBA राग; WEA = a 

वेटिंग Bedwe g 7 etn 

पाँडराग | अन्तडियों के शेग--तल का 5 e 


~ 


हरपिज्‌ Herpes अर्थात्‌ aagi | 
— <fog 025037 ¬ , 


| A गों की दशाओं को जिन में कि साधारण 

| 22 aes i ren परस्पर सम्बन्ध a हे, a 

| A f A प्रकार से एक ही समूह में रखना अति reels 

i RIE अतीव क्रम रहित प्रतीत होगा | औषधि द्वारा oe 

| ९ ८2 A वालों की दृष्टि Aa सत्य है कि सम्पू ग | 
भिन्न २ हैं, अतः प्रत्येक की चिकित्सा ( इलाज ) भी उसी के sae 
भिन्न है । तथापि हम इस m आरोग्य द sg Mies द 
र मिश्रित मूल र आपस वन्ध | 

ae । a रोगों का आरम्भ विकृत पदार्थ के a | 

| होने से होना भली भांति बुद्धि में आ सकता है, us इस oS | है | 

विशेष कर उस विजातीय द्रव्य के संग्रह से काय है जो उन ; 

| 


साधारण क्रिया परे प्रभाव, डालता है, जोकि विजातीय द्र्व्य हेड 
से बाहर करने में अति आवश्यक हैं--जैसे शुदे ; और शरीर की र 
ù भी आवश्यक है जा आमाशय 
इस स्थान पर उन हवाओं का वणन करना हक 
में पाचन क्रिया के समय उत्पन्न होती हैं-अथोत्‌ बह हवाएँ जिन bo 
CE ee Te a के पीछे पेट फूलता है। यह इवांएँ पाचन क्रिया की नाली 
nM 


4 
4 जैसे खर्दबीन के नीचे किसी पदार्थ को रख कर भली es à Ti । 
हैं और उस की सूदमता जान सकते है इसी प्रकार इस नवीन विद : 
दूरवीक्षण यंत्र ( खुर्दबीन ) से उपमा दी गई है। हक. 
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शुदे, प्रमेह, TAA, पाँडु आदि के रोग, चिकित्सा ( २५३ ) 


के कारण ओर अम्तड़ियों की उस चाल के कारण जोकि कीड़े की 


चाल के समान होती हे एक ओर ओजन को आगे को ले जाने में सहायता 
देती हैं, और दूसरी ओर भाप की दशा में इसी प्रकार अपनी फंलाव शक्ति 
के द्वारा, पाचन क्रिया की नाली की भीतों में से पार निकल कर सारे 
शरीर ओर रुधिर में प्रवेश करती हें । 

में, इस बात को स्पष्ट समफाने के लिये एक दृष्टान्त देता हूं । जल 
पृथ्वी पर, सागरों, झीलों, ओर नदियों, में ही परिमित रक्खा गया हे 
मानो यह पृथ्वी को एक प्रकार की जस की नाड़ियां हैं जो मनुष्य देह 
में रुधिर की नालियों के समान हैं। तथापि इसके अतिरिक्त जल, भाप 
के आकार में, सम्पूण वायु में ओर पृथ्वी के सम्पूणं भागों में पूरित रहता 
है । आहार और जल की भी जो शरीर में पहुंचाया जाता है यही दशा 
है। प्रगट में इसी प्रकार वह ( अथात्‌ भोजन और जल जो खाए 
पिए जाते हैं ) प्रकट में नियत मार्गों और अंगों में घिरे रहते हैं, परन्तु 
वायु रूप में सम्पूर्ण शरीर में घुसे हुए रहते हैं | इसी कारण फूल मदिरा 
( बीअर Beor, AA Wine, बरांडी Brandy) पान करते हा अति 
शीघ्र समग्र देह में प्रभोव दिखाती है, विशेष कर शिर में, यदि त्वचा 
अपनी क्रिया पूण रूपसे करती हा--तो उसका बहुत सा भाग वायु,पसीमा, 
या और अज्ञात रूप से शरीर के बाहर निकल भी जावे । वे दोनों प्रकार 
से अर्थात्‌ स्वेद से भिन्न और स्वेद के आकार में शरीर के बाहर निकलते 
हैं । यह स्वेद प्रत्येक मनुष्य में भिन्न २ गन्ध का होता है | जिस समय 
इसके संग बहुत feat का निकृष्ट द्रव्य मात्रा से अधिक परिश्रित होता 
है ता इस की गंध घृणित होती है । इस के विरुद्ध आरोग्य दशा का स्वेद 
हमारी घ्राणशक्ति पर बुरा प्रभाव उत्पन्न नहीं करता | शरीर के अन्दर 
उन बुखारात के निकालने का यन्न गुदी के द्वारा भी होता है । रतूबत 
( तरी जलरूप वस्तु ) से मिलाकर गुदं में उन बुखारात को नालियों द्वारा 
मूत्राशय में पहुंचाते हैं इस कारण स्वेद वा मूत्र जब देह से पृथक्‌ होते 
हैं, तो यदि वे दो वस्तु हैं परन्तु शरीर से निकली हुई लगभग एक जेसी 
ही और समान वस्तुएँ हैं । जिस समय मूत्राशय पूर्ण रीति से पूरित हो 
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(400 E aa २६४ ) आरोग्यतां प्रा करने की नवीन विद्या 


त्यों व्याग की इच्छा प्रतीत होती है जिसको उसी 
जाता है, त्यां ही सृत्रत्याग i er i 
काल ve करना चाहिये, यदि शरीर को वास्तविक बड़ी हानि पहुंचा 


हो पी अधिक आवश्यक है कि इसका वणन छोड़। 
अभीष्ट न॑ हो । यह वात ऐसी अधिक आ 


प्रय की रीतियें और पदो विशेष 
कता । दुभाग्यवश वतंमान स ति gle 
r In me में उस तरह स्नान करने में जैसे कि करने उचित 


¢ 


बञ्चित रखते हें। अतः उसमें कुछ आश्चय नहीं कि हमें gat और ce 
में वह द्रव्य मौजूद मिलें जोकि वाहर निकल जाना चाहिये था । माता gl 
वा अध्यापकों को इस विषय में जितनी शासना को जाय वह के 5 
कि वे अपनी सन्तान को मलमूत्र त्याग क राकन की हानियों का भ 
भाँति समभा देवें | किसी दशा में भी बालकों को ( जिनक विकृत 
की दशा में युवा मनुष्यों की अपेक्ता, शीघ्र परिवतन होता है, वा fi 
जीवन शक्ति भी अति अधिक होंती हे) इस प्रकार मल त्यागन आदि 
क्रिया को रोकना उचित नहीं, यदि हम चाहते हू कि हम उनको ऐसी 
हानिकारक भयानक दशा से वचात्रे | यदि मूजाशय से सूर उचित on प्र 
परित्याग न किया जाय तो मनुष्य शरीर क भीतर हर वस्तु क समान,इसमे 
और लगातार परिवतेन होता रहता हे-ओर ATT होता रहता है । सूत्राशय में 
गमी अधिक हा जाती है ओर नियत फल यह होता है कि मूत्र का पतला 
( प्रवाही ) अंश भाप रूप होकर उड़ जातां हे, आर उसम क नमक रह 
जाते हैं | इस क्रिया के कारण gat की पृथक को हुई वस्तुएं or 
जानेसे रुक जाती हैं, और उन में भी इसी प्रकार अनेक परिबतेन होते है । 
'यदि मूत्राशय अथवा अन्तडियों के खाली करने की Sues समय पर 
पूर्ण न की जाय तो बहुधा यह इच्छा जाती रहती ह आर फिर जब हम 
चाहें भी तो यह इच्छा कठिनाई से अकट होती है | परन्तुउ स समय qA 
कहाँ चला जाता है ? यह मूत्राशय में कम हा जाता ह, अवश्य पुन; 
शरीर में ही किसी प्रकार चला गया होगा । हम जानते है कि कुछ अंश 
मूत्र का लगातार उस जाश की क्रिया के कारण जिससे प्रत्येक बस्तु अपने 


है ; रे A ~ A : s 
भार्गो को प॒थक २ करती है, भाष के रूप में हो गया है ऑर सम्मूण 
€. ~ 


~ 


p A 
शरीर और रुधिर में उसी प्रकार मिश्रित हो गया है जेसा कि पाचन की 
क्रिया में | मूत्र के इस प्रकार भाप होकर उद्‌ जाने की दशः में, नमक वा 
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गुर्दे, प्रमेह; THA, wis आदि के रोग, चिकित्सा (२१५) 


ओर न घुलने वाले पदार्थ, गुदा बा मूत्राशय में पीले “बिल्लोरी शीशे के 


छोटे २ खंडों के रूप में रहजाते हैं, और फिर-यदि सदा सब के सब 


नहीं-बाहर निकाल दिये जाते हैं । मूत्र के पात्र की गांद को यदि gaat 


चाण यंत्र ( सूज्ञम दशी यन्त्र ) के द्वारा असली परिमाण से दो सौ गुणा 


अधिक बढ़ा हुआ देख कर परीक्षा करें तो प्रतीत -होंगा कि उस में पीत 
वणे के छोटे २ बिल्लौरी टुकड़े हाते हैं जो, यदि भिन्न २ देखे जावें तो- 
पीत, परंच एकत्रित देखने से रक्त वण के दृष्ठ. पडते हैं । 


` इस प्रकार से, जिस काल विशेष कर मृत्राशय ( विकारी बस्तु ) से 


अतिपूरित होता है, तो वह साधारण रोग उत्पन्न होता है, जिसको पथरी 


कहते हैं, जिसकी चिकित्सा इस पुस्तक में अधिक विस्तार से वर्णन की हे । 


थरी केवल शरीर के .रोगीपने की दशाओं में उत्पन्न होती है; 
अथवा प्रकृति विरुद्धभेजन का यह फल है | यह उसी प्रकार उत्पन्न होती 
है जेसे कि एन्जिन में जल के खोलने के स्थान में पपड़ी जम जाती है 
यह बहुत ही ऊँचे दर्ज की गर्मी में जमा करती है ! जब कि भारी जल काम 
में लाया जाता है, वपां के हलके जल में अति न्यून होती है । मत्र गुदों 


मं रुक कर भाष रूप होकर उड़ता है, और छोटे २ चमकदार -उकडे 


आपस में मिल जाते हें | जिस काल तक वे अति छोटे होते हैं वे मत्र के 
संग gat की नालियों में होकर बिना पीड़ा के मूत्राशय में चले जाते है 
परन्तु जब कि वह पहिले बड़े हो जाते हैं--तो मत्र की नालियों में 
गमन करते समय वह पीड़ा उत्पन्न करते है जिसको पथरी सम्बन्धी कुलँज 
के ददे के. नाम से जानते हैं, ऐसी पथरियों की dew और बुकीली 


धरातल मूत्र की नाली की झिल्ली का रगइती है, और उसका हानि : 


पहुंचाती है । मृत्राशय में भी यही क्रिया होती है | यदि मत्र के निकलने 
के द्वारा पेड में निकृष्टतत्व के संचित होने से wala ( तंग ) होगये हों 
तो यह सुगमता से हो सकता है कि पथरियां मत्र के संग बाहर नहीं 
निकल सकेंगी और मूत्राशय में और भी बड़ी बिलोरी पथरी के बनने 
के लिये एक बुनयाद (नींव) कायम कर देवंगी । मत्रोशय में पथरी के 
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न त तिन ति GU SHE SI SE I मक 
( २६६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


PISSED 
सद्देव भ्रमण के कारण पथरी गोल आकार सी हो जाती है, किन्तु ga 
में सदैव विलौर का सा स्वभाव रखती Z| mre 
; इस से यह परिणाम उत्पन्म नहीं होता कि यदि मूत्र रोका जावे तो 
पथरियाँ अवश्य बन जायेंगी.। मूत्र इस प्रकार का हो सकता हे कि सब 
0 का तव बदल जावे और शरीर में विजातीय द्रव्य की नाई एकतित हो 
जावे | ऐसी दशा में इससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, यथा शुमड़ियों 
k का बृद्धि पा जाना जैसा कि इस पुस्तक में पहले वणन किया है | 
| कुछ वर्ष हुए-कि एक बालक का मैं इलांज करता थां जिसका सम्पूण 
शरीर मटर के सभान शुमट़ियों से पूरित था । यह उसके शरीर में उस 
समय उत्पन्न हुई थीं जब कि एक समय शीत लगजाने के कारण कई दिवस 
तक बह मूत्र त्याग न कर सका मेंने कहा कि यदि यह गुमडियां केवल 
मृत्‌ के रुकने से ही उत्पन्न हुई हैं तो वे तत्काल ही नष्ट हो जायेंगी, हमारा 
0 काम यह erat चाहिये कि उनका पुनः मृतू के रूप में बदल देवें । उस बालक 
ने मेरी|चिकित्सा आरम्भ की; और कुछ दिनों में उसको बहुत २ सूत्‌ आने. 
लगा, और इस प्रकार कई दिवस तक आता रहा | युमड़ियां मानो एक 
साथ ही तत्काल नष्ट हो गई -यह देख कर उसकी माता को अश्चय हुआ । 
; 0५ `~ ~ Ñ Q A A 
| इस दशा में बिजातीय द्रव्य ने ( जो मूत्‌ की दशा में परिवतन होने से ) 
॥ उन गुमड़ियों का उत्पन्न किया था जिनका कि शरीर अधिक जीवन शक्ति 
£ रखने के कारण, निकालने के योग्य हुआ था | 
4 
i 
a 
| 


BAI वा agag ( कुब्ज) | 


Fo RAO तीसार वा. मलबद्ध नेसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है 
© 1 A एक ही कारण अथात्‌ शरीर में विजातीय द्रव्य का भार होने 
“fee 9 € से उत्पन्न होते हैं मूत्र की भी वही दशा है, अन्तर यह 
SAS हे कि इसमें ( मूतका ) रुकना स्पष्ट प्रतीत नहीं होताः 
bie परन्तु केवल फेर से प्रतीत होता है--अथोत्‌ त्वचा के 

` असाधारण वे ( असाधारण लाल रंगत से ) शुअड़ी 
रोग--शिर पीड़ा--रसौली, पथरी-इत्यादि से एक प्रकार से दूसरे 
रोगां की प्रारम्मिक अवस्थां हमको प्रतीत होती है | 


|) eses 
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so पट न SASS. Siete BUR SAR SAFE SASL Stee SI SHIA 
गुर्दे, We, यकृत पांडु आदि के रोग, चिकित्सा (२६७) ४ 


Ee पनि A 


0 
क TIAA अथवा मधुप्रमेह ( डायाविटीज़ Diabetes ) यह राग नो | 
चच से मिलता है # इस विरुद्ध ew प्रतीत होता है। जलन जो 
अन्तरीय ज्वर के कारण होती है जिसके कारण बहुमूत्रता या मधुप्रमेंह के 
रागी को व्याकुल करने वाली प्यास भी लगती है-इस दशा में न ता मल ५) 
TS उत्पन्न करती है न पथरी वा रसौलियां बनाती है किन्तु द्रव्य को अतिशीघ्र Y 
निकालती है और उसके संगरसोंको मी संड़ाती है। अतःभूत्र शरीर से जोश 
खाया हुआ बुरी और मीठी दशा में निकलता है | पथरी और मधुप्रमेह $ 
प वास्तव में एक ही प्रकार के हैं-केवल बाह्य Reta 
K हँ । उन ny के जो इनमें ग्रसित हैं मेरे नियत किये हे स्नानं 
अति लाभ दायक हैं । वे अंतरीय sax को घटाते हैं और इस कारणा: 
की अधिकता को दूर करते हैं। मेरी न a वा net 
ूत्रातिस्रार दोनों का एक ही राति अथात्‌ उनका कारण नष्ठ करने से } 
आराम हो चुका है । पथरी सुद्र २ खंडों में भिन्न २ हो जाती है, वह 
इस आकृति में बुधा मूत्र के संग निकल जाती है, पथरी के रोगियों की 
चिकित्सा करने में यह आश्चर्य की बात प्रतीत होती है कि स्नान लेने की 
दशा में उनको कितनी अधिक मात्रा में मूत्रत्याग करना पड़ता है । रोगी 
लोग आश्चर्य करते हैं कि यह समग्र जल कहां से आया, यद्यपि इसका ॥ 
कारण बतलाना अति सुगम है । मूत्र जो कि प्रथम भाप बनकर उड गया ; 
था ओर समग्र देह में fas तत्व की आकृति में एकत्रित झे गया था : 
पुनः पुरातन मागे से वापिस लाया गया है और अंत में शरीर से मूत्र 
की ara निकलता है । मेरी चिकित्सा में ऐसे रोगी रहे हैं जे कि स्नान | 
लेने की दशा में ही आराम से मूत्‌ त्याग कर सकते थे | शेः शर्म! राम ; 
के कारण निवृत्त होने पर QUII अपनी स्वाभाविक दशा पर आगया। £ 
हमको महाराजाधिराज!पिलियम (90 00009 William) प्रथम-की दशा 
से यह बात प्राप्त है कि पथरी रोगे होते हुने भौ कोई २ मनुष्य कितनी | 


उ igs करक Boa से जि Ae 
#--सूअ के रुकने के रोग सरे अभिप्राय 


है जिसका कथन ज़ 
: Wa ज़रा R ऊप 
किया गया है। ` APE 


tiana से जो आमाशय मै जाकर अनेक प्रकार के 
A रस | 
हैं उनसे अभिप्राय है। | aT : 
1-जमनी देश के एक प्रसिद्ध सम्राट का नाम है ( ्रस्थकता) ` À 9 
ig 
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ea GREIF GALE SUE SUE SBR 
Ree GURE GUS 


eas = 02 सकते हैं we समाट के मूत्राशय में एक बड़ी 
दीर्घायु के पहुंच सकते है, यद्यपि इसे समाः aG oe 
पथरी थी-तो भी उसकी आयु TA ६० व को E U 
aa यह था कि उपरोक्त स्वगवांसी महाराज के शरीर निकृष्ट तत्व का 
| पर था | यही रोग ,उसके पुत्र स्वगवासा शाहन 
भार एक उचित स्थान EUN K a 
शाह E {Sh ( Emperor Frederick ) का अंधिकतर आर अधिक बुर रूप 
में प्रकट हुआ | Tog ie 
qafat uaea) एक दशा है जिसमे कि यूरिया ( Urea ) 
शा धेर में पाया जाता है, जो ¦ सांधोरण रू 
समग्र शरीर में और सुधिर में पाया जाता है, जो कि प्राय ब x 
से पथरी वां मूत्रांशाय के रोग के संग संग चलती है । यह रोग अपर्न 
प्रथम दशा में भी जिस समय कि स्वयं रोगियों को इस का aI भीन 
हो मेरे सुखाकृति विज्ञान--के जानने वालों से गुप्त ७ नहीं रह सकता 
कोई चिकित्सा ऐसी नहीं जो रुधिर और समग्र शरीर को इस बिकृतपदाथ 
से इतना शीघ्र स्वच्छ करे जेसे कि मेरे कथित स्नान | 
बेड वेटिगे ( Bed-wetting ) ( सूञ्जप्रचाह ) ANT qe ATT ATT 
दशा, भी जिस में कि रोगी मूत्र का रोक नहीं सकते, केवल उद्र 
` Sna म i 
में विक्कत पदार्थ के भारं के कारण होती है । मूत्राशय में एक AT a 
जाता है जिसके द्वारा मूत्र निकल जाता है | लगभग यह दशा भी aga 
प्रथम रोगों के कारण जोकि जाते नहीं रहे है ओर ओषधियों द्वारा, वा नियम 
बिरुद्ध चिक्ित्साओं से शरीर में ही दवा दिये गये हैं, हुआ करती है। 
( देखो चतुथं भाग में चिकित्सा किये हुओं को स्पि।ट ) | 
( i FAN = ° Ne भी 
इस प्रकार का रोग व आत का त्रण गुदा के भातर को [ फोड़ा ) 
mA र 
बहधा मेरी चिकित्सा में अति अल्पकाल में ही अथात्‌ किंचित्‌ दिवसों या 
aagi में समूल नष्ट हो गये ह । अधिक काल तक चिकित्सा की केबल 
उसी समय आवश्यकता होती हें जब कि रोग दीघेकालीय हा गया हा, आर 


A 


रोगी का औषधियों की चिकित्सा द्वारा हानि पहुंच चुकी हो । 
केटार आफ्‌ दी व्लेडर Catarrh of the bladder अथात्‌ मूत्राशयकों 


ह(६५-१६६६५-०६४८७५०-७०८५--९३९५ ses reseed eses CEES VES OLEH € ९9 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


, z 
( २६८ ) आरोग्यता प्राप्त करने को नचान विद्या | 
पक १ 


| |  जलना यह कुछ सीमातक केवल JANA वा पथरी के रोगको जल्दी होने वाला] i 
f प्रथम दशा है, वा यह एक ऐसा तीच्ण ओर सूजन ली हुई दशा मूत्राशय वा मूत्र ) 
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Ue, प्रमेह, यकृत, पांड आदि के रोग, चिकित्सा ( २६९ ) | 


की नाली की हें जिसमें कि मूत्र त्याग के समय पीड़ा हुआ करती है । यह 
राग भी सम्पूण dieu ज्वरो के समान मेरी चिकित्सा के ढंग से अति 
शीघ्र नष्ट हो सकता है, इस रोग का कारण भी सम्पूण अन्य रोगों की 
भाँति एक ही है। एक समय एक रोगी ने जो दो सप्ताह से मूत्राशय की 
जलन में ग्रसित था मुझे बुलाया जिसकी प्रास्टेट गिल्टी Prostate अति 
सूज रही थी, और उसको पेशाब करने में बहुत कष्ट होता था | प्रति दश 
मिनट के अनन्तर मूत्राशय में बहुत ही Usa होती थी । इस कारण कि 
मूत्र त्याग के समय प्रति दिन पीड़ा अत्यन्त बढ़ती जाती थी, उसके वद्य 
ने diced दिवस सायंकाल में aan डालनी चाही% परश्च प्रास्टेट गिन्टी 
( Prostate ) के सूजन के कारण ऐसा करना असम्भव था | aT ने कहा 
कि इस रोगी का कलोरोफाम (मुछा लाने वाली आषधि) देनी पढ़ेगी- 
परंच रोगी,ने ऐसा करने की आज्ञा न दी, और उसी रात्रि को मुभे 
बुलाया | प्रथम फिक्शन बाथ% ने Usa को जो प्रदि दश मिनट के 
पश्चात्‌ होतां थी बन्द कर दिया, ओर जब रोगी को आध घंटा स्नान 
करते व्यतीत हो चुका तो वह पीड़ा रहित मूत्रत्याग कर सका | पौन घंटे 
पर्यन्त स्नान करने फर रोगी शयन के निमित्त पलँग पर गया । रात्रि के 
समय भली प्रकार पसीना आया, आर विना कष्ट के उसने बहन सा 
पेशाब किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में मत्राशय की जलन पूणतः 
अच्छी हग 

यकृत रोग--जिगर की. पथरियाँ- पाँडुरोग विशेष कर उन 
अवस्थांओं में यह रोग उत्पन्न होते हैं; जब कि विकृत पदार्थ का भार 
शरीर के दक्षिण ओर होता है । यकृत से निकलने वाली तरल वस्तु 
aala पित्त--जिस्रको इम जानते हैं कि गालब्लैडर अथात्‌ पित्त की थैली 
से निकल कर प्रथम छोटी अंतडियों में प्रवेश करता हे-- पाचन शक्ति की 
क्रिया में एक प्रकार का प्रभाव डालता है-अथोत्‌ सड़न को घटाता है | 
जिस समय दाहिनी ओर विकृत पदार्थ के स्थित होने से यकृत में हानि. 
होती है, और इस कारण उसकी पित्त के जिकालने' की यथार्थ क्रिया 


FREESE RGSS RGSS 
FEL ES AES ES SES ests eS setres Eese 


cS 


EFS 


se. 


* अभिप्रायं है सिटिज़ बाथ से । 
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( २७० ) आरोग्यता प्राप्त करन को नव 


A ® 
॥ हाल्छ क ना है कि उस अवस्य की अपेक्षा जिसमें ; 
¢ बिगड़ी हुई होती है, तो सेने दे ae wre | 
4 विजातीय द्रव्य का वो भे बाई ओर होता है पसीना अत्यन्त भिन्न मात्रा ४ 


स रीति से थे के विचार से जिगर 
का निकलता है | इस रीति से विकृत पदा i a के a SE 
( की पथरियाँ और जिगर. का कड़ापन उत्पन्न होत | हैं है 
¢ सम्पूर्ण रोगियों को प्रायः निकृष्ट तथा ढुगन्धियुक्त a 3 स्वेद 
'i ( पसीना ) आता है, ओर विशेष करके उनक तलव पसी जत है | 
i रा.का.उ जाश खाना भली प्रकार खे त्वचा के 
| (पित्त का उड़ना- EAT AT : se 
£ श्यामवर्णं हो जाने से, अर्थात्‌ लीवर स्पाद्स (अथाद्‌ FETS A 

म होता है, ओ गे. अवस्थां में पांडु रोग 
3 गीत होता है, ओर बहुत सा अब डु 
FC ETER TRU रिम PETET 3 
i उत्पन्न करता है | (चतुर्थ भाग में आराग्यता की रिपोट का दं ये इन 
। रागां की चिकित्स। करने में मेंने यह देखा है कि मेरा चिकित्सा कौ रीतिसे 3 
$ अति fanaa प्राप्त हुई है । तलवों का पसीजन! & यह्‌ गा | 
¢ कि ऊपर वतलाया गया है जिगर की खराबी से बहुत हा सम्बन्ध रखता । 

हक an ~ ` , 
; है | जेंसा कि विशेष कर देखने में आया है कि यह राग निगर की खराबी 

¢ 

Ei 


> 
25 ESOS RLS CIES ES 


Ss Q 


के संग २ होता है अतः तलवोँ के अधिक पसीना आने से; यह बात ; 
कई वर्ष पहिले प्रगट हो जाती है फि विजातीय द्रव्य का भार शरीर के 
दक्षिण ओर वृद्धि षा रहा है । दीर्घ कालीन जिगर ओर पित्त सम्बन्धा सगा ; 
में विशेष कर पसीना, आमा वग्द हो जाता है । तब रोगी की दशा | 
$ लगातार निकम्मी होती चली जाती है, कारण यह है कि qaa a ॥ 

निकलने वाला विजातीय वा दुर्गेक्षित द्रव्य शरीर में रह जाता ह, इससे | 
| f _निक्रष्टतम दशा वाले अन्य रोग जेसे मकड़ी--सतोन आदि) जिनका | 

दूर करना अति कठिन व कष्ट साध्य है उत्पन्न हो जाते है | यदि AAA $ 
0 


. से अधिक पसीना आने के औषधियों द्वारा यथा क्रोमिक एसिड से 
बलात्‌ बन्द किया जावे तो रोगी का बहुत हानि पहुंचती čl आंपधियों 
द्वारा चिकित्सा की हानियां प्रायः दी4 काल तक बल्कि वर्षा तक जब 
तव कि कोई अन्य हानि कारक रोग प्रगट न हो जावे प्रतीत नहीं होतीं | 
gua स्वेद का औषधि द्वारा कृत्रिम रीति से निरोध करना ठीक ऐसा 
॥ ही है जैसा कि किसी बड़े नगर के बड़े गन्दे नाले का बंद करना ( जिस 
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रुद्‌, प्रसह, THA, पांडू आदि के रोग, चिकित्सा ( २७१ ) 
Ee 


में सम्पूण छोटी २ नालियां आकर गिरती हैं ) इस कारण से निरोध, 


किया जाय कि उसके निकास पर असह्य दुर्गन्ध आती है । यह सत्य है 
कि बड़े गन्दे नाले के मुख पर दुर्गंध का निरोध हो जायगा, परंच नगर 
के भीतर निक्रुष्टतम दशा प्राप्त हो जायगी--अथत्रा प्रत्येक स्थान मरी 
उत्पन्न करने वाली दुगन्ध से पूरित हो जावेगा | यह अति शोक का विषय 
हें कि हमारे ( जमनी ) देश की सेवा के कार्य कता नवीन डाक्टरी विद्या 
के शिक्षानुसार जो उन रोगों के मूल कारण के ज्ञान से अंधकारश्मे 
हैं; सिपाहियों को तलव पसीजने के रोग निवारणार्थ क्रोमिक Chromic वा 
सेलीसिलिक “१०:४० एसिड“ आदि के सेवन की सिफारिशकरते हैं। 


में इस हानिकारक चिकित्सा से सब साधारण को सूचित करता हूं, मेरा 


चिकित्सा की विधि से यह व्याकुल करने वाला स्वेद स्वतः ही लुप्त हो 
जाता हे, हेतु यह हे कि उसका कारण दर हो जाता हे | 


मकड़ी वा त्वचा के रोग। इन रोगो का जो बहुझा देखने में आते. 


हैं--कारण भी एक हीं है, इस से कुळ प्रयोजन नहीं कि रोग किस रूप में 
फूट निकले । मैंने बहुत से रोगियों की जा इन रोगों में ग्रसित थे चिकित्सा 
बड़ सफलता क साथ की हे, ओर करीव २ हमेशा मुझे इस वात की 


पुष्टता हुई हे कि ये रोग तलब वा त्वचा के स्वेद को दवा कर निरोध 


कर देने की एक वद्ध पाई हुई दशा हैं | यह रोग उस बहुकालीन दशा 
को प्रगट करते हं जो किसी अन्य रोग के दबने से हु स कारण 
उनकी ` चिकित्सा भी जरा ज्यादा देर तक और यथाथ रीति से कंरमी 
उचित 


टीका लगने से हुआ करता है। 
अधिक स्पष्ठ दर्शाने के लिये में इस स्थान पर इस रोग के बहुत से 


१ अर्थात्‌ मूल कारण का जरा भी ज्ञात नहीं है। 
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सकड़ी का रोग या तो शुष्क होता हे,अथवा उस में एक TAT 
का जल सा बहता रहता हे । शुष्क मकड़ी का रोग विशेषकर अधिक 
काल में आरोग्य होता हे, और यह सदेत्र माता पिता आदि पुरुषाओं केः 
विजातीय द्रव्य, अथवा बालकों के उन रोगों से जे दवा दिये गये हैं--पूयः 
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| हि र २७२ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवी 
è 


¢ 
। इनमें जो पहिला रोगी था 
` त्तगियांमें से दो रोगियाँका हाल बयान करता w oe a 
; ae aa a ae A होगया था । रात्रि के समय 
क्‍ का iy is करता था और अपने हस्त इस कारण बंधवा लिया ) 
की अपने आपके खरोंच न डाल । थाडे समय म उसन 
के pe ag की AT में से खराच डाला । वह अपने मित्रों 
a. नहीं सकता था, और अपने समय का पठन पाठन में Y 
: a हा त से उसकी मानसिक व्यथा आर भी बढ़गई | ज्या 
| Le आयु बढ़ती गई याँ २ उसका रोग भी बढ़ता Te a Ai ॥ 
सर्वथा जाता रहा, ओर वह केवल इसी विचार 


चली आ रही हें। 
की बाट देखती हुई निकट 
i देवयोग से उसने पुरातन स्वाभाविके चिकित्सा का वृतान्त सुना 


| न्इस आफ हीलिंग--के द्वारा £ 
के पश्चात मेरी पुस्तक» FTAA : 

मेरी wal 1 श्र का वत्तान्त पढ़ा । मेरी सम्मति अनुसार aa प्ति | 
$ 

९ 


दिन दो स्नात किये, और अल्प ऑर अनुत्तेजक अथात्‌ आ ae 

' खाना अरम्भ किया, और आनन्द पूवेक शीघ्र ही अपनी a 

` जयता की दशा में उन्नति पतीत की, ओर तत्पश्चात्‌ शन; २ र 
फुन्सियाँ अच्छी हाने लगीं | कुछ काल म पकडी जा चचक 

कारण फली थी Aaa: आती रही । 

दसरा सेगी--छाजन- राग में ग्रस्त था । यह एक युवा पुरुष था 

` जिसकी आयु चौबीस वर्ष की थी जा इस भयानक राग म ग्रंसित था 2 म 

. विशेष कर शिर आर गर्दैन पर आक्रमण हुआ था | परहम तथा क l 

` द्रौषयियां से तनिक भी लाम न हुआ | इस RG उसका वि है, 

. औषधियों की चिकित्सा से जाता रहा अब वह मर पास आया ओर ‘a 2 

सम्मति से चिकित्सा आरम्भ की । मैंने उस रोगी को विश्वास दिला | 

4) 

९ 

9 


! ` कि उसका राग अवश्य जाता रहेगा क्योंकि परीक्षा से पृतीत होगया A 
| क्रि विजातीय द्रव्य. का भार सामन की ओर है । कळ दिवस में उस 


2 --नई आरोग्यता प्रद — पया सेता प्रद विद्या” अर्थात्‌ यही पुस्तक जां आप पढ़ रहे हे। 
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युद्‌, Tae, यकृत, We आदि के रोग, चिकित्सा (२७३) 


पाचन शक्ति सुधर गई आर छाजन रोग भी उस के संग ही अच्छा होने 
लगा | तीसरे दिन जल का निकलना बन्द होगया, और सोलह दिन में 
उस रोग का चिद्व भी नहीं रहा । रोगी की ग्रीवा ( देन ) जो अति 
स्थूल थी इन दिनों में डेढ़ इंच कम होगई | वह निकृष्ट तत्व जो स्थूल ग्रीचा 
आर छाजन का कारण था गुर्दा वा अन्तड़ियों द्वारा बड़ी २ मात्रा में 
निकल गया । चिकित्सा की अधिक रिपोर्ट जिनमें एक रिपोर्ट साइको- 
fae Sycosis ( अर्थात्‌ ठोड़ा पर की फुन्सियों ) की भी है चतुर्थ भाग 
मिलेगी | 
ga रोग आर जचोद्र | उन हृदय रोगों कौ नापावली बडी 
लम्बी है जिन से ager पीड़ित रहते हैं, और ओषधि द्वारा चिकित्सा 
करने वाले डाक्टर-प्रत्येक्ष राग के पथक २ fat के विचार से भिन्न 
भिन्न रीति से चिकित्सा करते हैं | इन रोगों का विभाग इस प्रकार किया 
जाता ३:--( प्रथम ) हृदय के आरगनिऋक Organic रोग अथात्‌ 
वह रोग जो हृदय को बनावट से सम्बन्ध रखते हैं--( द्वितीय) 
कारडियक areas Carine valves ञीत्‌ हृदय की कित्राड़ियों के 
रोगों में, (gala) हृदय के ( वाह्य ) fat में जिन सब की उत्पत्ति 
साधारण कारणों से हुआ करती है । यदि हम पक्तपात को त्याग कर 
हृदय के रोगों के कारणों की जांच करे और उनके व्यवस्था को प्राकृतिक 
काय्यवाही में SF, aT हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि विजातीय द्रव्य 
दय में भार होजाना ही हृदय के समस्त रोगों की ga? इसी 
लिये इन रोगों के भिन्न २ भाग करने सवथा निरर्थक हैं । किसी २ दशा का 
GAGA भयानक होना हृदय के स्वभाव वा हानिकारक प्रभावों के रोकने 
की थोड़ी बहुत उसकी योग्यता पर निर्भर है। यदि विजातीय द्रव्य का 
भार वाई ओर हो तो रोग की वृद्धि का भय उस दशा की अपेक्षा अधिक 
है जब फि बह भार शरीर में दक्षिण ओर हो । वह हृदय जोकि जम्म से 
ही रोग की ओर चष्टा रखता हो ऑर इस कारण निवल उत्पन्न हुआ हो 
वह स्वाभाविक रोति पर विक्त पदाथ का सामना ( मुकाबला ) नहीं 
कर सकता । उस दशा में जिस में कि विकृत पदाथ का भार हृदय में 
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(२७४ ) खारोग्यता NA करन का नवान विद्या 


o = भ्‌ SCL) जप 
होता है, हमको विशेष कर शरार म॑ भी निर्थक तत्व के भार हाने क 


साधारण चिद्व मिलते हैं । न केवल%निकट के भागों में ही विजातीय 
दव्य अधिक तर ( चत्री ) मेद को शकल में बद्धि पाता हुआ प्रतत हाता 
है। बल्कि हृदय के पट्टे भी विजातीय द्रव्य से मावः एस शरत हाजात 
हैं वा फूल जाते है कि रह अपना शुद्ध US क्रिया करने के भी संपूण 
रूप से योग्य नहीं रहते । प्रत्येक दशा में यह आवश्यक नहा है [के हृदय 
के पटे बढ़ जायें, हृदय के पाक रशा म विकृत पदार्थं को उपस्थिति 
प्रायः उनके अधिक कठोर-अ्रविक घन- अवचा अधिक तने इए होन मं 
प्रतीत होती है । ऐसी दशा में पढ में अपनी स्वाभाविक क्रिया करने को 
सामर्थ्य न्यून हो जाती हैं प्रत्यक जुष्य इसको जानता हैं कि जिस 
काल त्वचा में किसी प्रकार को सूजन हातो हैं ता उसका तनाव ATT 
शरीर की क्रिया में रुकावट करता हें इसी प्रकार पट्टा में भी विजातीय 
द्रव्य का भार हृदय की चाल को नियम विरुद्ध ( बेकायदा ) बना 
देता है जिस समय हृदय से काइ आधिक कायं लिया जाता हे 
जैसा कि हम पर कोई विपत्ति आ पड़ अथवा कोई अकस्मात्‌ अथवा 
भडकाने वाली वात्ता हो माय, अथवा अति कठिन शारीरिक परिश्रम करना 
पढ़े अर्थात्‌ वह दशा जिस में कि हृदय को आर साधारण स धक 
रुघिर का प्रवाह होने लगे ता हमको स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह अंग अपना 
क्रिया पूण रीति से करने को योग्य नहीं रहा | हृद कम्पन-चिन्ता- 
बधिर का सुक्र जाना-फालिज--श्चास लेने में कठिनाइ इत्यादि रोग 
उत्पन्न हो सकते हैं | बहधा इसमें पीड़ा अधिक नहीं हुआ करती वरन 
आलस, या चित्त पर एक प्रकार का बोझ लगातार वा थाइ काल यन्त 
प्रतीत हाता है अथवा ऐसा प्रतीत होता ह कि मानो काई विजातीय वस्तु 
हृदय पर दवाव डाल रहा हैं । 
हृदय के छिठ्रां की स्वभादिक क्रिया में उसी प्रकार दाष उत्पन्न हो 
जाते हैं । जत्र उन में किसी सीमा तक विकृत पदार्थ रहता हे, ता वह अपने 
' आपबद करने की क्रियाको भली प्रकार से नहीं कर सकतीं । उनकी तमाम 


लाली 


अअभिप्राय है शरीर के भीतरी स्थानो से जा हृदय कं निकट उसके चारा 
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गुदे , प्रमेह, Tha, पॉड आदि के रोग, चिकित्सा ( २७५ ) 


सतह विजातीय द्रव्य के एकत्रित होजाने के कारण ऐसी बेडौल हो जाती 
हैं कि अब रुपिर के खानों के युखपर ठीक २ नहीं आती | हृदय के छिद्रो 
में इस पकार से भी एक प्रकार की खराबी होती है कि रुधिर के खानों 


' के मुख की सतह जो at से मिल जाया करती हे बेडौल होजावे | दोनों 


दशाओं में कारण एकही 
हृदय के पो के रेशों ( स्नायु +) की खराबियां वासतब- में एक बडी 
अद्भुत जाद? इं ! जेसा कि में स्नायु सम्बन्धी रोगों के अध्याय में कथन 
कर चुका हूं, झिसी एक अंग में रोग नहीं हो सकता जब तक उस के 
परो में भी खराबी न हो ! ऐसा बिचार करने से कि कोई अंग रोगी हो 
जावे ओर उसके सम्बन्धी स्नागु निरोगी रहें; यह विदित होता है कि 
नेचर अर्थात्‌ प्रकृति आर उसके नियमों का GAA अशुद्ध ज्ञान प्राप्त हआ है, 
अथवा यह वाता भी वसी हीं हे कि सम्पूण शरीर तो आरोग्य हो और 
उसके स्नायु रोगी हों । मेरे निकट यह एक पुराना खयाल है | आज के £ 
दिन हम निश्चय जानते हैं कि हृदय के सम्पूर्ण भिन्न भिन्न रोगों, वा 
उनके सकड़ों नाम, वा भिन्न भिन्न वाह्य दशाओं, वा उनके भिन्न २ 
qai सहित होने का एक ही मूल ,कारण है, अर्थात्‌ शरीर में विकृत पदार्थ 
का IT | | 
परन्तु यदि हृदय के रोग का कारण दूर न हुआ अथवा यदि और 
अधिक विजातीय द्रव्य अथवा विपेला द्रव्य औषिधियों द्वारा शरीर में 
प्रवेश किया गया हे, तो पहिले से अधिक निकृष्ट दशा उत्पन्न होजावेगी 
अर्थात्‌ जलोद्र रोग उत्पन्न होजावेगा । यह रोग सदैव अन्य रोगों की 
( जो इस से प्रथम होचुके है ओर निवृत्त नहीं हुए हैं ) अन्तिम दशा है। 
जल जो इस रोग की दशा में शरीर में मिलता हे सम्पूण रूफ से विजा- 
तीय द्रव्य हे। इस से स्पष्ट पाया जाता हैं कि शरीर अब ऐसी दशा 
में नहीं है कि शुद्ध रक्त उत्पादन करे, अथवा जो रक्त उस में है उसके 
सम्पूणं प्रकार से शुद्ध करे--परिणान क्या होता है? वह रस जो रक्त 
उत्पादन करते हैं तिक्त पदार्थ के कारण जोश में आकर अपना रूप. वा. 
आक्रति को बदल देते है | किसी अन्य राग में हम ऐसी. स्पष्ट रीति से 
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(२७६) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


तत्व के उत्पन्न होने वा उसंके शरीर में सडने- और इस कारण से शरीर 


की fga में परिवर्तन के होने की क्रिया का पता नहीं लगा सकते दै | 
थोड़े समय की वात है कि एक जलोदर FN रोगी २५, a 
जल से ऐसा पूरित था कि मानो रबड़ के फूल हुए नल क समान म तीत 
होता था, मुझ से चिकित्सा विषय म सम्मति ली लल क अत 
बाव ऐसा अधिक था कि टांगों की त्वचा द्वारा जल बरावर CAAT वा, 


अतः जिस स्थान पर वह रोगी बेठता तो तरी के चिन्ह वहाँ रह जातं | 


` इस रोगी में सब से बड़ी देखने की बात यह थी कि वह मकखन बेचने 
` बाला मलुष्य था जिसको प्रति दिन वहुतसा मक्खन TARR करन के 


` घास्ते चखना पड़ता था । जल जो दाँगों द्वारा निकलता था ड्स Ñ माखन 
कि गन्ध इतनी अधिक थी कि उसके रोग के मूल कारण जानने में तनिक भी 
संशय नहीं हे सकता था! कालातर में उसका आमाशय मकखन को इतनी 
बडी मात्रा पूर्णे रीति से पाचन करने के योग्य न रहा था जितनी कि 
उसके प्रति दिन मक्खनों के तुलना करने में राटी आदि वस्तु के विना 
खानी पड़ती थी । शनेः २ मक्खन का पाचन कम होने लगा, ऑर अंत 
के वह शरीर मैं विकृत पदार्थ बनगया वह ag वामपाश्वे से सान 
का अभ्यासी था, अतः उसी ओर मक्खन संचित होगया, हृदय के अंदर 
और उसके निकट और सम्पूर्ण शरीर.पर थोड़ी बहुत मेद की मात्रा 
संग्रह होती गई | इसका प्रथम फल हृदय का एक रोग हुआ जो कई वपे 


am रहा | अन्त को विजातीय द्रव्य ने asa की एक दूसरी दशा पल्टी 


तब वह जल के रूप में [गट हुआ । हृदय का रोग सब मंजिल से GAT 


. चुक्रा था । प्रथम हृद्य धड़कन हुआ, पुनः हृदय के स्नायु का रोग, 


फिर हृदय में मेद की वृद्धि हुई जिस के संग हीं शीघ्र हृदघ की 


: क्रिवाड़ियों में एक दोष उत्पन्न हो गया | फिर हृद्य के पदे में जल 


~ S S : Q N + bat 
आजाने का रोग उत्पन्न होकर सम्पूणं शरीर में जल GA गया | रागी 
o \ S ९ 
सत्र प्रकार की अन्य चिकित्साए कर चुका था आर दुभोग्यवश जब 


| ae x ~ चो 
| faecal का अवसर व्यतीत हा चुका, तब वह मेर निकट आया | आर 


उस समय की दशा ऐसी अग्रोग्य थी कि बह मेरी चिकित्सा करके भी 


i sees ses ELF CLES REET LES REET RECS RECS RECS ee? 
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bE 


X 


ee eR N ९०७ q > 
पूणं फल न प्राप्त करता | सम्पूर्ण प्रकार की औषधियों था विषों द्वारा 


उसकी चिकित्सा की जा चुकी थी और उसके रोग की प्रत्येक दशा का 
नवीन नाम THAT गया था, जौर कोई नवीन औषधि भी दी गई थी। 

शरीर में जल एकत्रित होने का कारण Àg में एक प्रकार की सड़ीं 
हुई दशा का हो जाना है जा कि वहुधा दशाओं में शने; २ होने के कारण 
प्रतीत नहीं पड़ती | केवल जिस समय जल के कारण श्वास लेने में 
कठिनता और हृदय में-व्याकुलता प्रतींत होती है उस समय इस खराबी 
की ओर दृष्टि जाती है | जिस समय शरीर राग का मुकावला करने 
लगता है और रोगी अपने असला बलको सम्पूर्ण रीति से. प्राप्त करलेने 
के योग्य हाता है तो वह दीर्घ कालीन रोग एक तत्कालीन घृणित दशा 
में प्रतीत हाता है । यदि गेग अति वृद्ध पागया हो ता ऊष्णता लिये 
हवे घृणित दशा, रागी का इतना दुवेल कर देती हे कि आरोग्यता का 
qaa: प्राप्त होना असम्भव हो जाता है, रोगी अन्दर ही अन्दर घुलता 
जाता है । इसके विरुद्ध यदि रोगी में अब भी पूर्ण वास्तविक जीवन 
शक्ति हे, कि जिसके कारण शरीर विजय पा सकता हे तो जीवन शक्ति 
इस योग्य होगी कि सूजन व जलन को शरीर से बाहर निकाल दे । में 
इस बात को दे रागियां के वृत्तान्त से जिनकी चिकित्सा मेरे चिकित्सालय 
में हुई था दशांऊगा । एक समय एक विदेशी ag पुरुप जा वर्षों से 
जलोदर के रोग में ग्रसित था जिसका एलापथिक चिकित्सा से कुछ लाम 
TEM था मेरे पास आया । उसके पांव जल से फूल कर परिमाण से 
दुगने ह्या रहे थे ओर शरीर भी Hal हुआ था | इस दशा पर भी रोगी 
के केबल श्वास लेने में कष्ट और wat में भारीपने का ही दुःख था, 
वह भली प्रकार चल फिर सकता था । मने उससे कहा कि उसका रोग 
असाध्य होगया हे-अब मेरी चिकित्सा का आरम्भ करना मरी राय में 
निरर्थक है | परन्तु रोगी ने हठ की, ओर मरे रोकने पर भी रोगी ने 
आरोग्यता की आशा से चिकित्सा आरम्भ को | 

आरम्भ के सप्ताहां में सब चिह्न आशा से अधिक भले रहे, अधिक 
स्वेद वा अधिक मलत्याग ने शीघ्र ही जल की मात्रा का न्यून कर दिया, 
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MR a 
इस पर रोगी अति प्रसन्न प्रतीत होने लगा । उस समय पय्पन्त उसके 
शरीर ने केवल रोग के . तत्व अथवा जल को निकाला था, अब इसने 
जल के एकत्र होने के कारणको निवुत्त करना रम्भ किसा । यह 
आन्तरिक सडन थी जो कुछ मतीत भी न हुई थी । शरीर एक ही प्रकार 
से आरोग्यता के प्राप्त कर सकता था अयोत्‌ पुराची सडन का तप्त 
और तीक्षण दशा में पदल देने से । यदि शरीर में अब भी आवश्यकाय 
जीवन शक्ति शेष है तो वह निरथेक तत्व के जिस केकारण यह निकृष्ट 
दशा प्राप्त हुई थी निकाल देगा और पूर्णतः आरोग्यता होजावेगी । 
इस की. विपरीत दशा में#शरीर आन्तरिक उ्णता के कारण 
घुलता जावेगा । मेरे रोगी की दशा ने यही माग ग्रहण किया जसा कि 
में पहिले ही मालूम कर चुका था । तृतीय सप्ताह में पुराना सइन का 
परिवर्तन दक्षिण पग में आरम्भ हुआ | यह पर प्रतित्षण अधिक २ AAA 
लगा यहाँ तक कि ott की अंगुलियों से पिंडली तक एक बहता हुआ 
घाव हेगया जोकि दूसरे ही दिन बिल्फुल काले रंग का होगया । वह 


iy - 
सडन जोकि प्रथम भीतर गुप्त थी अब बाहर निकाली गई जिसने स्वा- 


è A ° न 
भ्रात्रिक उस रोगी के अति पीड़ा पहुंचा दा | चतुर्थ 'सप्ताइ में वह काला 
पदार्थ एक मोटी स्वचा के समान याव से पृथक्‌ होगया और घाव अच्छा 
झने लगा.। अत्र उस रोगी (जे उस समय तक भारी शरीर कां था) को 
’ e ८३ ८३ N 
अन्तरीय गर्मी, प्रतिदिन बढ़ने लगी-यह faa निश्चित इस बात का हैं 
5 cy, 5 व्रत A ¢ 
कि अन्तरीय सड़ न में उस समय भी परिवतेन दा रहा था। प्रथम फल 


~ 


आति a का लगना हुआ | इस चिकित्सा से fas तत्व के निकलने 
Si क्रिया होने पर भी यह चिकित्सा सड़न पर स्वाधीनता प्राप्त करने 


और बढी हुई गमी को कम करने में सफल न हुई, जेसा कि रोगी में 
निर्बलता के बढ्ने से स्पष्ट प्रगट था शीघ्र ही स्नान करने की भी आव- 


_श्यक शक्ति न रही और उनतीसबें दिन रोगी मूछित होगया और 


तीसमें दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ । यह केबल अत्यन्त दाह के कारण 


a अ्थोत्‌ उस दशा में जब कि शरीर में जीवन शक्ति अर्थात्‌ जीवन बल 
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Te, प्रमह, TAA aig आदि क राग, चिकित्सा (२७६ ) 


ioiei TODA rn 


मृत्यु को भाप्त हुआ Sar कि मैने थम ही बता दिया था कि यह दशा 


प्रगट होगी | 

अब में एक और रोगी का वृत्तान्त बेन करता हूं जिसका परिणाम 
AUNT संतोष जनक हुआ है | इस रोगी का दीघकाल से जलोदर का 
रोग था-ओर उसकी दशा चिन्तरीय थी, परन्तु सोमाग्य से इस कारण 
कि उसको चिकित्सा होम्पोपैथिक रीति से हुई थी, उसने ओषधि 
थोड़ी ही सेवन की थी | मेरी चिकित्सा से तीन सप्ताह फे अन्दर ही जल 


- निवृत्त होगया, जिसके पश्चात्‌ चतुथं सप्ताह में अतीव अन्तरीय गर्मी 


प्रतीत हाने लगी जिसके संग अद्भत fag प्रगट थे। जेसा कि चतुर्थ 


सप्ताह में द्वितीय दिवस बारम्बार दस्त आये जा ढुगेन्धि युक्त- कृष्ण 


© ye SN CAN $ N 
चण मल#के विशूचिका बा अजीणता की नाई थे यह दस्त तीन दिवस 
C ~ ` SRNR ~ ~ र ` ` 
पयन्त ओत रहे | रांगी के स्वल्पाहारी हाने: के कारण उसके कुटुम्ब में काइ 


भी इस बात का न समझ सका । उस की स्त्री इस से अत्यन्त ही चिता | 


में होकर मेरे निकट आई, मेंने उसको समझाया कि उसका पति केवल 
इस क्राइसखिस के आने से ही वचगया इस दशा से शरीर केबल अन्त- 
रीय सडन को दर कर देन के योग्य नहीं हुआ था घल्कि उसके कारण 
फो भी अथात्‌ उस निरथेक तत्व का जो वर्षा पयन्त शरीर में एकत्रित 
होता गया था | रोगी इस क्राइसिस से अतीव क्रश आर अत्यन्त निवल 
हागया था तो भी प्रतिदिन उन्नति करता हुआ शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त 
करने लगा | अब वह ऐसा आरोग्य है जेसा कि वह बीस वषे पूव था= 
आर जल का फिर चिह्न मात्र भी प्रगट नहीं हुआ । सोभाग्य से रोगी 
का शरीर इस योग्य था कि पुरानी सड़न की दशां के तीव्र दशा में 
qaia होने का सह सका | 


3 जल्गद्र FA उस दशा A Bl आराग्यता का प्राप्त हान 


योग्य है जब कि रोगी मेरी चिकित्सा ठीक २ नियमाचुसार कर आर उस 


` 


के वह अंग जिन में कि जलोद्र का पूमाव है बिना सहायता के भली 
प्रकार Atar ( स्वद्‌ ) निकालने लग | i 


sara के द्वारा जो मल त्याग हुआ था VAS अभिप्राय È | 
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उस समय यह सम्भव है कि जल वा अन्य प्रकार ar विजातीय 
द्रव्य निकाल दिया जा सके और पाचन शक्ति अधिक ठीक को जाय | 
जिस समय शराराका जीवन शक्तिइतनी घट जाय का वह बिज्ञाताय द्रव्य 
के न निकाल सके तो यह रोग असाध्य है, सी दशा मं ऑर सब बातों 
से अधिक पाचन शक्ति में सदव काल क लिये उन्नति करना असम्भव है। 
इस अवसर पर मैं फिर एक बेर अपने निदान को नवीन रीति अथात्‌ 
gaga विज्ञान को आर ध्यान दिलाऊँगा जा हमका एक ठीक मागे 
( विधि ) जल्लोदेर रोग के आगमन को वर्षों पूव जान लेने का वतलाता 
उस नवीन विद्या को धारण करके हमका उस समय तक नहीं ठहरना पड़ता 
जब तक कि रोग वृद्धि पाकर असाध्य न हो जाय, हम एस FRA चिकित्सा 
आरंभ कर सकते हैं कि उसको एसी दशा ह्या कि सम्पूणं रीति से आर. 
राग्यता हा जाग | 
oe ae Ea की परीज्ञा केवल क्रिया सम्बः विधि से ही की 
जा सकती है, इस कारण में एक मनोहर वृत्तान्त हृदय के राग का जिस 
के संग जलोदर और कुष्ट भी मिला हुआ था आपक VFA उप।स्यत 
करता हूं।-- 
एक नेन्टिलमेन AAT देश के वेटेविथधा--नगर का निवासी उस 
स्थान में चौबीस वर्ष से वाहर माल भेजने का व्यापार करता था आर 
उस के कथनालुसार उस काल में उसकी तन्दुरुस्ती उत्तम रही, यद्यपि 
जभी कमी नेत्रों पर सूजन-टांगों पर घाव ओर SAT होजाया करतं थं । 
हमके। इन चिह्ना से इस बात का पूण पता लगता हैं कि उसका शरीर 
आरोग्य न था, किन्तु Aaga पदार्थे से पूण तया पूरित था | यह विजातीय 
द्रव्य प्रथम तो शरीर के एक ग्रं में एकत्रित हुआ, फिर द्वितीय अग में 
और ऊष्ण देश की जल वायु के कारण हमारे मध्य कटिवन्ध 
% देश की अपेक्षा उस में जोश शीघ्र आया । इस प्रकार रोगी 
की एक तीच्ण दशा प्रगट होगई। इन बातों की सत्यता इस अति मना 
विषय की आगामी दशा हमको इन बातों की सत्यता का उत्तम प्रमाण. 


अर्थात्‌ दमि यानी, मध्यम दशा की आब हंवा, अर्थात्‌ जो न बहुत गर्म दो 
न बहुत सदं | T 
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Bq, प्रमेह, THA, पांड आदि के रोग, चिकित्सा ( २८१ ) 


देती है | नवम्बर संन्‌ १८५8 में रोगी के शिर के पीछे वाम कण के 
निकट एक बड़ी सूजन होगई। विपेत्ञी औषधियो ने उसके दवा दिया और 
पुनः शरीर के भीतर बलात्कार घुसा fear । थोड़े काल में ae दूसर 
रूप में प्रगट थात्‌ उसके हाथ की एक अंगुली सूजगइई और पक गई 
उसमें से मत्राद निकला यहां तक कि हड्डी का एक टुकंडा भी. सड कर 
निकल गया | 

हस्त की अंग्रुली अभी आरोग्य नहीं हुई थी कि अन्तडियाँ में से 
असाधारण मात्रा रुधिर. की निकल गई, यह निश्चत चिद्व इस बात का हे 
कि#अशे रोग के मस्सों का एक गुच्छा फट गया। इसके कुछ कालान्तर 
बाद पांव पर एक खला त्रण होगया जो बहुत काल तक GAT रहा और 
बहता रहा | 


इस के अतिरिक्त रागी क हाथ पार शीतल. रहते थे, ठंडे पसीने आते 
थे ओर बारम्बार ज्वर के भी आक्रमणं होते थे; इन सम्पूण चिहों से 
किसी: गहरे रोग की मौजूदगी प्रकट होती थी | फेरी सन्‌ १८८२ में 
साधारण से अधिक ऊँचे दर्जे का ज्वर उसको चढ़ा और कई दिवस 
पर्यन्त चढ़ा रहा यहां तक कि उसके कुलबैद्य ने इसको कुष्ट का रोग समभ 
कर यूरोप देश की यात्रा करने की बड़ी हटता के साथ सम्मति दी | 
१३ aqq सन १८८२ को उस रोगी ने वेटचिट नगर से प्रस्थान किया, 
यूरोप में पहुंच कर उसने Afaa नगर के प्रॉफेंसर जे० से सम्मति 
ली उन्होंने रुधिर में गमी का विकार समझ कर उसको डाक्टर एच 
के पास, बादक्रानकेनही ल--स्थान का ( जोकि रोज के समीप 
ऊपरी बेवेरिंया में है ) उनके गुणों को प्रशंसा करके भेज fear उस 
डाक्टर कीं चिकित्सा करने कें समय में एक लाल धब्बा रोगी के दक्षिण 
हाते पर प्रगट हआ; वह कारोसिच सबलीमेट । Corrosive Cublimate. J 
षधि के रगे जाने पर भी नए न हवा । इस चिकित्सां के अन्त में 
[गी को कुछ बल प्रतीत हुआ किन्तु बसन्त ऋतु में उसके शरीर पर रक्त 
बण के अनेक धब्बे और भी प्रगट होगये | इस प्रकार उसके जीण ज्वर 


१६ 
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( २८२) maaa करने की नवीन विद्या 


मे SS Oe WONG J 
की दशा वृद्धि को प्राप्त ef | अप्रैल सन्‌ १८८३ में वह जावा (०००) 


(0) में Q 
को लौट आया जहाँ की ऊष्ण जलवायु में रहने से रक्त वण के धब्बे 


सेद की अधिकता से शीघ्र ही लोप होगये | मई मास में जव वह बैटेविया 


पहुंचा तो हृदय का विकार ऐसी उच्च श्रेणी का ज्वर लिये हुए उत्पन्न 
हआ कि उसे फिर औषधि द्वारा चिकित्सा करने वालों की सम्मति प्राप्त 
करनी पड़ी, और उसको एक बार फिर चिकित्सा के लिये मई सन्‌ १८८४ 
के अन्त में अधिक समय के लिये यूरोप जाना पड़ा | 

ऊपर कथन किये हुए वृत्तान्त से यह स्पष्ट प्रकट हे कि रोग का 
कारण बादक्रानकैनही ल नगर में चिकित्सा होने से निवृत्त नहीं हुवा था | 
रोगी का जावा (Java) देश में आकर फिर रोग ग्रसित हो जाना इसको 


पूण रीति से बता रहा है । यूरोपकी शीतलं जल वायु के कारण रोग 


अधिक गुप्त वा बहुकालीन दशा में परिवर्तन होगया था। रोगी को रोग के 
वर्तमान होने की थोड़ी खबर थी, क्योंकि रोग का. तीच्ण दशा में आक्र- 
मण कभी २ होता था ऊष्ण देश को लौट आने से रोग अचानक फिर 
तीच्ण दशा में परिवर्तित होगये । उसके: चिकित्सक ने उस g आरो- 
ग्यता कोही जो जल वायु के परिवर्तन से उत्पन्न हुई थी पणे आरोग्यता 
समझ लिया | | | 
रोगी यूरोप में लौटकर फाइवगे नगर में जो बेडेन श्रान्त में है अपने 
कुलवेद्य एवं राजवैद्य डाक्टर एन से चिकित्सा कराने के लिये पूरा प्रबन्ध 
करके वहां ठहर गया | बसंत ऋतु में रक्त AT के धब्बे सम्पर्ण शरीर 
पर सन्‌ १८८२ के धब्बों की अपेक्षा अधिक भयानक दशा में प्रगट हुए, 
यह एक निश्चित चिह्न था कि शरीर में विजातीय द्रव्य का ओर भी अधिक: 
भार होगया है। डाक्टरों ने रक्त वर्ण धव्यो वा अन्य Hat के मूल 
कारण को किंचित्‌ भी न समझ कर रोगी से कहा कि रोग को प्रकृति के 
नियम पर छोड़ देना उचित है उस रोगी का सन्‌ १८८६ में उनकी 
सम्मति के अनुसार Taare रैनफेलडन--को गमन करना अति हानि 
कारक सिद्ध हुआ था | शनेः २ बहु कालीनता (मजुमन दशा) को प्राप्त 
होता गया और शारीरिक हानि के संग आत्मिक#हानि भी होती गई | उस 
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गुर्दे, प्रमेह, यक्कत, vig आदि के रोग, चिकित्सा ( २८३ ) 


की दशा उस जीणो अवस्था को प्राप्त होचुकी थी जिस में कि वह मनुष्य 
जा हर जगह स्वास्थ्य की खोज में अपना समय निरर्थक खोता है ग्रसित 
हुआ करता है | यह वह आत्मिक हानि है जो अप्रसन्नता--निराशता 
सन्दृह-कारता वा प्राणों से खिन्नता का मूल है। यह आश्चर्य नहीं 
fi वह रोगी जिसकी सन्‌ १८८८ ई० के अन्त में प्रतिष्ठित चिकित्सकों 
ने असफलता के साथ चिकित्सा की थीं अति निराशता को प्राप्त हो जाने । 
उसन युवा अवस्था को आनन्द भरी दशा से निकल कर-थकित अपन्न 
aafia, समय से पहिले आने वाले बुढ़ापे की दशा में प्रवेश किया । 
उसे १& जनवरी सन्‌ १८८६ को किसी आवश्यकीय कार्य के निमित्त 
“जावा” को फिर आना पड़ा उसका रोग इस समय तक ऐसा दारुण 
होगया कि उसकी त्वचा का तीन वर्षे में, जब कि वह अति ऊष्ण देश 
में रहा था, स्वेद न आया था, और त्वचा अपनी क्रिया संपर्णरूप से न 
करती थी | बेटेबिधा में पहुंच कर रोग ने फिर बड़े वेग से आक्रमण 
किया । हृदय की पिछली खराबी पुनः अधिक वेग से प्रगट हुई । साथ 
ही इसके ज्वर ने रोगी को अत्यन्त gaa कर दिया पैरों में अब जल भी . 
दिखलाई देने लगा । इसके अधिक यह कि “बेटेविया” के डाक्टरो ने उस 
के रोग का कुष्ट निश्चय किया, और उनके इस निश्चय का यह कारण 
था कि रोगी के अंतिम बार यूरोप में निवास करने के समय थरोप के प्रसिद्ध 
कुष्ट चिकित्सकों ने उसके रुधिर में अधिक संख्या में कुष्ट के कृमियों की 
स्थिति मालूम करली थी । बैटेविया, के डाक्टरों ने अपने रोगी को ga 
के भय से कि कुष्ट रोग वहां ओरों को लग न जाय यह सम्मति दी कि 
तुरन्त वहां से चला जाय, वा लोगों से मेल जोल त्याग दे । इसलिये 


. १६ दिसम्बर सन्‌ १८८६ को वह रोगी एक बेर फिर यरोप के जहाज में 


sar 


रवाना हुआ | उसके सहयात्रियों ने समभा कि वह “जनो बा”? ८०००५नगर - 
तक जीवित नहीं पहुंचेंगा । किन्तु सामुद्रिक शीतल पवन ने उसकी जीवन 
शक्ति को उद्दीपन किया--वह कुशल पूर्वक यूरोप में पहुंच गया, वहां 
उसकी द्शा ए क्यूट Acute से अधिक क्रानिक Chronic होगई | फ्राईबगे (९ 


` में उसके चिकित्सकों ने उसको पूणे निराशता की दशा में जानकर उसकी 
` चिकित्सा छोड़दी । Pa e 
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oe 
er 


SENN ee 


ऐसी भयानक दंशा में स्थित हान के समय उस रोगी क एक पुराने 
मित्र “लिपजिक?. oe निवासा ने जा जागा में बहुत वर्षा से उससे 
परिचित था मेरी चिकित्सा की ओर उसका ध्यान दिलाया। २० माच 
१८६० के बह रोगी “लिंपजिक पहुंचा ओर चार दिवस क पश्चात्‌ 
अति नैराश्य दशा में होते हुवे उसने मेरी चिकित्सा आरम्भ की | इसे 
रोगी का वत्तान्त मेरी चिकित्सा की रीति को सत्यता का अति विचित्र 


` प्रमाण है, और मेरे “छुखाकृति विज्ञान” की सत्यता की निश्चित पुष्टि | 


भाग्यवश मैने--चिकित्सा के आरम्भ आर अन्त म उस रोगी की BAT भी 
उतरवाली थी । चित्र० सं०? वा २ असली सूतिया से फिर तेय्यार की 

हैं। उसका शरीर विजातीय द्रव्य के कारण पूणतया बदल गया AT | 
ग्रीवा वहत छोटी रह गई थी ओर उस पर “थेचा” निकल आया था । 
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देखने में यह ( गदेन ) शरीर में डूबी हुई प्रतीत होती थीं और दोनों के 


मध्य में कोई ठीक सीमा न थी | मस्तिष्क -पर एक बड़ा शूमड़ा. अलुमान : 


से १ इंच ऊँचा था नेत्री के चारों ओर के स्थान सूज रहे थे, और 


समस्त शिर, भी-जा कि विक्ृतपदाथे का अधिक मार्त्री में एकत्र होना: 
प्रकट करता था-सूज रहा था । दक्षिण पांत्र की पिंडली सड रही-थी, ; 
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GA 
मेह; THA, पाँडु आदि के रोग, चिकित्सा ( २८) 


छ) 


a 


पांग और गुल्फ ( ठखनी ) दोनों स्थानों में जल था, और सड़े हुए स्थान 
से ऊपर भी जल at जिसके कारण रोगी अपनी टांग को कठिनता से 
चला सकता था | उसके धड़ में Apa पदार्थ उसी agaa से एकत्रित 
था जितना कि शिर और ग्रीवा में । पाचन शक्ति अतिमन्द थी । गुदे वा 
अन्तड़ियां अपनी क्रिया यथाथ रीति से न कर सकती थीं | हृदय के 
व्यतिक्रम से रात्रि दिन कल नहीं पड़ती थी ऑर उस से अंतरीय व्याक- 
लता ऑर दुःख होता था; रोगी के हाथ पाँव द्विम के तुल्य शीतल थे 
आर कृष्ण .नील युक्त वणा के होगये थे | मेरी चिकित्सा के आरम्भ 
करते ही आधी आशा दिलानेवांले फल प्राप्त हुए, पाचन शक्ति ने शीघ्र 
न्नति की । मलत्यांग प्रथम पिचकारी द्वारा कराया जाता था, अब 
अंतड़ियोँ आर Tz तीसरे ही दिन से अपनी क्रिया नियमानुसार करने 
लगे । मूत्र जाकि प्रथम हलका ओर स्वच्छ था अब गदला और मलीन 
` वणः का हागया, इस से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि एक मात्रा विजातीयः 
द्रव्य की उस में मिश्रित थी | दूसरे दिवस ही रोगी को आराम और 


TS 


Sr 


जाः उस बल के BAD जो विक्ृतपदार्थ के शरीर से निकालने में कामः 
आता है उत्पन्न हुआ था । अधिक २ स्वेद के निकलने ने भी आरोम्य 


प्रकार का प्रत्यक्ष. परिवतेन हुआ, अधिकतर इस. कारणः हुआ कि उस 


करने के हेतु यह क्रिया विचारणीय थीं |... | 
एक दशा से दूसरी दशा में FAT करने का नाजुक समंय ( अर्थात्‌ 


$ Sted 626% Sess SS SASSO SE GASD GA ry SG 


प्रफुल्लता प्रतीत. होने लगी, यद्यपि किंचित्‌ थकना भी प्रतीत हुआ था । | 


होने में बहुत सहायता की । शरीर की वाह्य आकृति में बहुत शीघ्र एक 


मनुष्य के शरीर से विक्रतपदाथ शीघ्रता से निकलंता रहा | ap 


` इस बात पर विचार करना एक मनोरञ्जन है कि पिंडली के चारों. 
ओर वह सदा हुआ स्थान किस GRIT लोप हो गया | पथमं यह स्थान 
कृष्ण बर्ण, श्वेत वणे युक्त था फिर रक्त वणे नील चण मिश्रित, और 
पूरी सवा चार इ'च चौड़ी थी | यह जल की आकृति में घुल गया, और | 


टग भी मोटी होने लगी | अंत में यह हुआ कि दक्षिण टांग अति स्थूल 
होगई | विजातीय द्रव्य के जाश में आने व बदलने की योग्यता के पगट ' 


pie 
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( २८६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


क्राइसिस (Crisis) रोगी के लिये अति कठिन था । किन्तु उसको अधिक 
जीवन शक्ति ने भली प्रकार सहायता की । यद्यपि अधिक चलने फिरने 
के योग्य वह न था, परन्तु मेरे स्नानों ने उन स्थानां में जहां कि जलोदर 
का प्रभाव था भज्ञी प्रकार स्वेद निकाला, जोकि इस बात का एक faz 
है कि उस के शरीर में अभी इतना बल था कि उसके आरोग्य कर सके | 
चार agit में उस के शरीर से सम्पूण जल निकल गया | तत्पश्चात्‌ 
अति शीघ्रता से आरोग्यता प्राप्त होने लगी, पति दिन रोगी अपने लिये 
अधिक प्रफुल्लितवा तरुण प्रतीत करने लगा, और चार मास की चिकित्सा 
के उपरान्त, जिस में कि कुछ क्राइसिस ( Orisi ) भी आये वह स्वरूप में 
ऐसा बदल गया (देखो चित्र सं० २) कि पहचानना कठिन हो गया। 


१ A ~ a DS 
हृदय का रोग और जलोदर नाम मात्र को भी न रहें आर नराश्य के | 
` बदले एक दूसरे ही पुकार की ; पूफुल्लित दशा प्राप्त हो गई, और रोगी 


का चित्त पसन्न रहने लगा | बेटेविया देश के मनुष्यों का इस श्रेष्ठ परि- 
णाम का विश्वास न हुआ, और उन्होंने पत्रलिखा कि रोगी को “जावा” 
देश में उस समय तक पांव धरने की आज्ञा न होगी जव तक यह निश्चित 
न्‌ हो जावे कि कुष्ट के कुमियों से पूणतया रहित है। इस कारण उस 


ने अपनी उन पूतिष्टित ge रोग के वेत्ताओं से परीक्षा कराई जा उस: 
' काल में हेमबर्ग Hamburg में निवास करते थे जिन्होंने. उसको प्रथम भी 
परीक्षा और चिकित्सा की थी । चार सप्ताह की परीक्षा के अन्त में रोगी. 


को यह विश्वास दिलाया गया कि वह कुष्ट के क्रमियों से शुद्ध है । यह 


भद्र पुरुष. जे सन्‌ १८६२ ३० में “जावा? में लौट आंया इस समय तक 


' जीवित है और उसकी आरोग्यता की दशा अत्युत्तम है | उसकी पूर्व 


कालीन टुर्घटनायें फिर पूकट नहीं हुई । 


इस रोगी की चिकित्सा से. पचलित मेडिकल साइन्स, उस की 


परीक्षा और चिकित्सा की असारता का एक और es पमाण मिलता है । 
यह एक ऐसा रोगी था कि जिसकी चिकित्सा से अति पूसिद्ध चिकित्सकों 


ने हाथ उठा लिया था, परन्तु मेरी चिकित्सा से वह मृत्यु से बचाया गया 


और उसके सम्बन्धियों और मित्रों को दे दिया गया | 
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| ON जज + ~ z5 4 
Sh बांस का रोग। ; 
Use बांस का नष्ठ होने लगना । अश अर्थात्‌ 

बवासीर के मस्सों के राग ! 

हि 8 Ee sig. 
: 9७० 28९9) ह की अस्थि के भयानक रोग होने के पूर्व कोई बहु- 
$ 


3 
९ री) कालीन रोग चिरकाल तक अवश्य रहा होगा | सुखा- 
pe |, कृति विज्ञान क ट्रारा वर्षो पूर्व परिणाम विदित कर 

G 

l 


५2% सकते हैं। रोग की ओर चित्त का झुकाव प्रतीत कर | 
[8 ४ सकते हैं, और वह कारण जिन से स्नायु में विजातीय द्रव्य 
छ काभारहे गया है बतलाये जा सकते हैं। पीछे बताई हुई दशा 
मे-रोगी कारा हो या ग्रहस्थी--विशेष कर के उसका वीर्यपात हो जाया aa 
¢ करता है । परन्तु यह स्वप्न दोष सदैव स्नायु की वहुकालीन सूजन वे जलन | 
है को प्रकट करता है, विशेषतः मेरु दंड के गूदे की वा ase सिम्पेथाइकस 
0 Newowsympathions की जोकि पीठ में विजातीय द्रव्य के अधिक भार 
| होने से उत्पन्न हुई है । सूजन व जलन की अधिकता के संग संग स्नायु 
में रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है “यहां तक कि रोगी आगे 
| को अपने अंगों पर स्वाधीन नहीं रहता । सब सें प्रथम उसके पांव उसके sae 
५ आधीन नहीं रहते | दुःस्वप्नों के संग और भी बुरे २ Fam प्रगट होते हैं | 
( बहुत से मनुष्य कटि के समीप एक असाधारण प्रकार का जकडापन 
f प्रतीत करते हैं जो विजातीय द्रव्य की एकत्रिता के: अनुसार भिन्न भिन्न 
E होता है। रोगी को, विशेष कर इस अन्तरीय बन्द वा पेटी#पर, एक 
| सक्षम अकार का शीत भी प्रतीत होता है।. रोग की अति अधिकता की 
ह दशा i प्रायः कभी कभी चुभने की सी अथवा लगातार Tet की तीच्छ 
। e कटिवेद्नाए ( कमर के दद : हुआ करती हैं जो अति दुःख- 
॥ ` दाई और कठिनाई में डालने वाली होती हैं । 
¢ 
t 


p कटि स्थान से अभिप्राय है जहां जकड़ापन होने का ada तनिक 
¢ ऊपर किया गया हे। : EE FIA PoR 
DE री ॥ 
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( रद्द) _आसेग्यता प्रास करन की नवीन चिद्या 
= aS en eat हे — 
मेरुदण्ड के रोग भिन्न २ आकृति के हैं । बिजातीय द्रव्य के भार का 


हे ar 
एक सी दशा होने से, जेसा इन रोगों में हुआ कु तह बहुत से अन्य 
रोग उत्पन्न हा जाते हैं-यथा सेंट वाइट्स ae Se 
बहुत बढ़ीं हुई दशा में जिसके अन्तिम दशा कहते हैं, मेरुदण्ड के k 
के रोगां की चिकित्सा असम्भव हा जाती है। ऐसी दशाओं में अधिक 
से अधिक यह किया जा सकता है कि हर प्रकार से रोगी की पीड़ा दूर 
की जावे | यह अल्प काल में ही हो सकता हैं यदि पाचनशक्ति उन्नति के 
ara हा, जिससे भीतरी चेन, निद्रा ओर छुपा प्रतीत हाने लगती है । 
_ सौभाग्य से मेरे 'झुग्वाकृति विज्ञान” द्वारा जैसा कि पथम कथन 
हो चुकाहे --आगे का यह आवश्यक नहीं कि रोग की अंतिम दशा का अब- 
सर देखा जाय | हम इस दशा के आने का रोकने की इच्छा करके बहुत 
काल. पहिले ही चिकित्सा आरम्भ कर सकते हैं, यह एक अमूल्य लाभ 
है । मेरुदण्ड के दोषों का प्रथम दशा में निवृत्त करना एसा ही हे जेसा कि 
बहुत से अन्य छुद्र रोगों का निवृत्त करना | यदि इसके विरुद्ध रोग की 
दशा बुद्धि पागई है, और विशेष कर यदि रोग की चिकित्सा औषधि यों 
द्वारा हुई है, तो आरोग्यता लाभ करना FF अधिक कठिन है। एक गृह 
जिस में कि अग्नि भली भांति प्रज्वलित होचुकी हो ओर अग्नि दूर तक 
'फैली हे बचाया नहीं जा सकता । .. aes आ गम कि 
' धेने मेरुदंड के बहुत से रोगियों की चिकित्सा को है परन्तु में सब 
का रोग निवृत्त नहीं कर सका । तथापि बहुत से eo का इसी पर 
सन्तोष करना पड़ा कि उनकी भयानक दशा मे न्यूनता हुई अथवा पीड़ा 
क्रम हुई। यह दशा. उन्हीं मनुष्यों को हुई जिन्हों ने अपने शरीर का 


सहित चिकित्सा करने पर मी उनका शरीर सम्पूर्ण रीति से आरोग्यता 
प्राप्त करने के योग्य न थां । में उपरोक्त वणन को स्पष्टतया समकाने 
> अभिप्राय से इस स्थान पर उन मनुष्यों का वृत्तान्त वर्णन करूंगा 


जिन की चिकित्सा मेरे चिकित्सालय में हुई | 


~ 
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औषधियों के सेवन a एसा निचष्ट कर दिया था: कि बड़ी चतुराई 


८ । Syne 0 
_पहिली घटना रोगी एक ऐसे युवा पुरुष को थी जो मेरुदंड क राग 
_ ५ ननन 
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रोद के बांस और अशे झे मस्सों के रोग, चिकित्सा ( २८8 ) 
$ 


š 4 में अतिग्रस्त थो ओर दोनों थंगों का कोला ( फालिज ) हागया था | 
७ एक ATS अधिक वह इस राग के वेत्ताओं से चिकित्सा कंराता रहा, 
0 परन्तु कुछ लाभ न हुआ | वह अपने परों से जरा भी काम नहीं ले 
सकता था आर न खडा ही सकता था, उसकी आयु केवल २४ चौबीस 4 
AT की थी, वह वेवशी की दशा में शय्या पर पड़ रहता था, अथवा उस 1 
शे रोगियाँ की TR पर विठा कर बाहर ले जाते थे | उसकी पांचन 3 


शक्ति अत्यन्त निद्धष्ट दशा की पहुँच चुकी थी बिना वाहरी सहायता 
पष्टेचाए अंतडियां मल त्याग नहीं कर सकतीं थीं । सूत्र अपने आपही 
निकल जाया करता था । जव उसका चोकी पर बिठाते थे तो उसकी ; 
aT कोइ ATT उठा कर ठीक प्रकार रख देता था । 


मेरी चिकित्सा आरम्भ करने के पश्चात्‌ उसको भारम्भ में प्रति दिन ३ 


चार ठण्डे स्नान करने पड़ आर शुष्क आर स्वाभाविक भाजन ग्रहण 
करना पड़ा । तथा, पाचन शक्ति की मन्दता के कारणा, प्रथम मास में 
किंचित्‌ न्यून सी उन्नति दिखाई पड़ती थी--परन्तु द्वितीय मास में प्रत्येक i 
नुष्य निस्सन्देह उसकी दशा में उन्नति प्रतीत कर सकता था । और दो _ ‘ 
पहीने के उपरान्त रोगी मूत्र को रोकने के योग्य हुवा और उसकी टागों । 


३. 
= = 
I A 


में इतनी उन्नति हुई कि वह उनको थोड़ा २ सरका सकता था, और 
बिना अपने सेवक की सहायता के थोड़ी देरी के लिये खड़ा भी रह . 
सकता था । नौ मास की चिकित्सा से ऐसा हो गया कि वह कमरे में बिना 
सहायता के कुछ २ टहल सकता था, ओर इसके दो मास उपरान्त उसने ५ 
अपनी टांगों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया | मेरुदंड का रोग--जिस ४ 
ने यह आक्रमण, अति अन्तरीय उष्णता के द्वारा Ap पदाथ के a 
एकत्रित होने से उत्पन्न हुई थी, किये थे, ठीक उसी प्रकार निवत्त हागया 4) 
जैसा कि ओर बहुत रोगों को आराम किया गया है। 
इस qara से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पीठ की ओर विकृत पदार्थ 
के संचित होने से मे रोग उत्पन्न -होते है, उनसे आरोग्य होना केसा 
कठिन है । इस रोगी.की चिकित्सा के आदि में मुझे यह ध्यान में लाना $ 
कठिन था कि इस रोगी की दशा उग्नति करेगी, आरोग्यता का तो कथन 3 
is) 
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य्‌ r = ¢ 
ही क्या था ? कारण यह है कि उसकी पाचन शुक्ति अत्यन्त मन्द्‌ हा गई 
i 


= 
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nC 
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थी | और चिकित्सा के आदि में कोई उन्नति फे चिह्न उस Ñ प्रकट नहीं 
हुए थे। उस मनुष्य की केवल अद्धुत BT! के कारण ही अन्त में उसे क्‍ 
नीरोगता प्राप्त हुई । यदि रोगी ने परो चिकित्सा इस समय से प्रथम ॥ | 
रस्भ की होती तो उसकी टांगों पर उसका TT अधिकार नष्ठ न हाता |. | 
और आरोग्यता लाभ करना भी अधिक छुगम हो गया होता | ॥ | 
एक दसरी घटना जाकि में अब कथन करूणा m समान शिक्ता i 
दायक है । सँतालीस वर्ष की आयु का एक जेन्टिलमन क ay से me ॥ 
के ज्ञीण होने की व्याधि में ग्रसित था, आर उनका कुळ आराम नहा ता 9 
था | विकृत पदार्थ का भार उसमें अधिक था आर वह वडी कठिनाई : 
से चल फिर सकता था। प्रांयः उसको कटिवेदना ( लम्बंगा ), bombo खु] 

वा सई के सी चुभनेवाली अन्य पीड़ा दुख दिया करती थी | उसको पूणे | 

निद्रा नहीं आती थी, कई कई दिवस eT कल न पड़ती थो । पाचन | 

शक्ति असाधारण थी, सर्व प्रकार उस रोगी की दशा निकृष्ट थी । आरम्भ | 

के महीनों में ही चिकित्सा का प्रभाव भली प्रकार हुवा, अनिद्रा 

जाती रही और अन्य प्रकार की पीडां ने भी इस प्रकार गमन करना | | 
आरम्भ किया । पाचन शक्ति में भी किंचित्‌ उन्नति हुई यद्यपि टांगे अब भी | 
| 


~ 


© 


अति निवल थीं | इसी कारण रोगी का आराग्यता की आशा कम थी | 
वह अनिद्रा और इन पीड़ाओं को ही एक प्रकार क पृथक्‌ २ रोग समझता 
था, और सदैव उसका यही विचार रहा कि उसके ARTS के रोग से 
उनका RIS सम्बन्ध नहीं । क्योंकि उस aga ने मेरे आहार विषयक 
नियमों को अति कठिन प्रतीत किया उस ने दस मास के उपरान्त 
चिकित्सा छोड दी | उसकी दशा शीघ्र ही ओर भी बिंगड गई और 
नैराश्य का पहुची | 

रोगी को यही बड़ा लाम समझना चाहिये थां कि उसको व्याधि 
चिकित्सा के समय अधम दशा के प्राप्त होने से रुक ही नहीं गई थी ॥ १ i 
बरन उसके संग के पीडा देने वाले चिह्न मी अति शीघ्र दूर हो गये थे। । 


यदि वह दृढ़ता रखता तो ओर पीडाएँ भी शन; २ निवृत्त हो जातीं । 
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ig के बांस और अशे के सस्खों के रो”, चिकित्सा ( २६१ ) 


mms nm mr em oe > 


A <i Lok RI करार AES 0 
( एक आर घटना मेरुदंड के क्षीण होने के विपय में देखो चतुथ 


भाग में आरोग्यता की रिपोट )। 

Carat की पीड़ा” अर्थात्‌ बवासीर के मस्सों की पीडा अथात 
अशेरोग:--अशे के मस्सों की पीडाएँ विशेष कर मेरुदंड के रोग वा 
इसके संग में जो पृष्ठ में विजातीय द्रव्य का अधिक भार हुआ करता 
है उनके कारण हुआ करती हैं। वह रोग की एक जीणे दशा की ओर 
संकेत करती हैं जिसका कारण सम्पूर्ण अन्य रोगों के समान पेडू, में 
अधिक जलन का होना है। इस प्रकार के रोगियों की पाचन शक्ति 
अवश्य नियम विरुद्ध हुआ करती है | | 

पेडू के अन्दर रसौलियों का वन जाना विकत पदार्थ का एक आव- 
श्यकीय चिह्न है, ओर यह इस वात का प्रमाण है कि जीवन शक्ति वा 
शरीर में रोग से निवृत्ति प्राप्त करने का बल बहुत ही घट गया । इस 
कथन के भी में एक उदाहरण द्वारा समकाऊँगा जोकि da अपने 
चिकित्सा कमं से लिया है | 

एक पुरुष सप्तदश १७ वर्पे की आयु का जो बालक पन से पाचन 
शक्ति की बीमारियों में फंसा हुआ था, झुझ से मशवरा लेने आया। 
उसने मुझ से कथन किया कि एकादश १६ वर्ष की आयु से उसका 
अर्श के मस्सो वा आँतों से रुधिर प्रवाह की - पीड़ा होगई थी जिसने अति 
दुःखित कर दिया था | qzzi अशे AT उसके मस्से TA: शनेः जाते 
रहे परन्तु उसने यह और कथन किया कि उसे फिर अति दुःखदाई शिर 


- पीडा हुई जिसको किसी चिकित्सा से कुछ लाभ न हुआ । अन्त में उस 


के शिर फे पीछे की ओर रसौलियां अखरोट के समान बड़ी प्रतीत होने 
लगीं, और स्पशे करने से भली प्रकार प्रतीत होती थीं । उसके संग ही 
उसके सब शिर की आकृति बदलने लगी और परिमाण में वृद्धि पाने 
लगी, शिर और शरीर के परिमाण का सम्बन्ध स्पष्ट परिवर्तन होता 
हुआ दृष्टि आने लगा । हर मनुष्य के जिसने कि उस युवा पुरुष को देखा 


था यह स्पष्ट प्रीत होता था कि शिर में कुछ वस्तु जिसका कि उस 


स्थान में होना उचित नहीं और जो प्रथम उस में न थी, अवश्य प्राप्त हे 
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( २६२ ) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 
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परन्तु किसी को ध्यान न था कि शरीर के भीतर अशे रोग के AAT का 
गुच्छा अब अति कठोर वा अति दबी हुई आकृति में होकर शिर में चला 
गया है, और यच्मा कीं रसौलियों के रूप में प्रगट हुआ है। TAR मनुष्य 
जाकि मेरे सुखाकृति विज्ञान” से afta है उसी की समक में यह 
चिह स्वाभाविक शीघ्र ही आयेंगे । शिर को अतीव पीड़ा ही पूणे प्रमाण 
किसी गहरे कारण के होने की थी । दुभांग्यता से किसी ने इनको न 
पहिचोना | वेचारी माता ने अपने युवा पुत्र में बह भयानक रोग देखा 
जिसने कि उसके पिता को उनतालीस वपं को आयु में मृत्यु का आहार 
बनाया था । किसी प्रकार की चिकित्सा से जाकि को गई थी उसके रोग 
को लाम न हुआ था । रोग ने शनः शन; बिल्कुल दवा लिया, ओर वह 
युवा पुरुष शिर पीडा के कारण किसो कार्य का करने क याग्य न रहा 
और प्रायः वारम्वार APSA हो जाया करता था | ऐसे संकट को दशा में 
उसकी माता उसे मेरे निकट लाई | विकृत पदार्थ का भारपृष्ठ (पीठ) को ओर 
था, दिसागु में सूजन का प्रति दिन भय था । मर छुसखे यह थे, नियत 
पथ्यांहार--ठएड पहुचाने बाले फ्रिक्शान बाथ्ज---ओर शारीरिक 
परिश्रम । उस रोगी ने इन पर अमल किया आर परिणाम अच्छे रहे | 
प्रथमं सप्ताह में हीं शिर पीड़ायें निवृत्त हुई । asat की गुमडियाँ जा शिर 


में थीं उनके लोप होने के समय में कभी २ तनिक काल के लिये शिर. 


पीड़ा होने लगती थी | पाचन शक्ति ओर चतुधा अति उत्तम रीति से 
fT A S A ~ ° A De 
उन्नति करने लगीं । चिकित्सा के द्वतीय मास के अंत में वह रसोलिय 


. जा सिर पर स्पष्ठ प्रतीत होती थीं न्यनता को प्राप्त होने लगी । शिर में 


q की रसोलियां मी संग संग न्यन हुई, आर शिर प्रथम की अपेक्ता 
छोटा प्रतीत होने लगा । अगले दो मास में रसोलियां ओर भी न्यूनता 
को प्राप्त हुं ओर छः मास में इनका कोई चिन्ह भी न रहा | 

अचानक एक प्रत्यक्ष परिवतेन खराबी की ओर होता हुआ प्रतीत 
हुआ । उसकी माता का कथन है कि उसके पुत्र का चित्त एक दिन आगे 


ही से बिगडा, मस्सों की पीड़ा जो वर्षो से जाती रही थी अब पुनः बेसी 


ही दु;खदाईदशा में प्रकट हुई । मैंने उसकी चिन्ता में ग्रसित माता को 
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1 Ug के बाँस और अशे के सस्सां के रोग, चिकित्सा (२६३) ४ 
| - जोक हक न...) 
: समझाया कि एसा होना आवश्यक हे | चिकित्सा के उस प्रभाव के | 
१ ॥ करण जो उस में रोग का जड़ से निकालने का है । शिर के भीतर की (| : 
f यच्तमा की गुमड़ियां वहां से ( शिर से ) शरीर में लाई गई हैं, और ga: ॥ 
उन्होंने अशे के मस्सों के एक गुच्छे की आक्रति धारण की है। यही शुच्छे £ 
Waa गुमड़ियों के शिर में प्रकट होने का कारण थे । इस आरोग्य |) 
४ दाता क्राइसिस Crisis ( नाजुक समय ) के आने से उसके लड़के के | 
॥ शिर को चाई रोग से निव॒त्ति प्रांप्त हई और इसी प्रकार अब यह आवश्यक 
( हुआ कि उसको मस्साँ के रोग से निवृत्त प्राप्त कराई जावे जोकि Y 
| | मस्तिष्क TAIT BAR प्रथम दशा थी | इस कथन से उसस्त्री ) 
। ¢ के संशय निवत्त हुए और चिकित्सा अत्यन्त फली भूत होती हुई जारी | 
। 0 रही। एक वषे के उपरान्त अशे के मस्से सबै प्रकार अच्छे हो गये, और Y 
| | युवा पुरुष भी नीरोग हो गया | 9 
| आरोग्यता प्राप्त होने की अधिक रिपोट इस पुस्तक के चोथे हिस्से ४ 
i में मिलेंगी । i 
G Pe N 
¢ . 
/ - 4 
॥ Y 
| । 
$ d 
v 
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. 4 
q री 
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| 0 
k EON Se ‘ 
‘ मिगी के दोर । op 
Q ae ee 
| ; ry ye) गोरे फोबिया (AgNO) बह gada आनेवाली । 
6 Gay ए Y सख्त शिकायत जोकि मलुष्य शरीर पर आक्रमण ? | 
: ye y =a करती हे, रोग के वह आक्रमण ( हमले )जां विशेष कर ५) | 
6 17200 fiia नाम से प्रसिद्ध हैं और जो शरीर पर अधिकार | 
( $ Q a प्राप्त कर लेते हैं-- यह या तो केवल उन रोगोके परिणाम 
/ हैं जो लगातार पहिले होते रहे हैं और जो दवा दिये गये हैं, अथवा माता 
f पिता से प्राप्त हुए उन विकारों ( मौरूसी खरावियों ) के फल हं जिनका 
॥ अधिक तर पिता के युवादस्था के विषय भोगों से सम्बन्ध मिलाया जा- 
` ९ तकता है | पिछली दशा में ओषधि द्वारा अननेद्धिय सम्बन्धा राग मै 
चिकित्साने, विकार जनक वस्तु (अथात्‌ विजातीय द्रव्य) का शरारम 
हि |. कर दिया है, परिणाम यह हुआ कि एसी बिमारी का द्रव्य माता ताके 
$ शरीर में कहा होगया इस विकृत द्रव्य का वालक क शार भ ( माता 
पिता से ) पहुंच जाना उस रोग कां मूल है जिसको हम सिगा क दोरे 
¢ कहते हैं। 
f मैंने अपने चिकित्सा कर्म में मिगी के अनेक रोगीयों को आश्चयं 
ह f जनक सफलता से चिकित्सा की है । मेंने कितनी ही बार देखा हे कि 
: मिर्गी के gat लाने बाले दौरे, उस जोश खाई हुई विकृत वस्तु के जो 
G आमाशय में बढ्गई है-आकस्मिक उफान (उबाल) ही हें । बहुधा दशाओं 
G पे यह जोश के उबाल प्रथम टांगों में जाते है. तत्पश्चात्‌ केवल उसके ऊपर 
( को बल करते हैं । बहुत से लोग अचानक जोश आने से गिरने के प्रथम 
& प्रायः मानो बार २ चक्कर खाते हैं, ओर बहुत से agra शिर की ओर 
¢ जोश के उठते ही fea होकर धरती पर गिर पड़ते हैं | शरीर के अन्दर 
: की इन क्रियाओं का ज्वालामुखी पहाड़ के फटने से उपमा दे सकते हैं i 
¢ कि फेलती हुई हवाएँ और वस्तुएँ जे पृथिवी के भीतर इकहा हागई हैं 
हु sre seg OSS WSLS OSES SES OSES CSET OSES RIES SES CSET CES १६०६७ 
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i « मिर्गी के दोरे के रोग, चिकित्सा ( २६४ ) 
L ॥ एकाएक निकलने लगती = । पहाड़ फटने के उपरान्त कुछ समय पयन्त 
G 


शान्ति रहती हे ,, जिस काल तक कि--# कमबशचन ( जलने की 
क्रिया ) “P डीकम्पोजीश —( गलाने की क्रिया ) | रीफ़ारसेशन- 
 ( शोधन कमे ) को करवाई के सवव से धरती के अन्दर नया तनाव 
। ॥ उत्पन्न न हो। मिर्गी के दोरों की कार्यवाही भी ऐसी ही होती है । पेट 
। ७ के भीतर विकार जनक बस्तु इकही हो जाती है, और लगातार परन्तु शने; 
$ जोश खाती हं और साथ ही हवाएँ ओर तनाव बढ़ता जाता है। चूँकि 
Q विकार जनक वस्तु केइकठे होने का स्थान घिरा हुआ होता है, इस कारण 
॥ लगातार जोश के साथ तनाव भी बरावर बढ़ता जाता है । अंत में एक 
॥ प्रकार का उभार होता है जिससे दोरे पड़ने लगते हैं । और दिमाग पर 
| दवाव जाते रहते है, चेतनता आ जाती है यत्रपि सम्पूण शरीर ऐसे तीव्र 
| आक्रमण के पश्चात न्यूनाधिक निढाल हो जाता है | यह अति शोक का 
॥ विषय है कि + औषधिविद्या मिगी के आराम करने में अयोग्य है, ओर 
oe ४ 7 इससे अधिक शोक यह हैं कि इस समय पयन्त इस विद्या ने उसके मूल 
कारण को नहीं जाना यह वहुधा इस रोग को एक प्रकार का स्नायुविकार 
समझती है | और यह नहीं विचारती कि यह उसके मतानुसार समझ में 
न आने बाली और असाध्य दोप खास इसी का काम हे--अधात्‌ गलत 
मार्ग पर चलाई हुई विज्ञान विद्या का फल हे-ओर स्वास्थ्य रक्षा के 
विषय में गलत सलाह देने और पुटे सियम ब्रोमाइईड Porsionn Bromide 
इत्यादि हानिकारक आषधियो के सेवन का फल | 

मिगा रोग पे विकार जनक वस्तु के अस्तित्व के विचार से आरो- 
ग्यता प्राप्त करने का रास्ता भिन्न २ होता है | किन्हीं मनुष्यों को चिकित्सा 
के आरम्भ करते ही दौरे, बहुत जल्द कम होने लगते है, किन्ही में चिकित्सा 


~ 


आरम्भ करने पर वे अक्सर जल्दी २ होते हैं | यह थोड़े ही काल रहने 


#— 011) [0 0 91011 
+—-Decompostion 
f—Reformation 

+ अभिप्राय यूरोप देश की औषधि विद्या से है। _ 
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( २६६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 
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वाले लक्षण उन परिवर्तनों के कारण जो शरीर में होती रहती हैं अक्सर 
हुआ करते हैं, किन्तु जबकि विकार जनक वस्तु निकल जाती है यह 
Re शनेः शनेः अथवा एकाएक लोप हा जात ह । व लक्षण प्रतिक्षण 
कमजोर Bld जात हं यहां तक कि केवल yai AAT घुमेर ही 
होने लगती है; जो चिकित्सा के जारी रखने पर सम्पूर्ण प्रकार 
से लोप हा जाते हैं अतः रोगियों का सलाह देने में 
यह उचित है कि उनका ध्यान उस मागं की आर- जो चिकित्सा करने 
के समय में आरोग्यता प्राप्त करने के हेतु स्वीकार करंगा--दिलाया जावे | 
और इस स्थान पर मेरा--छुखाक़ृति विज्ञान आराग्यता देने वाले RE 
के समयो ( क्यूरेटिव क्राइसिस Curative crisis ) का पहिले सं मालूम 
कर लेने का बहत अच्छा साधन है, ओर यह कण्ट के समय, विशेष कर 
विकारी द्रव्य के अधिकता से मौजूद होने की दशा में बिना मास्त हुए 
नहीं .रहते | 
बस अब हमको यह ज्ञात हो गया कि मिर्गी रोग का दूर हाना केवल 
रोग के भीतर की विकार जनक वस्तु को दशा पर ही निर्भर है। मेरी 
चिकित्सा रीति पर चलने से लगभग सव देशाओं मं आराग्यता प्राप्त हुई । 
कुछ रागियोँ की किकित्सा कपष्टसाध्य अथवा दुसाध्य उस समय र Tat 
जिस समय कि रोगा की बीमारी पुरानी थी, ओर जिस समय कि शरीर 
की पाचन शक्ति को प्रचलित ओपधियों से जेसा कि-ब्रो सा हन Bromine से 
अतिहानि पहुँचा दी गई थी । इस प्रकार के रागियोंपें स्नायुकी NENA 
ओर मस्तिष्क में इतनी खराबी आजाती है कि विकार जनक वस्तु का 
वापस लाने के योग्य नहीं रहते । मेर चिकित्सालय में कोई २ ऐसे कष्ट 
साध्य बीमार थे जिनको वर्षों casa मेरी चिकित्सा की विधि पर चतुराई से 
चलना पड़ा ता इसके दोरे बन्द हूए । दोरों $ बन्द हाने से यह निश्चित 
कर लेना उचित नहीं- कि इनसे हमेशा यह पतीत होता है कि रोगी से 
विजातीय द्रव्य दूरहा गया। इसको सम्पूणतयां दूर करने के लिये 
अक्सर और भी अधिक समय की जरूरत होती हे ; 
१८८६ ३० के नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोट से विदित होता 
है कि उस वर्ष के अन्त में सेकसनी (Soo) देश में पाठशालाओं 
ETN I CERES ECS a ५६७-५:६७५६७५::६७५६५-::७५८०७:२६५६७-७५::६५६५--६ ५६४०-7६ 
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मिर्गी के दौरे के रोग, चिकित्सा (२६७) 


में पढ़ने वाले बालकों की संख्या जिनके मिंगी का रोग था ७8५ वा 
प्रति दश हजार बालकों में १३६६ तरह सही दशमलव छयानवे थी। 
से इस बात की अधिक आशा है कि पीडित aged को ,भलाई के 
लाभाथे, इस नवीन चिकित्सा विद्या द्वारा साफल्य के साथ, चिकित्सा की 
चर्चा का, प्रतिष्ठित और मान्यवर प्रलुष्यों में और अधिक ज्ञान हो जावे। 
में इस विषय के उत्तम रीति से सप्रकाने के ahora इस 
अवसर पर एक रोगी की चिकित्सा का वणन किये ब्रिना नहीं रह सकता। 
एक १६ वर्ष की कन्या के ६ वर्ष तक मिर्गी की बीमारी रही थी, उसको 
हर हफ़्ते इस वीमारी के कप से कम दो दोरे हुआ करते थे। उसकी पाचन 
शक्ति बहुत ही बिगड़ी हुईं थी, ओर उसके ऋतु (हैन्‌) भी. बिल्कुल अनियम 
से होदे थे । युवावस्था के पहुंचने के पीले उसके एक बेर भी. यथार्थ 
रीति से मासिक नहीं हुआ था, कमी तो बिल्कुल बन्द हो हो जाते थे और 
कभी जल्दी २ होने लाते थे | “छुखाकृति विज्ञान” के द्वारा शुभे 
विदित हुआ कि वह अतीव क्र्लोराटिक--यी अर्थात्‌ ( क्लोरोसिस रोग 
होने वाला था ) और as रोग की और चेष्टा रखती थी । शिर प्रमाण 
से अध्रिक बड़ा था । विद्धत पदार्थ की मौजूदगी की दशा अच्छी अवस्था में 
थी, इ उ लिये मैंने उसके! सफलता प्राप्त होने की उत्तम आशा का निश्चय 
दिलाया XÀ उस्का ध्यान इस आर इस कारण दिवाया कि वह इस वात 
में गुलती न करे कि आरोग्यता किस मार्ग से आवेगो मैंने उसका ध्यान 
इस ओर दिलाया कि यह सम्भव है कि रोग के दोरे पहिले की अपेक्षा 
प्रथम दो सप्ताहों में अधिक होखे, परन्तु शने: २ घट जायेंगे । 
भेरी स्वामादिक चिक्रिस्सा की विधियों ने इस रोग में भी मेरी 
सहायता को eg स्डोमबाथ्जु ?-से जिन से कि प्राय! मिर्गी के रोगियों 
Br बचना पड़ता है इस को भी बचना पड़ा। तीन सप्ताहाँ में रोगी को 
सम्पूर्ण दोरा से निवृति ie होगई । ० ` 
चिंकित्सा ने ठाक वहीं माग स्वीकार किया जो मैंने प्रथम से जान 
लिया था प्रथम के दिवसों में दो तीन अथवा इन से अधिक दौरे हुए 
सोलह दिन के उपरान्त बह दोरे शिर में घूपनी व मू छो में बदल गये, और 
SES ROSES ESE AOS CS OIF RSET CLOT EIS FESS ESSER FESS RS 3 
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( २६८) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


0 “ 2००५ 
अन्त में सम्पूर्णतः बंद होगये | इतनी शीघ्र सफलता गाप्त राना इसी 


कारण सम्भव हुआ था कि सोभाग्यता से रोगिणी को पाचन शक्ति ने 
आश्चयेदायक शीघ्रता से उन्नति की, ओर मासिक धम भी ठीक प्रकार आने 
लगे | बहुत सी दशाओं में इतनी शीघ्र आरोग्यता नहीं हा सकती । इस 
कन्या को जल्द आरोश्यता केल इसी कारण से हुई कि fea पदाथ 
अच्छे स्थान पर था | मिर्गो के रोगियों की चिकित्सा में दुगना, Raat, 
वा इससे भी अधिक समय लगा (देखे रिपाट आरास्यता भाग चतुथ ) । 
अगो रेफोबिया Agoraphobia बह दशा हे जिसमें ग्रसित दाकर 
मनुष्य किसी चौड़, ओर खुले स्थान में होकर नहीं [ । यह रोग 
भी शरीर में विकारी वस्तु के होने से उत्पन्न होता है । यह दशा हुआ 
करती है कि जब शरीर का भीतरी तनाव इस योग्य नहीं हाता कि बाहर 
की वायु के दबाव का मुकाबला काफी तौर से कर सके, अथवा यह 
कारण हो कि भीतरी अगां पर इसका बहुत ही ज्यादा दबाव पडता ह । 
वायु जितमी अधिक हलकी वा जितनी अधिक शुद्ध होगी उतनी ही 
अधिक पीड़ा ऐसे रोगियों को दोगीं । में ऐसे रोगियों की चिकित्सा कर चुका 
हूँ कि जो गृहों के निकट ही विना गिरे चल फिर सकते थे--कारण यह कि 
वहां कि पवन गलियों के मध्य की पवन से अधिक भारी दाती है, यद्यपि 
अन्तर बहुत थोड़ा होता है परन्तु रोगी के प्रतीत कर लेने के लिये काफी 
हाता है | जिस स्थान पर कि वायु अधिक हलकी ओर साफ होती जाती 
है, रोगियों के अति व्यांकुलता और पीड़ा प्रतीत होती जाती है। भीतरी 
दबाव उनके अपने आपका सहारा रखने के योग्य नहीं छोड़ता । 
यह खराबी we रोग और सरतान फोड़े ( केन्सर Cancer ) के 
समान सदेव और पहिले हो चुके हुए रोगों की अन्तिम दशा हुआ करती 
है, चाहे यह सीधे मार्ग से प्रकट हो या टेटे माग से, अथात्‌ माता पिता 
अदि पुरुषाओं से प्रात होकर इस बात का जानना कि रागो को अरोग्यता 
होगी या नहीं उसकी दशा और विकत पदार्थ की दशा पर निभेर है 
चाहे कुछ ही हो, रोग का मूलोच्ळेद केवल मेरी ही चिकित्सा से हो 
सकता है, जो कारण को नष्ट कर देती है । हाँ यह ता है कि आरोग्यता 
प्राप्त करने में अक्सर बहुत समय लगता हं | 
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, | अनेभियां (ANEMIA ) अर्थात्‌ 


0 
t a = 
: RMIT को न्यूनता-क्लोारासिस ( Chlorosis ) 


jo हे ज कल हम प्रत्येक श्रेणी फे जन समुदाय से रुधिर की 
< शारीर में न्यूनता ( कमी) और क्लोरोसिस की 
j शिकायत सुनते हैं । इन शिकायतों से दरिद्री अथवा 
Tie, युवा अथवा बृद्धू--कोई भी वचा हुआ नहीं 
४ यद्यपि (व्याधियों की ) रणभूमि में औषधियों की सेनाएँ 
उनसे लड़ने को मौजूद हैं, विशेष कर उच्च श्रेणी के 
मनुष्य ही आपवि द्वारा चिकित्सा करने वालों की सम्मति से इन ओषधियों 
का अधिक सेवन करत हैं, खास कर उस शङ्ग में जो पुष्टि दायक खराक 
r कहलाती हे-यथा अंडे--मांस-मांस का रस ( शोरवा ) अंगूरी 
शराब ( Wine ), वा यव की मदिरा ( Beor ) आदि के रूप में | 
आधुनिक प्रचलित चिकित्साविद्या उस उन्नति का जो उसने प्राप्त की 
है बड़ा गव्वे करती है, यद्यपि रसायन विद्या Chemistry वा अस्तिविद्या 
( इल्म मौजूदात ) भोज्य पदार्थे की पोषणीय शक्ति को पर्ण रीति से 
जान लेने आर मन्नुष्य शरीर पर उनके ( भोज्य पदाथ का ) प्रभाव के 
ज्ञान प्राप्त कर लेने का दावा करती हे, तथापि इस बिज्ञान विद्या को जानते 
हुए भी रोग किंचित्‌ भी कम नहीं होते, वरन्‌ घड़ी २ अधिक २ फैलते 
जाते हैं। उनसे निबेलता, क्षीणता और व्याकुलता-उत्पन्न होती है और 
विषय भाग की साधारण इच्छा ( काम AT ) प्रकट करती है | यह खरा- 
बियाँ माताओं में दूध को ठीक प्रकार उतपन्न होने से रोकती हैं, और थोड़े 
शब्दों में यह कहना उचित है कि मबुष्याँ की शारीरिक ओर मानसिक दशा 
को निकम्मा कर देती हैं अर्थात्‌ कार्य करने वा ध्यान देकर विचारने के 
अयोग्य कर देती हें। बह इन्द्रियां में अधिक चेतनता, थकान, वा पाँव में 
मारीपन और रग पढौं में पीड़ा उत्पन्न करती है । ज्ञुधा जाती रहती है 


ओर अंतड़ियाँ नियमानुसार मल त्याग नहीं करतीं । 
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भेर हरा सा ही जांता हे। | | 
0 Len कुछ पीला We हरा सा ही जाता है | ; 
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(ee) पा न र) पी पास करने की नवीन विद्या 


Rae Sy CES 

 औषधिद्वारा चिकित्सा करने को विद्यां इन ‘i en द — 
जगह इखतियार करती है । डाक्टर लोग, कु जक ४५ 440 
वस्तुओं के अंशा को पृथक २ करने का बल oe sa ) माँसके ab 
का सेवन बताते हैं जिनमें कहा जाता है कि ERR अंश a i ४ 
को पुष्ठ बनाने और उसके स्थिर रखने के लिये i iS कह 
ठकि भाजन खूब खाओ, वेबटियाँ gaga कल a 
ccf सर विधा देते हे इस चिकित्सा का पाल क्या हाता ET 
रणतः उसके ठीक ठीक विरुद्ध होता हे जिस फल ली छ rl 
रुधिर और भी कम हो जाता है—रोगी आर भी क्लाराटिक o š A : 
होता जाता है, और उसके साथ ऑर तकलीफ Seka ë 
इनका कारण विशेष कर अप्राकृतिक One ya i ls is 
है। यद्यपि यह आश्चयं दायक प्रतीत हो तथापि जे कल नये 
हुए २ बालक भी रुधिर की न्यूनता के रोग में सित पाय जाते है ईन 


w 


र पहुँचते हैं कि वत्तेमान समय की चिकित्सा 
बातों से हम इस परिणाम पर पहुचत ह कि बत्तेमान समय : 


और भोजन इन रोगों के लिये ठीक नहीं है | यह भी मान Wat पड़ेगा . 


कि रसायन विद्या इसमें पर्याध्षनहीं हे कि जीवित शरीर की भीतरी 
क्रियाओं के ठीक करने में भूल होने का रोक सके । हमारे स 
मनुष्य के निकाले हुए सब प्रकार क सत आर दूसरी लि a i 
की हुई वस्तुएँ जा रोगी के वल बढ़ानेके निमित्त खिलाई जाती pel 
कठिनवा से पचती हैं, ओर वास्तव में बहुधा पचती भी नहीं | 7 
की वस्तुओं को उनकी असली दशा में बिना TRÀ और बिना Se 
लगाये खाने सै वे सदेव सबसे अति शीघ्रपचती हैं। सेरा न्यू me 
आफ हीलिंग-अर्थात्‌ मेरी यह नवीन आरोपय--मद्‌ विद्या इन x | 
की. सथा भिन्न चिकित्सा बतलाती है । अनेपियाँ Anomia र 
कलोरोसिस 00००७४४ के वाह्य चिह हमका उनकी उत्पत्ति का साफ 


साफ हाल नहीं बतलाते | इम जानते हैं कि नीरोग मनुष्य की त्वचा कभी 
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रुधिर की न्यूनता के गोग; चिकित्सता ( ३०१ ) 


भी रुधिर कीं कमी वाले रोगी की त्वचा की संगत के समान पीली नहीं 
हाती । न वह कभी बहुत ज्यादा लाल, पीली, अथवा जुदे, भूरी, होती 
है बल्कि सदेव नम और गर्म रहती है । नीरोग मनुष्य का रक्त अच्छा, 
लाल आर--पतला हाता हँ--खून बहने को नाड़ियों में भी ऐसा ही. प्रतीत | 
हाता हैं; वह रुधिर जिस में कि विकार जनक वस्तु भरी हुई हो इसके 7 
वरखिलाफ्‌ जियादह मेला करीव २ काला ओर गाढ़ा --और आधा जमा $ 
हुआ होता ह | जिस समय विकार जनक वस्तु का भार अधिक होता है, f 
तो रुधिर की नाड़ियां फल जाती हें आर रुधिर की अधिक से अधिक 
मात्रा भरने के लिये थलियं बन जाती हैं । यह फेल्ञाव लगातार तनाव 
आर अन्दर के दवात्र के कारण जो विकृत पंदाथ के भार होने की दशा 
में संग. ही संग, शेनः २ हुआ करता हे। Bara: ऐसे रोगियों में जो 
कलोरोसिस ओर अनेधियां में ग्रसितं रहते है--पीतवणे को त्वचा के 


सिवाय हम नीली २ नाडियां भी प्रकट देखते हैं | आरोग्य नाडियां जोकि 
स्वच्छ और सुगमता से भ्रमण करने वाले रुधिर से पूरित होती हैं, त्वचा 


D 
कै 
3 
७ 
$ 
¥ 
3 
| 
में से बहुत थोड़ी ही सी चमकती हुई दिखाई देती हैं, ओर वह कभी भी ) 
नीला दर्णा और तनाव प्रकट नहीं करतीं जो क्लोरोसिस के रोगियों | 
की दशा में उनसे प्रकट हुआ करता है | इम ऐसे पुरुषों की खचा को ; 

4) 


d 
p 
p 
ji 
1 
9 
® 


पीले रंग की, Bele हुई और आलसी#पाते हैं जो असर मोम की. सी. 
ana की और कछ कछ हरियाली लिये हुए जदं ( पीली ) होती है । 
रुघिर की न्यनता (कमी ) वाले किन्हीं रोगियों का मुख यद्रपि सुखे 
और रंग ताजा होता है, तथापि पणरूप से आरोग्यता ओर निबेलता हो 
जाती है और Agang प्रकार नहीं वनता है । जाहिरी आरोग्यता 
के कारण डाक्टर लोग इस दशा को “कल्पित रोग” अथात्‌ खुयाली 
बीमारी कहते है 
अने मिंया--आँर कलोरासिस-में सदव भीतरी गमी अधिक तर 
होती है--और बाहरी ठण्ड प्रतीत होती हैं। ओर इन रोगां की इस स्थान 
अर्थात्‌ अपना काम विधिवत्‌ न करने चाली. 
।--एक प्रकार का श्वेत वर्ण. का रस है जो भोजन से आमाशय में निकलता 
है और तब रुधिर में मिल जाता है। | 
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( ३०२) आरोण्यता प्राप्त करन की नवीन बिद्या 


समान गुप्त अन्तरीय दबे हुए SA को बतलाती हे । 


S 


या रुसमा 
i पर हमको पूर्ण व्यवस्था मरिलती है, जो संपूर्ण अन्य पुराने रोगों के 


मन्द्‌ पाचन शक्ति, त्वचा आर फेफड़े की अपणं क्रिया से 
ओर स्वच्छ वायु की कमी ही इन रोगों का 
6 मिल कर, अर्थात्‌ स्वच्छ भोजन 
6 विशेष कारण है। मन्द पाचन शक्ति के कारण HHA पदारथ क THY इक 
हो जाते हैं । वे वायु के रूप में समग्र शरीर में प्रवेश करते है ओर विशेष 
कर शरीर के सिरों में अथात्‌ खचां के अन्दर THE हा जात 2 | 
त्वचा में सूच्म रुधिर की नालियें इस प्रकार से शन; २ रुक जाती हैं कि 
इधिर उन तक नहीं पहुँचता इस लिये वह गर्मी प्रतीत नहीं होती--जोकि 
आरोग्यता त्वचा में पृतीत हुआ करती है । त्वचा इसके विरुद्ध जूद्‌ और D. 

भाई हुई पतीत होती हे | Sua 
: a पकार पाचन का विकार ही है जोकि विशेष कर अनेसियां 
और क्लोरासिस उत्पनन करता È | 

wet की सुस्ती उसके परिणामों सहित इन रोगों के होने का एक 

दूसरा कारण है जो ताजी और स्वच्छ वायु की कमी के कारण होती है। 
अभाग्य से वह भय जा THA, TT अथवा डाक्टर लाग शीत लग जाने 


~~ 


पभाव और भी अधिक हानि पहुँचाने वाले हो जाते हें। ओषधि द्वारा 
चिकित्सा करने वाला डाक्टर भली Gare जानता है कि यह फेफड़े ही 
है जा स्वच्छ वायु से सांस लेकर रुधिर को शुद्ध करते हैं; फिर भी बीमारी 
वी हालतों में रोगी के उसके कमरे ही में बन्द रखने की ओर उसको 
साफ हंवा के लगने से हर पकार बचने की सम्मति देकर गलती करते 
हं । परन्तु यह गलती भी, जोकि औषधियों से चिकित्सा की विधि को 
अपूर्णता को ऐसी स्पष्ट रीति से कथन करती है, और भी स्पष्ट बणन 
करने के योग्य है । 

एलोापेथी--जो रोग के वास्तविक कारण को नहीं पहिचानती- 
बिकृत पदार्थ को शरीर से निकाखने का कोई यत्न नहीं करती- बल्कि 
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/ का दिलाते हैं बहुत से मनुष्यों का अपने TET को यथाथ रीति से हवादार g 
| रखने से रोकता है, अतः यह होता है कि गन्दी वायु के हानिकारक | 
हे 
| ( 
। 
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रुधिर की न्यूनता के रोग, चिकित्सा ( ३०३ ) 


RPS Me NN 0 ा 
रोग के fat को केवल दवाने का यत्न करती है । यह प्रत्येक रोग को 
एक पुरानी हालत में बदल देती है जिसको कि मेरी बिद्या का न जानने 
वाले नहीं जान सकते--और इसी को आरोग्यता होना बतलाया जाता 
है । परन्तु जसा कि हमें मतीत हो जायगा, इस पार आरोग्यता होना 
केवल दिखाबटी ही है, वास्तविक नहीं । दुरभाग्यवस इस समय तक किसी 
का सन्देह रहित आर अचूक विधि इस दिखात्रटी आरोग्यता के निश्चय 
करने की प्राप्त नहीं हुई है। परन्त्‌ अब हमारा “घुखाकृति विज्ञान? 
हैं जा, इस चिकित्सा विधि से चिकित्सा करने वाले पूत्येक शिष्य को, 
इस वात के पहिचानने के योग्य करता हे कि आरोग्यता जो प्राप्त हुई हो 
वह दिखावटी है अथवा वास्तबिक | 

जिस समय अस्वाभाविक औषधियां रुघिर न्यूनता और कलो रोसिस 
के दूर करने में सेबन की जाती हैं तो आमाशय और भी अधिक न पचने 
वाले तत्व से पूरित हो जाता है और रोगी की दशा और भी अधिक 
खराब हो जाती हे । विजातीय द्रव्य को शरीर से निकाल देने पर ही यह 
रोग दूर हो सकते हैं, परन्तु औषधियों से कदापि नहीं | उन ओषधियों 
( जिन में रक्त न्यूनता की प्यारी औषधि “लोह? अथोत्‌ फोलाद भौ हे) 
से आमाशय शीघ्र ऐसा निवल हो जाता है कि रोगी का तेज अम्ल (तुश 
और खूब मसाले दार भोजनों के खाने के सिवाय और किसी भाजन के 
खाने से बिल्कुल gir नहीं लगती | किन्तु हमको यह निश्चय है कि इस 
पकार के भोजन बसे ही हैं जेसे कि न पचने वाले समस्त भोजन | आर 
यह शरीर में तेजी पैदा करने at ही केवल काम करते हैं यहाँ तक कि 


शुद्ध भूख फिर नहीं लगती | उस समय डाक्टर एक अति पुष्टि दायक 


भेजन--मद्य--मांस--अंडे आदि खाने की सलाह देते हैं, ओर मदद के 


_ लिये पहिले से और अधिक dieu औपधियें खिलाते हैं, तत्पश्चात्‌ रोगी यह 


देखकर कि उसके चिकित्सक उसके कछ लाभ नहीं पहुंचाते निराश होने 
लगता हे, और केवल-उसी समय जिस समय को वह अभाग्य वश. एसी 
खराब दशा में हो जाता है, तो बहुधा मेरी सम्मति लेने आता है । पहिले 
सप्ताह में ही मेरी चिकित्सा से उनके प्रचलित डाक्टरी विद्या की भूल 
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स.करनेकी नवीन विद्या 
(Go) i alae ae ३०४ ) आरोग्यता प्राप्त कर 


मालूल हो जाती है और चिकित्सा से THAT WA हान पर नई पेर ३ 
न्य साइन्स आफ़दीशिग--के पक्के चले हा जाते है ahs 
जयो © जा रोगों को बंद किये हुए ओर सविर 

-ज्याँहीं कि वह. विकृतपदाथ जा रोगों: का बेद A ह rs 
BB हें ya रुघिर TUT का E 
भ्रमण के रोके हुए हैं दूर कर दिया जाता है TT 


तक श्रपण करने लगता है और उसके यथाथ रंग ओर नमी को दशा 


से मैं देता हूँ अनेमिय- न) ओर FT- 
जिस Bara की में अडुमति देता हू अन सिया as ) गैर 

रोसिस के. रोगियों के लिये विशेष कर उचित है | me 
fer कथन करता हूँ.कि वह तानी आर प्राकृतिक : वायु जेल 
कि मैदान में वा हमारी कोठरियों में जिस समय fagint Bal हुई 


d 
~ «~ 
~ 


होती हैं, मिलती. है-नल के समान स्त्रमाति रीति सेः इस कि 
क्राइसिस को जो प्रकृति हमारे शरीर में उत्न्न करती है paaa पह 
चाने की शक्ति रखती हँ । अभाग्यता से हमारे | AW reds 
करने वाले वैद्य शीत से बचने के भयः से इनको जरूरी तो रथात्‌ 
स्वच्छ वायु और शीतलजल के AAT का निषेध करते है।यह रस o. 
एक प्रमाण है कि वह जुझाम! की “वास्तविकता को कितना कम सम i 
Sag शरार को बड़ी हानि पहुँचाये बिना जुकाम का पूण Te से 
नीरोग करने के अयोग्य होकर सब से TAT यह यत्न करते ६ क़ि न 
रोगों के पक्रट होने को रोक दिया जावे । आर इस प्रयोजन के पू करन 
वं उन साथनों के काम में लाते हैं जोकि शरोर में सभाव के परिवितेन 


A 


. . परन्तु हर मनुष्य के नज़दीक जिसने कि मेरी सम्मति रोगों a ee 
में पढ़ी है-ज साम-पूर्णतया एक निर्दोष चिह है। सच तो यह है कि ऐसी 
चीज का आना galt 2 | (देखो. पृष्ठ ८७-८८ ) teal पूण नौराग 
पुरुष को GRA हो ही नहीं सकता-क्यों कि उसके शरीर a विजातीय zA 
है ही जहाँ । और फिर एक ऐसे मनुध्य का लो जिस ऐसा द्रव्य मौजूद 
हो परन्तु वह स्वाभाविक रीति से जीवन व्यतीत करता हा। वह इसबातको 
जानता है कि शीतल जल, और स्वच्छ वायु, ऑर अलुत्तेजक भोजन, से वर 
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रुधिर की न्यूनता के रोग, चिकित्सा ( ३०४ ) 


vy 


Er 
¢ 
NN 0 EE 
( अपनी आरोग्य No Avene gen 4) 
$ अपना आरोग्यता प्राप्त करने के योग्य हा जावेगा । बह इस रीति से $ 
॥ एक प्रकार की egat ( मजबूती ) और ऐसी अंतरीय शारीरिक स्वच्छता | 
प्राप्त कर लेगा जो उसका प्रथम कभी प्राप्त थी | वह इस बात के भी ; 
जानता है कि '.जुकाम? जो खास कर गर्मी व सर्दी के एका एक परिवर्तनों: S 
ह से हुआ करता है केवल ताज़ी वायु से ही उपन्न होता है । वह ताजी 3 
‘ वायु शरीर को जीवन शक्ति का इतनी ताकत देने वाली होती है कि G 
=r Cops eS ~ Seta aS a 0) 
उसके एक- क्यूरेटिव काइसिस” के उत्पन्न करने के योग्य करे-जे। ® 
जुकाम के रूप में प्रकट हाता है । इस क्राइसिस के द्वारा तिजातीय द्रव्य J 
का एक अंश शरीर से निकालने के योग्य हो जावेगा | इस. कारण ऐसा: |) 
। क्राइसिस हानिकारक होने के बदले उत्तम आरोग्यता हासिल करने में 
p सहायता देता है । ः a ‘ 
~ ¢ SS AA 
अनेभियां आर कलोरोसिस के बीमारों की चिकित्सा प्रत्येक ; 
ayer की दशा के agar gaan या तेज़ जैसा कि अवसर हो i 
होनी चाहिये-ऐसी सलाह जा हर एक रोगी के सम्बन्ध में ठीक २ हो । | 
नहीं दी जा सकती--किन्तु निभ्न लिखित रिपोर्ट से मुख्य २ साधारण 1 
नियम जाने जा सकते है | i 3 
wala वर्ष की आयुवाली एक कन्या क्लोरोसिस राग, की ऐलोः 
पेथिक-- (डाक्टरी) चिकित्सा पन्द्रह वषे की आयु से कर रही थी । प्रथमः f 
॥ 
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उस के डाक्टर ने उसे फोलाद के भोलियों के रूप सेवन करने की आज्ञा } 
दी, फिर पेषसीन व अन्य ऑपधिओं के संग अक की दशा में, इसके 9 
अतिरिक्त उसने रोगिणी को केवल अत्यन्त पुष्टिदायक भोजन, माँस, £ 
माँस जूप, जंघा का मांस, और अण्डे परति दिन हंगरी देश की बनी हुई एक i 
या दो गिलास शराब के साथ खाने की सलाह द्री, चाय और कहवे के } 
बदले खूब HE हुए दुग्ध के पीने की सलाह दी । पानी पीने की निस्बतः 
उसने उस रोगिणी स्त्री को यह राय दी कि कदचित्‌ उसमें अतिभ यान 
महामारी. के मभाव मोजूद हों, अतः उसने रोगिणी को “पुष्रि दायक जौको 
बनी मदिरा” पीने की सम्मति दी | उसकी आज्ञा का पालन मंहीनों वा. 
वर्षों पर्य्यन्त बड़ी सावधानी से किया गया किन्तु सफलता प्राप्त न इई । : 
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( ३०६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


उस कन्या की हालत तो पहिले ही बिगड़ी हुई थी । इस चिकित्सा से और 
भी अधिक बिगड़ गई । उसकी पाचनशक्ति अतिमंद हो गई-बलदायक 
भाजन करते हुए भी वास्तबिक भूख उसे बहुत सताती थी । शने? शनेः 
बह अधिक बलहीन, पीतवर्ण, व्याकुलचित्त-- होती गई, उसको स्पष्ट प्रतीत 
दगया कि डाक्टर के gadi से उसको किंचित्‌ भी लाभ न हुआ तो भी 
उसने उन पर दोष नहीं लगाया किन्तु यह निश्चित करके कि वह पुनः 
आरोग्यता प्राप्त करने के अयोग्य थी, अपने पर ही दोष लगाया | वह बल 
दायक भाजन जो यह खाती थी--यह सत्य है कि उसके शारीर से मल 
बद्ध ( कब्ज़ ) के होते हुए भी निकल जाता था परन्तु उससे शरीर के 
लिये कोई पुष्टि होती थी--कॉरण यह कि आमाशय अत्यन्त बलहीन 
दगया था । सुवावस्था से उसको मासिक धर्म कमी भी समयानुकूल 
नहीं हुआ- सदैव प्रतिकूल हुआ । इस तरह से चार साल तक ऐलोपे- 
थिक इलाज करने पर भी उसकी हालत खराब रही | यह बेचारी कन्या 
जिसकी कि चिकित्सां विपरीत रीति से होती रही थी उदासीन-जीवन से 
विरक्त-निर्बल-श्रमचित्त-आत्मघात में. तत्पर-अत्यन्त व्याकुल--अपने S 
वा दूसरों के लिये एक बोझ होकर मेरी शरण में आई । मैंने तत्काल उस : 
का भोजन बदल दिया, अबुचेजक- सुगमता से पचने वाले झाक आदि 4 
आहार उसको दिलाए । पीने के लिये केवल BIH जल ओर इसके साथ ४ 
ही खले मैदान में अधिक व्यायाम कस्ने की राय दी । दूसरी आज्ञाएँ यह 3 
थीं कि खिड़कियाँ खोल कर सोवे-और तीन-फ्रिकुशनवांध्ज़ प्रति £ 
दिन, और दो स्टीसबाथ-:प्रति सप्ताह लेबे। एक सप्ताह के अन्तर ॥ 
उस कन्या के चित्त की दशा विल्कुल दल गई । उसको जीवन से ॥ 
& 
9 
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नेराश्य--और बुरी दशा पलट कर जीवन से प्रफुल्लता की दशा प्राप्त हुई। 

यार मास के भीतर पाचन शक्ति और मासिक धर्म पूर्णतया ठीक २ होने 
लगा । और यह कहना अल्लुचित न होगा कि उस कन्या ने पुनजेग्म पाया। 
उसकी त्वचा जिसके! पहिले पसीना नहीं आतां था अब नमदार ओर 
— पू यद्यचि बह भाजन करती थी परन्तु जिस्म को न लगता था यानी 


शरीर भोजन का भूका ही रहता था । ह 6 


र 

€ i 
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रुघिर को न्यनता के रोग, चिकित्सा ( ३०७. ) 


गर्म जैसा कि चाहिये हो गई । और छ; मास में कन्या ने Agga प्रकार 
से उन्नति की और एक वर्ष में उसने पूण आरोग्यता का उपलब्ध किया । 

( मेरे चिकित्सा क्रम में से अन्य चिकित्साएँ चतुथे भाग में देखनी 
चाहिय ) । 
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कण आर नत्र राग 


| URED Oi 


Ka 
$ 
® 
| 
f 
| AAEN तत्रा कण दोनों ज्ञानेन्द्रियों का कठिन रोग हुआ 
f 22) रते हैं| प्रायः और लगभग सदेव इन रोगों का कारण 
f K ZR भी वही शक्तियं बतलाई जाती S-A सीधे माग से 
3 इन इन्द्रियां पर प्रभाव डालती हैं--यह पता लगाने का 
f 42 यत्न नहीं किया जाता कि इससे अधिक कोई गहरा 
k कारण तो नहीं, पेरी चिकित्सा की रीति ओर अनुभव से 
( जो कि मैंने उस के क्रियात्मक प्रयोगों से प्राप्त किया है-किसी तरह का 
संदेह शेष नहीं रहता कि नेत्र वा कण के सम्पूण रोग इस बात का ध्यान 
( न करके कि चाहे वह किसी नाम से gar जाते हैं भीतर की पुरानी 
खराबियों से पेदा होते हें । उनका पता या ता एसी . हालतों तक चलता 
है कि जहां-डिफथी रिया #-खुसरा--ह्का रलेट TAIT PH सदृश 
दबे हुए रोगों ने रोग का कोई नया वा उकसाने वाला तत्व छोड़ा हो- 
या यह रोग टीका लगने से उत्पन्न होते हैं । मेरी -छुखाकृति:विज्ञान- 
के ZIT इस बात की पूर्ण सत्यता निश्चय होती है । इसकी सहायता से 
यह घात सिद्ध होती हे-कि नेत्र वा करण प्रत्येक रोग के साथ २ उसी के 
अनुसार शरीर में साधारण रीति से विजातीय द्रव्य मौजूद रहता है- 
तात्पय यह है कि-यह बात दिखलाई जासक्ती है कि शरीर में बिजातीय द्रव्य 
की ऐसी एकत्रिता होती है जो सीधी उन रोगों से सम्बन्धित दै जो नेत्र 
वा कणं मैं प्रकट होते हैं । 
यह अत्यन्त ्रसम्भव है कि जो पुरुष नेत्र वा कर्ण के रोग से पीडित 


AE Sooo SS साकम 


#--इसका ea झिल्ली है और डाक्टरौ की सम्मति में यह छूतदार 
कठिन महामारी हे जिसको डाक्टर लोग कहते हैं कि एक प्रकार के मुख्य जहर 
) से उत्पन्न होती है इसमें रोगी अत्यन्त निर्बल हो जाता है | कण्ठ दुखने लगता है 
. झौर एक श्रकार की भिल्ली उसमें उत्पन्न हो जाती है। , 
। (-इसका बयान इस पुस्तक में घुखारें के बयान में किया गया है। 
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कण और नेत्र के रोग, चिकित्सा ( ३०६ ) 


री वह अन्य बातों में आरोग्य हा | यह आवश्यक है कि विजातीय द्रव्य 
TSE था जा कि पीडित अंगों तक इस रोग के पैदा होने से पूर्व पहुँचा 
होंगा- खुखाकृति विज्ञान--के द्वारा कई वर्ष पहिले ऐसी कारवाई का 
पता लग सकता है | 

` MA हम कण रोगों का सावधानता से वणन करते हैं । जिस समय 
कि विजातीय द्रव्य कणों में पहुँच जाता है तो प्रथम परिणाम यह होता 
हैं कि कान को बारीक नालियाँ रुक जाती हैं कान का परदा अक्सर फट 
जाता है या ढोला हो जाता हे--ओर थराने के अयोग्य हो जाता है-- 
AUNT शब्द को लहरों का सही तोर से पहुँचाने के योग्य नहीं रहता | 
इस रीति से कण के % मध्य भाग में जलन उत्पन्न हो जाती हे--यह 
विजातीय द्रव्य के इकटा होने का एक चिद है | इस प्रकार की एकत्रिता 
में भायः ऐसा होता रहता है कि यदि विजातीय द्रव्य का दबाव नीचे से 
ऊपर को अधिक है तो एक ALU दशा उत्पन्न हो जाती है तब अधिकतर 
दशाओं में कर्ण के अतिरिक्त भाग से मवाद निकल जाता है । क्योंकि 
जोश खाने वाला विजातीय द्रव्य लगातार निकलता रहा-इस प्रकार 
“आटोरिया'-अथवा. कान के बहने का रोग--उत्पन्न हो जाता है । यदि 
यह तीक्षण दशा स्वाभाविक तोर से उचित समय के भीतर आरोग्यता को 
पासन हो तो विजातीय द्रव्य के बोझ का ओर भी बढ़ जाना और प्रायः 


श्रवणशक्ति का जाता रहना उसका परिणाम है, जितना ज़्यादा कि रोग. 


को औषधियों द्वारा चिकित्सा करके अन्दर घुसा दिया जाता हे--उतनी 
ही sant दशा अधिक खराब होती है | 


हर मनुष्य जिसने कि मेरी प्रथम कथन की हुई व्याख्याओं का याद 
THAT हे--उसका यह स्पष्ट प्रतीत हो गया होगा किएक तो कान का 


बहना और शिर की ठंड ( जुकाम ) और दूसरे सुमाक व सफेदी इनका 


एक ही कारण आवश्य है । में हढ़ता से कहता हूँ कि सम्पूर्ण नाना प्रकार 
के रोग केवल विकृत पदाथ से ही उत्पन्न होते हैं-नो शरीर में एक aq 


दशा में इका होकर जोश की तीच्त्ण दशा में बदला हुआ होता है, 
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र DORI CNY didnt 
( ३१० ) आरोग्यता प्रा करने की नवीन विद्या 


\ 3) 2) SM re 
अतः पीप या BHAT घनाता है । जोश की हालत-म्पूकस भम्चरन 
नै लुआवदार भिल्ली ) वा शरीर से सम्बन्धित अंगों में एक प्रकार 
की जलन उत्पन्न कर देती है--और सम्भव हे कि यह जलन किसी 
भयानक दशा में खुले बहते हुए पाव वां छोटे २ फोड़े उत्पन्न कर देवे। 
यह जलन की दशा शरीर के उन भीतरी अंगों में विशेष कर देखी 
जा सकती है जिनका बाहर की बायु से कोइ सीधा सम्बन्ध नहीं है-हमारे 
लिये इस वात का सबक लेचा बहुत आवश्यक है-व्योंकि यह शरीर में 
अत्यन्त ही विकार जनक द्रव्य के | अन्तरीय भार हाने का निश्चित चिह्न 
है, और सब से अधिक एक प्रमाण इस बात का ह कि अब भी इतनी 
जीवन शक्ति प्रोजूद्‌ हैकि विकृत पदार्थ को-कयूरेटिव क्राइसिस-के - 
na के सोगों a भी ठीक २ ऐसी ही दशा होती हे--विकारी 
द्रव्य नेत्र के भीतर की ( क्रिस्टे लाइन लेन्ज) अवात्‌ भीतर रतूवत को 
भर देता है-उसमें खराबी डाल देता है--और देखने की शक्ति का निवल 
कर देता है । यही - मायेपिया $ अर्थात्‌ कम निगाह का कारण है - 
अन्य रोगों में विकृत पदार्थ आँख के अन्दर पर्दो में चला जाता है जिससे 
नेत्र के भीतर का पीला धब्बा और उससे सम्बन्ध रखने वाली रगें हट 
जाती हैं वा ढक जाती हैं और रोग - एमारोसिस अथया स्याह मोति- 
घाबिन्दु,-उत्पन्न करती हैं । | | 
ग्रेकेटेरे क्ट- अर्थात्‌ “भूरा मोतियाबिन्दु?--भी इसी प्रकार से 
उत्पन्न होता है, नेत्रके साफशीशे X पर एक प्रकार का LTA पदा बन जाता 


FN ST 


#-- वह वस्तु है जे जुकाम की दशा में भिन्नभिन्न आकृति में नाक ओर सुह 
से बहा करती है | 
1-+चिपकती हुई भिल्ली । | | 
1- यानी शरीर के भीतर चिकारी द्रव्य का याक होने का | 
. इ वह रोग है जिसमें नेत्र से, समीप का दिलाई देता È 


É € 


| ५ मतलब (site के उस मार्ग से है जोकि इस पूकार से बना हुआ है कि 
४ जिसके द्वारा बाहर की चीजों का पूतिबिम्ब पड़ता है जिससे कि पूत्येक चीज 
| की सूरत दिखाई देती है आँख की डस प्रकार की बनावट से जैसा कि फोटो: 
प्राफी का शीशा ( लेन्स ) होता है मतलब है अंग्रेजी मै उस शीशे को लेन्स 
lessees ESERE RLF CIT RLS RIF EUERE 
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| कण और नेत्र के रोग, चिकित्सा (-२११ ) 


| 
| 
। 
। 
। 
| 


D 
है जोकि उस विकार जनक द्रव्य के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं जा 
नेत्र के भीतर और नेत्र के निर्मल दर्पेण के भीतर प्रवेश कर गया है | B 
यह वह दशा है जोकि विशेष कर विकृत पदाथ के दीघेक।ल की एकत्रिता 3 
के कारण होती हैं, इसीपिये वृद्ध मनुष्यों में देखी जाती है । 3 

asa मोतिया बिन्दु ( गला कामा ) नेत्र के डले का अत्यन्त J 
तनाव नेत्र के भीतर विकृत द्रव्य के जोश में आने से ही केवल उत्पन्न 9 
होता है | चिकित्सा विद्यालय के विश्वस्त प्रतिनिधि, इस रोग की चिकित्सा 
करने के लिये नेत्र का एक खंड (टुकड़ा) काट कर चिकित्सा करते है ; 
शारीरिक जीवन शक्ति को उसके आरोग्यता दायक आवश्यक काय से 9 
हटा कर केबल दूसरी ओर फेर देते हैं । वे नेत्र को दोष युक्त कर देते है 3 
ओर तो भी असली रोग को उसी दशा में छोड़ देते है एक प्रकार की 
तबदीली नेत्र की दशा में इस शस्त्र क्रिया, से उत्पन्न कर दी जा सकती हे । 3 

जिस समय कि हम इस कारवाई पर ध्यान देते हैं तो यह सम्पूर्ण 
रीति से प्रकाशित हो जाता है कि नेत्रों पर समग्र शस्त्र क्रियाय निष्फल 
हैं जोकि केवल वाह्य Flat के दूर करने को की जाती हैं। जिस समय () 
कि विकृत द्रव्य की नवीन एकत्रिता नहीं होती है तो शस्त्र क्रिया में सफलता ४ 
होती है । परन्तु जब कभी विकृत पदार्थ की दशां वा स्थान में परिवतन 4 
होते हैं, कि जिनके होने में किश्वित्‌ मात्र संदेह नहीं, तो रोग के पूव के 9 
धा नए चिह्न तत्काल प्रकट होते हैं--ओर स्रफलता प्राप्त शस्त्रिक क्रिया 
के निष्फल होने को प्रकट करते हैं। Rs 

इज्ञिपशनअ#आइडिजीज-यह रोग जोकि बाल्यावस्था में ऐसा 
अधिक हुआ करता है-“यह विशेषतः सन्तान में Taa ) माता पिता से 
पहुंचे हुए विकृत द्रव्य के जोश के बिना ओर कुछ नहीं हे-जो विकारी | 

य किसी अकस्मात्‌ कारण से MST जोश की दशा में आकर सूजन 
युक्त जलन उत्पन्न कर देता हे | इसका परिणाम यह हे कि आरोग्यता 3 

(इको टकोमा भो कहते हैँ-एक प्रकार के रोग आंख में होजाते है 
लिनको रगड़ से श्वांख म AWA ओर सूजन हा जाता है, यदि इलाज न किया जावे 3 

ig 


ता आखो की रोशनी भी जाती रहता 
०5८ SACS RES SEG CF ESTES RISERS RIES CIES CESSES 
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IIIS I PUT वन: 
(३१२) झारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


(JBE BEEE 200 RRR 
% बहुत ही धीरे धीरे होती है और अति अधिक Fa की आवश्यकता होती 
| है । ऐसी बहुत सी दशाओं में मेरी चिकित्सा की रीति को बहुत ही 
ह सफलता प्राप्त होती है। निम्प लिखित आरोग्यता की विचित्र रिपोर्टे 
उदाहरण को काम देंगी | 
| एक आठ वषे की आयु का वालक इजिपशन अाईडिजीज में 
॥ ग्रसित हुआ और उसके नेत्र में चार वप an भिन्न भिन्न चिकित्सा 
शालाओं में जो अति निबल रोगियों के लिये नियत थीं ओर निन के 
? औषधालयौं में-एटरोपिया # के बिन्दु डाल डाल करं उसकी चिकित्सा 
/ की गई थी, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई थी। अन्त में औषधि द्वारा 


| चिकित्सा करने वाले वेद्यों ने यह निणेय किया कि बालक का-होई 

६ डोसिफ सस,-( मस्तक के ऊपर पानी ) का रोग है-ओर अब उसके लिये 

४ कुछ उपाय नहीं हो सकता। उसकी माता उसे मेरे पास लाई । मने 

॥ अपने garata विज्ञान द्वारा निश्वत जान लिया कि SaR असा- 
धारण बढो हआ शिर ओर नेत्र के Saat जलन निश्चित किसी 

। पूव के आरोग्यता का न प्राप्त हुए रोग के फल थे। मने उसकी माता का 
यह और बतला दिया कि इस वालक A आरोग्यता अति मैय से उपलब्ध 
हा सकेगी क्योंकि विकार जनक द्रव्य कां बोझ कमर में. था | प्रति दिन 
तीन से चार पयन्त शीत पहुंचाने वाले स्नान लेने पडे आर gd ननीय 
भाजन का सेवन करना पड़ा | एक सप्ताह के समाप्त होसे पर्यन्त जलन 
बहुत कम रह गई और अब बालक Wiad नेत्र कड कुछ खोलने लगा. 
जोकि पहिले सत्रथा असम्भव होगया था | 


t 
अब पाचन शक्ति भी समता पर आगई थी । आर मलत्यांग भी म्ली 
प्रकार हाता था। सप्ताह के पश्चात्‌ नेत्र प्रकाश से Bara fad थे । 
डु चतुथ सप्ताह के भीतर उस बालक का स्कार्खट फीवर! अथात्‌ सुख्‌ 
बुखार-चढ़ आया - शरीर ने अब इतनी ज्यादा शक्ति प्राप्त करली थी 
| 
|] 
छ 


oN 


%--आंख' की एक fatet षधि 
डालते हैं | 
†~खकाचांध न लगती थी। 
1--एक प्रकार का ज्वर है जिसे सख बुखार कहते हैं । 
EES क RIRSOT RS S RFR RSTI RIEF Y 


डाक्टर लाग बिन्दु २ कर के 


= 
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fF Mane as FO RT MN 
ण और नेत्र के रो 
कणः आर AT के रोग, चिकित्सा _ ( ३१३ ) 
[क वह स्कालट BAT क द्वारा आरोग्यता की कारबाई को जारो रख सके 
जा वालक का चोथ वर्ष में आरम्भ हुईं थी किन्तु दवा दी गई थी । जिस 


समय ज्वर जाता रहा ता मालूम हुआं कि नेत्रां की जलन ओर मस्तक 
के ऊपर के जल को. भी आराग्यता प्राप्त हो. गई | 

डबल वजन AAT ए ६ ART का दो दिखाई देना--यह रोग 
विक्कत. पदाथ नेत्र के शाश ओर पील धब्बे के मध्य - में Set होने से-- 
या विकृत द्रव्य के सोध नेत्र के दपण बा पुतल्ली के अन्दर वा ऊपर 
इकद्ठा हो जान से उत्पन्न होता है । 

सेरी चिकित्सा विधि द्वारा उसकी चिकित्सा करने में ऐसा प्रायः 
प्रकट हुआ है कि HA द्रव्य के लोट आने और उन परिवतनों द्वारा जो 
कि इस तरह शरीर में हुआ करते हैं न केवल ( डबल विज्ञन ) किन 
॥ आँख को अचिरस्थायी साफ शंशनी भी नजर के थोड़े दिन रहने वाले 
do आंशिक अथवा सम्पूण धुधलेपन से वारी २; से परिवतित. होती # 
G रहती 


S253 -SISS--G2S3--SVSE: SVS SIGS S-StSSa--Sa 


Rafn Squinting अथात्‌ अँगापन -यह नेत्र के डेले को घुमाने 
वाली रगाँ में विकृत द्रव्य की, एकत्रिता के कारण उत्पन्न होता है । 
ATN द्रव्य इन रगा में से किसी .एक रग में.सञ्चित हो जाता है-अथवा 
माग में रुक जाता है | बस इस प्रकार उस रग को वहत कडी-+अधिक 
तनी हुई--बहुंत मोटी--ओर प्रायः उसको Ga क्रिया के अयोग्य बना 
देता है-उसका .लचकपन जाता रहता है ओर यह रग तनांवों के कारण अन्य 
रगों से जोकि नेत्र के डेले.के चारों ओर हैं और जो नेत्र को फिराती है 
छोटी हो जाती हे--इस प्रकार से सम्पूण नेत्र शन; २ इस विकारी द्रव्य 
को भरी हुई रग से एक ओर का खिच जाती हे ओर अपनी असली 
जगह को छोड देती है । ऐसी दशा में ओषधियो द्वारा चिकित्सा करने 
वाले डाक्टर लोग इस छोटी रग को काट कर अलग कर देते हें । इस 
प्रकार फिर -इस बात को सिद्ध कर देते है कि औषधि द्वारा चिकित्सा 

इसका अर्थ यह है, चिकित्सा काल में ऐसा होता हे. कि आँख की 
रोशनी थोड़े दिनो को बहुत साफ हा जावे शौर थोड़े दिनो के लिये थोड़ी या 
पूरो Saal हो जावे यानी कुछ दिनों साफ दिखाई देने लगे और फिर छुन्धला- 


ओर थोड़े दिन ऐसा ही कमं रहे | 
PIF RIRS RF २६57९5९5 ९525-९५ २९5२5 SEF RSLS SOF CERF RRS RF 
५० ॥ 
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(३१४) झआारोग्यता प्रात करने की नवीन विद्या | 
चाउ ieee Gin इन रोग में रोगों की सच्ची वास्तवयता को $ 


a 
करने वाले oS लोग इन रोगों में. रोगों की सच्ची वास्तवयता का : 
सम | 

iat इस से विकारी द्रव्य को निकाल देने से भेंगापन 3 , 
स्वाभाविक और यथार्थ रीति से आरोग्यता का प्राप्त हा सकता है जैसा । “| 
कि भली प्रकार मालूम है नेत्र की रगें एक गुच्छे को आकृति में शिर के 
भीतर दौड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर को होकर जाती है अतः 

वाम नेत्र की रग सिर के दाहिनी ओर को जाती है ओर दहने नेत्र की $ 

बाम ओर को । अतः ऐसा सम्भव है कि वाम ओर विकारजनक वस्तु ॥ 


= 


के होने से दक्षिण नेत्र में रोग हा जाव-इस कारण स कि आंख की 


रग वाम ओर के विकारी द्रव्य से दूषित हो गई है ओर एसा ही इसकी 
ल्‍ 


में आंख से सम्बन्ध रखने वाले सम्पूण भिन्न रोगों का विवरण 
जोकि वर्तमान समय के औषधि द्वारा चिकित्सा करने वाले आंखों को 


o 


9 

g 

sad दशा में समझो | : | | 
i 


चिकित्सा के पूर्ण विद्वान्‌ चतुराई से वणन करते हें qua नहीं करूंगा | 
इन सब रोगों का एक ही कारण हे--यानी आंख के मुख्य स्थान का 9 ४ 
विकारी द्रव्य से न्यूनाधिक भर जाना । परन्तु एक बात वणेन करन i p 
योग्य है । प्रायः प्रत्येक दशा में विकारी द्रव्य को मॉजूदगी को दशा ५ | 
पथक २ होने के कारण यह परिणाम निकलता है कि उसके feat ५ | 
भिन्न २ होंगे अन्यथा इस कारण से विकारजनक द्रव्य प्रतिक्षण मनुष्या | A 
में अधिक होता जाता है नवीन रोग भी सदेव उत्पन्न होते जायेंगे । यही ४ 
कारण है कि डाक्टर लोग कभी भी उनके अलग % नाम रखने से अब- 
काश नहीं पाते--क्योंकि नवीन २ रोग नित्यप्रति प्रकट होते जाते है- ५ 
और वस्तुतः प्रत्येक के लिये. एक नवीन नाम वा साधारण रूप से एक ; र 
वीन औषधि की आवश्यकता होती है । | | 
इम को नेत्र वा कण के तरह २ के रोगों के चिह्ों में फक होनेसे कुछ प्रयो 
जन नहीं हम जानते हैं कि इन रोगों में से हर एक के दूर करने के लिये 
केवल एक ही चिकित्सा है जो कि कारण को दूर कर देवेगी- अथात्‌ : 
#- अर्थात्‌ आँख की सारी घोमारियोंका। .. ४) 
RETTES TEES EE COSTS CES THES RIES २०९5 pees ५-७३ ॐ 
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कण और नेश्र के रोग, चिकित्सा ( ३१५ ) 
——— see eS Me y 


विकारजनक द्रव्य के निकाल देवेगी | चिकित्सा वही है जिसके बारम्बार 
संफलता प्राप्त हो चुकी है अर्थात्‌ सम्पूर्ण विकार जनक द्रव्य को अपने 


` मागे पर लोटा देना उचित है-इस इच्छा से कि मवाद खारिज होने के 


स्वाभाविक अंगों के द्वारा वह शरीर से निकाल दिया जावे इस अभिप्राय 
के लिये मेरे शीत पहुँचाने बाले स्नान वा प्राकृतिक सादा भोजन का 
सेवन करना उचित है । प्रायः मेरे भांप के स्थानीय स्नान भी उस VA 
के अबुसार (जो इस पुस्तक में पीछे वणन हो चुकी है) लाभ सहित लिये 
जा सकते हैं । 

मेरी चिकित्सा विधि से नेत्र वा कणे के रोगों के आराम होने के 
सम्बन्ध में यह बात है कि जहां कहीं यह#अड् नष्ट नहीं हुए तो तीचण 
'दशाए जिन में कि जलन हे|अति शीघ्र आरोग्यता को प्राप्त हो सकती 
हैं, अक्सर कळ ही दिनों में अच्छी हो गई हैं । इस समय में पीड़ा और 
उसके सोथ ही सदेव की खराबी का भय भी अवश्य जाता रहेगा अर्थात्‌ 
कुळ ही दिनों वा सप्ताहों में उसके पश्चात्‌ पूणे आरोग्यतां प्राप्त हो जावेगी 
उन दशाओं में भी जहां कि नेत्र अथवा श्रतणेन्द्रिय ( कान ) के कोई 
भाग नष्ट हो गये हैं एक प्रकार का सुधार ( यद्यपि-आरोग्यता नहीं ) 
हानि प्राप्त हुए अंगों में हो सकता है-जो हर तरह कुळ काय्य. योग्य 
दशा में आयु भर रह सकं | l 

इस के विपरीत नेत्र वा कणो के पुराने रोगों की आरोग्यता के लिये- 
जिन के संग विशेष कर और सख्त खराबियाँ लगी. रहती हैं अधिक 
समय और प्रायः अधिक Tar की आवश्यकता है इस. तरह की: दशाओं 
का पता उन रोगों में निकलता है जाकि रोगियों के बालक पने में दबा 
दिये गये हैं । इन पुराने रोगों की आरोग्यता में विकारी द्रव्य की. मोजूदगी 
के विचार से महीनों वा वर्षों की जरूरत हो सकती है। यह उसी प्रकार 
से समझाया जा सकता हे कि किस प्रकार सवथा एक ही प्रकार के दो 


रोगियों की चिकित्सा में एक ही चिकित्सा से एक. रोगी की. आरोग्यता 
था की NY oo नम लय कम 


#--यानी सुनने आर देखने के यन्त्र ॥ 
1--मतलब है दूषित अज्ञों से अर्थात्‌ रोगी आंख ओर काने E 
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(३१६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


A O a a 7>->- गि ऋण = 
प्राप्त करने में दूसरे की Ata दुगुना वा तिशुना समय लग जाता है 


कारण केवल विकारी द्रव्य के अन्तर परं ही HAT है । 


में कछ शोगियों के वत्तान्त अपने चिकित्सालय मं के बणन करता : 


हूं । ( आरोग्यता की और रिपोर्ट चतुर्थ भाग ( ४.) में मिलेंगी ) | 

क्षेत्र के रोग--प्रथम घटना का. रोगी-लिपजिग नगर के एक 
व्यापारा का वालकथा जो नव वर्ष की आयु से उपदंश (MANA) के 
रोग में ग्रसित था-विशेष कर वाम. नेत्र पर विजातीय द्रव्य का असर पड़ा 
था और श्रति जलन के कारण उस नेत्र के नष्ट हो जाने का भय था- 
वह बालक विकारी द्रव्य से श्रति पूरित था । sar कि उस क साधारण 
से बढे हए शिर से प्रतीत होता था--यह विकारी द्वव्य,क्ी अधिकता ही 
थी Sie उपदंश, और चल्नु का तीच्ण रोग अपने संग लाई । औषधि: 
द्वारा चिक्रित्सा करने याले पक्की डाक री के शिष्यां ने चिकित्सालय 
( शफाखानों ) में नेत्र क्री चिकित्सा अधिक मात्रा में एटरो पिया Atropia 
जो बहुत विपली ओआषाध ह ) जा विषयुक्त CFA नयङ् Starmonium 
आर उसी के सप्रान विपयुक्त —AASTAT—Belludona के अक से प्राप्त 
होती है डाल कर की थी । में सच्चे मन से इस औषधि -के सेवन के 
विरुद्ध प्रत्येक म्रतुष्य का सूचित करता हूं । इस ओषधि द्वारा चिकित्सा 
करने से ( नवीन बिजातीय द्रव्य नेत्र में बाहर से पहुंचाये जाने के 
क्रारण जो कि.स्त्रयं ही नेत्र को निवल: करने के लिये काफी था.) नेत्र 
at भी अधिक खराब होगया । इस चिकित्सा का फल क्या हुआ ? 

त छ सृप्ताह-एटरोपिया,--डालने के पश्चात्‌ नेत्र बिल्कुल अंधा हो 
गया, इसी कारणसे उसका पिता बालक हो मेरे समीप लाया | मेंने नेत्र 
की कोई स्थानीय चिकित्सा नहीं की, परञ्च उदर के भीतर उन अंगों को 
नौ शारीरिक रतूबत को अलग करते है अपने शीतल स्नानों द्वारा हरकत 


` द्वी | अलुत्तेजक आहार का देना भी आवश्यक था एक सप्ताह के भीतर 


निस्सन्देह उन्नति प्रतीत होने लगी और छः मास के अन्तर केवल उपदंश 


शग ही नहीं बल्कि नेत्र की ख़राबी भी संपणे जाती रही । कोइ मनुष्य 
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नेत्र और कणे के रोग, चिकित्सा. ( ३१७). 


D 
(aU है if 
यह नहीं वता सकता था कि वालक पहिले किस नेत्र से अंधा था । | 
उसकी नजर बिलकुल ठीक हो गई । और उसको साधारण स्वास्थ्य | 
पहिल की अपेक्षा उत्तम हो गया | SORE । ) | 


भूरा .सो तियाबिन्दु--( Orey cataract ) एक साठ वर्ष की आयु | 
की लेडी ( महिला ) ने अपने वाम नेत्र पर भूरे मोतिया बिंदु के लिये शास्त्र 
क्रिया ( अमज्ञ जराही ) कराई थी--इस शस्त्रक्रिया के पश्चात्‌ ( जो कि . 
“बहुत सफलता युक्त हुई थी” ) वह उस नेत्र से सम्पूर्ण अंधरी,हो गई 
थी दाहिने नेत्र के लिये भी उस शस्त्र क्रिया के कराने की सम्मति थी। ६ 
जिस समय की उस नेत्र का फूला पककर शस्त्र क्रिया के योग्य हो जावे 
उपर्युक्त कथन डाक्टरी विद्या-( मेडिकल साइन्स) की कच्ची दशा-- | 
उसकी असत्य शिक्ता-और उसके असत्य निदान का आश्चयं जनक 
प्रमाण है । द्वितीय नेत्र पर शस्त्र क्रिया के करने को उस समय पयन्त 
टालना जिस समय तक कि फूला पक न जाय ध्यान देने योग्य है । मानो g 
उस समय तक वाट देखना है जिस समय तक कि सम्पूर्ण घर जल न ॥ 
जावे | अग्नि को पहिले ही बुझाना चाहिये जबकि वह थोड़ी हे क्योंकि ॥ 
सहज में बुझाई जा सकती है- यह एक ऐसी बात है कि जिसको इस 
समय पर्यन्त डाक्टरी विद्या (मेडी कल साइन्स ) ने नहीं सीखा है । प्रत्येक. । 
दशा में प्रथम शस्त्र क्रिया के पश्चात्‌ उस लेडी ( महिला ) का निश्चय $ 
उस चिकित्साविधि से पूर्ण प्रकार उठ गया- अत; वह मेरे निकट i 
चिकित्सा के लिये आई । उसकी देखने की शक्ति इतनी मन्द होगई थी 9 
fe उसके परछोई के सिवाय और कुछ दृष्टि नहीं पढ़ता था--ओर अपने : 
aga समीप ही स्थित! पुरुष व स्त्री में भेद नहीं प्रतीत क. सक्ती थी | ॥ 
उसमें विजातीय द्रब्य की एकत्रित बहुत पुरानी थी- और वालकपने | 
में केवल खुनाक-के रोग से उसका सम्बन्ध मिलता था जो अच्छा Tel ॥ 
हुआ था- किन्तु दबा दिया गया था, उस समय से वह सदैव निकट 0) 
से afs पडने के रोग से ग्रसित थी जिसके अन्त में मोतियाबिदु'हुआ 
था--मेरी चिकित्सा रीति पर एक मास पथ्येन्त FIA करने के पश्चात्‌ | 
वह इतनी अच्छी होगई कि वह छापे के मोटे अचार पढ़ -सक्ती थी Y 


त 
। 
i 
| 
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( ३१८ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या | 


a 
इसके साथ २ इसके साधारण स्वास्थ्य में भी agga उन्नति हुईं | उसका $ 
0 शोकित वा उदास हृदय आनन्द और उम्मेद से भर गया--मानो वह |) 
6 फिर तरुण अवस्था को प्राप्त हुई । आरम्भ के कुछ दित्रसो में उसकी पाचन £ 
f शक्ति बहत तीव्र हो गई थी चिकित्सा आरम्भ रखने से प्रति सप्ताह उसका 
नेत्र वहुत चमकीला बहुत बलवान होने लगा, छः मास में उसे पूरणे 


आरोग्यता प्राप्त हुई | 

| इस: आश्चय जनक-आराग्यता का कारण यह था कि रागिणी स्त्री i 

f में विकारी द्रव्य की एकत्रिता सामने की आर थी उसकी अपेक्षा स्वतन्त्र $ 

f ( खाली ) थी । यदि विजातीय za की एकत्रिता पीठ की ओर होती तो | 
सम्भव था कि आगेग्यता उपलब्ध करने में उतने ही वषं लगते जितने | 

f कि इस समय महीने लगे थे । शोक कि वह नेत्र जिस पर कि शस्त्र क्रिया 

i हुई थी, और जो कि शस्त्रक्रिया के कारण नष्ट हो गया था - सदैव $ 

| के लिये अंधा रहेगा | $ 

f याइ ओर का बहिरापन--कणे का बहना--कर्णा में झनझ 
नाहट--मेरा रोगी एक भद्र पुरुष संतीस ३७ वषं की आयु का था 

$ जो कई वर्ष से कान बहने की पीड़ा में ग्रसित था और गत छः मासे से 3 

6 नितान्त बहिरा हो रहा था उसने जो औषधियां सेवन की थीं उनसे किंचि ; 

त्मात्र मी लाभन हआ-इस कारण उसने मेरी चिकित्सा आरम्भ की मैंने | 


= 
T 


4, 


अपने-सुखाक्रति बिज्ञान- द्वारा जान लिया कि उसका रोग केवल 
पाचन शक्ति की मन्दता से था, मैंने रोगी का प्रति दिन दो वा तीन- $ 
फिक्शन हिप--और--सिटज sen और प्राकृतिक भोजन करने 3 
की आज्ञा दी । इसके साथ ही परिश्रम द्वारा अथवा विस्तर में भली भांति । 
शरीर को ढांप कर स्वेद ( पसीना ) लाने-ओर खिड़की खोल कर शयन 
g करने की आज्ञा दी जिसका फल निम्न लिखित हुआ, सत्तरह १७ दित्रस | 
में कान का बहला और वाम कण का बहिरा पन जाता रहा | पाचनशक्ति | 
$ में अधिक उन्नति चिकित्सा के प्रथम दिन ही से हुई--दूसरे दो aani | 
f में कानां की झनझनाइट नाम मात्र को भी न रही-रोग इकत्तीस दिन 
G में पूण आरोग्यता को माप्त हुआ। | " 1) 
हल i) 
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` नेत्र और कर्ण के रोग, चिकित्सा ,( ३१९) 


_ पूर्ण 'बबिरत्व (न क आ बधिरत्व ( General Difficulty of hearing बहिरापन ) एक 
चौबीस वर्ष की आयु वाले भद्र पुरुष के बालकपने में - qau निकला — 
जिसको ओषधियों द्वारा चिकित्सा करने के कारण से आरोग्यता न हुई 
थी, विकारी द्रव्य को फिर भीतर घुसा दिया गया था, 
का कारण हुवा कि एक पुरानी दशा बीमारी की शनेः 
में कि गठिया, साधारण निबेलता आदि भी सम्मिलित हें, अन्त में 
विकारी द्रव्य को शिर की ओर दवा देने से, रोगी कुळ २ बहरा भी हो 
गया था, रोगी सव प्रकार की चिकित्सा कर चुका था, 
लाभ न हुवा | अन्त में बहुत से पित्रों से मेरी चिकत्सा के गुणों की प्रशंसा 
छुन उसने मेरी चिकित्सा की विधिकी परीक्षा करने का निश्चय किया | 

agaaa आहार फिकशनहिप-ओऔर fey वाध्ज और मेरी 
चिकित्सा को अन्य रोतियां जिन में कि लोकल स्टीम बाथ्ज का लेना 
मायः सम्मिलित था, यह ( सम्पूणं ) क्रियायें इस रोगी की दशा में भी 
हुई जिनके द्वारा वांछित फल आशा के विरुद्ध थोड़े समय में प्राप्त हुआ। 


यह सब इस कारण ओर भी अधिक अनोखा था कि.वहुत सी असत्य. 


चिकित्साओं ने जोकि औषधि द्वारा की गई थीं-उसके शरीर में आरोः 
ग्यता माप्त करने के बल को बहुत हानि पहुंचा दी थी, इसके विरुद्ध रोगी 


की युवो अवस्था और अच्छे मौसम ने चिकित्सा के समय आरोग्यता में 


सहायता दी जेसा कि रोगी ने मुझे लिखा है कि केबल उसकी श्रवण 
शक्ति ही ठीक नहीं हुई किन्तु उसके बाल भी जोकि बहुत छीदे होने लगे 


थे फिर विशेषतः घने हो गये, शीत वा प्रतिश्याय ( जुकाम') जिन में - 
कि वह ऋतु परिवतेन के समय सुदा पीड़ित हो जाया करता था अब 


उसको पीड़ा न देते थे । यद्यपि वह मरे बतलाये हुये भोजन के aay 
नहीं खा सकता है और कुछ दुबल हो गया है- तथापि वह सम्पूर्ण प्रकार 
से प्रफुल्लित प्रतीत होता है, शारीरिक और दिमागी क्रियाओं के योग्य हे 


उसकी अनिद्रा अब बिल्कुल जाती रही थी और फिर ये सब बातें ( क्रि 


असली कारण सम्पूर्ण रोगां का एक ही है) औषधियों, at शस्त्र क्रिया, 
वा किसी प्रकार की डाक्टरी चिकित्सा के बिना साधारण दशा में 
प्रकट Be | i f: >a epee Om 
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दंत रोग जकास इन्फ्ल्य- 
gS: NƏ So SN ON 
. एनजा [71]70178-कंठरोग-चघेगा 
त के रोग-ैं उन कारणों का अनेक बार कथन कर 
= चुका हूँ जिनसे सम्पूर्ण रोग उत्पन्न होते है । खाखले 
| दांव ओर दांतों की हर प्रकार को पीड़ाय विकृत र्य 
की मौजूदगी के निश्चित faa है । ये सम्पूण रोग पिकत 
द्रव्य के शिर में प्रवेश कर जाने से उत्पन्न होते हैं आर 
oy 5 ब्रिशषतः किसी खास प्रकार को विजातीय gA की 
एक ता से, अधात्‌ उस दशा में जिस पं कि विकार जनक वस्तु सामने 
की ओर से, ओर दाहिने ऑर AZ आर से उठती हे। नतो दांत की 
हड्डी न वह कठोर और चिकनी बस्तु जो दांतों क उपर हुआ करती ह 
इतनी कठोर होती है कि सदेव के लिये लगातार paji का सामना का 
सके, वह शने; २ कोमल हो जाती है ओर एक गली हुई शाखा के समान 
घन जाती है । उस समय जो अक्सर पीड़ा ATTA हुआ करतो हैं वह सहन 
की क्रिया में अत्यन्त ऊष्णता ( गमा ) ऑर रगड़ हान के कारण gA 
करती है, कभी मेरी चिकित्सा से भी दंत पीड़ा उत्पन्न होजाया करती हें, 


~ ` 


उ zi Sor 
ऐसा होता है कि वे मलुष्य जिनको प्रथम कमी पीड़ा नहीं हुई, इस जल. 


चिकित्सा के करने में कुछ काल के लिये उस में ( दांत के दर्द में ) ग्रस्त 


होजाते हैं; क्योंकि विकार जनक द्रव्य के लोटने में दांतों पर भी प्रभाव 


पड़ता है । गठिया के रोग में भी हम के ,वही वात दृष्टि पड़ती है । दाँत को 
उखड़ वाना प्रत्यक्ष मूर्खता है--यह दाँत पीड़ा को निवारण करना नहीं 
को. उसी प्रकार आरोग्यता उपलब्ध हो सकती हे जेसे कि किसी T 
रोग का, जैसा कि अगणित दशाओं में जिन में सफतता प्राप्त हुई है, 


किन्तु एक अङ्ग का काट डालना है। मेरी चिकित्सा रीति से दंत पीड़ा 


fag हुआ है | फ्रिक्शन बांध के सिवाय ager शिर के स्थानीय 


स्टीम बाथ भौ जिनके पश्चात्‌ सदैव झ्रिक्शन हिप बाथ लिये जाव 
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BRA; घगा, दन्त च कंठ के रोग, चिकित्सा (3R?) 


5 .. ( अत्यन्त उपयोगी पाये जाबेंगे। शरीर को फिर भली भांति गन करने के 

॥ निमित्त यदि सम्भव हो तो भूप में#टहलाया जावे । अनेक दशाओं में 

एक स्थानिक-स्टीम बाथ, जिसके पश्चात्‌ फ्रिक्शन बाथ, लिये गये zi 

पीड़ा के निवारण करने के लिये पर्याप्त है | यदि पीडा न जाये तो फिर 

स्नान लेने “योग्य हैं। प्रत्येक. मनुष्य जो कुछ काल तक मेरी चिकित्सा 

करता रहगा उसका दत पीड़ा उसी समय पयन्त. होगी-जिस समय तक 
कि Aga द्रव्य दांतों से खंचकर निकाल न लिया जावे | 


4) 

ry 

: 

इस बात का कथन करना भी आवश्यक हे कि दांतों का साफ रखना ) 
चाहिये। एक जुंद रंग की चिपचिपी वस्तु सबेदा दातो पर जमा करती । 


e as 


हे-जोकि सख्त भी होजाया करती है जिसे टार टार Taita कहते हैं | 
में दृढता पूर्वक कहता हूं कि केवल रोगियों या- विजातीय द्रव्य:से पूरित 
मनुष्यां का ही दांत साफ करने की आवश्यकता होती है। आरोग्य पुरुषों 
का इस वात की उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि. आरोग्य पशुओं 
al! हम देखते हं कि पशुओं के दांत अति उज्ज्वल--श्वेत--ओर आरोग्य 
होते हैं.-उन पर कोइ चिपकती हुई वा नमकीन जमने वाली वस्तु का चिह 


भी नहीं होता । किन्तु चिपकती हुई ओर नमकीन. चिपकने वाली वस्तु उस 
शरीर में जोकि विकार जनक बस्तु से पूरित हो अथात्‌ दूसरे शब्दों में यों 
कहो कि जिस शारार की पाचन शक्ति ठीक नहीं उस में चिपचिपी ओर 


नमकीन वस्तु दांतों पर अवश्य देखी जाती है। कारण यह है कि यह वस्तु 
अशुद्ध पाचन शक्ति से उत्पन्न होती हैं । चिपकती हुई वस्तु वा दांतों पर 


नमकीन जमने वाली वस्तु केवल विकृत द्रव्य हे जोकि पेड से ऊपर का 
उठ कर दांतों पर जम गया है । 


अतः इसका ओर दांतों के अन्य सम्पूण रोगों को उसी समय आरो ३ 
ग्यता प्राप्त हो सकती है जिस समय विकृत द्रव्य शरीर में बनना बन्द हो | 
जावे | जिस समय कि दांत खोखरे होगये है और गल गये हैं तो यह 

श 


eC S SESS STE SEO SE > हा 


5 


निश्चित है कि वह नये नहीं किये जा सकते परन्तु यह सदेव उत्तम है कि 
उन खूंटियों को जबड़े में ही छोड़ देवें । प्रकृति देवी ( नेचर ) ऐसे दांतों 


१ 


३ --उन स्थानां मे जहाँ कि धूप सही न जा सकती हो अथवा ज्यादा गम 
मौसम में यह उचित होगा कि एसो धूप में न उहले, ठंडे देशों में ओर शरद्‌ 
आतु स तो यह अवश्य उपयोगा हागा | 
Bes EFS SES ESE RSET ESE I CD SB Dr VECS ES 


४१ 
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6 (३२२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


५ ४ Ss 1 
का शरीर के लिये निर्दोष बनाने में मानवीय बुद्धि को अप्त अति 
ह चतुर है । जो दांत गिरने से बंचाये जा सकते हैं, रोकने उचित है । ताकि 
f वह भाजन को भली भांति चबाने के लिये जिस समय तक सम्भव हो 
# काम देने योग्य रह सकें | अधिक से अधिक उन हिलते हुये दांतों को जो 
१ चबाने में बाधा डालते हों उखड़वा देना उचित है । और यदि सम्भव हे 
ते उनकी जगह बनावटी दांत लगा देने चाहिय मेर नियम के सम्बन्ध मे 
f 
¢ 


Sted: 


azas और जोश की सत्यता को यह उत्तम प्रमाण है कि सत्र से प्रथम 
* दांत ही गलने वा पीड़ा करने लगते हैं, क्योंकि केवल दांत ही वह इडया 
हैं जो शरीर से निकली हुई हैं-आर त्वचा से ढकी हुई नहीं हैं। 


¢ 
i जब कि हम सडन वा जाश की उस मुख्य क्रिया को जा कि विजातीय 
G 
@ 


ह N > A 
द्रव्य में हुआ करती है ध्यान में लाते हैं तो यह प्रत्यक्ष मतीत हाता है 
कि इन निकली हुई हृ्डियों पर विशेषतः oan anag को कार्रवाई का 
% प्रभाव पड़ेगा | ऐसा सदेव अन्तिम भागों में ही होता हैँ कि जोश वा 
C सडन की कारवाई बहुत ही तेजी के साथ आरम्भ, होती है, वास्तव में 
t दांत ही ऐसे अन्तिम भाग हैं। अदि वह खचा से ढके हुए होते-ता 
विकारी द्रव्य प्रथम त्वचा पर हौ प्रभाव डालता । 

॥ [प्रति श्याय--] ( Sara )--यह चायु नालियों की एक सामान्य 
५ जलन है और प्रायः उसका कारण “शीत का लग जाना” कह 
॥ जाता है। मैंने इसी पुस्तक के पहिले हिस्से में इसका वणन किया है, 
॥ “शीत के लग जाने से” केवल उन्हीं मबुष्यो मे रोग उत्पन्न हाँ सकते हे 
f जो विकारी द्रव्य से पूरित हैं--निरोगी मनुष्यों में कदापि नहीं । जुकाम 
॥ भी दाँत पीड़ा के समान इस वात का प्रमाण है कि शरीर के जुकाम से 
6 सम्बन्धित अंगों में पहिले से विकोरी द्रव्य उपस्थित है जाकि प्रायः फेफड़ों 
| apia होने के पश्चात्‌ उनमें आता है । अतः यह एक प्रकार की. 
SWS i ` 6 > 
फेफड़ों को शुद्ध करने की कारवाई है | 
Me eS EEA Ses pS 47060 ae 
यह नियम केवल इसी पुस्तक में बृतलाता गया | कि विकारी द्रव्य 
के ठहरने और जोश में आने से विकार जनक द्रव्य खारे शरीर मे फेल जाने 
से बहुत प्रकार के रोग पैदा करता है । ee 
(--यानी विजातीय द्रव्य प्रथम फेफड़ों A मोजूद होता है ओ र वहां से 
l जोश खाकर वायु की य अथवा दांतों में पहुंचता जिससे जुक्ा३ और 
A दांतों की पौडायं उत्पन्न होती हैं। . eee | 
eS IES ESET: CF CLT ERT ET CF CLT ARE RIES CIS CITA 
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4 जुकाम, घेंगा, दन्त च कंठ के रोग, .चिकित्सो ( ३२३ ) 


d 
Ns MENTE: नि 
मेरी चिकित्सा की रीति पर अमल करने से ( चलने से ) और | 
i ताजी वायु में चिरकाल तक रहने से और खिड़कियाँ खाल कर सोने ) 
? से, ,जुकाम शीघ्र ही अपनी असहनीय स्वाभाविक दशा को छोड़ देता है | | 
/ वह बिना कष्टदिये वहने लगता है और शीघ्र ही बिलकुल दूर हो जाता है। || 

D 

Y 


; इन्फ्लूएनजा % (Influenza) की भी यही दशा है | संम्पूण पाठकों 
॥ को सन्‌ १८६० ३० की इन्फ्लूएनजा की महामारी भली प्रकार याद 


aol ~ (३ yy 
Co होगो।मे धम्मं से कह सकता gh मेरी चिकित्सा से अति उत्तम 


¢ फल प्राप्त हुए चाहे उन पर रोग के कठिन आक्रमण हुए हों. वा 
सामान्य फिक्शन हिप ओर सिटज aren ओर aa शरीर के 


ओर स्थानीय स्टीमबाथ्ज्‌ का प्रभाव अच्छी तरह साबित हो गया था। 
एक उचित ओर अलुत्तजक प्राकृतिक भोजन भी सेवन किया गया था | 


इस रोग में मंद पाचन शक्ति भी संग २ थी । अन्य रोगों के समा 
इस का भी यही वास्तविक कारण था आर पेड में विजातीय द्रव्य के 


एकत्रित होजाने से उत्पन्न हुवा था | इस प्रकार से हमको उस ज्वर का 
भी कारण मिलता है जो इन्फ्लूएनजा में होता है। शीत पहुंचाने वाले 
स्नानं के पश्चात्‌ आश्चयेजनक शीघ्रता से चित्त में उन्नति हुई थी; 
विकारी द्रव्य जो ऋतु ( मौसम ) के बदलने के कारण जोश में आयां 


i 
|! 
; 
; 
; 
3 
( 
हुआ था शरीर से शीघ्र निकल गया था । आराम अति शीघ्र हुए । । 
& प्रायः एक ही दिन में हुए--उन भयानक रोगों के आये बिना, जो- 3 
: 

, 

| 

॥ 

Y 

i 
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se 
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॥ औषधियों के सेवन के पश्चात्‌ हुआ करते हैं। ( देखो रिपोट आरोग्यतां 
॥ भाग चतुथं) | 


कण्ठ रोग, FH गत कई वर्षों में इस बात के देखने का अवकाश 


S2S0--S2s> 


कि कंठ रोग कैसी शीघ्रता से बढ़ते हैं रोगियों की उस बड़ी संख्या से 
प्राप्त हवा, जा इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा कराने मेरे पास आए । 
औषधि द्वारा चिकित्सा करने वाले लोग सबेदा इन रोगों की स्थानिक 


> 


५ यह एक प्रकार की जुकाम की महामारी हे जिसम निबेलता और 
कष्ट अत्यन्त होता है शरीर के अङ्गो मे ददे और ज्वर भी होता--और साधारण 


जकाम के सारे ही लक्षण दिखाई पड़ते हे । 
ses Ese SPS Guh=-PSES--SSES ESAS ६४६३४ RSLS EES "९०६० Ress 
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( ३२४ ) आारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


[काक्का TE RL ETE Tey 


को अन्दर घुसा देने से लाभ नहीं हुवा करता | 
कण्ठ रोग, विकारी द्रव्य के अन्तरीय भार का प्रकट करते हैं विशेषतः 
फेफड़े के दोषों से कण्ठ रोग हुवा करते है कणठ रोग पायः माता पिता $ 
से प्राप्त हुए ( पंत्रिक ) विकार द्रव्य के कारण हुवा करते ह । 
Mg 


3 
| 
; (gaat ) चिकित्सा कर के आरोग्य करने का यत्न करते हैं। ऐसा | a 
॥ करने से खुराबी पुरानी हो जाती है, कारण यह कि विकार जनक वस्तु | 
¢ 
| 
g 


इन रोगों में विजातीय द्रव्य जोश खाता हुआ नीचे से उठता है और 
क्योंकि एक तरह पर ग्रीवा ( गदेन) धड़ ओर शिर के मध्य में एक 


~ 


G 

G 

¢ 

¢ सड़ीण (ag ) माग के समान स्थित हैं इस कारण यह बहुत रुकावट 
i करती है, इस लिये शिर के रोगों में सब से प्रथम गदेन के हानि का | 
॥ पहुंचना अवश्य है इस कारण--छुखाकूत विज्ञान--की ग्रज के लिये ॥ 
f ग्रीवा की दशा मुख्यतः दृष्टव्य है | Fi 
| कण्ठ दोषों का निवारण करना ( चाहे वाणी का बठना--कंणठ ; 
H अथवा alef H Larynx व--फ़रि कस Pharynx की जलन हा वा 
G 
G 
। 
१ 


9 
उनका कुछ ओर नाम हो सब की सब को विकारी द्रव्य की खासियत पर f 
निभर है) माता पिता से प्राप्त ( पेत्रिक ) जी दशाओं की चिकित्सा 2 
में महीने वा वष लम सकते हैं परन्तु प्रत्येक दशा में मेरी चिकित्सा की | 

| प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई है | ( देखो रिपोट आरोग्यता चतुर्थे भाग ) 
घेंगां-यह सत्य है कि at का रोग पहाड़ी स्थानों में और प्रायः , | 
; 
। 
। 


Cee 
r मुख्य २. जिलों में बहुत ही होता है--यह प्रसिद्ध रोग विशेषतः उन भारी 
॥ भारी बोभ के कारण से बतलाया जाता है जो पहाड़ी के निवासी बहुधा 


+ 


i उठाकर चलने के अभ्यासी होते हैं। सत्य है कि बाहरी दबाव शरीर 
$ के ऊपर-अथात्‌ बारम्बार भारी बोझ का उठाना--घेंगे की प्रकार के 
रोग उत्पन्न कर सकता हे--परंन्तु इस रोग के कारण तो बिलकुल और 
4 ही है, पहाड़ों का देखने में स्वच्छ और निर्मल जल प्रायः बुरा प्रभाव पैदा 
करता है; मट्टी वा पाषाणों के टुकड़ों में होकर बहने के कारण यह प्रायः | 
f धातु के तत्व को (सीसा ताँवाआदि ) उठाता हुआ चलता है। (बह ( 
6 धातु का तत्व ) यद्यपि युशकिल से दीख पड़ता हे परन्तु मनुष्य के शरीर |. 
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WAIT, घगा, दन्त व कंठ के रोग, चिकित्सा ( ३२५ 


1 

| मै वाधा डालने की योग्यता रखता है, विशेषतः उस समय जिस समय 
| कि ऐसे जल को सेवन लगातार पीने में किया जावे यह बडी सीधी रीति 
È 

è 

| 


से समझ में आसकता है । यदि इस जल के जो देखने में निर्मल है Jq 
में किंचित समय को रख दिया जावे तो शै में कोई चीज बेठ 
जाती है । यह अनावश्यक द्रव्य ( फारन मेटर ) यदि शरीर में बेडे तो 
एक विशेष अंग में -वठता हे, और घेंगे के वनने में सुगमता उत्पन्न 
करता है | 

स्वाभाविक रीति से वह मनुष्य इस रोंग से वचे रहते हैं जिनमें क्रि 
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G उनके अपने शारीरिक स्त्रभाव के कारण विकार जनक द्रव्य ( फारन- 
f मटर, ) वहुधा पसीने के आकृति में वराबर निकलता रहता है। परन्तु जहां 


¢ 
| कि यह दशा नहीं है ओर नियम के विरूद्ध जीवन व्यतीत किया जाता हे : 
अथवा पाचन शक्ति मन्द्‌ हे तो विकारी द्रव्य का निकलना सा धारण ४ 
| ( रीति से बन्द हो जाता है । जल के भींतर के न पचने वाले परमाणु जोश j 
| 


| वा सड़न के दोष उत्पन्न करते हैं, विकारी द्रव्य ऊपर की ओर उठता ह्‌ 
E : ग्रीवा में जज्व होकर बह कुरूपता जिसको घेंगा व# डरची शायर भेक- | 
Aj  Derbyshivencek कहते हैं उत्पन्न करता है | जब कि घेंगा बाहर की. ओर Í 
होता है-ओर ग्रीवा के स्थूल कर देता है तो कुछ पीड़ा नहीं होती, और 


FN 


प्ट 


TG 
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oe 


सन्मुख ओर इधर उधर की सूजन से किंचित ही व्याकलता होती 
ऐसी दशा में बहुत कम भय होता हे-परन्तु यदि इस सूजन के कारण 
श्वास लेने वाले अंगों की क्रिया में बाधा हो तो भयानक दशा हो 
जाती हे | 

उस जल के प्रभाव से जिसमें कि अधिकतर हानिकारक पदार्थ 


| 
मिश्रित रहते हैं उन मनुष्यों की दशा में जिनके जीवन व्यतीत करने की 3 


6 

G 

॥ रीति सरल ओर शांति ( खामोशी ) के साथ है इस प्रकार की सूजनों के 
बनने मे सहायता पहुँचाती है, ओर मनुष्यों में जिनका कि दिमाग जोश 
r हुआ करता हे यही मिराक्‌ ( उन्माद रोग ) उत्पन्न कर देता है । 

kes 


Ss 


#--डरवी शायर विलायत के एक नगर का ata है ओर नेक अंग्रेजी 

भाषा म गदेन का कहते हें यानी उस शहर के लोगो की खी गदेन; उस नगर में 

रोग की ऐसी अधिकता है कि उसके नाम से ऐसे हर रोगी को पुकारते हैं । 
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[leasa sad 
(CRRA) 
FRM छ है र N c È 
यह विचार करना एक भूल है किताज़ा (आर बफ) के समान 
शीतल जल आरोग्यता दायक है, AAA अन्य पदार्थो का मिश्रित रहना 
ही उसके हजम न होने की खासियत को भली प्रकार से बताता है। 
` S SAN तन xX ध 
विचार पूर्वक देखने से यह वात ज्ञात हुई है कि प्रवाहित जल जो धूप से 
गर्म हआ है और वर्षा का जल AGA के पान करने के लिये अति उत्तम 
ÈA S ~ ~ ~ 0400 ए Ld ~ ` 
और लाभदायक है । कोई कोामज पेड ओर पुष्पा के वृक्ष ऐसे ताजे जल 
में जिसमें अन्य खनिज पदार्थ मिश्रित हों भली भाँति बढ़ते फूलते नहीं । 
an के ये J र्‌ क क्रिया से 
sa प्रकार का जल कवल सू की धूप की रासायनिव क्रिया से : K 
हानिकारक और न पचने वाली विकारी द्रव्य से जो उसमे माजूद्‌ है 
शुद्ध किया जां सकता है और मल्ुष्यों के पान करने के योग्य बनाया जञा 
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सकता ह | NEN ` 
मनुष्य को उसकी नेचर ( प्रकृति ) जल पान करने के लिये विवश 


नहीं करती है । सादा और स्वाभाविक भोजन a कभी तुषा उत्पन्न नहीं 
होती, परन्तु जिस समय तुषा लगे तो ताजा ऑर अक वाले फलों का 
जल पर विशेषतः देनी उचित है | | 

इस विषय को समाप्त करने के लिये अन्त में निम्न लिखित चिकित्सां 
को जो मैंने एक वार की थी वणेन करता ह, । : 

एक स्त्री कई वर्ष से आमाशय के दोष से पीडित थी | अन्त में एक 
पेंगा बनना आरम्भ हुआ जिससे शनेः २ श्वास लेने में अति कष्ट होने 
लगा । मेरी चिकित्सा रीति के ग्रहण करने पर विशेषतः--फ्रिंक्शन 
सिट्जबाथ्ज़की क्रिया करने पर श्वांस लेने की पीड़ा अति न्यून 
होगई और एक सप्ताह में विकारी द्रव्य का लौटना आरम्भ होगया। 
त्वचा की सूजन भी बहुत मुलायम तथा आकृति में कम होगई । द्वितीय 
सप्ताह में घेगे का कोई चिद्दभी शेष न रहा | 
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अथात्‌ आधे शिर को Ag से ग्रस्त होना 
( आधा सीसी ); मस्तिष्क का क्षोण al 
जाना और मस्तिष्क की जलन ! 
he 


yy पारण दशा में इस. अवसर पर कुछ उन दोषों का जिन 
( को SIT द्वारा चिकित्सा करने वालों ने बड़ी चतुराई 
से विभाजित किया है एक ही जगह रखना अनुचित 
प्रतीत होगा | में बंता चुका हूं कि मनुष्यों का यह स्वभाव | 
हे कि सवेदा रोग के कारण का उसी स्थान में देहा 
करत हं जहां पीड़ा हुआ करती हे | परन्तु विशेषतः शिर 
के रोगों की दशा में यह बड़ी भारी भूल है, क्योंकि सदैव इनका कारण 
उद्र ( पेट ) के निम्न भाग ( पेड़ ) में होता है । यह रोग पेड में उत्पन्न 
होने के वर्षों पीछे शिर में प्रतीत होते हैं | वह मनुष्य जो मेरे मुखाकृति 
विज्ञान के विद्वान हें एसे रोगों के वास्तविक प्रगट होने के बहुत कालं 
पहिले उनके आने और उत्पन्न होने का जानने के योग्य होते हैं। आधे शिर 
में ate अथवा दाहिनी ओर पीड़ा होने का झुकाव, मस्तिष्क की सूजन,और 
मस्तिष्क का क्षीण होना इसी प्रकार वर्षो पहिले जाना जा सकता है । अनुभव 
से भली भांति प्रतीत हुआ है कि जिस समय कि विकार जनक द्रव्य शरीर 
में दक्षिण अथवा वाम पाश्वं में मोजूद हो और शिर की ओर उठकर 
मस्तिष्क में पहुंचता है तो आधासीसी उत्पन्न होती है। शिर के बड़े २ 
रोग जोकि स्त्रभावतः मस्तिष्क को जलन या मस्तिष्क के AT होने के रूप 
में प्रगट होते हैं, विजातीय द्रव्यय के पीठ की ओर एकत्र होने के कारण 
हुआ करत हं । सदत्र यह देखा गया है कि उन मनुष्यां को जिनको शिर 
के रोग होते हें प्रायः वपां पहिले से पाचन शक्ति की खराबी होती है 
जो कब्ज या मल के सूखापन के रूप में विशेषत; मगट होती है । हमको 
प्राय; इसके पश्चात्‌ मस्सों की पीड़ा ( अशे, बवासीर ) और पेड़ के 
ES RSLS RSE PIS ESSERE HES OE 
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(332). आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


नी किन wea 


Se EF RS vo ere 2 
भीतर की हर प्रकार की गुमडियाँ प्रतीत होती हैं। आज कल हम बालकों 
को भी इसी दशा में पाते हैं किसी २ समय पेड के अदर की रसोलियां 
अचानक लोप हो जाती हैं और उस मबुष्य को तत्काल शिर के रोग हो 
जाते हैं । ऐसी दशा में ध्यान से देखने वाला मनुष्य समस्त नियत परि- 
वर्तनों को शिर में होतां हुआ पायेगा । वह रसोलियाँ जो प्रथम पेड़ के 
भीतर मिलती थीं अब शिर में प्रगट होती हैं! ओर प्रथम की अपेक्षा 
बहुत ही छोटी और इसी कारण विशेष कड़ी होती है । बहुत से रोगियों 
में यह गुपडिया शिर के पिछले भाग पर या शिर के दक्षिण या वाम 
ओर बाहर से देखी जा सकती है? और छूने से मालूम हो सकती है। 
शरीर सदैव इस योग्य नहीं होता कि उन गुमड़ियों के अन्दर के 
विजातीय द्रव्य ( फारेन मैटर ) ग्रीवा ( गदन ) के समीप? TAT में या 
सीनेपर एकत्रित होकर इन अड्डों में रसोलियों उत्पन्न कर दंगा। परन्तु 
. यह खयाल कर लेना उचित नहीं है कि मवाद शरीर के भीतर ही भीतर 
कड़ी और गोल शुमड़ियों के आकार में जलता है | इसके विरुद्ध शरीर | 
उस विजातीय द्रव्य का असाधारण वायु की आकृति में बना देता हे ४ 
और काफर की न्याँई उडजाने वाला और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने 
की योग्यता रखने वाला बना देता है। शरीर के भीतर, #जोश के ४ 
नियमानुसार, रसोलियाँ का विकार जनक द्रव्य, शरीर के अन्दर किसी 
अङ्ग से विना रुके हये, शरीर के अन्तिम भागों की ओर को ओर अतः | 
शिर की ओर के जाताः है | यदि अब फिर मवाद्‌ इटा हो जाय और 
शिर के भीतर गिलटियां और गांठ पैदा कर देवे तो वह दशा हो जाती 
4) 
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है जिसको डाक्टर लोग-ऋन्‍्ज़म्पशन आफ्न दी ब्रेन Consumption of 
the brain अधात्‌ मास्तिष्क क्षय रोग कहते हैं । प्रथम तो हम का केवल 
aed या और रसांलियां पेड की जगह में और विशेष कर जंघाओं में 
मिलती थीं अब हम के गिलटियां या दाने मस्तिष्क में मिलते हे-बह 
तरीका निम्तसे आरोग्यता प्राप्त होती है संग ही संग मेरे कथन को सचाई 


#यानी विकारजनक द्रव्य में शरीर के भीतर उफान ( जोश ) खाने की जो 


क्रियाय है | 
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शिर पीड़ा आधा सीली आदि के रोग, चिकित्सा ( ३२६ ) 


को भी प्रमाणित करती है । मे 
से निकालने के 
जाय और अन j s ie eo eee 
_ ^ दशा म लाई जावें तो प्रथम हमको उन गिलटियो 
me शिर से लोप होना प्रतीत होगा । इसके पश्चात्‌ वे मस्सों की 
ना या पंडू की अन्य गिलटियों की नाई-यानी फिर अपने रूप में मिलती 
हें, a WAG जव कि यह गिलाटियां सम्पूर्ण, हटादी और निकाल दी 
जाती ह तो इम देखते हैं कि शिर पीड़ा को आराम होगया | ऊपर कथन 
किये 5 ` TNT से यह समझ लेना उचित नहीं है कि प्रत्येक बवांसीर 
के रोगी की तबियत अवेश्य ही शिर पीड़ाओं की ओर झुकेगी--वा हर 
SoA के मस्सों के रोग अवश्य शिर पीड़ा उत्पन्न करते होंगे | किसी 
समय मैंने ववासीर के ऐसे रोगियों की चिकित्सा की है कि जिनको आयु 
भर में कभी भी शिर पीड़ा नहीं हुई । यह एक ऐसी वात है जो केवल 
विकृत द्रव्य के भार में अन्तर होने के कारण होती है | 


1% 


` ` oN Now yy १ रौँ 
दे तो रसोलियां ऐसी शीघ्र शिर में नहीं चली जाती है । प्रत्येक दशा में यदि 


१०७ = 


एसा हो भी तो वह गुपड़ियों और सिल के दानों के समान ग्रीवा और 


` फेफड़ों में प्रकट होंगी । ऐसे रोगी उन रोगियों की अपेक्षा जिन में विकार 
जनक द्रव्य के पीठ की ओर मोजूद होने से ऐसी एकत्रिता होती है शीघ्रता. 


से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। सुखाक्रलि विज्ञान द्वारा हम इस 
A ~A ०२ ७७0 ` N V S ९ 
योग्य हैं कि वपाँ पहिले उस मागे को मालूम करलें जिससे कि रसौलियां 


ROEE आल शा सजा या तन तने 
र स्नानों द्वारा बिकारजनक वस्तु को जड़ 


जब कि Ppa द्रव्य सामने अथवा दाहिंनी ओर वांई-ओर वर्तमान होता 


= Sard 5७ Aa GID N 


e 


या विकार जनक द्रव्य शिर तक पहुंचेगा | अब यदि कोई रुकावट नहो. 


ओर मस्तिष्क में एक बार दाने पड़ जावें तो मन की रुचि मस्तिष्क की 


'जलन की ओर BRA | इस के पश्चात्‌ यदि किसी अकस्मात्‌ कारण से 


एकदम ही Amg ( सन वा जोश ) हो, अथवा विकार जनक द्रव्य 
फेलजाये ता स्वभावतः बड़ा तीव्र ज्वर चढ़ आवेगा | ऐसी दशा में बड़े 
बड़े डाक्टर वा वैद्य मस्तिष्क की जलन वतावेंगे-परन्तु आरोग्यता के 
सम्बन्ध में बिल्कुल लाचार रह जावेंगे | पाठकगण उस सम्बन्ध को जो 
शिर के रोगों और उदर के निम्न भाग ( पेड़ ) के रोगों के बीच में है 


४२ 
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(३३०) आरोग्यत प्राप्त करने की नवीन बि 


eo 


स्पष्ट रीति से समक लेंगे | र में दृढता से कहता हूं कि केवल दिमाग 
.की जलन और दिमाग़ के क्षीण होने की ही जड़ पडू म नहीं हैं बरन 
दिमागकी सम्पूर्ण छोटी २ बीमारियां एवम्‌ हल्के से हल्के दद शिर की 
भी । केवल यह अन्तर है कि पिछली दशा में पटकी. व्याधा कम होती 
हे--प्रायः यह केबल पाचन शक्ति के छोटे छोटे दोष होते हैं। अतः शिर 
की पीड़ा शीघ्र निवारण हो जाती है। | 
यह बात विशेष कर शिर की वीमारी-शिर का पीड़ा ग्रसित होने 
आधी सीसी शिर की पीडा, मस्तिष्क के ATT होने ओर मस्तिष्क की 
जलन की वाधाओं में ही दै कि, मेरे इलाज की रीति को सफलता रुपष्ठ 
रीति से देखी जा सकती है। | A 
` उतः यह प्रगट है कि इन सम्पूर्ण रोगों का कारण एक ही है जिसका 
सम्बन्ध पेड्र से मिलता -ad तो यह सम्भव नथा कि जब उनको 
चिकित्सा, किसी स्थानिक चिकित्सा के विना, मेरे फिक्शन ar-a 
भोजन के द्वारा की जावे-ता वे शीघ्र ही लोप होने आरम्भ हों जावें। 
विशेष कर शिर के रोगों की दशा में ऐसी सफलता के सङ्ग आरोग्यता 
होने का कारण पूर्ण रीति से और केवल यही हैं कि मेरी चिकित्सा रीति 
रोग की जड़ तक पहुंचती है। 
मेने प्राय: देखा हे कि शिर के ददे और आधा सीसी एकही 
फ्रिक्शन बाथ के देर तक लेने से जाते रहे हैं | बहुत सी स्त्रियों ने 
जिन में कि विकार जनक द्रव्य योग्य स्थान में देखा गयां है यह सुन कर 
कि उनके शीघ्र आरोग्यता प्राप्त हो सकती है मेरी हंसी उड़ाई | जिस 
बात का उनके पहिले विचार भी नहीं था--स्नान#के पश्चात्‌ उसका 
समभरने लगीं | 
इसमें सन्देह नहीं कि वर्षों के पुराने शिर के रोग जा विकार जनके 
द्रव्य के अधिक भार से उत्पन्न हुए है-शीघ्र' आरोग्यता को प्राप्त नहीं हा 
सकते । विकार जनक द्रव्य को पीले को लोटना होता है, इस कार्य में 
सम्भव है कि रोगी को पुराने aa शिर फिर सहने पढ़े । वास्तव में प्रायः 


LGR GD GTA SIAL GAT AGRI GUE SBIR 


` . #_अभिप्राय है फ्रिकशन सिटज्‌ या हिप वाथ्ज़ से। 
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शिर पीड़ा आधा सीसी आदि के रोग, चिकित्सा 
i. SS re 


स्नांनों के कारण ही Ta नाहि aa जनक चा 
न ण ही शिर पीड़ा होने लगती है- क्योंकि विकार जनक द्र्व्य 
लोटती समय शिर की रगों पर दवाब डालता है | 

उस क को > में 3 

इस कथन को समाप्त करते समय में अपनी उपरोक्त वात की पुष्ठि में 


~ ~ 
AV 
-w 
~ 
NS 


एक वृत्तान्त का वर्णन करूंगा | 

एक मचुष्य Gat कि उसके चिकित्सकने वर्ण न किया मस्तिष्क के 
जीण होने के रोग में ग्रसित था | वह बहुत प्रकार की चिकित्सा कर 
चुक था-परन्तु उसकी दशा fags ही होती गई थी | पहिले उसको 
तीत्र शिर पीडा हुआ करती थी। जा औषधियों के द्वारा दवा दी गई 
थी-और उसकी दशा अव सहन के योग्य न थी | उसको मस्तिष्क की 
क्ञीणता का रोग होगया था। इस लाचारी की दशा में उसने मेरी 


किर म्भ को कीं m हागई 
चिकित्सा आरम्भ को । उसकी पाचन शुक्ति अवश्य अतिमंन्द होगई 


थी-किन्त॒. शीघ्र ही चिकित्साकाल में उन्नति करने लगी । मैंने बतलाया 


A ७. > ASI 
कि नित्य कई स्नान करे, स्वाभाविक साधारण भोजन खावे--और अधिक 
स्वेद ( पसीना ) लावे । में उसकी दशा को भी थोड़े दिनों को आरोग्यता 


दायक भयानक अवसरों से नहीं बचा सका- जोकि प्रायः प्राप्त हए-और 


गेष रद ज q कि SS ७ AN Ce ~ 
विशेषतः उस समय जब क्कि रसोलियां लोप हुई । आरोग्यता के इन 
भयानक अवसरों के पश्चात्‌ रोगी को सदेव बहुत ही ज्यादा आराम 
~ NE N q D A Y : ४ 
पालूम हाता था~ओआर दा मास को चिकित्सा के पश्चात्‌ उसका कठिन 
~ $ i ही 
रोग सम्पूण जाता रहा + 
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Er 
¢ 
| apema—typhus | पेचिश । 
G 
e 


वशुाचका अथात्‌ हजा | आतसार 


G 


~ 


ठीक युवा अवस्था में सताता SATA YS आर माट ताजे 

शरीर वाले मनुष्यों पर इसका आक्रमण होता है। 

सम्पूर्ण saat मे यह अति ही तीव्र sate | ऑर इसी 
लिये अति प्रवलक्यरेटिच mg सिस अथात्‌ तबियत के 

: सम्पूर्ण मनुष्य भयभीत होते हे-ओर प्रचलित चिकित्सा से इस रोग में 

( 

| 

G 

$ 

0 


हत से मनुष्य मत्यु को प्राप्त होते हैं, परन्तु मेरा न्यूसाइन्‍स आफ होलिंग 
अर्थात्‌ ( मेरी नवीन चिकित्सा रीति ) इस रोग की भायनक वांस्तव्यता 
(गुण) को नष्ट कर देती हं । जिस समय कि विकारी द्रव्य की एकत्रिता 
अधिक हो तो केवल उसी दशा में यह निश्चय नहीं दा सकता कि शरीर 
आरोग्यता उपलब्ध करने के इस अवसर के सहन कर सकेगा, परन्तु यदि 
हम अपनी रीति से ठंडक पहुंचाने वाले SAAT क खन क पश्चात्‌ स्वाभी- 


a 


विक रीति से रागां का A ( पसीना ) लाने मं सफलता प्राप्त कर ता 


| कोई भय नही रहता। टाइफस के उन कठिन रोगियों में जिन की मैने 
| चिकित्सा की है यह प्रायः देखा गया है कि जहां डाक्टरी इलाज म॑ कई 
A सप्ताह या मास व्यतीत हुए होते-मेरी रीति अनुसार चिकित्सा करने पर 
७ आरम्भ के दिवसों में ही वह मदान में बराबर प्रतिदिन टहल स हे थे | 


T 


अनुभव द्वारा सिद्ध हुआ हे कि [सम्पूर्ण तीब्र रोगों में जैसे कि 
टाइफस-ह न लल्‍फून्जा Nofiuenza आदि 4 मेरे स्टीसबाश्र बृहत ही लाभः 


_ वैद्य और डाक्टरी के बिचार मे यह एक छूतदार ज्वर है जोकि १४ से 

f लेकर २१ दिन में होकर उतरता है ओर प्रायः ,अकाल के दिनो में हुआ कस्तो 

f है-इसमें रोगी कुछ वेहोशी की दाश में पड़ा रहता है; शरीर पर काले रंग के 
Rig प्रकट होते हे। इस ज्वर में १०० में २० रोगी मरज्जाते हैं।,रोगी अत मे 

g बेहोश होकर मर भी जाता R | 
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पेचिश, हैजा, अतिसार आदि के रोग, चिकित्सा ( ३३३ ) 


दायक हैं, परन्तु रोगी की दशा अनुसार इन वाथों का लेना उचित है 
यह न बहुत देर AH AMT न वार २ लेने चोहिये |ऋफ़िक्श नॉहिप आर 
faza वाथ बारी वारी से लेना चाहिये । अतः हम देखते हैं कि टाई 
फस भी जरूरी बातों में उसी नियम पर सिद्ध होकर उसी चिकित्सा की 
आवश्यकता रखता है जिसकी कि सम्पण अन्य रोग हर रोगी को दशा 
का विचार उसकी चिकित्सा में जरूरी है | 

मेरी चिकित्सा की रीद्याबुसार agza काल से चिकित्सा करने 
वाल एक मनुष्य ने मुझे लिखा कि उसने ana आर शीतला फे 
दो कठिन रोगियों की चिकित्सा में एक स्टीस बाथ ओर तीन फिक्शन 
हिप बाथ--ओर सिट्जदाथके द्वारा जो दर तक लिये गये थे -एखी 
सफलता प्राप्त को कि रोगी अपने २ विस्तर से उठ कर बाहर जा सके | 
छः दिन में रोग के सम्पूण चिह्न जाते रहे आर एक दाग भी शेष न 
रहा | टोइफस के बहत से. रोगियों की दशा में जिनकी कि मेंने चिकि- 
त्सा की, रोगने जो रीति ग्रहण की वह बार वार लाभदायक FF । जहां 
कहीं कि शरीर प्रथम ही आपधियों के सेवन से अति निवल होगया था 
र उसके हानि पहुंच चुकी थी तो आरोग्यता स्वाभंवतः अति कठिन 
होगई थी । 

हेजा-पेचिस । इन रोगों में भी ऐसी सफलता के परिणाम प्राप्त 
हए हे | यह दोनों रोग पाचन शक्ति में अधिक वाधा डालते हैं, आर इन 
के संग अ्ंतरीय तीब्रज्वर हुआ करता हे-मेंने वहुधा देखा हे कि हेज़ में 
यह ज्वर एसा तीव्र होता हे कि शरीर भीतर से जलकर बिल्कुल काला 
हो जाता है-जैसा कि उन. रोगियों के होंठ--नासिका-और नेत्रों के वणे 
के बदल जाने से प्रतीत होतां हे, जो रोगी कि इस रोग से मृत्यु का 
प्राप्त होते हैं s | हे 

हैजा और पेचिश केवल उन्हीं मनुष्यों पर आक्रमण करते हें-जिन 


का शरीर विकारजनक द्रव्य से अत्यन्त पारत हाता हे-अतः यह बात 


Ne 


gima है कि zine ज्वर वाले रोगी का हिपबाथ अर fara 
बाथ बारी से रोजाना देने चाहिये अर्थात्‌ एक बार सिटिजुबाथ तो दूसरी वार 
हिपबाथ दोनों के बीच में कछ घंटो का अन्तर होना चाहिये । l 
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केवल आकस्मिक ही नहीं है कि किसी ga को यह राग हा जाता है 
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( ३३४) आरोग्यताँ प्राप्त करन की नवीन विद्या 


और किसी को नहीं होता । मेंने हेजे ओर उसके सम्बन्धी रागा का 
बिस्तारपूवंक वणेन श्रलग एक छोटी पुस्तक में किया हे--जिस की ओर 
में यहाँ ध्यान दिलाता हूँ । i 

जैसा कि अनुभव द्वारा पूर्णतः सिद्ध होता है कि समस्त मनुष्य 
जिनके हैजा होता है चिरकाल से पाचनशक्ति को असाधारण बाधा में 


R 


a 
ग्रसित होते हैं-- विशेषकर अजीणे ( कब्जु ) म। अत; पेचिश BIT EH 


के रोगियों के राग के ग्रकट होने से प्रथम आर किसी योग्य लक्षण के 


दीख पड़ने से भीं पूव शरीर में एक प्रकार की व्याकुलता ओर बाझ प्रतीत 
होता दै- यह # तीच्ण उत्तेजना आरम्भ होने का AR हैं । 

मेरी सम्मति में हैजा एक बहुत ही उत्तम समय शरीर के शुद्ध ओर 
साफ करने के लिये हमारे पास है विकारजनक द्रव्य किसी वाह्य कारण 
यथा ऋतुपरिवतेन, सर्दी के लग जाने, भय, देवियत का उत्तजना) इत्यादि 
से उत्तेजित होकर अर्थात्‌ सड़कर अपने पहले मागे की ओर अर्थात्‌ 
पेड की ओर sayin लोटने लगता हे, विशेषत; उस समय जब कि 
aa अपनी क्रिया न करती हो । यदि जीवनशक्ति उस समय भी पूरा 


. बल रखती है ता इस कठिन समय पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आर 
ae रेगी एक अति उत्तम आरोग्यता का उपलब्ध कर लगा । यदि इस 
के विरुद्ध किसी समय ओपधियों arr चिकित्साकरने से शरीर में, 


आरोग्यता उपलब्ध करने की शक्ति निवल होगई है--तो शरीर इस 
MUTA उपलब्ध करने के समय का सहन नहीं कर सकेगा | 
इस ज्वरयुक्त जाश की क्रिया में चाहे हैमे की दशा में, चाहे उस से 


| ` = ~ iin ; २ A 
कम भयानक पेचिश की दशा में, एक ऐसी अछुत क्रिया होती रहती है 


aa fe उसी दशा में और कहीं नहीं देखी जाती । साधारणतः इस 
समय पर भीतर के ज्वर कीं गर्मी केवल पाचक अंगों में एकत्रित होजाती 
है | अतः भीतर की ओर ता अत्यन्त गर्मी होती है और बाहर की ओर 


# यानी विकाग्जनक द्रव्य में जोश आवेगा । 
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पेचिश, हैजा, अतिसार आदि के रोग, चिकित्सा ( ३३५ ) 


ne ee 


(पना ee cere ee 


इन रोगों की चिकित्सा में पथम कार्ये यह है कि अन्दर की अत्यन्त ` 


गर्मो को कम किया जावे--और इससे बढ़ कर यह कि रोगी के स्वाभाविक 
रीतियाँ से स्वेद ( पसीना ) लाया wa | जब कि शरीर में उस अत्यन्त 
आर भयानक अन्तरीय गमी छे दवाने के लिये आवश्यक जीवनशक्ति उप- 
स्थित हा ता आरोग्यता शीघ्र होगी | asa से रोगी अत्यन्त अन्तरीय 
जवर के कारण वाहर की सदी के कठिनता से पतीत कर सकते हैं । ऐसे 
रागी बहुतही भय में होते हें । : 

मेने १८४६ वा १८६६ में लिपजिग देश में हेमै की महामारी के 


~ oS 


समय बहुत से रागियों को ध्यान से देखा है । और gh ठीक २ वह 


भाग याद ह जा राग न ग्रहण किया --ओर में अब उस का भले पकार $ 


समका सक्तां F— 4 रागी जिन के शरीर ने ज्वर Sr शरीर के ऊपर 
पूगट कर दिया बच गये परन्तु वह सम्पूर्णं रागी जिनके शरीर के ऊपर 
ज्वर बहुत ही कम प्रगट हुआ- मृत्युलाक के सिधार, जेसे कि da एक 
स्त्री को दिन के ग्यारह बजे अपने वालक सहित चुपचाप आंगन में टहलते 


देखा। परन्तु दो बजे उसका जनाजा घर से निकला--उसकी दशा में उस : 


के शरीर ने हेजै के जोश का gata ( सामना ) करने में किंचित्‌ 


भी यत्न नहीं किया । वह स्त्री अवश्य विकारजनक द्रव्य से अत्यन्त प्रित | 


थी नाक की नोक का-होठों ओर आँखों का काला रंग होः जाने से 
यह ज्ञान हाता था-कि पड़ में अति भयानक सहन अवश्य रहा होगी | 


सव से उत्तम साधन एसे कठिन रागियां को शीघ्र आराम करने के. 


लिये मेरे फिक्शन सिटिज ana है । साथ ही साथ वह जीवनशक्ति 
को भी उन्नति देते है--पेइ के स्टीमबाथ्ज "भी बहुत लाभदायक सिद्ध 
हुए हैं | उनके पश्चात्‌ तत्काल ही एक फिक्शन सिदिज चा हिप 
बाध--अपश्य लेना उचित है | यदि सम्भव हो तो एक सनबाथ | 
(° अर्थात्‌ धूप में एक मुख्य प्रकार से लेटना ) शरीर को गर्म करने के 
लिये उस समय पर्यन्त लिया जाव जब तक कि फिर स्वेद - न आजावे | 
जव कि सनघाथ्ञ न लिये जा सकं तो रोगी को बिस्तर पर भली भांति 


यानी उसे जोश का जोकि हेज़े के रोग को दशा मे विकार द्रव्य मै पैदा होता हे। 
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उढ़ाकर लिटा देना उचित हे ताकि स्वेद आजाव। बहुत से समयों पर 


= 


कुछ शीत पहुंचाने वाले रनान--इस वात के लिये पय होते हैं कि रोगी 
भय से निकल जावे | भोजन अवश्य --स्त्राभाविक अन्लुत्तजक सवन करना 
योग्य है । पेचिश में भी मेरे स्नान चिकित्सा की आर विधियों के साथ 
ही बड़े लाभदायक हैं । 
थ्राउे से फिक्शन सिट्ज- ओर-हिपवाथ ओर एकस्टीसबाथ 
अकसर पेचिश के आराम करने के लिये vata होते। परन्तु यदि यह 
काफी न हों at निम्नलिखित मांग ग्रहण करना चाहिये- कठिन दशाओं 
में इसके तुरन्त ग्रहण करना उत्तम होगा | एक इट गम करके ऊनी कपड़े 
में लपेट कर गुदा के नीचे रख' दो -यह,आश्चय की वात. है कि.एसा 
करने से केसे शीघ्र दस्त बन्द हो जाते हैं | कुछ घण्टा क पश्चात्‌ ए 
` फिक्शन faza बाथ- लेना उचित है और उस के पश्चात्‌ गम इट फिर 


: 
र 
i 
| रखनी चाहिये | 
। 
i 
। 
l 
। 
| 


इस तरह उन रोगियों की जान बचाना सम्भव है जा सरी दशा 
में मर गये होते--वह मनुष्य जा ऐसे कठिन भयानक सपर्या से सफलता 
से निकल जाते हैं सदत्र बहुत अच्छे A-F । 
वस्तुतः जगत्‌ में यह AQAA उन सम्पूण AAA का हे जा हेजे के 
रोग में ग्रसित होकर बच गये हैं । उनके ऐसा प्रतीत होता है कि एक 
दुःखदाई बोझ से वच गये हैं, क्योंकि पहिले के सम्पूण विकार जनक 
द्रव्य का वोझ जाता रहा | स॒म्वाकृति विज्ञान से हमको विकारजनक 
द्रव्य में विचित्र न्यनता प्रतीत होती हैं। वास्तव में यह विचारन - 
योग्य है कि इतने थोड़े feat में शरीर को दशा किस प्रकार सम्पूण 
बदल सकती है | 
परन्तु चूंकी हैज्ञा सदेव एक. भयानक समय आरोग्यता प्राप्त करने 
का है--इसलिये हर मनुष्य के उचित है कि इस रोग से बचने के लिंये 


EE a | 
MI REN 
a ik. 


ect tana Aa ic isa eA हा tae re ae epee ४ “५“7»८ 


: सदा यत्न करता रह । दुर्भाग्य से अद्य पर्यन्त यह मालूम नहीं हुआ-- 
| कि इस विषय में क्या करना उचित है केवल मेरी ही विद्या द्वारा अब यह 
¢ 


सम्भव है कि विकारजनक वस्तु की इर प्रकार की एकत्रिता जानली जा 
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पेचिश, हैजा, अतिसार आदि के रोग, चिकत्सा ( ३३७) ४ 


A RR CR a ar a em ne ला जगमा 


यहाँ तक कि उसकी अति भयानक ओर अनुचित दशा भी जो किन्ही $ 
दशाओं में आरोग्यता के समय, हेने के सहश उत्परल करे | pi 
ब्रिटिश इंडिया--अथांत्‌ अंग्रेजी हिन्दुस्तान और उसके परे के : 
भागों से गत वर्षों में मेरी चिकित्सा विधि के अज्ुसार हज की चिकित्सा | 
की सफलता की ख़बरें आई हैं--मेरे ( नये ईजाद किये हुए रनाज्नों से 
बहुत ही गम देशों में इन रोगों से बचने के लिये अन्नुत्तेजक् ओर गर्मी न 
करने वाले भोजन अति लाभदायक हैं। पुराने बुखारों यथा हेजा-पेचिश-: 
इत्यादि. में यह भोजन अद्भुत प्रभाव रखता है, अतः उन मनुष्यों को जो i 
गमे देशों में निवास करत हें-एेसे भाजन के सेवन करने में यदि. इस : 
समय वहां उसका सेवन न हो रहा हो काई भय नहीं करना चाहिये केवल : 
इस की परीक्षा कीजिये पेचिश की बाबत देखो रिपोट आरोग्यता, भाग iM 
9 चतुथः४)। | | $ 
| अतिसार-तरमनयुक्त ( अथात्‌ दस्त और कं भी जोकि बालक : 
पने में बहुत हुआ करता है ओर हेजे से न्यूनाधिक. नहीं है ) यह रोग : 
र 


CO 


Sr 


$o--Gisa- 


प्र 


(28 S 


प्रायः उन बच्चों को हुआ करता है जिनका पालन दूध की Aaah 
द्वारा कियो गया हे--और अतः जिनमें विकारजनक द्रव्य का बोझ है | 
इसकी चिकित्सा वही है जो हेज़े की दशा में केवल बच्चे को स्वेद माता 
या पिता के पास बिस्तर में जियादह सुगमता से आवेगा | 

साधारण डायरिया--साधारण डायरिया भी वास्तव में कम दर्ज 


hss SS StS 


की पेचिश और हैजा है | मेंने वर्षों vated देखा है कि पुष्ट मनुष्यों का 3 
भी ऋतु परिवर्तन के समय पर अतिसार (दस्त) के दौरे हुआ करते हैं । । 
डायरियां--चाहे कितना ही कम क्यों न हो- शरीर के आरोग्यता ४ 
उपलब्ध करने के तेज परिश्रम से कछ न्यूनाधिक नहीं है- और सदेव Í | 
एक उत्तम fag है इसलिये इसके एक उत्तम समय समझना चाहिये-जब कि ह | 
वह दीकाल तक जारी न रहे | ऐसे समय में वायु की उस बिजली की | 


एप ये 


eo ain are aea an Di am aeS aa 


आकर्षण शक्ति से जो अभी ज्ञात हुई है अधिक सहायता मिलती हे । हर 


Ge 5३ 


$ पालन माता या श्राय के दूध से नहीं हुवा | | 
$ 5९५९5 ६2९५: ९525 EES CHES CLES BEET ६०६० २६५६५: RRS ६२९६ CFE: 


यानी बोतल के द्वारा दूध पिन्नाकर -अभिप्राय यह है कि जिनका : 
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( ३३८) आारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


मनुष्य को जो ऐसे मौको का अनुभत्र कर लेता हे | पीछे से नये सिरे 
ते जवानी प्रतीत होती है | अतः हम देखते हैं कि शरीर किस प्रकार से 
विकारजनक द्रव्य को ऋतुपरिवतेन के समय निकालने का यत्न करता È | 

यद्यपि अतिसार और कब्ज एक ही वस्तु के दोनों अन्तिम सिरे 
प्रतीत होते हैं, परन्तु पाठकों को आश्चयं करना उचित नहीं, यदि में इन 
दोनों कों केबल पाचन शक्ति का हां दोष वतलाऊ | 

यह बाधा असाधारण अन्तरीय गर्मी के कारण जोकि भोजन की 
अधिकता से होती है--हुवा करती हे। ठीक एक ही कारण से एक मनुष्य 
तो स्थूल-दूसरा दुबला हो जाता है, अतः यही एक मनुष्य को तो 
अतिसार पैदा करे और दूसरे का कब्ज । 

यदि कठिन कब्न्‌ फिक्शन बाथ्ज--से न खुले तो उचित है कि 
मैदान में, विशेषतः जंगल में या बन में शौच [ पाखाने ] जावें । इस से 
आश्चर्य होगा कि ताजा वायु शरीर पर किस प्रकार से असर करती है | 
जो काम अंधेरे पाखाने में असम्भव था ताजा वायु में सुगम होगया । 
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ERY 


pf खन ज्वरों का चाहे कोई भी नाम क्यों न हो और 
: : 


g ; ES हमको यह किसी रूप में भी क्यों न fad — उनके 
{TIT 


Oe प्रकट होने और वृद्धि का कारण विजातीय द्रव्य का 
: asar वा जोश खाना ही है | जब हम गर्म देशों की 
Rs असीम ऋतु की दशा और दिन रात की गर्मी के अंतर 
पर ध्योन देते हैं- तो इन गर्म देशों के ज्वरों की सख्ती के कारण को 
शीघ्र समझ लेते हैं, इन ज्वरों की तेजी उसी हिंसाब से बढ़ती है जितनी 
कि सड़न की कारवाई तेजु ओर बलवान होती है । यह वात गमे मुलको 
में ही पाई जाती है - कि aaa: और सब से अधिक अनुकूल हालात 
तीत्र ज्वर के फूटने के मिलते है । उन मनुष्यों में भी जिनके शरीर में 
विजातीय द्रव्य थोडा होता है देश के साधारण हिस्सों में जहाँ कि 
गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती यह ज्वर ऐसा तीव्र कभी नहीं देखा जाता 
प्राकृतिक रीति पर गमं मुल्कों का ज्वर भिन्न २ रूपों में प्रगट होता है । 
पीला ज्वर सब से ज्यादा ओर अत्यन्त भयानक होता हे | इसको पीला 
ज्वर त्वचा के उस पीले वर्ण के कारण जा रोग के समय हो जाया करता 
है कहते हैं। और बहुधा उन औषधियों का फल है जो सेवन की गई हैं । 
आरम्भ के यह चिद्व हे---थकावट, शिर--पीड़ा, ऐंटन--तृषा--और त्वचा 


का रूखापन | इसके पश्चात्‌ स्याह रंग का मल (पाखानो ) आने 


लगता है--और रोग स्याह रंग'की वमन (के) करने लगता है । नेत्रों की 


--एक TRC का ज्वर है जोकि पायः तराई में ज्यादा होता है, इसका 
र गर्मी और तरावेट के कारण स्थांचर के aga से छुखारात ( वाऽप ) बन 
कर निकलता है अर मजुष्य के शारीर में TAN हो कर ज्वर NYA करत 
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( ३४० आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


दी जद हा जाती है । और त्वचा का वर्ण भी पीला ( जद ) हा जाता 
है । प्रायः यह मृत्य, के पश्चात्‌ हुआ करता है। ni — 
मुख्य बात यह है कि रोग को उत्पन्न होने से रोका जाव । इसके 
साधन सदैव हमारे ही पास उपस्थित हैं | 
? - प्रथम सीमाबद्ध सम्पूण अलुत्तेननीय भाजन जा मासन 
हा और जो उसी देश की पेदावार से लियां गया हा जहाँ कि रोगी 
रहता हो | । 1 ‘ 
२--द्वितीय पूणतया प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने का तरीका आर 
फिक्शन शिटिज बाथ का सेवन | यद्यपि गम दर्शा में इन स्थानों 
के लियें इतना शीतल जल नहीं मिल सकता, जितना कि साधारण देशों 
में, परन्तु जल और वायु की ऊष्णता का सम्बन्ध दोनों स्थानों म पाय; 
एकसा होता है । इसके सिवाय वही ऊष्णता जिसने कि (रोग) के जोश 
के उत्पन्न किया था आरोग्यता की कारवाई में भी उसी प्रकार सहायता 
पहुँचाती है । क्याँकि गम देशों में स्नान के पाश्चात्‌ गरमी लाना आर 
स्वेद आना साधारण देशों की अपेक्षा शीघ्र होता हैं | 
चिकित्सा विद्या के लिये-कुनैन Quinine एन्टी पाइरि नँ Anti Pyrin 
या cet के वेहिस करने वाले और साधनों से किसी ज्वर का भी यथाथे 
आरोग्यता देना कभी सम्भव नहीं | 
जिस समय औषधि की एक हलकी खराक अपना काम कर लंती हे 
तो फिर जरा बडी खराक के देने की आवश्यकता होती है ओर अन्त में 
पढ़ों को वारम्वार बेहिस करने से बहुत ही कठिन रोग पहों के हो जाते 
हैं। जिनका आरोग्य करना और भी कठिन है । संपूण गर्म देशों में मेरी 
चिकित्सा इस पुस्तक के नियधानुसार बड़ी सफल्ता से एसे ज्वर के 
रोगियों पर परित्तार्थ की गई-मिस्टर आर बटेविया ( Batavia )निवासी 
जैनोवा नगर से यूँ लिखते हैं “बुझे मालूम हुआ कि मेरी स्त्री और 
मेरे afan के सुनीम ने जिनको मेंने आपकी पुस्तक भेजी थी आपकी 
चिकित्सा का सेवन मौसिमी बुखार में जे वहाँ फैला हुआ था बड़ी 
असाधारण सफलता से क्रिया” । 
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मौ समी, पीला, वा पित्त जवर रोग, चिकित्सो (३४१) 


पादरी मिष्टर एस० Ho एल Bazi ( ब्राजील निवासी ) १६ 
दिसम्बर १८६० को यू लिखते हैं “में बड़े धन्यवाद से निवेदन करता हूं 
कि आप के नियत स्नानों से मेरे मौसिमी बुखार और पाचनशक्ति के 
अल्पकाल में अधिक लाभ हुआ | इस कइव के देश में हमको भोजन में 
कुछ दिक्कत होती है । गेहूँ की रोटी के अतिरिक्त मक्की की रोटी खानी 
पड़ती है-जर्मनी की तरकारियों के बदले-- सेम-लोबिया- चावल आदि | 
सेव- नासपीत-आलूचे-के वजाय केला-शकर कन्द--ख़बूजा-तदूज़ 
नारगियां-अंजीर--खजूर--शाहबलूत--और इसी प्रकार के मेवे खाने 
पड़ते है?! | 

निम्न लिखित मजमून एक पत्र से लिया गया हे जा सन्‌ (८६१ 
३० में मेर बहुत से शिष्यों गोल्ड कास्ट Gold ८०० कैमरून निवासियों 
में से एक ने अथात्‌ पादरी मिष्टर जे ta ( ऐकरा--गोल्ड कास्ट ) 
निवासी ने लिखा था | 

“जहां तक सम्भव था हमने उन पुस्तकां पर जा आपने हमको भेजी 
थीं अमल किया--आपकी चिकित्सा को ज्वरों में, विशेष कर पित्त saz 
में प्रयोग करने का यन्न किया हे-हम वडी खुशी से कहते हैं कि आप 
की चिकित्सा रीति ज्वर के आक्रमणों को जो यहाँ बरम्बार होते हैं बहुत 
कम कर देती हे?” | 

À fast एम एच की चिट्ठी से यह मजमून लेता हूं | 

WaT Stam कीक Crock FeRA—Belive के निकट न्रिडिश--हांडरस 
Âa अमेरिक्ता#३ जॉलाई-सन्‌ १८६० आपकी पुस्तक--दो 
न्य साइन्स आफ्न हीलिंग मेर पास पहुची-में आपकी सम्मति का 
जो आपने पत्रद्वारा दी हे धन्यवाद देता हू । जहां तक सुक से हा सका 
मेने आपकी शिक्षा पर अमल किया हे | प्रति वष मुझे अपने गमे देशां के 
उवर ताप च जाड़ा बुखार वा अन्य खराबियां से इस साल आपको 
चिकित्सा रीति पर चलने के कारण में उन सम्पूर्ण पीड़ाओं से बचा 


% यह पूरा पता उस मुकाम का है जहाँ से पत्र भेजा गया है। . 
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| 


एक बड़ी चिट्टी में जो उदूजिस्बिग ( आयर लेन्ड Horcroiand ) 
पश्चिमी--दक्षिणी अफरीका से आया है- सिस्टर एफ्‌ एम ने अपनी 
स्त्री के कठिन रोग के कथन के पश्चात्‌ जो असाध्य समझा गया था, यू 
लिखा है, “कोई भी चिकित्सा जो a तीस वर्ष में आजमाई रोग की 
बृद्धि को न रोक सकी--पाचनशक्ति अतिमंद होगई थी, उस समय आपका 
पत्र पहुंचा तो मेरे नेत्र खुल गये--अब मेरी स्त्री फिक्शन बाथ्ज लेती 
है, मठ रिया sae ( तराई का बुखार ) जो उसका अन्य पीड़ाओं में 
से एक था अब जाता रहा है! पों की खुजन कम होती जाती हे-- 
और हाथ कीऊंगलिया झुलायम और हल्की होती जाती हे"? | 

दारूस्सलास ( पूर्वी अफरीका ) के एक पादरी मिस्टर जी 
जिन्होंने कि चिकित्सा रीति को मेरी पुस्तक अबुसार अपने ऊपर आज- 
माया था एक मिशनरी समाचार पत्र में जोकि शहर बलिन सितम्बर 
सन्‌ १८६० ३० को छपा था, इस चिकित्सा विधि के उत्तम प्रभाव के 
विषय में जोकि उनको अपने भतीजे के इलाज करने में प्रगट हुआ यू 
- लिखते हैं | | ५ 

“इतवार २२ जून-- सन्‌ १८६० । मेरा भतीजा डेनियलई पिछले सप्ताह 
पांच दिन से तीव्र ज्वर मलेरिया में ग्रसित था उसका न तो कुनाइन न . 
ऐन्टो'पाइरिन न टी फ्रेश्लोन न पिपर मिनट (पौदीने) की चाय, और न 
स्वाभाविक रीति की सम्पूण चिकित्सा की गहियों से भी कुछ लाभ हुआ; 
Sat उसी ऊंचे दर्ज पर रहा; बल्कि कुछ दर्जे और बढ़ गया | कल दोपहर 
को हम अपने सम्पूण यत्न करके थकित होगये थे । केवल रोगी के लिये 
एक ही बचाव था, अर्थात्‌ जल वायु का परिवलेन--परन्तु यह केसे 
सम्भव हो सकता था | इस अस्ति दशा में हम का--लुई काहनी 
लिपजिग निवासी की नवीन स्वाभाविक रीति की चिकित्सा 
का--खयाल आया, उसकी पुस्तक दी न्यू साइन्स, आफू हीलिंग 
मैंने अभी मँगवाई थी; हमने ज्वर से wad हुए रोगी को, जिसको कि 
स्वेद नहीं आता था, जल में बरिठाया--अर्धात्‌ क्रिक्शन हिप बाथ तीन 
मिनट के लिये उसका दिया ज्योंही कि ant भेदर १०२ दर्जे फेरन 
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A A 
मॉसमी, पीला च पित्त sar रोग, चिक्रित्सा ( ३४३) 


— 


हाइट से ज़ियादह हुआ तो फिर स्नान दिलाया गया, और हमन यह 
बात देखी कि ज्वर न्यून होने लगां--रात्रि में वृद्धि प्रतीत होने 
लगा, आर प्रातःकाल पूण स्वाभाविक्र रीति से पसीना आया | 


इस प्रकार से रोगी चन्द घण्टौं में इस साधारण चिकित्सा रीति से 
बचाया गया | 


यदि फिक्शन वाथ्ज्ञ तीन मिनट के बजाय २० मिनट पर्यन्त 
जारी रक्खे जाते तो आरोग्यता निश्चित अति शीघ्र हई होती । 

एसी दशाओ में जितनी अधिक देर तक और बारम्बार स्नान 
कराये जावें उतने ही रोगी के लिये लाभदायक होते हैं । 

दार्स्सला क मिस्टर जी ने अपनी बावत गत २२ दिसम्बर 
बे यूं लिखा है “जो कुछ में आप को कई प्रकार के माँसिमी ज्यरों से 
अपनी आरोग्यता प्राप्त करने की बाबत लिख चुका हूँ, उसका जिक्र इस 
अवसर पर दुबारा न करक में कवल aT से कहता = कि आपकी जल 
द्वारा चिकित्सा रीति का प्रभाव 'ग्रुझ पर अद्भुत हुआ । अब में उन 
चिकित्साओं का इस देश निवासियों पर आजमातां E ( मुझे तकलीफ 
ता जरूर होती है और समय भी लगता हे ) और फल ( नतीजे ) सदैव 
उत्तम प्राप्त हुए हैं | 

पिछली जून से RA अपने लिये तथा अपने घर वालों के लिये जल 
के सिवाय आप की शिक्ञातुसार कोई औषधि नहीं की | इन अति गर्म 
देशों में जाकि बीमारी के लिये प्रसिद्ध हें, हम बहुत अच्छी दशा में हे 
जितना कि सम्भव हे | क्या यह आपकी जल की चिक्रित्सा--पश्चिमी 
अफ़रीका के पीले ज्वर के लिये उत्तम चिकित्सा न होगी |?! 


मिस्टर जी -ने प्रकट रूप में रोग की वास्तव्यता अर्थात्‌ संपूर्ण 
रोगी का एक दूसरे से अन्तरीय समान सम्पन्ध रखने को भली भांति 
नहीं समझता. है, नहीं तो वह ऐसा प्रश्न न करते 


` एक पादरी सिस्टर ए नामी ने क्वालाएगनसे जा बोरनिय 
है, २० जनवरी सन्‌ १८६२-के यू' लिखा हैः-- A 
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+३--७ ७ न्डे- पठे ७ BSBA जठरे लक Á 
३४४ ) आरोग्यत प्राप्त करने को नवीन विद्या 


ence ae 


मेरे प्यारे सिस्टर कोहनी-- है 

मेरे पास आपकी किताब“ दी-न्यूसाइन्स आफ हीलिंग” की 
दो जिल्द मौजूद है--ओर में आपको नवीन आरोग्यता विद्या के 
उन उत्तम फलों का धन्यवाद देने से रुक नहीं arai- जिनको कि मेंने 
अपने तथा बोरन्धू के और मलुष्यों पर o : मेने इस न्यू 
a आफ हीलिंग की बाबत बोरन्यू मं लगभग एक सास Ea 
साइन्स AR G i १४ छि À f 1l 
कि पहली दफा सुना था । उसके थोड़े काल पश्चात्‌ एक दिन जव कि मे 
अपने एक मित्र के घर था, झुमे इंडियन फीवर-वड़ जोर से चढ़ आया 
भे दिया - इस हालत में मैंने आपकी नवीन 

और मुझे विल्कुल निकम्मा कर दिया “इस हालत म मन i न न 
आरोग्यता विद्या की परीक्षा की । प्रथम मंने बेत को TAT हुई इसी । 


los 


se 
ewe FEES RECS OS IES SVCS BES ES 


बाथ उन नियमों के अनुसार जे आपको एक छोटी सी पुस्तक में लिख 


“ 


है लिया | इनका प्रभाव अति HEAT हुआ--स्नान क उपरान्त में विस्तर 
से उठ कर चलने फिरने लगा जो पहिले मेरे लिये असंमब था | मरा भित्र 
और उसकी स्त्री इस अति शीघ्र सफलता पर अद्यन्त आश्व का पाप 
हुए | उसी दिन से में आपकी चिकित्सा विधि का दृढ़ विश्वासी बन 
गया हूं । मैंने इस नवीन आरोग्यता विद्या के अति उत्तम फ यहा 


i 
9 
i 
4 


4 


4 
। 
l pre 9 
डांथक लोगों में भी देखे हैं । दायक लोगां में काई ब्य होत : 
प्राचीन काल से स्टीम बाथ्जे लेते हैं, परन्तु फ्रिक्शन घाथ स अन । 
भिन्न हैं । RE A 
यदि में उन सम्पूर्ण रोगियों का जिनको इस नवीन आरांग्यता 
% ~ eg A Q ११ e SN ~a 
दायक विद्या द्वारा आरोग्यता प्राप्त हुई है वणेन करूं तो बड़ा विस्तार हा | 
जायगा। प्यारे मिस्टर को हनी --आए्की पुस्तक पादरियों के लिये जंगलों | 
में हे ~र यह ऐसी पुस्तक है कि किसी मनुष्य के निराश | 
में मी आवश्यक FATT यह tat पुस्तक है कि किसी agaa We 
नही छोड़ती | डाक्टरी की और सम्पूण पुस्तके जा मेरे पास ह सदेव वैच ' र 
बुलाने की सम्मति देती हैं--परन्तु बनों में यह कैसे हा सकता है | में अति ' 


९ 


2 


EER 


पास है। तीन सप्ताह हुए कि सुके एक स्त्री के पास बुला ले गये-- जिस 


। . ९4९5-5६5 २2९5 EOF CRE ६5:६5 
et ee BERET REO FES CHESS CIES CLOT BEES RIES CLES A ७७७७ 
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आनन्दित हुँ कि 'आपर्क नि <7 खाइन्स आफू ही [आए मेरे | 
नन्दित हूं कि आपकी पुस्तक दी न्यू साइन्स आए लिर 
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मोसमी, पीला, व पित्त saz रोग, चिकित्सा (३४५) ॐ 


का MUST धान के खत में जल कर राख हा गया था;--परन्तु बह स्त्री 
उस समय तक न जागी थी--जब तक कि अग्नि ने उसके शरीर पर 
पवेश न किया -- वह स्त्री बड़ी कुरूपा होगई थी । विशेष कर उसका 
चेहरा और वाहें--मैंने प्रातः काल से सायंकाल तक भीगी गद्वियों के 
सेवन की आज्ञा दी--और सयंकाल को आपकी पुस्तक की आज्ञानुसार 
IRA लगाई गई । मैंने दूसरे दिन फिर गहियें लगाई एक सप्ताह में यह 
स्त्री पूणे आरोग्यता को प्राप्त हुईं | मेरो निश्चय है कि प्रचलित मरहम 
आदि के द्वारा चिकित्सा करने से सप्ताह शायद महीनों पर्यन्त यही दशां 
रहती | 
_ कछ सप्ताह हुए कि मेरे दाहिने हाथ पर एक प्रकार की खुजली-- 
TIN । यहा के मनुष्य उसको कीहिस--कहते है । यह चिर काल में 
जाने वाले ददोड़े होते हें--और शरीर के ऊपर आवलां की आकृति में 
होजाते हैं । में प्रथम सदेव मरहम से इसकी चिकित्सा किया करता था- 
परन्तु यह फिर हा जाया करती थीं | एक दफे तो यह पैरों पर हई--फिर 
चेहरे पर ओर फिर पीठ पर और तत्पश्चात्‌ हाथों पर हुई । इस बेर 
जिसका कुछ सप्ताह हुए--कि मेरे बायें हाथ पर ददोडे प्रतीत होने लगे 
तो मैंने दिल में सोचा कि अबकी बार न्यू मेथड आफ्‌ ही लिंग ( नवीन 
आरोग्यता रीति ) से इनकी चिकित्सा करूंगा | 

निदान मेंने पहले एक स्टीम चाथ ( भापका स्नान ) और उसके 
उपरान्त एक फिक्शन हिप बाथ लिया-दूसरे दिन केवल दो फिक्शन 
सिटिज बाथ लिये | तीसर दिन वह sere, युरफा गए जिस से कि 
प्रतीत होता था कि अब लोप होने वाले हैं NA केवल हाथ को -भी 
भाप दी - और तत्पश्चात्‌ फिर प्रत्येक बार फिक्शन सिटिज बाथ 
लिया | अब बायें हाथ पर अर्थात्‌ रुग्ण भाग पर छोटी २ फुन्सी निकल 
आई हें | बस निश्चय है कि इस स्थान पर विजातीय द्रव्य इकद्दा हो रहा 
ह । जब यह जाता रहेगा तो यह भयानक खुजली दूर हो जावेगी । _ 

इस भयानक कीहिस से छुटकारा पाने की यही उत्तम रीति है। मे 
सदेव--न्य मेथड आफ्‌ हीलिंग-( नवीन चिकित्सा रीति ) का सेवन 


eg 
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® (३४६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या Do 
ji त y 
: किया करूँगा--क्योंकि आजके दिन तक मेने इसके तुल्य कोइ ५. 
१ दूसरा इलाज नहीं पाया है । में अपने मित्रों का ध्यान इस नवीन i i 
| बिद्या की ओर दिलाने का यत्र करूँगा | । | 

| मेरे पास ya आफ्रीका आर्ट्रेलिया-- हिद्रइंडियादि--केष | | 
$ gerda आदि से बहुत से पत्र आये हें-जिन में कि मेरी | 

ALS A 

: चिकित्सा रीति से आरोज्यता प्राप्त होने को सफलता का जिक्र ह-और | | 
$ बहुत से पत्रों में बड़े उत्साह से धन्यवाद दिया गया है | ॥ | 
: 7 p| | 
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मलेरिया उवर की चिकित्सा ( अ ३४६ ) 


मलेरिया Malaria ज्वर का 
चिकित्सा 


O 


a 
TEF 
sis 


( अचुवाद्क का नाट ) 


y Bee ज्वर विशेष कर ऋतु के बदलाव पर ओर दूसरे 
Kg % समयों पर भी होता हे--जिसमें जाडा लग कर या हाथ 
By ae पाँव ठंडे होकर ज्वर हाजाया करता है, और कछ समय 

5३4 om पसीना होकर उतर जाया करतां ह, और कभी २ 
रोज आता है ओर कभी २ एक दिन छोड़ कर आतां 
है । इसका जुहर अर्थात्‌ बेसिलाई ( Bacili ) आजकल यह प्रमाणित 
होगया है कि मच्छर मनुष्य के शरीर में अपनी सूड द्वारा प्रवेश 
करते है 


e 
by 


इस ज्वर की बेसिलाइ रुधिर में पहुंच कर बहुत शीघ्र बढ़ती है और 
बुखार जाड़ा छूटने पर भी खून में रह जाती ह--इसक लिये बहुत सी 
दशाओं में तो हिप बाथ व लिद्ज्‌ बाध व स्टीम बाथसे आराम हो 
जाता हे-परन्तु कोई २ दशा ऐसी होती है कि जिसमें स्टीम बाथ आदि 
carat से रोगी बहुत कमजोर हाजाता हे उवर जाड़ा बड़े दिनों .में छूटता 
है--या रोगी घबराकर जल चिकित्सा छोड़ देता हे--इस मलेरिया ज्वर 
म नया हो. या पुराना, सनबाथ और कुल पेट पर सट्टी की पट्टी बड़ी 
लाभकारी होतीं है-जिसका मुझे अपनी और अन्य रोगियों की दशा में 
बहुत बार अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ R | 


उवर की दशा में मट्टी की पट्टी कुल पेट पर अथात्‌ नाभी से नीचे } 
सम्पूणं पडू पर-ओर नाभी ऊपर कोई ५-६ अगुली तकमट्टी की पट्टी 3 | 
0 


३, ४ या ५ घंटे तक लगानी चाहिये | यह इस प्रकार बनाई जाती है 
esses Res RITES CLT CLES COT RIES COS TeSa 
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( ३४६ आ) आरोग्यता प्राप्त क नेक्रो नवीन विद्या 


कि पिंडोल या चिकनी मट्टी को पानी में गाढ़ी लेई सी बना लेते हैं, ऑर 
टाट के टुकड़े पर जो इतना बड़ा हो कि रोगी के कुल पर आजावे 

उस पर इस मही को आध ATA या ६ इश्च मोटा इस प्रकार फेला 
देते हैं जिसमें आधा अँगुल टाट चारों ओर से खाली रहे- फिर मिट्टी 
की तरफ से इसे पेट पर रख देते हैं, और ऊपर एक गम ऊनी कपड़ा या 
फलालैन का टुकड़ा रखकर कपड़े से बांध देते हें कि जिसमें पट्टी पड्पर 
कायम रहे । इस मट्टी को कसकर बाँधना नहीं चाहिये । पट्टी के लगाने 
से पांखाना पेशाब आता है और पेट हलका होजाता है, इसमें बड़े गुण है 

यह भीतरी दाह को खेंचती है-- घबराहट का भी कम करती है | saz 
की दशा में हिपवाथ अथवा सिटज बाथ या बारी २ से दोनों देव | 


. यह उत्तम है कि ज्वर का एक दिन कुदरत पर छोड़ देवें। केवल 
met की पट्टी हीं लगावें। ज्वर उतरने पर या कम होने हिप अथवा 
faza घाथ देवें--और प्रथम ही जब कि समय मिले ( ज्वर कम होने 
पर या उतरने पर ) रोगी का एक सनबाध देवे। जाड़ों में ठंडे देश में १ 
या १॥ घंटे का । और गमियों में कम समय तक देवें जितना कि रोगी 
सहन कर सक्रे--और पांव पर भी पत्ते रख देवें तो उत्तम है । इसके 
पश्चात्‌ एक हिपवाथ १५-२० मिनट का देवें ; और ४-४ घंटे पीछे 
एक सिटज बाथ २०-२५ मिनट का | भूख लगने पर दृध, फल FART 


उबला हुआ शाक पात देवे। रोटी व अन्न न देवें।इस प्रकार करने से $. 


आशा है-कि ज्वर जाड़ा दूसरी बारी न आवेगी-परन्तु कई दिन तक खाली 


` दिन पर सनबाथ दिया करें। ओर बुखार की पारी के दिन सिट्ज़ब हिप 


बाथ--अथवा केवल सिटजबाथ देवें। ऑर उस दिन कुछ आहार न करावें 

यदि भूख बहुत लगे तो फलादि देवें अन्न नहीं । दो तीन पारी टलनेपर 
फिर अन्न देसकते है यदि एक पारी पर ज्वर AIST न छूटे तो उपरोक्त 
चिकित्सा करत हैं परमात्मा की HI से अवश्य आराम होगा | 


जिन रोगियों में मत्तेरिया का विष पुराना रहता हे, आर faa व 
यकृत बढ़ जात हे उनमें चिकित्सा अधिक समय तक करने की आवश्य- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


‘> 


Y 


‘ 
Ny 
| 


Ñ 


RSLS EA E eo o A O A ORA o a O 25052905258 


: 
| 
3 
| 
| 


Er 


TGR -925२-:-५२५७२--७ SESS SRS SRS ad :क्ष० 9२: ७८ SA -GASS- Sisto -St SS- St FEAT ७ २० ओ tse ASA N 


(iD CP CR ona 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 5 


GIS GAT GOTH GOSH: : SISA - ७ 5५: UI NNN 3 


aata ज्वर को चिकित्सा ( ह २४६) 


कता होती है--और पुराना ज्वर कई २ बार उखड़ २ कर बाहर आता 
हे--ओर तब रोगी को छोड़ता है- ऐसे रोगियों का निराश नहीं होना 
चाहिये-परन्तु चिकित्सा करते रहना चाहिये तभी रोग सुक्त हा सकगे | 


ज्वर जाड़ा छूटने के पश्चात्‌ ८-१० दिन तक चिकित्सा और क नी 
चाहिये | 


पट्टी की पट्टी उदर के रोगों में, विशेष कर कब्ज की दशा में या 
पेट के दद व अफारे की दशा में बड़ी लाभ दायक है | 


उपरोक्त चिकित्सा मलेरिया ज्वर के अतिरिक्त और बड़े २ ज्वरो 
में जसा कि टाइफाइड व एन्टि क ज्वरों में बहुत फल दायक सिद्ध होगी । 
जाड़ों में मट्टी की पट्टी गमे करके भी लगा सकते है । जिन दशाओं पं 
रीगी ज्वर से बेहोश हो गया हो तो उस दशा में भी यह पट्टी बराबर 
लगाने से और ३--४ घंटे में बदलते रहने से और चार २ पाँच २ घंटे 
पर हिपवाथ देने से, रोगी होश में आजाता है | 


यदि आंतों में मल सूख कर रुकावट पैदा होगई हा ता भी इस पट्टी 
की पट्टी और हिपबाथ आदि से वह अच्छी हो सकती है । स ग में भी 
यह मट्टी की पट्टी वा हिपब्राथ व सनवाथ आदि लाभदायक सिद्ध होगे | 


निन सज्जनों का यह शांका हा कि बिना औषधि के अनेक रोगों की 
“बेसिलाई” केसे नष्ट हो सकेंगी--वह इस पर विचार करें कि सूय्य की 
गर्मी से संसार में क्या २ जहरीले कीडे नहीं मर सकते ? 


यदि Fa के प्रभाव से स ग के रोगी के वस्त्र धप में फला कर शुद्ध हो 
सकते हे ।, ता क्या रोगी के शरीर पर सूर्य क ही प्रभाव, सनवाथ द्वारा 
डालकर उसके रुधिर की अनेक अशुद्धियाँ शुद्ध नहीं हा सकती - ? जब 
सूर्यं के ही प्रभाव सें अनेक औषधियों में प्रथक २ गुण उत्पन्न होते हैं 
और सृष्टि में अनेक जीव जीव पडता है और जीवन शक्ति बढ़ती हे तो 
क्या qqa: उसमें यह शक्ति नहीं हे कि जिससे वह रोग के कोडों का नए 
कर सके | जब सूर्य्यं (अग्नि -तेज), जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से 
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^ ही अनेक वस्तुएँ संसार में रची जाती हैं तो क्या यही daya, मनुष्य के 
शरीर को आरोग्यता दान नहीं दे सकते ! इस विषय पर पाठक गण 
feasts इस पुस्तक के प्रथम भाग को समझ कर पढ़ा है स्वयं हीं विचार : 
करें तो उत्तर आप ही मिलगा । 
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ग रथात्‌ ताऊन--जहाँ तब इस समय TH समाचार 
पत्र आदि के देखने और सुनने से ज्ञात हुआ हे, 


2 
ERS ESCs ६००८ OSES “OS RRPEs “ESOS: ESE ES WEES 
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<£ 


y 
bat ~ N d : 
पूण रीति से नहीं कर सकत। 


३-सेप्टीसी मिक ( Septisemic.) जिसमें शरीर का सारा रुधिर विक्त 
हो जाता है | ee 

४-इन्टेस्टाइनल ( lntestainal ) जिसमें कि अँतडियाँ दूषित दा जाती 
हैं। और एक ही रोगी का, एक से अधिक प्रकार का ताऊन, एक 
समय में हो जाना भी समझ में आ सकता È । SU 

पहिले प्रकार के ताऊन में गिल्टी या तो ज्वर से पूर्व बिकती हैं 
अथवा उबर चढ़ने के पाश्चात्‌ यदि गिल्टी शरीर के निचले भाग में 
निकलती है, तो प्रायः ata में और यदि ऊपर के भाग में निकलती है 
तो कानों के पास या उनसे नीचे गले में । 

कहा जाता है कि, यह रोग मनुष्यों को अपेक्षा चूहों पर बहुत शीघ्र 
अपना प्रभाव डालता है, और प्रथम ही प्रथम चूहे ही मरते हुए देखने में 
आते हैं, और तदुपरान्त इसका प्रभाव मनुष्यां पर पड़ता है। ऐसा तो कोई - 
घर[नहीं जहाँ पर चूहे न हों, इस लिये चूहों द्वारा एक घर से दूसरे घर में 
अच्छी तरहसे जासकता है। कुछ नगरों में जहाँ पर म्यूनिसिपेलटी अर्थात्‌ चुंगीने 
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( ३४८) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 
1 MM NNW = 
इन जन्तुं की संख्या में सर्दी की ऋतुं आरम्म होने से पूं ही एक 
अच्छी कमी पैदा करदी है, तो उन नगरों में पुनः शरद ऋतु में यह रोग 
बहुत हीकमहु्ाहे। a 
रोग को रोकने के लिये घरों के स्वच्छ रखना आवश्काय ह्‌ । 
विशेष कर नालियों, चौबच्चों और पेखानों के ! इन स्थानों का जहाँ तक 
हो सके दुर्गन्ध मिटाकर स्वच्छ रखना चाहिये, फिनायल मिले जल से 
उनको धुलवाना और इसे उनमें छिइक देना चाहिये, Tat की वायु शुद्ध 
रखने के लिये, उनमें दिन में एक दो वार सुगन्धित द्रव्य अवश्य 


A 


जलादेने चाहिये | जिनका नेतिक धर्म हवन करना है वे हवन किया करें 


पोर दसर लो fer का घर में एक या 
और दूसरे लोग गूगल आदि किसी सुगन्धित वस्तु का 


दो बार नित्य प्रति जलाकर उसका धुआं निकाल द्यां करें । शारीरिक 
शुद्धि भी घरों की शुद्धि से न्यून आवश्यकीय नहीं है। मनुष्य का शरीर 
ऊपर से शुद्ध रखना तो उसके भले प्रकार धोने अथात्‌ विधि पूवक स्नान 


है 
से हो सकता है । साफ छुथरे कपड़े पहनना भी शुद्धि का कारण है। 


परन्तु शरीर की केवल वाह्य शुद्धि से काम नहीं चलता किन्तु आन्तरिक 
शुद्धि भी आवश्यकीय है | इस “आरोग्यता पराप्तकरने की नवीन विद्या” 
के पहले १२२ पष्ठ पढ़ कर आप पर भले पुकार विदित हा जावेगा कि 
बिना भीतरी दोष ( मलीनता ) के कोई रोगनहीं होता, ऑर भीतरी 
मलीनता से बचने और उसके दूर करने का उपाय भी प्रथम भाग हैं 
शेष gst के पढ़ने से मले प्रकार सम में आ जावेगा । शरीरं की 
भीतरी और बाहरी शुद्धि से भीं अधिक उपयोगी आत्मिक- शुद्धि हे | 


~ 


` UA ए A > 
आत्मिक मलीनता के कारण मनुष्य ऐसे २ कुकर्म कर Far है, कि 


“ जिससे शरीर भीतर बाहर दोनों ओर से अपत्रित्र ही जाता aa 


3 S N SS > 
आत्मिक पवित्रता को प्राप्त करने के लिये मनुष्य के उचित है कि अपने 


` : N wA A N F S 
मतानुसार कत्तव्य परायण हो । मनुष्य के कुकर्मों का हो फल राग p 
` और जितने २ मनुष्यों के आचरण अधिक भ्रष्ट होते जायेंगे उतन ४ 


उस देश के मनुष्य अधिक रोगी होते चले जायेंगे । क्या यह कहा 
सकता है कि हिन्दुस्तान में पूर्व की अपेक्ता अब अच्छे . आचरण हैं 
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ताऊन रोग, की चिकित्सा ( ३४६ ) 


rr rr nn ne 6०००" 


प्रत्येक मनुष्व अपने आपको और अपने चारों ओर ध्यान Gas दे खेगा 


तो यही कहेगा कि नहीं? ! और उसका कारण यही ज्ञात होगा कि 
प्रत्येक मत का मनुष्य अ AA मत के अबुसार कत्तेव्य परायण नहीं 
हें । ऊपरी कम ही नहीं प्रत्युतः बुरे विचारों का प्रभाव भी मनुष्य के 
स्वास्थ्य पर पड़ता हैं जा जीवन का कम करता है | . 

जब कभी किसी घर में यह ताऊन का रोग चूहों में दिखाई दे तो 
उस घरका तत्काल ही छोड़ देना चाहिये। और उसकी सफाई भले 
प्रकार करनी चाहिये | मरे हुए चूहों को फेकने की जगह जला देना 
चाहिये | इन उपायों के अतिरिक्त, जोकि फिनायल या रस कपूर को 
पानी में मिला कर प्रत्येक दिवाल भूमि ऑर नाली आदि को घोडालने 
के हैं, सबसे सरल रीति यह है कि प्रकान में पिराल अथवा सूखी घास 
ओर नीम के सूखे पत्त बिछाकर और उसके ऊपर उपले या लकड़ी फेला 
फर जलादे जिससे मकान में भले प्रकार TAL घुट जावे ओह मकान 
भली भांति गमं हो जावे। परन्तु सारी ग्रह भूमि को आग जला कर 
एक बार अग्नि तुल्य उत्तम प्रकार कर दिया जावे | जहां तक मन्नुष्य ने 
अनुभव किया है वहां तक कोई ऐसा पाणी नहीं जिसको अग्नि भस्म न 
करदे | 

यदि किसी agea के विषय में सग्देह भौ हा कि उस पर इस रोग 
का प्रभाव है तो उसके घरके अन्य मनुष्यों से पथक wa और आव- 
श्यकता के समय ही उसके पास जानें । उससे अधिक बातचीत करना 
भी उसके चित्त को हानि पहुँचाता है | मनको एकाग्र करने के लिये रोगी 
को उचित है कि अपने इष्ठ देव का स्मरण करने ओर भनन करने में 
प्रन के लगावे | रोगी के ऐसे घर में wee कि जिसमें स्वच्छ वायु भले 
पकार आती जाती रहे | 

चिक्रित्सा-- जिस समय किसी मनुष्य को रोग में ग्रस्त होने का 
भी सन्देह हो, चाहे गिल्टी निकल आई हा अथवा केवल ज्वर ही हो, 
तो सबसे पूर्व रोगी को स्ट्रीम बाथ पूरे शरीर का लगभग आधे घंटे का 


देवें । ( देखिये पृष्ठ १२७ तक ) यदि कोई वेश्च या कुसी प्राप्त न हो सके 
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न्वी ब्रा 
(३५० Seal प्राप्त करन BY नखान fa 


तो छोटी खाद पर भी, जिसका Gate घ्नी न हा यह BIST = 
किया जा सकता है ) स्टीम बाथके उपरान्त तत्काल हूं Frana हिप 
बाध ( देखिये पृष्ठ १३७ से १२८ तक ) देर तक देव AM घट तक, 
वा उससे भी अधिक दर तक यंदि रोगी का पानी में बठना जुरा न 
लगता हो । स्टीम वाथ हात समय यदि थोड़ी २ देर तक सुह कम्बल 
के भीतर ढक कर, Te खालकर सास लिया जावे तो अच्छा ह। Bi 
करने से भाप कां प्रभाव भीतर तक पहुंचता हैं । इस स्नान क उपरान्त 
प्रत्येक तीन २ चार २ घंटे के पश्चात्‌ फ्रिक्शन सिटजु बाथ ( स्त्रियां के 
वास्ते TH १३६ पर देखा, पुरुषा का १४१ पष्ठ पर ) आध २ घट तक 
और हिप बाथ शाई वीस तीस मिनट तक) वारा २ से लेब. जब तक 
कि ज्वर दर न हो जावें ! यदि तीन स्नान देने स लाभ हा गया तो 
फिर अगले दिन चिकित्सा काँ स्नान देव और ज्वर दूर हा जाने के 
पश्चात्‌ भी एक सप्ताह तक दा तान हिप बाथ और फ्रिक्शन सिटज बाथ 
लेते रहें यदि आवश्यकता प्रतीत हाता हा) वी यदि पहिले स्टीम बाथ में 
पसीना न आया हो, तो दूसरे दिन फिर स्टीव बाथ लिया जा सकता 
है, परन्तु सावधानी के साथ | Lek 
पाखाना अगर मरीज के इन स्नानोंसे न आया हो तो पइ पर 


पिंडाल मट्टी को पट्टी एक घट य! आवक दर तक बाँधे ( पट्टी बनाने 


` और बाँच्न का हाल TB १६० क नाट मे देखिये) ऋसी २ रात भर 
aft पड़ी बांध सकते हैं | यदि बस्ति यंत्र का इस्तेमाल भी कभी २ किया 
' जाय तो कुछ हानि नहीं मगर केवल सील गमं जल छान कर उसक द्वारा 


वर्तना चाहिये i कोइ ओषधि या साबुन मिलाने की आवश्यकता नहीं | 

यदि गिल्टी निकल आई है तो पूरे शरीर के लिये स्टीम देने के 
समय गिली को विशेष कर अधिक भाप दें । और यदि गिल्टी कान के 
पांस या गले में है तो उपरोक्त चिकित्सा के अतिरिक्त दुबारा चेहरे और 
गहन का भापका एक स्नान देकर (TE १३०) तब फ्रिक्शन दिप बाथ 
या सिंटज बाथ करे | यदि गिलटी ata मं हें ता पेड के स्टीम बाथ ( पूछ 


१२३) के अतिरिक्त पूरे शरीर के स्टीम बाथ देने लाभ दायक होंगे | पूर - 
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लाऊन रोग, की लिक्षा ( ३५१ ) 


रजक श rer neers 


स्टीम बाथ देने के दिन पेड़ का स्टीम अलग न दिया जाते | यदि गिलटी 
में जलन मालूम होती हो तो समय समय पर ऊनी कपडा गर्म पानी में 
saat और निचोड कर सेकते रहें, और शेप समय में उस पर ठएडे 
पानी की भीगी कई तह किये हुए कपड़े की गद्दी का रख कर ऊपर से 
किसी ऊनी कपड़े का टुकड़ा रख कर कपड़े की पड़ी ऊपर लपेट BF पट्टी 
कसकर न वधी हो जिससे कि उस जगह के रुधिर के संचार में रू Taz 


होवे | गद्दी का भिगाने के लिये यदि वर्षा का पानी हो तो अति 
उत्तम 


OE A rrp EEE 


इस पानी के अभाव पर भवके में खेंचे हुए पानी, गंगाजल कुए के 
अच्छे मीठे ओर टशडे जल से गद्दी को समय २ पर तर करते रहें | यदि 
गिलटी फूट जावे तो सब गद्दी दिन में कई बार बदल देनी होगी । ( उन 
कपड़ों और गदियोँ को जिनमें गिलटी का मवाद लगा हो तत्काल जला 
देना उचित हैं ) थोड़े ही दिने! में इस पानी की गढ़ी. फ़लालैन के टकडे 
ओर कपड़े की पट्टी और अन्य स्नाने से गिलटी का जख्प अच्छा हो 
जावेगा । 


इस जल चिकित्सा से बहुत से ताऊन के रोगी अच्छे हए हें । खास 
बिजनोर नगर में मुंशी हरनामसिंह जी पटवारी | बरद पुंशी दलीपसिंह 


साकिन बिजनोर ने बहुत से रोगी ताऊन के इस जल. चिकित्सा मे अच्छे 
किये हं! 


मोज शहाबपुरा डांकखाना किरतपुर जिला बिजनोर के रहने वाले 
संशो कुन्दनसिह जी साविक तहसीलदार ने भी ताऊन के बहुत से रोगी 


अच्छे किये हैं । इन दोनों सज्जना ने ओर भी अनेक रोगों के रोगियों 
को इस-चिकित्सा से अच्छा किया 


भोाजन- बिना भूख लगे रोगी को भोजन न दिया जावे, और जब देवे तो 
शीघ पचने वासा ओर थोडा भोजन देवे। पहिले २ फल देवे फिर दूध भी 


. थोड़ा २ देवें और ज्यर न रहने पर भी कई दिन तक फल और देचे । फिर अन्न 


को बडी सम्भाल के साथ देव | 
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4 ३ आरो ते की नवीन चिद्या 
4 ( ३५२) आरोग्यला MA करन क 


ज ज्‌ DR ay छ 6 
NR 
ऊष्ण कटिबन्ध ( अत्यन्त TH देश ) की आपत्ति कुष्ट रोग का इम 
अपने ( जर्मनी ) साधारण जलवायु्वाले देश में निवास करते हुए 
कब विचार में ला सकते हैं । दुर्भाग्य से Ar मनुष्य इस रोग में ग्रसित 
हुए aĝa मृत्यु को प्राप्त होते रहे कारण यह कि इस रोग की कोई 
औषधि मालूम नहीं हुई थी | यह बेचारे सम्पूण अन्य मलुष्यों से पृथक्‌ 
किये जाकर--किसी द्वीप वा किसी मुख्य अस्पताल में बन्धुए ( कदी ) 
रवखे जाकर अपने भयानक फल को प्राप्त होने के लिये are दिये जाते 
हैं। सम्पूणे कुष्टी छूत के भय से अपने कुटुम्ब से पृथक्‌ ( अलहदा ) 
किये जाते है--अपनी मातृभूमि से जुदा किये जाते हैं-ओर किसी दूर 
के स्थान में अपनी प्रारब्ध पर छोड़ दिये जाते हैं। यही बड़ी बात है कि 
उनको समय कुसमय भोजन पहुँचा दिया जाता है--किन्तुऔर हर एक 
प्रकार का सम्बन्ध उनसे छोड़ दिया जाता है | 
साधारण जलबायु के देशों में कृष्ट बहुत कम पाया जाता है । जिन 
कारणों से गर्म मुल्को में कष्ट उत्पन्न होता है वही-कारण साधारण झुल्कों 
में गठिया और जलोदर उत्पन्न करते AA कि खजूर का पेड गर्म 
देशां में ही और बलूत का पेड़ मध्य कटिवन्धस्थ देशों में ही फलता 
फूलता है, यद्यपि बही सूर्‍्यं-वही जल- और वही पृथ्वी है । इसी 
प्रकार से कुष्ठ गमे आबोहवा में उत्पन्न होती है | 
हम लोग तर अर्थात्‌ बहते हुए कुष्ट और शुष्क कुष्ट में भेद है बताते 
हैं | प्रथम दशा में शरीर वर्षों पर्य्येत शने: २ सड़ा करता है, जिसके 
साथ अति पीडा होती है । रोग रुकने के बिना वृद्धि पाता रहता है-- अंत 
में यहां तक वुद्धि पा जाता हे कि मृत्यु ही उसे छुटकारा देती है । 
शुष्क कुष्ट में प्रथम छुष्ट की नाई पाचन शक्ति प्रतिक्तण नष्ट होती जाती 
है--और उसके संग ही काले २ सड़े हुए पब्बे शरोर के अन्तिम सिरों | 
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EL 
कुष्ट राग की चिकित्सा ( ३५३ ) 
G 


॥ 
f 
$ पोरुए रे RAA ह | शरीर एक पड़ के समान शुष्क हो जाता है--औए ४ 
. ह मामयाईॐ% की नाइ होजाता हे--मांस बराबर उड़ता चला जाता है । यहाँ 
तक कि विपत्ति के मारे अभागे कुष्टी सन्नष्य हड्डियों के feat की ate 
मालूम दाने लगते हैं। और अ्रति बल हीनता से मत्यु को प्राप्त होते F | 
वास्तव HBT का भी वही कारण है जा सम्पूणे और रोगों का है । 
अथात्‌ शरीर में विजातीय द्रव्य का बोझ | यह रोग या तो पैत्रिक 
| ( मारूसी ) हाता हे-या प्रकृति के विरुद्ध जीवन व्यतीत करने से हो 
जाता है । 
9 इस राग का gea स्थान पेडू अथवा हाजमे के sat में हे-जो 
॥ असाधारण दशा में हो जाते हैं । अति गर्म gelt की सडी हुई गर्मी जो 
; सडन की तमाम कार्रवाई को बढ़ा देती है शरीरके भीतर-विकारी द्रव्य 
में स्वाभाविक अति तीत्र सडन se a करती है । यह विजातीय द्रव्य 3 
बड़ जार से शरीर के अन्तिम सिरों की ओर जाता है- जहाँ कि यह 
g ` अन्तरीय दबाव के कारण कड़ी दशा में एकत्रित हा जाता 21 इस 
f प्रकार को वस्तु की अत्यन्त एकत्रिता से जीवनशक्ति देने वाले Ge जो 
इन अन्तिम सिरों तक पहुंचे हुए हें बिल्कुल रुक जाते हे--आगे को 
' अपना वास्तविक काय्य नहीं कर सकते | इस प्रकार से कृष्टरियों ! 
के हाथ पाँओं का सुग्न हो जाना समझ में आता हे | | 
एसे रागी बहुतं ऊच दर्ज के भीतर ज्वर में ग्रसित रहते ह- यद्यपि | 
बाहर की ओर एक प्रकार की ठण्डक प्रतीत हुआ करती है । खश्क कोट 
में यह सिर वास्तव में उस आन्तरिक अत्यन्त ऊष्णता के कारण शुष्क हो 3 
जाते हें, क्योंकि निवल पाचन शक्ति के कारण रोगी के लिये यह कठिन हो 
` 4 जाता है कि वास्तव पे उसको शक्ति पहुंचे, ( यद्यपि वह उन पदार्थों का जो । 
| | 


OŘ ~“ ~——-~ 


मुराद उस मुदं से है जा मसालो द्वारा Gast वर्ष अपनी असली 
हालत में सड़े वगेर कायस THAT जाता = | 
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(३४४ ) यारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


अधिक बल va ( गिज्ञाइयत पहुंचाने बाले कहलाते हैं भले ही qat करता 
हा )। यह सत्य है कि भोजन शरीर में होकर निकल जाता हे परन्तु उन सब 
पदार्थो' के खाने पर भी रोगी भूखा # ही रहता है ( अथात्‌ वह भाजन 
शरीर को नहीं लगता ) । इस स्थल पर इम स्पष्टतः देखत है कि वह 
बस्तु जा शरीर का पोषण करती है ओर उसको बनाये रखती हैं, नतो 
वह है जिसे कोई पी लेता है और न वह वस्तु है जिसमें कि नवीन 
विचारानुसार वह सम्पूण भाग सम्मिलित रहते हें जिनसे मिलकर 
क्रैमिकल एनेलसिस Chemical analysis ( वह रीति जिससे हर वस्तु 
के हिस्से प॒थक्‌ २ कर लिये जा सकते हैं) रासायनिक विश्लेषण के 
अनसार मनुष्य शरीर बना है- अपितु वह केवल ऐसा ॥ सोजन है 
जिसे कि शरीर वास्तव में पचा सकता है | गलित कोढ़ में K तर जुजाम 
में ) सडन उसी प्रकार की होती है जेसी कि जलोदर में, क्योंकि इस रोग 
में भी dar कि अनभव बतलाता है, पानी ( तरी ) Tat होने से वर्षों 
पहले सड़न की एक भीतरी दशा रहती है-अंतः सड़न के उन का य्यवाहियों 


- में से अन्तिम कार्यवाही समझनी चाहिये जोकि जीवित शारीरों में होती 


रहती हैं। यद्यपि बह जलोदर की तरी से भिन्न प्रकार को होती हे | इ 
कारण बैटेविया निवासी रोगी की दशा में रोग का ढंग अस्यन्त पनारंजक 
है, ( जैसा कि पिले वर्णन हो चुका है, उसको हृदय रोग जलोदर, और 
कोइ क्रमानुसार हुए थे ) | उससे अत्यन्त स्पष्ट रीति से रोग की यह 
सम्पूण gå का्येवाहियाँ प्रकट होती हैं । यद्यपि हमार देश में कोइ उस 
दशां में नहीं मिलता जैसा कि अत्यन्त ऊष्ण देशों में तो भी कभी 
कभी लगभग उसी दशा से समता रखती हुई दशाएँ हमको मिला करती 
हैं। क्षय रोग ( मर्ज सिल ) विशेषतः उसके aul से समता रखता है, 

#-यानी शरीर का भोजन नहीं लगता। | 

pare वस्त, जिससे कि शरीर का पालन होता है और शरीर जीवित रहता 


§ है बही भोजन है जो शरीर पचा सकता È | 


mes 
हा 


_ है देखो । 
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t- इंस रोगी का हाल इसी पुस्तक में जहाँ कि दिल के रोग का बर्णन 
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विशेष कर शीत प्रधान देशों में-- शरीर, विजातीय 
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कुछ रोग की चिकित्सो ( ३५५ ) 


DN, i 
a aeaee: 


रव्य को सदेव अधिक वेग से अन्तिम सिरों तक नहीं भेजता AA कि 


को रोग की दशा में ऊष्ण देशों में भेजता है । विकृत पदार्थ जे शरीर 
~ A (९! ` A ` EN `A ~ oe EN 
के मातर वर्तमान होता हे, सड़ना प्रारम्भ हो जाता है और फेफड़ों को 


या अन्य भीतरी अंगों को नष्ट करने लगजाता है । कुष्ट रोग की चिकि- 


त्सा के विषय में डाक्टरी चिकित्सा? स्पष्ठ रूप से इस बात को स्वीकृत 
करती है कि इस रोग की कोई चिकित्सा उसको ज्ञात नहीं है । यह ज्वर 
के गुणों से अनभिन्न हे, और he को ऐसा राग नहीं जानती जिसका 
सम्बन्ध ज्वर से है। RIS के उसी सभय नीरोगता हो सकती है जबकि 
ज्वर को चिकित्सा की जावे और विकृत पदार्थ शरीर से बहिष्कृत कर 
दिया जावे | जब कि ऐसा करना सम्भव नहीं हाता तो पूर्ण नैराग्य की 
आशा भी न करनी चाहिये किन्तु हम अधिक से अधिक एक प्रकार 
का किंचित्‌ आराम प्राप्तकर सकते हैं | iy 


ओषधियों द्वारा चिकित्सा करने से शरीर को रोग से हानि पहुँचने 
की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचती हे | इस बात की सत्यता का उत्तम 


प्रमाण बैटेविया देश के रोगी के वृत्तान्त से और क्या अधिक हो सकता. 


है | इस अवसर पर हम यह बात देखते हैं कि उस रोगी में कोढ़ के अज्ञात 


कीड़े ( बेसिलाई ) जिनका अस्तित्व निस्सन्देह एक सुप्रसिद्ध काइ चिकित्सक ` 


ने अपने अबुसन्धान द्वारा स्वीकार निश्चय किया था, किसी प्रकार 
भी उन चिकित्साओं द्वारा जा उसने की थीं दूर न हे। सके थे-अथात्‌ न 
तो विषेलीं औषधिओं द्वारा ही और न किसी अन्य प्रकार ही | 

इसके साथ उस उत्तम साफल्य से, जो मेरी निर्माण की हुई चिकि- 
त्सा विधि के करने से प्राप्त हुई, तुलना कीजिये -जिसने कोढ़ के समस्त 
अज्ञात कीडों को पूणे रूप से पथक कर दिया और जिसकी सत्यता कों 
उसी चिकित्सक ने जिसने कीड़े बतलाये थे स्वीकार किया हैं। 


S 


इस रोग में केवल सादा ( गैर gets ) भोजन ओर मेरे निर्माण 


किये हुए फि क्शनबाथ्ज के द्वारा हीं नेरोग्य लाभहो सकता है । किन्तु 
प्रकृतिक रति से Raa उसी समय नैरोग्य. लाभ हो सकता हे जबकि 
पाचन--शक्ति और त्वचा की क्रियाएँ इस योग्य हैं कि उनमें कुछ बुद्धि कर 
सकें और जब कि जीवन शक्ति पर्याप्त वतेमान है | 
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(343). थारोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


यह भी अति स्पष्ट रीति से दिखलाया गया ह कि मेरी चिकित्सा 
विधि में कोहियों की छूत से रोग के लग जाने का भय नहीं रहता | बह 


हे } 


बात विशेष कर उनके लिये जो छूत से डरते ह WEA ही आवश्यक हे 
कतल यहा आवश्यक है कि प्राकृतिक भोजन! ग्रहण करन का qe 
उद्योग करें-और शरीर को मेरे निकाले स्नाना द्वारा बल आर ताजगों 
पहुँचावें । जोकि शरीर के भीतर से सम्पूण विकृत पदार्थ से स्वच्छ कर 
देते हैं, तव वह लोग यही नहीं कि छूत क भय से सुरक्षित रहेंगे, 
किन्तु अपनी साधारण शारीरिक नीरोगता, आर अपनी मस्तिष्क सम्ब- 
न्धी योग्यता Bt TAR प्रकारसे IZAT | 


$ 
¢ 
® 
¢ 
i 
¢ 
i 
! यह बात कि औषधि द्वारा चिकित्सा करने की विधि स्वाभाविक 
¢ 
6 
1: 
: 
१ 
¢ 
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Bee s-s 


= 


साधनों की गुण ग्राहकता से कितनी अनभिज्ञ है इस बात से प्रकट होगी 
कि डाक्टर लोग अपने रोगियों को उनके कमगें में किस सावधानी से 
खिडकियाँ बन्द कर के रखते हैं और इस बात का बहुत ही यत्न करते हैं 
कि कुछ भी ताजा वायु विशेष कर रात्रि के समय कमर में न जाने पावे 
अतः रोगी के कमरे की इवा Apa पदार्थ की सड़न आर काढ़ियों के 
बुखारात से भरी हुई रहती है-- निदान यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है 
कि ऐसी दशाओं में कोढ़ A काल तक रहने वाला सिद्ध हा 
इस बात से पूर्व कि में काढ़ियों के आराम हो जाने का वर्णन करूँ 
इस स्थल पर संत्तपतः वह विधि बतलाऊंगा जिसमें कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने आपको Bs से सुरक्षित रख सकता हैं, ओर अन्य रोगी से भी 
यथा प्रत्येक WHIT के तराई के आर फसली बुखारों से। अतः बुर से 
बुर रोगी में भी रोग के मागे में कोई भी भय उपस्थित न होगा और 
4 केबल थोड़ी सी अवतरी हागी । असा कि बणेन!हे चुका है कि बह मबुष्य 
जिनका रुझान इन रोगां की आर होता हैं अथात्‌ जिनमें कि विकृत 
T पदाथ का भार अत्यन्त होता हे--बहीं मनुष्य इस रोग में ग्रसित हो सकते हैं। 


प्रत्येक जाश दिलाने वाला कारण त्रिकृत पदाथीय भार पर अपना 


i प्रभाव डालकर उसमें नवीन रूप से सडन क्यो वि क्राईसिस उत्पन्न करता 
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है और प्राण संकट में डालता है | ऐसे रोग की ओर तबियत का रुझान 


AW पूव सर gma विज्ञान की सहायता से जाना जा सकता है | 

लेकिन वह भी जिन्हों ने इस विद्या का अध्ययन नहीं किया है इस 
रुझान तबियत को कुछ दर्जे तक जान सकते हैं । हमारी अत्यन्त बुद्धिमती 
प्रकृति माता ने इस अमिप्राय के लिये एक सच्चा यंत्र दिया है (किन्तु 


š 


E ESER -& RERA ER E SS i 


m 
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aE 


E 
>] 


दुभारयवेश जिसका प्रयोग बहुत से लोग नहीं जानते ) अर्थात्‌ हमारा 
द्वि-प्राक्ृतिक बुद्धि उन सब लोगों में जिनमें कि विक्ृतपदाथ का भार 
पतमान हे--एक प्रकार का वश से बाहर का भय ( एक गुप्त भय ) इस 
प्रकार के रोगों की छूत का बिठला देती हे-यैदि वह लोग अब भी कुछ 
delta अनुकूलता रखत हों | | | 


05 = 63 -5 ६5 
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है 
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_ अब इन साधारण बणनों के पश्चात्‌ में केह की उस दशा का वर्णन 
करूँगा | जोकि ३ लड़कों की उस समय हुई जब कि बलिन नगर के 


r 


डद ‘ 
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( ३५८) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 
ET O T ता 


FVM ks u Pea | 
प्रसिद्ध डाक्टरो ने उन्हें असाध्य कह कर उत्तर दे दिया था और फिर 
मेरे चिकित्सालय में आये | te म 

इन तीन लड़कों ( आयु १४-१२78 वषे ) की चिकित्सा ने मुझे 
अपनी चिकित्सा प्रणाली के गोरव का एक आर अवसर दिया | अधिक 
इस कारण भी कि पुराने डाक्टरों ने उनके नीरोग करने में अपनी प्री 


DT e व ५ के: -क कखरा कबिर केन्द WS 


चित्र सं० २( आयुः१३ बचे ) 


p 


पूरी अयेग्यता स्वीकार की थीं। सम्भव है कि इन रोगियों की ओर 
जनता का ध्यान आकर्षित हो जावे इस कारण मैंने सात फ़ोटो इन लड़कों 
के खिंचदाये थे । इन बेचारे बच्चों की दशा जब कि मैंने उनकी चिकित्सा 


। 
न | 
आरम्भ की अत्यन्त शोकैजनक थी--हाथों में उँगलियो के सिरे और l 


ad 


किसी उंगली के पोरुए भी गल कर दूर होगये थे, शेष पोरुए a तक 
बहुत फूले हुए थे और लगभग गिरने के तेयार थे; जैसा fH चित्र सं० 
yay से प्रकट होगा-सब से छोटे बच्चे के दाहिने हाथ की तजेनी 
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AS राग की चिकित्सा ३५६ ) 


re me 


गलने लगी थी! उससे बड़े दोनों लड़कों के पाँव इस से भी अधिक 

भयंकर रूप में थे ( देखो चित्र Go ६ व ७) वे कबल रूप हीन शरीर 
थे, जोकि विकृत पदार्थ से बहुत ही भरे हुए थे। करे स्थानों में कटाव 
का होना प्रारम्भ होगया था--और घानों से जोकि सीधै हड़ी तक पहुंच 
गये थे; पीप निकलती थी | हाथ और पैर, UT और टाँग से कोहनी 


ओर घुटने तक पृथक्‌ २ सम्पूर्ण त्वचेन्द्रिय शक्ति नए हो चुकी थी । 


बलिन नगर के एक चिकित्सक ने इस अंग की बेहिसी ( छूने की शक्ति 


चित्र do ३ ( आयु & वर्ष ) 
की हीनता ) की मिक्रदार ( मात्रा) जानने' के अभिमाय से हाथ और 


Te के! उस स्थान तक जहां कि WA से ददे प्रतींत हो, एक बड़ी सुई 


से छेद डाला था | ददे कोहनी पर प्रतीत हुआ था | “यह वस्तु तः एक 
विछित्र सफलता थी”? | 


लड़कों की दशा ऐसी अधिक qua थी कि उस समय तक फोटो 
“भी न खींचे जा सकते जब तक मेरी चिकित्सा को ३ सप्ताह न हो गये-- 


a 0 0 0 


a—ye वलिन कै डाक्टर को तामा दिया है। ७ ५ 
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0) 
पल करने का नवान {वद्या 
( ३६० आराग्यता प्राप्त 


& tno a I a मी तत 
G ae 


~ by bss S `~ q ~e 4) ae i 
$ fai उनकी दशा सचमुच उत्तम दो गई । रोग के सबसे खराब दज y 
4 का चित्र खींचना नितान्त असम्भव था । | 
i नित्य प्रति दो यातीन Garaa fees] बाथ-किक्शन हिप ५ 
f बाथज भी ( कभी कभी ) और स्वाभाविक भाजन-खुले मदान मे A i | 
€ व्यायाम और पसीने का निकालबा-यह बाते चिकित्सा में सम्मिलित थीं i 
॥ इस चिकित्सा का परमाव प्रशंसनीय AT FAT चिकित्सा के प्रारम्भ में : 


we 


— 


0 बच्चों के शरीर से निकले हुए बुखारात अत्यन्त भयकर थे-ओर चिकि- | | 
१ त्साकाल के मध्य में वह नितान्त असह्य हो गये थे aga की बू बहुत थी | ॥ | 
i शरीर के भीतर का विकृत पदाथ गति में ( इरकत में ) आकर बाहर ३ | 
। | 
g “ai 
i | 
|; 

$ 

| 

Ç ; | 

| चित्र सं० ४ ( चित्र ३ क हाथ ) ५) 

E O ASN D 


ह जाने के लिये मार्ग दूने का यन्न करता था । स्नान लेने के समय मै Ae 
¢ दशा दिचारणीय थी | oe a 
: प्रातःकाल के भोजन में यह चीजे थीं--यांनी बगर दने #हुए आट 

¢ Aam रोटी--थोड़े Gai के साथ ओर सायंकाल का भोजन आटे से 
i बनी हुई चीजें तरकारियां और दाल केवल पानी में बहुत ही थोड़े घी और 
G 


€ ४-इस आरे से अभिप्राय है जो छिलके सहित अन्न का पीसने से 4 
हाता है क्योंकि अन्न का छिलका पृथक करके भी वाकी हिस्स का आथा बना _ 
सकते हैं जिसका सूजी कहते हैं-यदि साबित अन्न भी जो एीसा जावें ते। 1 
sak आटे की बर पृथक A की ATA | 
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कुछ राग की चिकित्सा COON ४ 


ee 


a a “कितना a | e a जनता 


ee 


सफर Ge $ 


थोड़ नमक के साथ पको हुई । आर सब प्रगार के प्रॉस--शोरबा--ओर 3 
इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के सेवन का निषेध किया था) ख्वानाऋजितना | 
MTIR सकता था पकाया जाता था और सदेव विना छने हुए आटे की 
रोटी क साथ खाया जाता था । केवल ताजा पानी ही पीने को मिलता था । 

दो सप्ताह के भीतर ही पेरों के खले घावों का बहना बन्द होगया 
आर भीतर से बाहर की ओर घावों का अंद माल होने लगा | दोनों बड़े 
लड़कों में इर एक के उस समय भी एक बड़ा घाव था जा अगले महीने 
में भर गया | चिकित्सा काल में हाथों में भी एक विचारणीय परिवर्तन 
होगया-घुख्य कर उँगलियां में जे कि चिकित्सा के दूसरे महीने में ही 


= 


BERS 


3 
| 
| 


चिन्न सं० ५ ( चित्र २ क हाथ ) 
नीली पड़ने लगी थीं-जंसा खाल में फुरियाँ क . पड़ जानस दखाजा 
सकता था | विक्त पदार्थ ने ठीक २ उसी ढंग में जिसमें कि वह पहले 
शरीर के अन्तिम सिरों में गया था--अब पेड़ की ओर वापिस हाना 
प्रारम्भ हागया | 

इस बाते! रोगियों ने हाथों, वाजुओं, पांधों और टाँगों (विशेष कर ‘ 

४--अशिप्राय है दाल-तरकारियाँ और अन्य प्रदाथ यथा दक्षिया वा 
आये को लपसी इत्यादि जितनी गाढ़ों हा सकतो थीं पकाकर रोटो के साथ 
खाई जातो थीं -गाढ़। हालत में खाने से सु ह मं अधिक चलाई जाती छर 
मुह के अधिक gaa में मिलाकर पेट में जातो हैं ओर इस कारण TaT 


पच जाती हे | 
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( ३६२ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


2 TE gs mses ae 
जोड़ों ) में खेंचने वाली पीड़ाओं के होने से स्पष्ट रूप से ज्ञात कर लिया | 
मेरी चिकित्सा प्रारम्भ करने के समय सबसे वडा लड़का वह जूती जो 
उसके लिये ही बनवाई गई थी नहीं पहिन सकता था । ४ सप्ताह चिकि- 
त्सा करने के पश्चात्‌ वह चमड़े की साधारण जूती पहिनने के योग्य 
हुआ | अन्त तो गत्वा g की शक्ति से हीन अंगों में ठीक छूने की शक्ति 
फिर आगई । यह परिणाम पाचन शक्ति के स्वाभाविक रीति में आजाने 
से ही सम्भर्य हुआ था । 


» 


g 
G 


¢ 
$ 
3 


= 


| 


t 
P 
f 
R 
t 
। 
d 
$ 


g 
i 
चित्र सं० ६ ( चित्र 2 का पाँव ) 
_ मेरे पास आने के समय लड़कों को कठिनाई से कुछ भूख लगती थी 
लेकिन मेरी चिकित्सा प्रारम्भ करने के एक सप्ताह के भीतर ही उनको 
§ उ गन न मिलता था--मानो उनकी पाचन शक्ति फिर से जावित 
€ हो गई i 


f इन तीनों लड़कों की उस समय ऐसी दशा थी कि उनकी पूवावस्था 


से तुलना ही नहीं की जा सकती थी-बेचारे बच्चे जा कि निश्चित्‌ रूप से 
मृत्यु के पंजे में जा चुके थे अब प्रसन्न ओर प्रफुल्लित हैं। इन सब घट- 
नाओं से यह प्रतीत होता है कि are जिसको साधारणतः असाध्य रोग 
समभते है मेरी चिकित्सा द्वारा साध्य है जेसा कि जावा देश के रोगी 
के नीरोग हो जाने से सिद्ध हो गया है जिसका वणेन पिछले पष्ठों में हो 
चुका है | ; 

चिकित्सा में जो सफलताएं प्राप हुईं हैं उनकी पुष्टि में, बिना किसी 


सन्देह के में निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि “कोढ़ का भी बही मिश्रित 
मामा] 
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! ` कुष्ट रोग की चिकित्सा ( ३६३ ) 
& 


SO eee 
कारण है जो सब अन्य रोगों का” केवल उन काढ़ियों को आराम नहीं 
हो सकता जिनका रोग बहुत ही बढ़ गया है यानी जिस दशामें कि ast 
की वास्तविक शक्ति नष्ट हो चुकी है। ऐसे अभागे लोगों को भी मेरी 


ARE, Dimi » एप Tey 
E TNA ०५३ N 


¢ 
| | 
4 
/ f 
| 
॥ 4 
चित्र सं० ७ ( Rit Go २ के पाँव ) | $ 
| चिकित्सा प्रत्येक दशा में आराम अवश्य पहुंचायेगी ( अर्थात्‌ उनका कष्ट ॥ 
कम करेगी) और बिना कष्ट के और शान्ति AR उनकी मृत्यु हा सकेगी | 
| | व |, 
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Fl LUNG 
pa ज़ ZN CE २ खर्क च्छ r 
GABAA ९ मकार क काडू 
गेडए-पेरेसाईटूस* Parasites (जू इत्यादि )। 
N 
अत का JALAT | - 


जैक ie e SDSS FL 


a स्थल पर हमने कुछ रोगों का फिर एक हो साथ 
छु रक्खा है जिनका मिश्रित कारण एक ही है चाहे पत्यक्त 
लाल 26 चिह्रो में उनमें परस्पर कितनी ही भिन्नता क्यों न हो । 
a a ऐसी zz सात्तियों से-जिनका खंडन नहीं हो सकता -- 
॥ ( यथा वह नेरोग्य लाभ जा ऐसी बीमारियां प मेरे बहुत 
दिनों के चिकित्सागार में प्राप्त हुए हैं) दृढ़ होकर में इस बात 
को कहता हूं कि ईन रोगों का एक ही कारण है | जब हम खुजली ओर 
उसी के सम्बन्ध के दसरे रोगों की चिकित्सा करें ता प्रथम हमको यह 
स्पष्ट रीति से जानना चाहिये कि खुजली केसे बढ़ती है और उसकी 
बास्तविकता क्या है ? 
यह बात मली प्रकार से जानी हुई है कि एक गमे दिन, वसन्त ऋतु 
में वृत्तां के हरे ओर ताजा पत्तों पर सहस्त्रों कीड़े पंदा कर देने के लिये 
पर्याप्त है । और उन सुन्दर ताजी पत्तियों को अपनी आंखों के सामने 
खाये जाते देखकर हमको अत्यन्त शोक होता हैं, लकिन हम उसका 
रोकने में विवश हैं । | 
इसके पश्चात एक ठ डी रात्रि आती हे आर उसमें सब His बिल्कुल 
दूर हा जाते हं-- ऐसे अकस्मात्‌ लोप हो जाते हं जसे कि वह एकाएक 


LGR GIG GPSS SPATS 


a—sa जीवधारियों से अभिप्रायं हे जा कि दूसरे जीबधारी कं शरीर पर 
या Sah भीतर रह व.र उससे अपना भोजन लेते हैं-यथा पेट के भीतर के 
गडु र इत्यादि भिन्न २ प्रकार के कीड़े और site जू इत्यादि । 

† जो मनुष्य शरीर के बालों पर ओर पहनने के कपड़ों में मेल से पैदा हो 
जाती हैं | 

{aata इन सब रोगों का एक ही कारण है । 
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खुजली--कीड़े ज--आदि के रोग चिकित्सा (३६५ ) 


Pn TE E 


1 
i | पदा हुए थे एकही रात्रि में गर्मी कम हो जाने से नेचर ( प्रकृति ) ने 
। वह काम कर दिया जो हमसे होना असम्भव था । और समस्त पेरेसाई 
॥ दूस ( वह कीड़े जो एक चीज़ ख्वाह शरीर के भीतर उत्पन्न होकर उसी 
| से पोषण पाते हैं ) एक से ही प्राकृतिक नियम कें अधीन हैं | 
G 


इन बिचारों से हमको यह परिणाम निकालना चाहिये कि खजली के 


ओए 


i 
| कीड़े पेट- के भीतर के कीड़े--ज और अन्य प्रकार के पेरेस! इट्‌ स- 
उसी दशा में जीवित रह सकते हैं जबकि उनको भोजन प्राप्त करने का 
( उचित साधन मिलता है । ऐसा साधन केवल उस शरीर में मिल सकता 
f है जो कि बीमार है अथ त्‌ जिसमें faa पदार्थ का भार है | इसके सिवाय i 
| ऐसे जीवधारियों के जीवित रहने की योग्यता की निर्भरता एक ऊ चे दर्ज 3 
/ की गर्मी पर है | जो ( गर्मी ) कि अनुभव प्रत्येक जगह बतलांता हे 
G अथात्‌ केवल उन्हीं शरीरों में पाई जाती है जिनमें कि विक्त पदार्थ 
| का भार है । यदि हम असाधारण गर्मी का फिर मध्यम दर्ज पर लाते है 
¢ और उसी के साथ बुरे रसों को शरीर से बहिः्कृत करने में सफली भत 
| हो जावें तो पैरेसाईटस का भविष्यत्‌ में जीवित रहने का सन्देह नितान्त 
f ही दूर हो जाता है, और अन्त को वह तेजी के साथ लोप हो जाते है। | 
प्रत्येक मनुष्य को जिसने मेरी व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक श्रवण किया ( 


Fa) 


~ 


है उसको यह बात aa विदित हो जायगी कि भीतरी गर्मी के घटाने 

का केवल उपाय मेरे निर्माण किये ठंडे स्नानों के द्वारा--साधारण 

भोजन और मेरे अन्य प्रसिद्ध उपायों मे ही है । वास्तव में विक्त 

पदार्थके भार के विचार से प्रत्येक मनुष्य को दशा के अनुसार उनका 
¢. प्रयोग करना चाहिये-निदान मेरी “न्य साइन्स आफ हीलिंग” की 
Sef से, (क्योंकि इन मुख्य रोगों का भी बही मिश्रित कारण है जैसा कि 
प्रायः अन्य समस्त रोगों का) उसी एक ही प्रकार की चिकित्सा का जिसको 
i किसी अन्य रोग में भी असफलता नहीं हुई हे--प्रयोग होना चाहिये । 
४ ओषधियों द्वारा चिकित्सा शरीर को और भी अधिक हानि पहुंचाती है | 
i मुझे इस अवसर पर फिर इन रूखी घटनाओं की व्याख्या कुछ 
Se 


मनोरंजन उदाहरणों द्वारा करने की आज्ञा दी जावेः 
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( ३६६) आराग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


sere 


प्रथम घटना एक एस भद्र पुरुष का हु: जोकि कन्नड भिन्न 
भिन्न प्रकार के कीड़ों के कष्ट में ग्रसि हस बुराई क साथ स्वाभा- 
विक रीति पर पाचन शक्ति को आर स्नायु सम्बन्धी शिकायत भी लगी 
हुई थीं जिन्होंने उसे मरघट के किनार तक TET दिया था । याँ कहना 
चाहिये कि भीतर की ओर से वह जल कर भस्म हुआ जाता था ओर 
उसके मल मे छोटे २ कीड़े अधिकता से मौजूद थे, ता भी मेरी चिकित्सा 
विधि से उसे आराम पहुंचां-- दूसरे ही महीने में कारण दूर गया था | 
और इसी कारणं कीड़े भी जाते रह थे। ऑर चूंकि रोगी ने चिकित्सा | 
जारी wal उसकी दशा मेजमन से परिवतित होकर अच्छी निंरोगता 
गाई | 
$ sai गर्मी के कम करने से ओर निदान विकृत पदार्थ के निका- | 
लने से ही इस अवसर पर यह सम्भव हुआ कि भीतरी सडन की काय्य 
वाही जिसके कारण कीड़े हुए थे-रोकी गई कशन TET आर fara 
बाध्ज-के ट्रारा और पसीने में वृद्धि देकर और साधारण (ग र शुहरिक) 
बिना पके हुए भोजन से यह बात बहुत शीघ्र प्राप्त हुई थी । 
एक दसरी चिक्रित्सा-अर्थात्‌ खुजली का वणेन इस अवसर पर 
औषधियों ट्वा | सच्ची चिकित्सा की योग्यता के प्रकट करने के लिये 
किया जाता हैः--इस रोग के रोगी की ( जिसकी आयु १७ वप की 
थी ) चिकित्सा भिन्न २ अस्पतालों ऑर उन FEF fafreaarat में | 
(जो निंबेल रोगियों के लिये विशेष कर बनाये गये थे ) असफलता के 
साथ होता रहा था--आखिरकार एक प्रोफ़सर ने ताने से उसने aT 
पास आने को कहा, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नथा। २ 
: रोगी ने निस्सम्देह यह देख कर कि ओऔधषेधिर्यो द्वारा चिकित्सा से 
अब कछ लाभ की आशा नहीं हे--अत्यावरश्यक समय में यह सम्मति 
मानली । उसके हाथ और पाब्रों के देखने से भय लगता था-अपने 
मुखाकृति विज्ञान द्वारा मेंने जान लिया कि रोगी वर्षों से पेट के एक 
qaga रोग में ग्रसित रहा था-जेकि पाचनशक्तिकी नि्लता से पेदा 
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खुजली--कीड़े-- ज॑ आदि के रोग, चिकित्सा ( ३६७ ) 


खुजली के लिये स्वाभाविक ही एक अत्युतप पाषण करने वाले साधन | 


बन | खुजली के कीड़े की तुलना अत्यन्त wat से- बेम्िलस् 
Bacillus ( छत बाले रोगों के चाराक काडा ) से किया जा सकता 2 


जाकि वहीं अधिक वृद्धि पाता है जहां कि सडन होती है क्योंकि बिना 
किसी उचित साधन के उसका अस्तित्व ही नहीं रह संकता । 


इस अवसर पर फिर फ्रिक्शन हिप और fara चाथ---स्वा 
भाविक भाजन, ओर कभी २ स्टीन॑ दाथ्ज़--अत्युत्तम चिकित्सा सिद्ध 


हैं । पाचन शक्ति ने शीघ्र ही उन्नति की और खजली भी अपनी 
पोषण करने वाली खुराक के न मिलने से उसी के साथ २ कम होने 
लेगा | खदंगन CASA वीच्ण यंत्र ) से परीक्षा करने पर प्रकट हुआ 
कि खुजली के कीड़े नष्ट होते जाते हैं--तीन सप्ताह के भीतर ae 
थोड़ से कड़ इधर उधर पृथक्‌ स्थानों में प्रतीत दोते थे--और चतुर्थ 
सप्ताह में उनका एक भी चिद्व शेष न रहा। रोगी का रूप बिल्कुल 
qaq गया--वबह इतना बदल गया था कि उसकी पहिचान भी कठि 


से हाती थी । रोगी की sale ने वह काम स्वयं कर दिया जिसे 
GH सनद पाये हुए VIF का इनर न कर सका ! और यह भी 
उसी ya वणित उपाय से बिना ओषधि प्रयोग किसे आर बिना शास्त्र 
क्रिया किये हुए प्राप्त हुआ था। 

आंत का उतरना--आंत के उतरने का कारण पेड़ के भीतर 
विकृत पदार्थे का भार ओर उसके साथ अत्यन्त तनाव का होना होता 
है । आमाशय को झिल्ली उन जगहों में जहां कि तनिक सी भी रका 
वट मिल जाती हे --अंतडियां भीतरी दबाव अधिकता के कारण 
शिगाफ ( छेद ) कर देती है ओर . बाहर निकल आती हैं। भिन्न २ 
व्यक्तियों में झिल्ली फटने की जगह बहुत ही भिन्न हाती हे, किन्तु 
इसका कारण सदेव एक ही है | निदान यह भूल है अगर इस रोग का 
कारण--चोट में, या गिर पड़ने में, या इसी प्रकार को घटनाओं में Fey 
जावे । यह बातें निश्चय yan झिल्ली फटने का निकट्यर्ती साधन हो 
सकती हें परन्तु उसका FEI कारण नहीं हा सकतीं। भेरी चिकित्सा 
विधि के प्रयोग करने से ओर इस ढेंग से शरीर से Apa पदार्थ के 
निकालने से इस भकार के WATT ( छिद्रां ) के आराम हो जाता है | 
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i ( ३६८ ) आरोग्यता प्राप्त करन at नवीन विद्या 


t टर ०-का लगांमां जोकि -वास्तव में इस राग की अपूण 
{ - चिकित्सा हे नितान्त ही अनावश्यक हो जाता है । 

। इस रोग में भी मेरी चिकित्सा को बड़ी भारी सफलता हुई है यह 
; किर देखा जाता है कि रोगों के एक होने का सिद्धान्त हम के बिना 
ह सहायता पहुंचाये हुए नहां छोड़ता | 

इसकी निभरता कि आराम ( शफा) कितनी देर में होगी-- 


fama पदार्थ के भार पर है और इस पर कि शिगाफ्‌ ( छिद्र ) 
a a है या नहीं | इसके अतिरिक्त वद्धों को दशा में जिनमें कि 


जीवन शक्ति कम हो गई है--पूण रूप से निरोगता ऐसी न होगी जैसी 
कि युवा रोगियों पें । हे 


k पक प्रकार की है जिसे डाक्टर लोग आँत उतरने के रोग में 
प्रयुक्त करते È | 


! 
। 
| 
f 
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सतोन (०५४०७७)-बद गो एत (PROUDFLESH) 
> wee 

FIR. तान#--यह भयानक रोग, और ऐसा रोग कि जिससे 

₹ सारे मनुष्य बहुत ही डरते हैं, ठीक प्रकार से वाह्य प्रभावों 
और उनके दोषों के कारण इसका उत्पन्न होना azi 
कहा जा सकता इसकी सम्पूण वास्तविकता दसरी ही 
बातों में ढेढनी चाहिये, अथात उन कारवाइयों में जो कि 
मनुष्य शरीर के भीतर होती रहती हैं--और इस भया 
नक राग का निकटस्थ कारण बनती हैं | 

लोदर और Gaal के समान सताने भी कछ एक और रोगों का 
जोहिकि इसके पूव हो चुके हैं और आरोग्यता को प्राप्त नहीं हुए हैं परि 
णाम है | wala सदैव कुछ पहिले रोगों के होने के पश्चात हुवा करता 
है, विशेष कर लिङ्गरोग “अर्थात्‌ famfaa—syphilis (आतशक) के 
पश्चात्‌ । इससे कुछ प्रयोजन नहीं कि यह रोग सीधे माग से उत्पन्न हुए 
हैं कि नहीं मुख्य बात विकारी द्रव्य की विद्यमानता है जो कोई न कोई 
मागे शरीर में ऐसा निकाल लेती है जिस मागे पर बतौर रोग की अन्तिम 


: 
2 
। | 
| दशा के वह सतांन के बच्चे ओर रसोलियाँ ओर |e हुए स्थान उत्पन्न हो 
j 
j 
| § 
Ç 


बट 


SSSI SS sayy 


जाते हैं, जो मनुष्य मात्र के लिये अति भयानक हैं । मेरे मुखाकृत 
विज्ञान द्वारा सतीन की ओर तबियत का झुकाव वर्षों पहिले मालूम कर 
लिया जा सकता है | सतोन के वास्तव में प्रगट होने के बहुत काल पूर्व 
गुमहियाँ और सूजन सदेव गर्दन पर हुआ करती है, जिस से सम्पूर्ण 
शरीर में कछ चीजों की उत्पत्ति की ओर इशारा होता है और 


%--यह एक शारीरिक रोग है जिसमें एक खराव ओर नवीन घनावट शरीर मै 
उत्पन्न हो जाती Si कहते हैं कि सर्तान को बनावट मै रेशेदार जाली पाई जातो है 


और उसमें थेलियां होती हैं यह थेलियाँ बड़ी २ ओर भिन्न २ प्रकार की हाती है 
और उनके अन्दर न्‍्युक लियाय ओर नाना प्रकार के अणु पाये जाते हे न्युकलियाय 
एक बड़ा गोल अन्डाकार आकृति का दाना होता है जिसके भीतर ओर R २ 
1 अणु या न्‍्युकलियाय पाये जाते हैं रेशेदार जाली आर सलूज का पालन पोषण 


खूनी mata होता है जोकि उनमें पेदा हो जाते हैं । 
PPS PIES PLETE BEF BIS RED ERS EMS ERS ERS CLES Os 
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2 
' नाली में ऐसी रुकावट उत्पन्न करदें कि पल मूत्र स्वाभाविक प्रकार स 


र्‌ 
„ विशेष कर गोलियाँ चिरकाल तक संवन करन पर स i 
सडन की दशा उत्पन्न कर देती हैं जोकि मि x और विशेष कर सतांच _ 
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विशेष कर बवासीर क मस्सा क i 
3 । यह बवासीर के पस्से इतनी वृद्धि पा सकतें हैं कि पाचन शक्ति की 


खारिज न हो सकं | सतांन के उन भिन्न २ UTA मे [जनका पेने 
चिकित्सा की है सदेत्र यह देखा है कि उनका पाचन शक्ति अति बिगड़ी 


था-मेने इसी प्रकार सं यह भी दखा हे कि 
एक Brass 


उत्पन्न कर देती हे । शरीर वषो पर्यन्त एसा Gas की ओपदधियों ओरं 
उनके कारण से जो पाचन शक्ति और पेड, के स्नागु (सगा ) में तजी 
उत्पन्न होती है उसका सहार सकता है | किन्तु शर्न २ स्नाशु एस भड़क 
जाते हैं कि वे पहिले से अधिक गति दिये जाने बिना अपनी क्रिया करने 
के अयोग्य हो जाते हें । सिल और जलोद्र के तुल्य, ऑर अन्य प्रथम 
के हो चुके हुए रोगों को सम्पूण भिन्न २ आर्तिम दशा के सामान, 
सर्तान का कारण भी अस्वाभाविक रीति से जीवन व्यातीत करन-छंक 
कर खाना खाने-जरूरत से अधिक भानन खाने-ओर विशेष कर स्नायु 
का, हकत देने: वाली चीजों वा ओपधिया से, बहुत हकत ने से, हुआ 
करता है | | = i 

. एलोपैधिक डाक्टरी इस स्थान परभी ऐसी ही लाचार है जसी 
कि रोग की और अन्तिम दशाओं में | यह शोक कीं दात है कि डाक्टर 
किस प्रकार सर्तान के, उसके बच्चों और नये Yer हुए मांस परतेजाब 
वा नश्तर से शस्त्र क्रिया ( अमला जराही) करके ( जेसा कि शाहनशाह 


wien स्वर्गवासी की दशा में हुआ था ), आराम करने का यत्न करते 


हें । बे लोग यह निश्चय करना ya जाते हैं कि यह नई उत्पत्ति कहाँ से 
होती है । रोग की खासियत उनका प्रकट में मालूम नहीं होती, नहीं a 
इस रोग में वे अपनी चिकित्सा के लिये कंबल रोग की अन्तिम दशा की 
( मानो विकारी द्रव्य का सड़ी हुई शकल में) अधात्‌ नवीन उत्पत्ति 
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आतान-बदगाश्ल क रोग चिकित्सा 


मॉस की पसन्द न करते और नवीन ata की उत्पति की कोरणा जानने 
के पश्चात उनको यह अवश्य मालूम हो गया होता कि मांस के 
जान का काई कारण Wey रागा ATT उस कारणा दर करनं 
यान देना अंति आवश्यक 4. 
उड़ा हुई दशा के में, यार अत; सतान की दशा में भी, प्रायः 
असहनीय पीडा दु ती हे | पुरान डाक्टर रोगो का अगग्य करने. 
निमित्त अफीम का जोहर पिचकारी द्वारा रुधिर में पहचाते हैं। इस 
प्रकार सं कुले काल के लिये मनमाना परिणाम प्राप्त तो हा जाता है 
किन्तु सम्पण शरीर ओर स्नायु के कर्ते को हानि पहुँचती है। और 
यह ARIA का जाहेर इस सम्बन्ध के अपने अन्तिम प्रभाव से ओर भी 
अधिक हानि पहुँचता | ऐसे समय मेडिकल साइन्स ठीक उस भालू 
की नाइ RA करता है | जिसने कि अपने स्वामी की नाक पर gral 
मरने के अभिप्राय से पत्थर मार कर न केवल Nae ही को मारा वल्कि 
अपने स्वाभी का भी मार डाला था | । 
हम विषयुक्त ओपधियों का सेवन क्यों करें-जब कि मेरे स्नानां की 
चिकित्सा में एक प्राकृतिक साधन ऐसा पोजूद हैजा अफयून के जौहर 
को अपेक्ता पीड़ा को अति शीघ्रस्पष्ठ रीति से न्यन करता है और शरीर 
को फोलाद की नाइ YO Tat देता है 
अपने आप जाता रहता हैं| सतोन के रोग में भी नशे वाली चीजों को 
डी इच्छा रहती हे जेसा कि डिपसामेनियाँ Dipomania ( बह रोग 
जिसमें कि शराब पीने की बड़ी इच्छा होती है ) के रोग में जो शरीर 
की जलन वा सहन की दशा के कारण ही होता है: यह केवल स्वाभा- 
विक चिकित्सा द्वारा ही सम्भव है कि सदेव नशा पीते को बहती हई 
र अधिकार प्राप्त कर सकते 


( ३७१ ) 


rr ee SIN 
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Vii 


4z 
प्र्‌ 
2 | 
G t 


सा 


aay Sit सना का चिकित्सा के वणन म जहा बृहत हुए 
स्वभाव आर कारण के सम्बन्ध का पूरा 
विवरण पाया जावेगा । में इस अवसर पर केवल कुछ बातें सतीन के 


` रोगियों की आराग्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कहुँंगा । प्रथम ev 
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Yaar WE करने की नवान गाच्या 


( ३७२) a 


Wh) oS गए 
बात की कळ पर्वाह नहीं कि यह रोग किस रूप और किस स्थान पर 


प्रकट होता है। यह बात दूसरे दर्जे पर आवश्यक है कि रतान जिद्दा ` 


का है, या सीने का है, रहम का है, या मेदे का--इस बात पर कि रोग 
को आराम होने को कितनी आशा की जावे रोग की उस खास सूरत 


से जिस में कि यह प्रकट होता है कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि रोग 


की सम्पूर्ण भिन्न सूरतों का एक ही कारण है। रोगी के विकारी द्रव्य 
के बोझ के अनुसार शरीर में विजातीय द्रव्य का स्थान बदलता रहता 
है ¦ शरीर पर कुळ दर्ज तक उस रीति का प्रभाव जो विकारी द्रव्य को 
बोष्प धारण करती है, और उसके दबाव का. होता है । मेरी चिकित्सा 
रीति से सतान को आरोग्यता हो सकती हे, परन्तु निश्चित आरोग्यता 


बी आशा वही मनुष्य कर सकते हैं जिनकी पाचनशक्ति कुछ अच्छी होती : 


है और जिन में काफी जीवन शक्ति उन भयानक समयों पर जोकि 
अवश्य आते हैं जय प्राप्त करने की मौजूद होती है केवल वही मनुषय 
जो मेरी चिकित्सा रीति को भली भांति जानते हैं सतन को आराम कर 
सकेंगे क्योंकि यह रोग सिल, और जलोदर, को भांति अति 
भयानक हे | 

एक पचास वर्ष की आयु का भद्र पुरुष नासिका के सतोन में ग्रस्त 
था ओर डाक्टरी विद्या के बड़े २ प्रतिष्ठित Fat से चिकित्सा करा चुका 
था | वे लाग केवल यह बतज्ञा सके कि उसको सतान बीनी अथात ( नाक 
कु सतांन ) था, WTA उसको चंगा न कर सके क्योंकि उनको कारण 


' वसत्त्रभावका ज्ञान न था। उन सम्पूण डाक्टरां न तज आर त्रिष ठृक्त 


ओपधियां उसकी नाक का लगाई थीं ताकि सतान के स्थानिक चिन 

दूर हा जायं | लेकिन टीक ठीक उसी प्रकार जैसा कि एक पेड़, केवल 
उसी स्थान पर GST हुआ नहीं हाता जहां कि उसमें कोई गली हुई 
शाखा हो, उसी प्रकार सतान में वह बाहरी गला हुआ व निकलती हुई 
फुन्सियों का नवीन स्थान हो स्त्ये राग नहीं है, बल्कि यह वह स्थान 
है जहां क्रि रोग अत्यन्त वृद्धि पा गया है । जब कि पेड़ काट डाला ज.वे 
तो हम देखते हैं कि शाखा का सड़ना उस पेड़ का केई स्थानिक रोग 
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सतोन-बद्गोश्त के रोग, चिकित्सा ( ३७३ ) 


नहीं है। डाक्टर शरीर को चीर कर पहचान सकता है ( यदि उसको 
रस Mi 3 we की लियाकृत हो ) कि सर्तान के रोगी की संपूर्ण 
re रोगी थी | यदि इस बात को पहिले: के तो if 
रह । पहिले जान सकें तो निश्चित इसमें रोगी 

मेरे रोगी की पाचनशक्ति वर्षों से मंद हो गईं थी। बड़े आश्चर्य a 
बात है कि adaa समय के डाकटरों के खयाल में यह बात न. आई | 
वह केवल रागी की नासिका की ही चिकित्सा करते रहे | यदि उन्हें मेरे 
gazà /चज्ञान का किचित्‌ भी ज्ञान होता तो नासिका की सडन 
निश्चित रोगीके पेडू के भीतरकी ऐसी हीदशाओं का पता देती । सौभएयता 
से अव गंगी ने इस सम्पूर्ण स्थानिक चिकित्सा की बेहदगी को जान 
लिया, ऑर क्योंकि वह इस ख़याल का मनुष्य था कि नेचर में हर एक 
वस्तु भलाई के लिये बनाई गई है--आशा से भरपूर होकर मेरे समीप 
याया | उसकी नासिका ओर ऊपर का होठ बिलकुल खा लिये गये भे | 
नासिका की नोक लोप होने वाली थी और नासिका की खचा के वणे 
से सड़न प्रतीत होती थी । बहुत कंब्ज़ और बेकायदे मूत्र के आने की 
पीड़ा भी मौजूद थी, परन्तु इषे की वात है कि इन्होंने रोगी के मंन की 
प्रफुल्लता पर कोई सदेव रहने वाला प्रभाव नहीं डाला था | 

उसके शरीर पर मेरी चिकित्सा का शीघ्र प्रभाव पड़ा, उसमें जीवन 
शक्ति अब भी बहुत मौजूद थी । उसकी पाचनी शक्ति और उसकी सई 
दृशां शीघ्र उन्नति करने लगी | भति सप्ताह सर्तान की जलन स्थानिक 
चिकिसा के बिना न्यून होती गई । प्रथम यह बहुत ही सुखे हुई । त्वचा 
का बणे चार मास के पश्चात्‌ साधारण हो गया। इस काल में नासिका 


और ऊपर का होठ भीतर से अच्छा होगया और जुखुम का कोई चिन्ह 


शेष न रहा | | | 
निम्न लिखित प्रकार से चिकित्सा की गई थीः--- 


` 


( १ ) सम्पूरणं अनुत्तेजनीय और खश्क भोजन जो रोगी की zs 
= ) शा 
आर पाचन शक्ति के लिये अति हितकर थे | 


AN & 


C2) मेरे फ्रिक्शनहिप, और सिटिज बाध्ज | 
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(a) aie सप्ताह में एक या दो बार ANER, सम्पूण शरीर 
अथवा केवल शिर के लिये । 

aa कि पीडा और जलन सही न जा सकती थी तो दो दो घंटे के 
| पश्चात्‌ बाथ्ज ( स्नान ) की आवश्यकता होती थी । स्नान लेने की _ 
$ दशा में पीड़ा सदैव न्यून हो जाती थी और रोग को बहुत आराम प्रतीत 
॥ होता था । दूसरे ही दिवस आंतरिक सड़ी हुई जलेन ने नीचे की ओर 


| 


+ 


= 


~ 


॥। चलना आरम्भ किया, आर SA स्थान पर जो फ्रिक्शन सिरिज 
: बाथ में रगड़ा जाता है घांव के आकार में प्रगट हुई--इस से रोगी अति 
|। चिन्तातुर हुआ, क्योंकि ऐसी दशा के संग स्वाभाविक अति पीड़ा हुआ 
| करती है | परन्तु मैंने इसका कारण रोगी को समझा दिया और जाहिर 
॥ कर दिया कि वह या तो राग को जड़ से उखाइने बाली उस कारवाई 

0 को मौनता ( खामोशी ) के साथ सहे अथवा निश्चित मृत्यु को अङ्गीकार 

Z करे। da उसका ध्यान इस ओर दिलाया कि जितनी जलन रगड़ के 
| स्थान पर प्रकट हुई है उतनी ही नाक से कम हो गई है। इस वात को 
रोगी ने जान लिया ओर आगे को मेरी अहुमति अबुसार चलना निश्चय 


किया । इस पीड़ादायक दशा से छुटकारा पाना केवल बार २ स्नान 
लेने में हासिल हो सकता है। और उसे अपने मन्तव्य प्राप्त करने की 


प्रसन्नता प्राप्त हुई | 
चिकित्सा के समय में रोगी प्रथम एक शुदें के पुराने रोग में कुछ 
रोजु ग्रसित रहा, इसके पश्चात्‌ लिङ्ग के रोग में, परन्तु दोनों में 
पहले की अपेक्षा बहुत कम यह रोग पहिली बार होने के समय Far 
कि Gara कर लिया गया था अच्छे नहीं हुवे थे, बल्कि उन औषधियों | 
द्वारा जो कि सेवन की गई थीं शरीर में केवल उलटे प्रबेश कर दिये गये 
' थे। नासिका के सतान के लिये वह उसकी प्रथम दशाएँ थीं और जब 
उनकी चिकित्सा औषधियों से हुई तो उन्होंने उसके ( सर्तान | 
उत्पन्न कर दिया । í 
नासिका के सर्तान की चिकित्सा में जो ane खारिज हुए उनसे | 


| 
इन बात में कुछ संशय बाकी न रहा | पीप जो खारिज हुई उसमें बहुधा । 
I 


J 
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उैलान--बद्गाश्त के रोग, चिक्रित्सा | ( ३७५ ) 
nt ० मनी 
ठीक उन ऑषधियां की दुर्गन्ध आती थी जि i 
न गा दुगन्ध आती थी जिन को कि उस रोगी 
ओर लिंग के रोग में सेदन किया था स 
छां कारण यह है कि शरीर विषयुक्त 
( चिपकती हुई चीज ) में लपेट लेता है 


Trae: 


i 
ड ¢ 
शुद्‌ 
A हें 
जसा कि कथन कर चुके हैं इस 
ओपधियों के लुआबदार. शै 
a पह उतार शे में लिपटे हुए ( 
eae a एक अन्तरीय इरारत (गर्मी) के प्रभाव से शने! २ जम $ 
` जाते हैं jus जाते है। जल की यथार्थ चिकित्सा से यह मजः 
बूत और सख्त लुआवदार ete फिर घुल जाते है और यदि असली 
शक्ति उन्नति कर जाय तो शरीर सें निकल जाते हैं । मैंने अपनी चिकि- 
ससा ई का सत्यता सहसों रागियों में पाई है, और इसी प्रकार यह भी | 
देखा है कि ( पहिले का ) औषधियों का सेवन, मेरी रीति से चिकित्सा 
करते हुए रोग से वास्तविक gw होने में कितनी अधिक देर लगाता है। 
शरीर से ओषधियों का खारिज होना ही रोगी को अति पीड़ा देता हैं | 
मेरे रोगी ने भी इसका अनुभव किया परन्तु उसकी दशा में प्रति क्षण . 
उन्नति होती गई | इस कारण बह मेरी चिकित्सा रीति से उस समय 
पन्त चिकित्सा करता रहा जिस समय तक उसको इस कठिन रोग से 


hi 

९ 

$ 

९ 

; 

: J 
आराम न हो गया | $ 
1 

| 


i 
& 


यह न समझना चाहिये कि वह स्थान जो फिक्शन सिटिज बाथ में 
रगड़ते हैं हर एक रोगी की हालत में शीत जल के साथ शनेः शनैः रग- 
इने से जूखमी हो जायगा | i 
सिटिजु बाथ में रगड़ने से जो घाव उत्पन्न होते हैं ( जो कि विशेष 
= sos A A N हे 
कर पुराने रोगों में जेसा कि सतीन में नजर आते हैं ) वह मुख्य दशाओं 
में और नियमित मूरतों में ही हो जाते है यदि कोई अन्तरीय गुप्त जलन 
मौजूद न हो, अथवा विक्रारी द्रव्य किसी अन्य रीति से सुगमता से खारिज 
होता हो तो रगड़ के स्थान पर कोई धाव नहीं होवेगा | मेने ऐसे रोगियों 
की चिकित्सा की है जो प्रति दिन डेढ़ घंटे से दो घन्टे पर्यन्त दो वर्ष 
स्नान करते रहे परन्तु घाव की पीड़ा उनके कदापि न हुई । कोई केवल 
कुळ दिन के लिये इस पीड़ा में ग्रस्त हुए अर्थात्‌ पुराने वा गुप्त रोग के 
deu दशा में तब्दील होने के समय अर्थात्‌ नाजुक समय पें#और : 
#- आशय हैं उस समय से जवकि Cin पलटा लेकर आराग्यता की और । 
झुकता है, उस समय रोग छिपो-हुई दृशा से निकल कर तेज़ दृशा में प्रकद 
PRTC ९55९5 ३ EER TRC BSS 
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३७६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


$ 4 
त ONES TESS SOROS 
g उस समय भी केबल इतने काल के लिये जबतक कि अंतरीय तेज़ जलन 
¢ नीचे को खिंच कर आती रही थी । स्नान करते करते घाव उसी प्रकार $ 
i जाता रहा जेसा कि उत्पन्न हुवा था। बहुत सी दशाओं में रगड़ के | 
$ स्थान से कुछ दूरी पर छोटे या बड़े खुले और बहते हुग घात उत्पन्न हो. e 
¢ जाते है, जिनसे कि पीप सडी हुई और जोश खाई इई बराबर निकलती 3 
रहती है | यह पीप रगड़ से नहीं आती, जेसा कि बहुत से मुखे सबुष्थ | 

| 


~ 


® 

¢ 

ख्याल कर लेत हे, किन्तु केबल रोगी के शरीर की दशा के कारण 

6 आती है । यह पीप अन्तरीय गुप्त अथवा तेज जलन से, जो faa 
द्रव्य के सडने वा जोश में आने से उत्पन्न हुई हे, Gar होती है, अतः 

९ यह पीप उस नाजुक समय का कारण है और कुछ नहीं । बस यह एक. 
बड़ी भल है यदि वे रोगी जो मेरी रीति अनुसार स्वयं अपने घर पर 
चिकित्सा करते है, इस प्रकार के घावों के प्रकट होने पर चिन्ता करें। । 
1 


चिकित्सा करने में इस प्रकार से शरीर का काय्य करना और विकारी 
। द्रव्य का खारिज करना ही सम्पूणे रीति से इस बात को सिद्ध करता. 
है कि स्नानों SHAT से आरोण्यता होने लगी हे | रगड के स्थान पर . 
घाव ओर पीप का बहना स्वाभाविक उस समय बहुत ही खराब है जब । 


A 


t 
H 
t 
5 कि अन्तरीय जलन ने सर्तान की सी सडी हुई दशा उत्पन्न कर दी है । 


® 
ह स्नान करने के समय रोगी को उचित है कि भीगे हए वस्त्र की कई तह 
करके कई बेर घाव के चारों ओर लपेटे और उसको जहां तक हो सके 


तर रक्खे | s : 
ra 
; 


~ 


¢ aaa के एक और रोगी का वृतान्त कथन किया जाता है जोकि सवे 
; साधारण को भला लगेगा । एक स्त्री पचास ay की आयु में सताने 
$ feat ( स्नान के सर्तान ) में ग्रसित हुई । उस स्त्री के वाम स्तन पर i 
शहर बलिन में उन ही प्रसिद्ध डाक्टरों ने जिब्हाँ ने कि शाहनशाह फ्रडीक Y 
o  स्वर्गवासी की चिकित्सा की थी शस्त्र क्रीया ( अमल जराही ) की थी । : 
| i दाहिने स्तन पर भी इस शस्त्र क्रीया के पश्चांत शीघ्र सतान हा गया | ५ 
h 
i 


बस उत्तम सफलता प्राप्त करने में शस्त्रक्रीया पूण पकार अधूरी सिद्ध 


हुई। वास्तव में इस स्त्री की साधारण दशा पहले की अपेत्ता अधिक खराव 
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सतान-बद्गोशत के रोग, चिकित्सा ( ३७७ ) 


nnn 


थी, इस लिये उस स्त्री ने अपने तई टुवारॉ डांक्टरों के आगे पेश किया 


` कि सतांन के निकल आने के सम्वन्ध में सम्पति aa | बडी देर तक 


परीक्षा करने के पश्चात्‌ उससे war गया कि दाहिने स्तन पर शस्त्र 

क्रिया करने कि आवशकता है, परश्च इसका शरीर इस शस्त्र क्रिया के ब दीश्त 

करने के लिये अति बलहीन है; अतः वह इस शस्त्र क्रिया से जीवित न 

रहेगी, आरोग्य करने की और कोई रीति डाक्टरी चिकित्सा में नहीं है। 

aAA के प्रसिद्ध डाक्टरों से यह उत्तर पाकर घबराई हुई वह स्त्री मेरे 

पास आई । दाहिना स्तन सड़ी हुई दशां में था और कई सरत रसौलियां, 

कोई २ अंडे की नाई स्याह रंग की और सी हुई उत्पन्न हो गई थीं जा 
स्तन से बगल तक चली गई थीं पेड भी रसालियाँ से भरा हुआ था 
और परिमाण से अधिक बढ़ा हुआ और सख्त था । पाचन शक्ति मन्द 
थी | तीसरे वा चोथे दिन मल में फुले की सख्त २ गोलियां जा अंत- 
रीय गर्थी के कारण स्याह हा गई थीं निकलती थीं | पेशाब भी कम 
आता था--दुर्वलता से बडी चिता उत्पन्न हो गई थी, अति शिर पीड़ा ने 
शरीर के वल को प्रति दिन घटाया । उस स्त्री ने मेरी चिकित्सा को बड़े 
धेय्य से आरम्भ किया । शिर पीड़ा शीघ्र बन्द होगई । पाचन शक्ति 
प्रति सप्ताह शनेः शनैः उन्नति करने लगी । नित्य के स्नानां की सख्या 
बडी सावधानी से उस स्त्री की दशा ओर बल के अबुसार दुरुस्त करनी 
पडती थी | आरम्भ के छः सप्ताह फे अनन्तर चिकित्सा स्वयं पीड़ा दायक 
रही | चिकित्सा काल में बलिन देश के ऐसे ( कामयाब ) अमल जरोही 
का असर अति स्पष्ठ रीति से प्रकट हुआ । वाम स्तन पर पुराने गहरे 
चिन्ह के बदले प्रथम सप्ताह के भीतर एक GAT ओर सडा हुआ घाव 
हो गया जा आरम्भ के चार सप्ताहों में कुल और गहराई में बढ़ता रहा 
जब तक कि पन्द्रह इंच मुरब्चा न हो गया । दाहिने स्तन की सूजन उतनी 
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(३७८ ) आरोग्यता प्रात करये की Tata विद्या 


am a कक लत + ee Fe -- 5-33 के किनििजिभिजिलि 


ही न्यून होती गई जितनी कि बाम में बढ़ती गई । शस्त्र क्रिया से बाम स्तन 


॥4 

( 

। 

8 के सर्तान को असर किसी प्रकार at नहीं हुआ था बल्कि ( विकारी 

i द्रव्य के ) सडने के स्थान का केवल सबसे अन्तिम सिरा (दूर हुआ था); 

| इस प्रकार से शारीर विकारी द्रव्य की सतानी सडन के बढ्ने का दूसरी 

4 आर फेर दने पर विवश हुआ, यहाँ तक कि अंत में इसके पश्चात्‌ कि 

i सख्त रसोलियाँ दाहिने स्तन से बगल तक m? यह सतानी सडन 

$ दाहिने स्तन में बदल गई । मेरी चिद्रित्सा रीति से रोग का डलटे Hi 

; लौटाया गया | इस में काई आश्चयं की बात नहीं कि विकारी द्रव्य फिर 

उसी तेज हालत में बाम स्तन में प्रक्र हुआ जिसमें कि शस्त्रकिया के 
समय था | फिर इस अवसर पर एक आश्चयेजनक प्रमाण इस बात का 

मिलता है कि नेचर उस सख्ती का नहीं सह सकती जा डाक्टर लाग उस 
पर करने के लिये तेयार रहते हैं । जरोही का हर एक अमल वतमान 

ji समय की अयाग्यता आर इस वात का कि यह असली आंराग्यता देने 

| के सेवन की Bra अधिक अपाकृतिक है आर अब मेरे पाठकगण इस 

| 

| 

G 

१4 


बात को समक लेंगे कि मेने प्रथम पृष्ठ पर अपने साइन्स आफ हीलिंग 


को बिना आपधियों के ही होना नहीं बतलाया बल्कि “शस्त्रक्रिया के 
बिना”? भी बतलाया हैं | 

अब उस रोगिणी स्त्री का फिर बशन आरस्म करता हूं । नियत 
स्नानों स व३ पीड़ा जा इस स्त्री को इन परिवतेनों के कारण जो शरीर 
में प्रकट होती थीं सहनी पड़ती थी, अब स्नानां के पश्चात्‌ अधिक सहने 
के योग्य होगई । बहुत काले व्यतीत न हुआ था कि खले हुए और पीप 
निकलते हुए घाव फिक्शन ( रगड़ ) के स्थान पर प्रगट हो गये | यह 
निश्चित प्रमाण ( सबूत ) इस वात का था कि बड़ी हुईं और सड़ी हुई 
§ अन्तरीय जलन बाहर को खेंची जा रही थी | बगल की ओर रसोलियां 
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सतोन--बद्गोस्त के रोग, चिकित्सो ( २७६ ) 


भी इसी प्रकार से शीघ्र कोमल पड़ गई , और सदेव पेड़ की ओर अधिक 


उतर कर शानः AHA गई | आरम्भ के दो मासाँ में उस रोगिणी स्त्री 
को केबल बिना छने हुए आटे की रोटी और फलापर निवाइ करना पड़ा 
इस भोजन का सेवन करते हुएआर तीन मास तक परिश्रम से फिक्शन 
बाथ लेते हूए उसको इतना आराम छुआ था कि वाम स्तन पर के ख॒ 
हुए घाव लग भग अच्छे होगये थे आर वह अपने घर की यात्रा कर 
सकती थी । | 

मेने सतांन के अन्य बहुत से रोगियों की भी चिकित्सा की है | उन 
में से एक को जिह्वा का सतानथा और दूसरे को कंठ का, यानी दोनों 


प्रकार के सतांन जोकि वतमान समय में बहुत सामान्य रोग हैं इन मोकों 


पर भी मेरी चिकित्सा को सफलता पराध हुईं । चन्द सप्नाहों में कंठ 
भीतर को गिल्टियां कोसल हो गई और पीप निकल गई । इस के पश्चा 
रोगी आसानी से निगल सकता था । जिह्वा के सतीन की चिकित्सा में 
प्रति फिक्शन बाध लेने के उपरान्त एक मैले रंग की तह जिह् से दूर 
हो जाती थी, इस स्थान की शुमड़ियां शरीर के निम्न भाग की अपेक्षा 
अति शीघ्र लोप हुई, fat शीघ्र साफ हा गई ओर सही हालत पर 
आगई | 

इस राग में सब से भयानक बात, पडू, में बवासीर की aga सी 
MRi का मोजूद होना, हुआ करती है । उन अवसरों पर जहाँ रोगी 
गाढ़ा भॉजन खाने के अयोग्य हैं हर सूरत में यह सम्भव है कि उनकी न 
सही जोने वाली पीड़ायें न्यून करदी जायें ओर उनके afer के विष 
अथात्‌ अफ्यून के जोहर के असर से और Ye मरजाने से बचाया जाबे। 

इप इस प्रकार से गिल्टियों को ऑर निद्रा न आने की शिकायत 
को दूर कर सकते हैं, परन्तु रोगी को पूणं आरोग्यता नहीं हो सकती, 
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( ३८० आरोग्यता प्राप्त करने को नवीन विच्या 


। क्योंकि पतले भोजन A लगातार सेवन से पल त्याग मली भांति नहीं 
@ होता | 
¢ A i SAN 

फिक्शन fates बाथ्ज के प्रभाव श्वास घुटने के आक्रमण के 
i समय ( वह हमले जो भयानक रोगों में बहुधा हुआ करते हे ) बहुत ही - 
( प्रसिद्ध थे । उन रोगियों में जिनको ऐसे इमले प्रतिदिन बार २ हुआ 
करते थे मेरी चिकित्सा से स्नान आरम्भ करने के कुछ मिनट उपरान्त 
ही इनका भय दूर हो गया | कठ के भीतर जब कभी कोई रसोली फटी 
र उसके श्रन्दर की पीप नखरा के अन्दर प्रवेश हुई, वा रसौली न 
फूटने के पहिले फूल जाने के कारण श्वास घुटने का भय हुआ तो यह 
श्वास घुटने वाले हमले हुए, जो aaa बाथ से सदेव दुर कर दिये 
गये | यह कारवाइयाँ, जिनके रोकने के लिये इस समय पयत ८ क घट्टमी % 
ही केवल एक ऐसा साधन हें जिसकी परीक्षा की गई है अति ध्यान देने 
योग्य È | 

ऐसे नाजुक aadi में Perea बाथ्ञ वेसी ही अमूल्य सेवा करते 
हैं, जैसी कि वह डिफ॒थीरिया रोग के श्वास घोटने वाले हमलों में किया 
“करते हैं यह सोचने की बात है कि डाक्टरों के शस्त्रक्रिया के सिवाय 
इन आक्रमणों के दूर करने की कोई और चिकित्सा नहीं आती । 
| पिचकारी द्वारा सीरम (लोह का पानी) को लोहू के अन्दर पहुंचाने 
A से जेसा शफाखानों की रिपोर्टों से जाहिर है, शस्त्रक्रिया की गिनती में 
किसी प्रकार से कुछ कमी नहीं हुई है। इस से मालूम होता है कि पिचकारी 
द्वारा रुधिर के अन्दर सीरम पहुंचानां बहुत कम लाभदायक हे | 

घढ्गोरत-- शारीर के चोट खाये हुए अंगों पर वह नवीन उत्पत्तियं 
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go किया, यानी नखरे पर जराही को कहते हैं जोकि हलक के सर्तान की 


हुँ $ aat में डाकुर लोग करते हे! 
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सतोन--बद्गोश्त के रोग, चिकित्सा ( ३६१) 3 
4 


a 
— me 


ओर भिन्न २ प्रकार के उभार जिनको कि aaia नाम से पुकारते 

हें सतांन के मुकाबले में बहुत कम भयानक हैं। वे अति शीघ्र अच्छे हो ' 

सकते हैं। कारण यह है“कि नियमानुसार बदगोश्त अति शीघ्र पीप में. ! 
। बंदल दिया जा सकता है-इस प्रकार से विकारी द्रव्य के शरीर से खारिज _ 
होने में कम समय लगता हे । इसकी सत्यता पूर्ण रीति.से उन रोगियों 
th 
॥: 


की चिकित्सा में देखी गई है जिनकी मेंने चिकित्सा की है । उन में सेःएकः 
का वचान्त कथन किया जाता È | 


a. 


दाहिने हाथ की astal अंगुली. कुछ काल से बुरी. दशा में चली आती. 
थी। अंगुली के सिरे पर चोट लग जाने के कारण सृजन. हागई,थी और 
अंगुली का सिरा शीघ्र ही जियादह खराब होगया था,-यहाँ तककि चोट 
की जगह एक बड़ी मिकदार बदगोश्त की उत्पन्न हो गई थी | उस डाक्टर 
ने जा उसकी चिकित्सा कर रहा था शीघ्र उस मांस का काट डाला और 
उस जगह को चांदी के तेजाब और उसी प्रकार के और तेजाबों से जला 
दिया, ऐसा करने से सफलता न हुईं । बार बार काटने और जला देने 
पर भी बदगाश्त सदेव दुबारा हा जाता था अन्त में अंगुली सड़ने लगी 
ते डाक्टर ने कहा कि रोग हड्डी तक पहुंच गया हे और रोग को रोकने 
के लिये इस हिस्से के काट डालना चाहिये । परन्तु वह स्त्री जरोही अमल 
( शस्त्रक्रिया ) कराने पर राजी न होकर मेरे पास आई । मैंने उसको 
समझाया कि अँग का काट डालना जिसकी कि डाक्टर ने सम्मति दी है 
गैर जरूरी ही नही है बल्कि आरोग्यता को अति हानिकारक है । मैंने 
यहं भी बतला दिया कि इस अंग्रुली की यह दशा किसी नियमित कारण 


से हुई है । 


l ज्योंहीं कि यह कारण दूर कर दिया जावेगा उँगली St भी आरोग्यता 


Bb espn: ese ves ee eS RI USES WOES ब ~. 
४& 


9 
एक स्त्री तीस at की आयु की इस रोग में ग्रसित थी। उसके २ 
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(३८२ ) आराग्यता प्राप्त करने की नघीन विद्या 


प्राप्त हे. जावेगी । मेंने आध आध घण्टे के तीन चार फिक्शन घाथ्जः 


स्त्री उस समय गर्भवती थी इस कारण वह फिक्शन fafes बाथ लेना 


कर लिया वरना उँगली काटने के बिना ओर क्या हो: सकता था । 
आरोग्यता बहुत ही शीघ्र WH हुई । प्रथम ही स्नान फे उपरान्त बदगोश्त 
बहना बन्द हो गया, तीसरे दिन मांस की पीप बनने लगी, यह एक उत्तम 
faq miraa कां था | सडन बन्द होगई, ega और उंगलियों के 
लिये सम्पूर्ण भय जाता रहा, चोदह दिन में बह रुग्ण aga अच्छी हो 
गई और उस पर कोई चिन्ह न रहा | 
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प्रति दिन लेने .बतलाये। स्वाभाविक ओर अनुत्तेजक भेजजन-का सेवन: 
उसके बतलाया और तीन चार दिवस पय्येन्त फिक्शन सिटिज बाथ. 
लेने के पहिले उँगली का एक स्थानीय स्टीम बाथ देना बतलाया । बह्‌. 


न चाहती थी | परश्च मैंने जब उससे कह दिया कि मेरे पास इससे और 
कोई अच्छी atta नहीं तो उसने तुरन्त मेरी सम्मति पर चलने का निर्णय 
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IAAT भागः 
न 
ataladi और शस्त्रक्रिया के बिना arial को 
चिकित्सा और उनको आराम करना I 


I? ee 


२९082५. स इृह एक तफ खयाल को जा लोगों ने शस्त्र क्रिया 
7 ७ ( चोग फाड़ी की विधा ) के नियमी के अनुसार घावों 
की चिकित्सा करन के बावत कायम कर' रक्‍्खा है| 
हटाना कुछ सरलं बात नहीं है | वतेमान समय में लोगों का 
यह विश्वास है कि सम्पूण प्रकार कीः चोटों का अन्तः 
रीय हें वा बाह्य, ओर सम्पूर्ण प्रकार के घावों कामी 
केवल qaa वा सहन को रोकनेवाली आंषधियों के द्वारा ही आरो 
व्यता प्राप्त हो सक्ती है। उस बड़ी सफलता सेः जो मेरी चिकित्सा wy 
ने उपलब्ध की है. अपाणित होता है कि यह खंयाल केसा गलत है | घावों 
की चिकित्सा द्वारा ही हेडोपेथी ( Hydropathy) ( ag चिकित्सा रीति 
जिस में केवल-जल से ही रोगों का आरोग्यता/ प्राप्त होती है) कि आरोः 


ग्यप्रद अद्भधत-शक्ति आश्चर्य जनक रीति में दंशाई जा सकती है । हमारी 


चिकित्सा रीति के सित्राय कोई अन्य ahs बलवान साधन (जरिया) ऐसा 
नहीं है जिसमें कि जल वा अन्य स्वाभाविक साधनों से घावों की चिकि 
त्सा करने की चर्चा के फेलाया जावे । 

मेरी चिकित्सा रीति में पीड़ा न होने के सिवाय एक बांत यह भी है 
कि इससे हर एक चोट को! बघुकातिले उन ओषधियों की चिकित्सा के 
जिसको एन्टी सेपटिक Antiseptic ( घावों की चिकित्सा उन ओपषधियों 
द्वारा जे सड़न के रोकने वाली बतलाई जाती हैं, यथा, “आहेडो फारम” 


Idoform आदि) चिकित्सा कहते हैं एक तिहाई समय से कम समय मेंआरामहो 


सकताहे । इसका प्रमाण उन: रोगियोंसे मिलता हे जिनकी चोटोंको इस 
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( ३८४ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नघीन बिद्या : 


: 

रीति से आरोग्यता प्राप्त-हो चुका है । कोई ऐसा रोगी नहीं मिला जिसकी 

चिकित्सा में सफलता प्राप्त न हुई हो | मेरी चिकित्सा रीति में एक और 
J लाभ यह है कि करूपता करने वाले चिन्ह ही, जा कि शस्त्र क्रिया में 
| अवश्य हुवा करते हैं, केवल नहीं मिट जाते-बल्कि घार्वोके भी कोई चिन्ह 
| आरोग्यता के बाद शेष नहीं रहते | जब कभी वाइरी सदमा पहुंचने से 

Fat Re कटा हुवा घाव, भोकने का घाव, Baz, अग्नि से जलनेका घाव 
i वफ से जलने arata हो जाय, तो यह बात शीघ्र देखी जायगी कि 
Ç शरीर उसको आराम करने लगता है। चोट या घाव इत्यादि से जो 
$ स्नायु को झटका पहुंचा हे उसके कारण रुधिर का और उसमें मिले 
é हुए द्रव्य का बहाव चोट खाए हुए स्थान की ओर अधिकता के संग होता 
$ 
|! 
1 
ढ 
१ 


है। द्रव्य से एकत्र होने की क्रिया से जा रगड़ लगी है उसके कारण 
अधिक गर्मी वा सजन उस स्थान पर हो जाती है, विशेष कर कचट और 


अग्नि से[पहुंचेःहृए घावों की” दशा में इस कारवाई मे अधिकापीड़ा इ 


j 
करती” है!। O 
_ इस ana यदि हम इस खराबी / को दूर करने?! के” निमित्त शरीर हिंकी रै 
सहायता! यथार्थ रीति से करें तो*आरोग्यता" अति शीघ्र बिना किसी" 
पीड़ा व कष्ट के प्राप्त होगी । उपरोक्त पीड़ायें विशेष कर केवल उसी 
समय आरम्भ होती हे जिस समय शरीर आरोग्यता प्राप्त करने की 
क्रिया आरम्भ!ःकरता है | वेपीड़ायें एक स्थानिक ज्वर के सिवाय जो घाव 
के कारण ही जाया करती हें कोई अन्य वस्तुनहीं हे | यदि हम यह वात 
याद aa कि अन्य रोगों के समान घावों में भी हमको उवर ही से काम , 
¢ पड़ता हे--चाहे यह ज्वर भिन्न प्रकार का हो, ता उससे निवत्त प्राप्त 
J करने का मार्ग मालूम कर लेना कोई कठिन बात न होगी। | 
| « sar कि हमको ज्ञान हो चुका है । सबसे प्रथम उस ज्वर के शान्त $ 
करने में हमका ध्यान लगाना उचित हे--विशेष कर उस दशा में जहाँ कि 
चोट दूर तक पहुंच गई हो--जिसमें यह स्थानिक ज्वर सम्पूर्ण शारीरिक 
i sql a बन जाय | 
k 2 


„` यदिःहम Sat के रोकने में सफलता ya कर aT तो पीड़ा तुरन्त 
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घराचों के रोग, चिकिंत्सोी | wey ) श्र 


sa 


ही जाती रहेगी | यह बात किसी अन्य स्थान पर इससे अधिक स्पष्ट नहीं 
देखी जा संकती कि ज्वर शरीर के उस यत्नं के सिवाय जो उस में 
झारोग्यता देने और कमी को पूरा करने के लिये हुआ करता हैं और 
कुछ नहाँ । दुभॉग्यता से यह बात दिन रात देखने में आती हे कि घौव 
के कारण उत्पन्न हुआ २ स्थानिक उबर सम्पूण शरीर पर फेल जाता है 
जिसके कारण घाव अधिक बिलम्ब से आरोग्य प्राप्त करते हैं। इंसका एक 
गंस्भीर कारण है । आरोग्य मनुष्यों के घाव अति शीघ्र और अति सुग- 
मता से अच्छे हो जाते हैं; इस प्रकार से उस मनुष्य के घाव अच्छे नहीं 
होते जिसके शारीर में विजातीय. द्रव्य का भार है, और जा इस कारण 
अन्तरीय ज्वर में ग्रस्त हें ! ऐसी दशा में चोट का लगना, और उस के 
संग स्नायु में रगड़ पहुंचना जोश और asa की एक बड़ी कारवाई के 
आरम्भ करने के लिये एक प्रकार का कारण सुगमता से बन सकता है| 
परन्तु जहां एसां भी नहीं होता वहां आरोग्यता प्राप्त करने में देर लग 
जाती है । शरीर रुधिर की अधिक मात्रा चोट के स्थान की ओर भेजतां 
है, इस लिये विजातीय द्रव्य उस स्थान पर अधिक पहुंचता है | अतः 
ऐसे स्थान पर विज्ञातीय द्रव्य शीघ्र एकत्र ..होने लगता . है; या यही 
स्थान एक खले हुए घाव की आकृति में होकर द्रव्य निकालने वाली एक 
नाली बन जाती है । 

_ प्रेने उन पशुओं में, जिनकी किसी प्रकार की सहायता नहीं की 
जाती, यह देखा हे कि उनके घावों को एक आश्चयेजनक अल्पकाल में 
आराम हो जाता है | ऐसी स्वाभाबिक दशाओं को ध्यान. देकर समने 
में, उस बहुत बड़े अन्तर को देख कर जो पशुओं और मनुष्यां में घावों 
के आराम होने में पाया जीता है, मुभे सदेव बड़ा अचम्भा हुआ है। इस 
से अधिक किसी ओर बात ने मुझे प्रकृति के भेदों पर ध्यान डालने 
ओर उनकी छान बीन करने की ओर नहीं लगायां। एक समय मेरी भी 
सवे साधारण के समान यही राय थी कि चोट के विषय में ग्रीब जानवर, 


` उन मनुष्यां के मुकाबिले में जिनके आधीन. चिकित्सा के सम्पूण उपाय 


हें और जिनको भाई बन्धुओं से AZAA रका का अवसर प्राप्त है, अति 
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Age दशा में हैं। परन्तु अनुभव ने मुझे दशा दिया कि. पशुओं के 
ga. रोगिये| की अपेक्षा जो ,चिरित्सा at में रहते हैं, अति शीघ्र आरो 
ग्ला प्रा होती है L.A ध्यान देकर देखने से इस परिणाम पर पहुंचा हुँ 
कि इस विषय में यह gaa आङ रिमंक ही नहीं हो सकता--बल्कि उस 
की. तह में अवश्य कोई गम्भीर कारण होंगे | इसके स्पष्ट करने के. हेतु 
कुछ उदाहरण देता हूं | 
` ककचिल्लीलोहे के फन्दे में फंस गई थी, उसकी दाहिनी टांग घुटने 
से एक इश्च अधिक या ऊपर ठीक उस स्थान पर जहाँ से कि स्थून मांस 
शुरू होता है टूर गई । चिल्लो we से अग्नी टांग छुड़ाने के कारण उस 
ER का इधर उधर घसौटती फिरी, जिससे उसकी टांग कई बेर Tz ng- 
ओर घाव मिट्टी और तिनको से भर गया | जब उस बिल्ली का फन्दे से 
छुड़ा दिया गया तो वह अपनी टूटी हुई, टांग अधर हवा में पीछे लटकाती 
हुई भागी । कुळ दिनों तक उसका पता न मिलने पर यह ख्याल हुआ 
कि वह मर गई 


में देखी गई | मालूम हुआ कि यह वही यिल्ली है जो फन्दे में फँस गई 
थी । इस काल में उसकी पिछली टांग को एक आश्चय जनक रीति में 
आराम हो चुका था, कि तु टूटने के स्थान पर एक बड़ी सूनन इस समय 
भी मोजूद थी | इस बिल्ली के दुबलपने से यह प्रतीत होता था कि उस 
ने सप्ताह भर कुछ नहीं खाया है । इस पर भीं उसने अति स्वादिष्ट भोजन 
का त्यांग किया, और न जल को छुआ, चोट वाली टांग को बडी चतुराई 
से वह aca एक ही दशा में फेलाये रखती थी ऑर समय २ पर उस 
| चावे का ऊपर से चाटती रहती थी। उसकी पीड़ा को इससे आराम 
| प्रतीत होतां था, क्योकि वह इस स्थान का बड़ी शांति से चाटती थी । 
इस बिल्ली के भूखे रहने का कारण भीं ध्यान देने के योग्य है; जेसा 
कि हम जानते हैं, पाचन की क्रिया एक जोश और सड़न की क्रिया है, 
और गर्मी की उत्पत्ति के बिना यह विचार में भी नहीं आ सकती | अब 
इस जानवर के पास घाव के ठंडा करने के लिये जल मौजूद नहीं 
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` गर्मी उत्पन्न नहो | उसकी पशुबुद्धि ने उसे बतला दिया कि ठीक ठीके 
. क्या करना चाहिये।  ' | 


` दिलों के बाद फिर दिखाई पड़ीं और इड दूध पीने के पश्चात्‌ तुरन्त ही |£ 


` थी, परन्तु यह उसके चलने फिरने में कुछ हानिकारक न थी । 


` आरोग्य करने में सड़न को रोकने वाली चिकित्सा कोनसी रीति इख 


` हूँ जा घावों के विषय में मेरी चिकित्सा को समझने के लिये उत्तम होगी । 
. एक कुत्ता बन्दुक के छरी से बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन एसा नहीं 
कि ag मर जाये | कई छरे उसकी अंगुली ओर पिछली टांगों में से पार 
` हागये थे । और दो छः गदेन की त्वचा में घुसे हुए मौजूद थे। सौभा: 
` तभी बह कुत्ता. किसी सायेदार और तरी के स्थान का Ze लेता, और 


` लिया करता:था जोकि वह पहिली मिट्टी गर्म होमाने पर मये सिरे से फिर): 


` तालाब पर जल पीने जाया करतां था और केवल यही उसका आहारः” 


| घावों के राग, गिकित्सां RET 
था उसने भाजन करना विल्कुल छोड दिया जिससे कि शरीर में अधिक 


az बिल्ली जाकि सूख कर हड्डियों का पिंजर ही रह गई थी फु 


BART करने लगी'। एक मांस के पश्चात्‌ बिल्ली सम्प्णे प्रकारः आरोग्य f 
हेगई और हट्टी टूटने के स्थान पर एक गांठ हीं चोटका चिंह रह मेरै £|.” 


aa सेचिये कि यदि यही चोट Peat ager के लगती तो उसके 


स्यार करती ? चोट खाये हुये अंग का काट डालना ज़रूरी हुआ 
होता, और कई मास व्यतीत होजाते जिनमें कि रोगी इतनी आगेग्यता | 1 
उपलब्ध करता कि शेष जीवन इसी लंगड़ेपन में व्यतीत कर सक्ता।' 
ara लीजिये कि यदि टांग भी न काटी जाती तो उत्तम से उत्तम दशां मै 
झौषधियो द्वारा चिकित्सा से वह टांग ada के लिये अकड़ी हुईं रहती | 
पशुओं में से एक ओर उदाहरण लेकर इस स्थान पर वणन करा 


ग्यता से वायु की नाली, खाने ..की नाली ( cay), ओर रुधिर बहने 
की बड़ी wat के हानि न पहुंची थी । जब घार्वो में पीड़ा हाने लगती 


अपनी देह विशेष कर घायल स्थान को; उस ताजी मट्टी से उएडा कर; 


खरौंच लिया करता था, घावों का बराबर चाटता था, और हर प्रकार? 
का भोजन उसने खाना:छोड़ दिया था । वह दिन में दाषार समीप के 
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था.।-इस दशा में भी आरोग्यता शीघ्र आपत हुई । oa fea में उसकी. 
| zimi के वह घाव जिनके वह बराबर चाटता रहता था -करीब २ अच्छे 
होगये, यद्यपि अभी तक कळ सूजन शेष थी | उसकी गदन जिसको वहः 
` चाट नहीं सकता था इसके विपरीत अधिक देर से अच्छी हुई, हालांकि 
` यह ऐसी बुरी प्रकार से घायल नहीं हुईं थी जैसी कि टांगें । इस जानवर : 
£ ने चोट लगने पर एक सप्ताह तक कुछ न खाया | इस समय यें गदेन के: 
: घाव भी सब प्रकार अच्छे हो गये | अब यह छरे त्वचा और माँस के: 
बीच में घुसे हुए पड़े थे .। 

एक तीसरा esata. भी मेरे पाठकों -के faa मनोरंजक होगा; न्थ 
- BIAS ALS New found land देश के एक बड़े कृत्ते का दाहिना. पँजा 
कोयलों की चलती हुईं गाड़ी के नीचे आगया-और बहुत ही कचला-गया। 
त्वचा ऊपर से अतग होगई, और हड्डी . टुकड़े. टुकड़े होगई | वह war, 
` चलने के योग्य न रहा, और मनुष्यों ने उसे उठाकर.घर पहुंचा: दिया। 
घर पर वह एक छायादार स्थान में घिसट. कर जा बेड ओर अपने. पञ्ज. 
को बराबर चाटता रहा ॥ चार दिवस.-पयंत-उस कृत्त. ने नाम. मात्रको: 
भी भोजन न चक्खा ।.उस. समय में उसके घाव को इतना आरामः होगया 
कि वह तीन टांगों से इधर उधर फिरने लगा । बीस दिन - में बह फिर. 
संपूर्ण प्रकार अच्छा होगया । _ 
$ इन उदाहरणों से माबुषीय घावों की चिकित्सा सम्बन्धी aga सी 
. लाभदायक बातें निकलती हैं । इस दशा में भी जल से sus पहुंचाना, - 
भोजन से परहेज करना, गर्मी पहुंचाने वाले हर एक प्रकार के भोजना 
को अंगीकार न करना--स्वाभांविक चिकित्साएँ हैं | का 


“शस्त्रिक क्रिया (जराही) की प्रचलित रीति जा आजकल अस्पतालों 
मै वती जातीं है, जिसके अनुसार पुष्टिदायक भोजन यथा ata, माँस की 
चाँय-अरडे-दूध-मंद्र [ शराब ] रोगी की असली जीवन शक्ति कों 
« बढने के लिये बतंलाए जाते हैं, नितान्त भूल है । ऐसा करना बहुतः ही 
“ बुराहै; औरःसुष्टि के नियमों केः नितान्त विरुद्ध: है। मेरी#राय में घावों 
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% यह सब लुई कोहनी साहब की राय है, जिसके स्वीकार करले के 
| लिये ex जीत स्वतन्त्र है, चाहे वद अनुसव करे था;न RTs पया 
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धावों के रोग, चिकित्सा ( ३८६) $ 


के आरम्भ की दशा में शरीर पर किसी कार्य का और कुछ भी वो न 
डालना अत्यन्त श्रेष्ठ है-नहीं ता शरीर के आरो ग्यता प्राप्त करने के यत्नों 
में केवल रुकावट होजाती है । ओषधियों की चिकित्सा विद्या, सडन की 
रोकने वाली रीति में, का रबालिक एसिड ( Carbolic acid), आयोडीन 
( Iodine ) ऋरषोपिव aaas ( Corrosive sublimate ), कोकेन 
(( ) आदि से घावों की चिकित्सा करके इस बात को जनाती. है 
कि. इस समय में भी उसको कितना इम ज्ञान उन कारवाइयों का है जोकि 
aca शारीर में होती रहती हैं । चीरा फाड़ीं करने बाले लोग हाइडोपैथी 
की प्रसिद्ध चिकित्साओ को न जान कर सदेव सीधे माग से दर 
होते जाते हैं। उनको आरोग्यता उपलब्ध करने की स्वाभाविक (नेचुरल ) 
रीति का ज्ञान ही नहीं ।.इन प्रारस्मिऊ बातों के पश्चात्‌ में भिन्न भिन्न 
घावों पर ध्यान दूगा। और उदाइरण के लिये कुळ रोगियों के हालात 
दशणन RET | = 
HES 
कठे हऐ--लिदे हुए--कुचले हुए--आऔर 
S RN ~S S 
फटे या चिरे घाव । 


पण रि री फि An 


जब शरीर में कोई घाव काटने --भों कने-- कु चलने--फटने वा चीरने 
से पहुंचता है तो रुधिर की बडी या छोटी नालियां जो घाव से इस 


प्रकार खल गई हैं अपना सुधिर, अन्तरीय दबाव के कारण, उस समय 
पयेन्त बाहर निकालती रहती है जिस समय an कि अन्दर आर बाहर 


के दबाई में समानवः प्राप्त हो जावे । चूंकि यह कारवाई घावों की 
चिकित्सा में एक आवश्यक भाग लेती हे--इसलिये इसके सब भागों पर 
fax करना उचित होगा | 


यह एक प्रसिद्ध बात है कि उस बायु का जिसमें कि हम रहते सहते 
हैं हमारे शरीर के प्रत्येक बगे इञ्च स्थान पर लगभग RE पोंड का. 


es oT 


ऋ एक पौंड मे ४० तोला भार होता है | 
€ STEELS EDL RR RR 50 5092 5 RR ०९०००३9३) 
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दबाव पड़ता है । हमारे शरीर इस दबाव को उठा न सकते और न सहार 
सकते, यदि उनके अन्दर की ओर से एक प्रकार का उत्नटा बडा भारी 
दबाव न पढ़ता । पाठक गण ! बहुतेरों ने आप लोगों में से पत्तों पर 
चढ़ते समय अवश्य दबाव के अंतर को देखा होगा | अति ऊंचे Wal पर 
वा गुब्बारे की यात्रा में वायु का दबाव इतना न्यून हो जाता हे-कि किसी २ 
समय मुख--नासिका--नेत्र ओर;कानों से अन्तरीय दबाव की अधिकता 
के कारण रुधिर निकलने लगता है । ज्यों ही कि अन्तरीय दबाव पर 
उसके समान बाहरी दबाव का प्रभाव पड़ता हैं व्याही रुधिर का निरूलना 
बंद हो जाता है । जब शरीर पर घाव लगता है तो वह'“भी्ते जो रुधिर 
के अन्तरीय दबाव को स्वाभाविक सीमाओं के अन्दर रोके रखती हें दूर 
हो जाती हैं और घाव के कारण रुधिर प्रवाहित हो जाता है। सब से 
पथम रुधिर को बंद करना उचित हे | रुधिर का वेग घाव के परिमाण 
और गहराई के अनुसार और इस बात के ऊपर कि रक्त की बड़ी या 
छोटी नाड़ियां घायल इई हे, न्यूनाधिक हुआ करता है । जब सम्भव हो 
तो रुधिर की नाड़ियों फो बांधने से परहेज करना उचित है, क्योंकि इनके 
बांधने से हम रुधिर के शुद्ध संचार में रुकावट उत्पन्न करते हे, और 
शरीर की ऐसे प्रकार से चिकित्सा करते हैं जोकि स्वाभाविक चिकित्सा 
नहीं कहला सकती | और भी अधिक प्रभावशाली ऐसी रीतियें हैं जिन 
से नाड़ियों के बाँधने की आवश्यकता जाती रहती है। केवल उसी दशा 
में जब कि रुधिर की बड़ी नाड़ियों के चोट लगने के कारण रुधिर के 
निकल जाने से मृत्युका भय हो और जरूरी गद्दियां पास न हों at 
नाड़ियों या किसी अंग पर बन्द लगाना योग्य समभा गया है | 
प्रायः, पीड़ा रुधिर बंद होने के संग ही उत्पन्न हो जाती हे जिसके 
रुधिर बन्द होने के संग बन्द करना चाहिये | इस आशाय के प्राप्त करने के 
लिये इसके सिवाय और कोई यथाथ रीति प्राप्त नहीं है कि घाव को एक 
MA कपड़े से उस की कई तह करके भली प्रकार से बांधे, जिससे कि 
रुधिर के अग्तरींय दबाव का वेग रुक जावे, और संग ही रुधिर बन्द हो 
जावे | यदि सम्भव हो तो उस के पश्चात्‌ घायल अंग को शीतल 
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घावों के राग, चिकित्सा ( ३६१ ) 
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जल में उस समय पर्येन्त wa जब तक कि पीड़ा जाती रहे, जिस में 3 


शायद कई घंटे लग जावें | यदि यह सम्भव न हो तो उपरोक्त कपड़े का 
गद्दी पर बारम्बार जल STH कर अथवा थोड़ी २ देरी में टपका कर उस 
TAA अंग को ठन्डा करे, ताकि कपड़े की गद्दी शीतल बनी रहे | 

इस बात का बिचार कि कपड़े की गद्दी कितनी मोटी होनी चाहिये 
अर्थात्‌ कितनी तह की होनी चाहिये, इस बात पर है कि चोट किस प्रकार 
की है, अर्थात्‌ रुधिर का अंतरीय दबाव कितना है । छोटे २ घावों के 
लिये कपड़े की दो चार अथवा ६ तह करली ATA; बड़े घावों के लिये 
दश--पन्द्रह--घीस अथवा तीस तह भी | यदि कोई गही जो किसी बड़ 
पाव पर रक्खी जावे बहुत पतली हा ता उससे न ता रुधिर का प्रवाह 
बन्द होगां--न घाव को शीघ्र आराम होगा । विरुद्ध इसके गदी अति 
मोटी भी नहीं होनी चाहिये; अंगुलियाँ के कट जाने के घाव बीस तह की 
पोटी गदी के नीचे बमुकाबिले एक दा या चार तह की हल्की गदी के 
ज्यादा देर में अच्छे होंगे । 

कपड़े की गद्दी की ऐसी तह करनी चाहिये कि वह घाव के किनारों 
से न्यूनाधिक एक अंशुल बाहर निकली,रहे | इस रीति में समीप के भागों 
में रुधिर का प्रवाह ( दौरा ) पाव के भरने की दशा में नहीं रुकेगा | 

यह बात अति आवश्यक है | की पानी की गदी के ऊपर केवल एक 
ऊन की पट्टी, एकवा अधिक बार लपेट देनी चाहिये। इस रीति से गद्दी 
अपने स्थान पर कायम रक्खी जा सकती है, ओर उसका दबाव न्यूना- 
पिक waa जा सकता हे; ओर उसी के संग शरीर में मुनासिब दर्जे की 
गर्मी लाई जा सकती है। गदियां का इस्तेमाल करने से प्रथम उनको 
शीतल और स्वच्छ जल में, यदि सम्भव हो ता हल्के जलपें, गोता दे 
लेना चाहिये, और आहिस्तगी से निचोइ़ देना चाहिये | जिस समय तक 
उनसे शरीर को ठन्डक पहुँचती रहेगी, उस समय तक कोई दुःखदाई 
पीडा न उठेगी । जब गद्दी गम हो जावे ता उस के पुनः ताज़ा शीतल 
जल में डुबो देना चाहिये . यदि पीड़ा. मालूम होने लगे ता उससे यह 


प्रगट होता है कि अधिक शीतल गदी के सेवन का समय अब हे । आरम्भ 
Hat बारबार ऐसा करना उचित है। 
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परन्तु काई २ ama ऐसी होती हें कि उन में प्रायः गदह्दियों का 


सेवन करना उचित नहीं | ऐसी दशाओं में घाव के ऊपर चिकिनों 
feet वा पिंडोलकी गही रखनी उत्तम होगी । इस गद्दी के तैय्यार 
करने की रीति यह हैे-कि कुछ भली भांति साफ की हुई चिकनी मिट्टी 
वा पिंडाल का एक पात्र ( वतन ) में g ऑर शीतल जल मिलाकर 
गाट्री लई सी कर लेव । फिर एक मोट वस्त्र के टुकड़े के ऊपर इस a 
“का मोटा मोटा Haars, फिर घाव के ऊपर इस गदी के इस प्रकार से 
लगायें कि मिट्टी त्वचा के ऊपर रहे | यह गद्दी कुछ घन्टे के बाद बदली 
जा सकती है। इस ही भांति बदगाश्त वा सड़े हुए घावों की दशा मे 
AA की गद्दी लगाना चाहिये | 
इस मोक पर यह कहां जा सकता है कि औषधि द्वारा चिकित्सा 
करने वाले प्रतिष्ठित चिकित्सवा ने जल चिकित्सा का यथाथ ज्ञान न 
प्राप्करके जस की गहियों में एक आश्चार्य जनकऋतर क्की की है जिसके 
कि मेडिका सजिकल Medico surgical ( औषधियों से शस्त्रिक क्रिया ) 
कहना उचित है वे लोग रबड की चादर की एक २ तह गदी और ऊनी 
वस्त्र के मध्य में दे देत हैं इस प्रकार की जले की. गद्दियां बहुत कम 
काम देती है, क्योंकि रबड़ के कारण गही से पानी का उडना ओर शरीर 


से स्वेद का भली भांति निकलना! रुक जाता है। इस प्रकार की हाई 
डापथी ( 6५०.००5 ) दथा हे । ऐसी गदी सं मनवाँडित फल प्राप्त 


नहीं होता । में सव aged को ऐसी गद्दी के सेवन से स्पष्टतः खुबर- 


दार करता हू | 

हम ऊपर fa चुके हैं कि अनुत्तेजनीय भाजन ( सास्चिक आहार ) 
का असर घावों के आराम करने पर अति उत्तम पड़ता हे | भाजन जितना 
कम खाया जावे ओर जितना वह कम अनुत्तजनीय हो उसी कदर घाव 


के आराम होने की कारवाई बेहतर होगी। विना छने इए आटे की 
रोटी-फल-और ऐसा जल (जिसमें कि काई वस्तु मिश्रित न हो ) अति 


उत्तम आहार है । वह भाजन जे बहुत ही शीघ्र और अति सुगमता से . 
'पच जाते हैं अत्यन्त उपयोगी हैं क्योकि उनसे शरीर में guta (ऊष्णता) 


%_ ऐसा व्यंगरूप में कहा गया है--वांस्तव में नहीं Sat कि अगले शाब्दो - 


से विदित होगा ! 
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घावों के राग, चिकित्सा २६३) ४ 
बहुत हीं कम बढ़ती है । घावों की चिकित्सा में यह बात अत्यावश्यक है | 
| a? हिप ait फ्रिङ्शन बाथ--(जिस ats पर कि इनका सेवन 
४ दो सकेता दै ) घावों के आराम होने को कारवाई को बहुत सहायता देते हैं । 
i इनके सेवन से घाव के फरर का ज्वर पूणत; रुक जातां दै। यदि स्थानिक 
Ao SAT आरम्भ हो गया होते नान उसका निकाल देने का BIA करेंगे | 
के 


Fe y Pp: 


सङ्ग सम्पूण शरीर को शक्तियों का ऐसी उत्तनना दी जाती हैं कि 
५ घाव के आशम होने की कारवाई शीघ्रता से होने लगती यह स्नान 
संपूण मठ ष्या के लिय सुरूप कर आवश्यक है जिनके शारीरम वि जातीय 

rap अधिक el उपरि लिखित विषय का में अब कळ उदाइरणा 


appre पलक लक कि पक व 


एक कारखाने में चालीस वप के एक मनुष्य का बाम इस्त गोल 
आरी से घायल हो गया | तजेनी अगतो ओर अँगूठे के मध्य की पोटी : | 
खाल चिर गई, ओर खाल आरी पर लरक पड़ी थी। सौपाग्य से हड्डी | 
Al चोट च पहुंची थी | इस चाट आने के चंद ही मिनट बाद उस मझुष्य 
के सूळ आई और आधे घन्टे तक उसे सुध न आई । एक कमीज 
( कुरता ) की कई तह करके घायल हाथ पर पमे नोर से बाँच दिया कि , 
स्थिर का बहनां WUT २ बन्द हो गया | हाथ के। इस प्रकार बाँध कर | 
शीतल जल के बतत में रक्वा गया | इस RITA से एक घन्टे के भीतर * 
ही पीड़ा अति न्यून | आर दिन भर में पूण परकार पीड़ा जाती | 
रही | यह ठन्डक पहुंचाने की कारवाई प्रथम दिन रातःलगा-तार जाडी | 
रक्खी गई । परन्तु चोथे दिवस गदी का परिमाण छोटा किया जा सका : 
- ताकि उस हाथ की कुछ जगह खली रहे | बीस तहकी गदी घाव पर अब i 
Teal गइ, आर सम्पण हाथ के गिदे ऊनी वस्त्र लपेट कर उस गही | 
के! घाव के ऊपर AAA, से दवा दिया गया । ऊनी वस्त्र ने बाकी हाथ 
के शीघ्र गर्म कर दिया fad यथार्थे रुधिर भूमण में उन्नति हुई 
प्रथम गदो का शीतल जल से आध २ घन्टे में ता करना पड़ता था, | 

पुनः दर २ के वाद । दो सप्ताह में घाव को इतना आराम होगया कि | 


siy 


ऊपर से घाव की चिकित्सा की अब कोई. आवश्यकता न tel । चार § 
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( ३६४ ) आरोग्या प्राप्त करने की नखीन बिद्या ४ 
सप्ताह में वह मनुष्य उस हाथ से काम करने लग गया । यह कहना ‡ 
भी आवश्यक है कि चिकित्सा के दूसरे ही दिवस से रोगी प्रति दिन दो 
फ्रिक्शन बाध--लिया करता था जिससे आरोग्यता की कारबाई 
तेजु हे गई । यह भी कथन कर देना उचित है कि रोगी का स्वास्थ्य 
अच्छा न था ।एन्टी सेपटिक--( Antiseptic ) चिकित्सा से, आराम 


1 : 
$ ॥) 
| : 
१ अधिक काल और कष्ट उठाकर होता | डाक्टर घाव में अवश्य टांके .$ 
लगाता जिसका परिणाम यह होता कि अंगूठा सख्त ओर वेहिस (निर्जीब) ४ 
हि 
d 
$ 
ki 
१ 
kl 


~~ 


¢ 


हा जाता | 
मेरी चिकित्सा से घाव का शीघ्र आरोग्यता प्राप्त होने के सिवाय ६ 
इस प्रकार आराम हुआ कि घाव का किंचित्‌ मांत्र चिन्ह भी शेष न रहा | 
यद्यपि आरम्भ में घाव बहुत बड़ा था, शरीर ने इसको भीतर की ओर से 
भरा और इसके सिरे उचित समय पर स्वयं दूर हो गये । कई आवश्यक 
स्नायु के सम्बन्ध इस चोट से नष्ट हो गये थे, आधा AYE कुड समघ 
के लिये निर्जीव हा गयां था जिसके कारण कई मास तक वह रोगी अगने 
ays के आश्रय से डोटी २ वस्तुओं को नहीं पकड़ सकता था । कुछ 
अधिक समय तक प्रति दिन मेरे फिक्शन सिटिज़ वाथ--के लेते रहने 
से पढ़ो के सम्बन्ध फिर ऐसे ठीक हो गये कि उस अंगूठे में असली जान 
गा गई ॥ ane क 
१ 30S 


उपरि लिखित चिकित्सा gaat और नीली चोटों के लिये भी ठीक 


कुचट, नीली चोटें और अन्दरूनी ( भोतरो )चेटे । 
, | है । कुचटों -और नीली चोटों और अंतरीय दशा की चोटों में प्रायः ऐसा 


| 
४ 
५ 
a 
4 
$) 
¢ 
$) 
८ 


हाता है कि रुधिर से पूरित रसौलियाँ और रुधिर की घैलियाँ अँद्र 
की ओर बन जाती हैं, और सम्पूर्ण शरीर पर एक प्रकार का हानिकारक 
प्रभाव डालती हैं । जिन दशाओं में कि बाहर की ओर से ( चिकित्साकी ) 
पहुंच नहीं हो सकती उनमें मेरे फ्रि क्शान सिटिज, asa, से आश्चये 
ples ese eer ६१६५ RIT ES HESS OSES ses ess ese ६५ ६2९५-७० | 
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घावों के रोग, चिकित्सा ( ] ) 


जनक आराग्यताए उपलब्ध होंगी। यह स्नान सम्पूण शरीर का भीतर 


से ठण्डक पहुँचाते हें और साथ ही स्नांयु को अति बलवान करते हैं 
मुख्य २ दशाओं में जहां कि जमे हुए रुधिर की आंतरिक एकत्रिता वा 
सड़न से उत्पन्न हुईं २ अन्य वस्तुएं, मेरे स्नानो द्वारा अति सुगमता से 
दूर न हा तो स्थानिक स्टीस aes के प्रयोग से बड़ा लाभ होगा, 
परन्तु इनके पश्चात्‌ फि कशन बाथ्ज़# अवश्य लेने उचित हैं स्टीम 
maa के द्वारा सम्पूर्ण निकृष्ठतस्त्र बढी सुगमता में बाहर निकलने के 
योग्य कर दिया जाता है । 

एक वार एक कन्या जिसकी दाहिने हाथ की तजेनी अंगुली जुरांब 
(ats) gaa की कल से कचल गई और छिद गई थी मेरी सम्प्रति 
लेने को आई | आरम्भ के सप्ताहा में एक बड़े प्रसिद्ध वेद्य ने उसको 
चिकित्सा की तो, उसने एन्टी सपटिक ( Antiseptic ) चिकित्सा के 
मंडार का खाली कर दिया, परन्तु उसके घावका आराम न हुआ | उसने 
आइडाफारस ( 1००० ) कारबालिक एसिड ( Cardolic acid ) 
और सैलिसिलिक एसिड (Salicylic acid) का व्यवहार किया था, 
और उस कन्या से यह भी कह देने में संकोच नहीं किया कि शायद उस 
की अ्रंगुली वा हाथ काटना आवश्यक हो उस कन्या का अति भयानक 
पीड़ा का सामना करना पड़ा और उसकी अँगुली अधिक २ सूजती गई 
यहाँ तक कि पूणत; नीली पड़ गई, तीसरे सप्ताह में सम्पूण हाथ सूज 
गया और उसका वणे भी Far ही हो गया, अन्त में डाक्टर साहिब ने 
उस कन्या से पूछा कि वया उसमें हाथ कटाने की हिम्ममत है ? वह कन्या 
यह सुन कर हाथ काटने के नाम से ही ऐसी भयभीत हुईं कि मेरे समीप 
आइ । मैंने तुरन्त शीतल जल की गदियां बँधवाई और दो स्थानिक स्टीम 
बाथ्ज के उपरान्त फिक्शन सिटिज बाथ्ज -प्रति दिन लेने की 
आज्ञा दी । केवल दो घंठे की चिकित्सा के पश्चात्‌ पीड़ा करीब २ जाती 
रही। और यह पीड़ा, चिकित्सा काल में फिर न g3 हाथ ओर अंगुली 
की अत्यन्त सूजन घंटे २ पर कृप होने लगी, दो दिवस में उन्होंने अपनी 


= $ 
£ x sata फ्रिक्शन हिप वा फ्रि. कृशन लिटिज बाथ्ज्‌ hy 
LPP TY TR ROG Ce CT She be ie AA ९३९०९७५) त 


“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


hat 9३-३प ०३३: "50०३: -5पे ०७८ -5 5-5-55 - 5-39-9 UN 


4 


= 


। 


i 
: 
; 


| 
; 
: 
३ : 
$ 


FS SO SC SI he 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri À नि १०२३ | 


Sloe Seek Gace FACIL GAER GSE FASE: SESE -क ऐ9 के: - 55२८-529 २--5 ५5 5 
(३३६) आरोग्यता प्राप्त a की नवीन विद्या 


—— 


v 


A Pome E. 
९1 yw ` ०००० 

? असली शकल और रंग को प्राप्त कर लिया | तीन चार सप्ताह के. अन- 
र वह कन्या फिर काम करने लग गई, यद्यपि हाथ को वह पूरी स्दत- 


f न्त्रता से नहीं. चला सकती थी 


ove 


§ इस रीति से बेशक एक अति मनभादनी शर्त्रिक क्रिया रोशी गई, | 
| परन्तु वह केन्या आयु भर के लिये ₹ ज्ञ होने से बच गई।. | 
इसी प्रकार की एक और दशा में एक as? वा झुभसे आवश्यक 


$ तया सम्मति लेनी पड़ी, उसके बाम हरत ( बायाँ 


[थ ) का zy 
2 इथेली की पीठ कु चली गई थी शौर घायल हो ग उ 


हट 
९ 
$ 


3 


Rh oo SH FI i, i sk ELD) — RAED Bp EDO DA So iy SY) 
> 


| एनडी सेपटिक ( Antiseptic.) अथात्‌ GEA वेः USS वाली चिकित्सा 
ह में पहल बुरा अनुभव होने के कारण निश्चय न था, उरुका सम्पूर्णे हाथ 
$ कंधे तक ऐसी बुरी तरह सूज रहा था हि वह उसके हिला भी न सकता ६ 
| था, तीन घंटे से पहिले ही मेरी चिकित्सा से पीड़ा का शान्ति हुई और, || 
| अइतालीस घंटे के पाश्चात्‌ सृजन बिल्कुल जाती रही । दो खत्ताह में वह ६ 
$ मनुष्य अपना RIN फिर करने लग गया | ७ _ 
निम्न लिखित आरोग्यताओं की दो रिपोटे इस बात को भली भाँति £ | 
A जानती हैं कि एन्टी सेपटिक चिकित्सा से वास्तविक आरोग्यता नहीं | 
॥ पाप्त होती, किन्तु एक मध्य की दशा उत्पन्न हो जाती है । ; 
E दो कन्याओं की तजेनी अँगुलियां जो एक ही मेशीन पर काम ९, 
: कर रही थीं, एक ही TAIT घायल (जखमी) हो गई | अँएली की नोक । 
# से प्रथम पोरुए के जोड़ तक हड्डी टूट गई थी और su हड्डी के कई टुकड़े | 
$ हो गये थे परन्तु बाकी अँगुली में चोट न लगी थी, उन कम्याओं की ‘ 
न्यु आयुऔर शारीरिक दशा भी समान थी एक कन्या ने एक डाक्टर के Go 
£ पास जा कर एन्टी सपटिक चिकित्सा कराई; ओर दूसरी कन्या की i 
` 4 चिकित्सा मैंने की | डाक्टर ने हड्डी के खण्डों gagi) का निकाल | 
í; डाला और इस कारवाई में आइडोफारस ( 1०००६०० ) के बहुत 3 ८ 
a ढी काम में लाया | उस कन्या का BT पड़ा उठाना पड़ा, एक सप्ताह $ S 
$ के भीतर अँगुली इतनी अच्छी हो गई कि अति आवश्यकता के समय वह 14 
$ काम कर सकती थी, किन्तु शास्त्रिक क्रिया के कारण अंशुद्धी का प्रथम ई | 
lps esses RIES RIES Pr IEF GSES MEET EE RSET ERS ALES BI ses 
हि 
aS 
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| घाचाँ के राग, चिकित्सा ३६७) Í 
wae a कप TE W 
2 dear fega निकम्मा हो गया था और सम्पूर्ण अंगुली कुरूप हो सहै ५ 
2 थी । वर्षा पय्यन्त ऋतु की तबदीली के संग उस कन्या को पुराने घाब 


जे 


में बड़ी पीड़ा प्रतीत होती रही जो उस गलत चिकित्सा के कारण ही 
उत्पन्न हुई थीं और इसी गलत चिकित्सा केःकारण विजातीय. ga 
( आइडो फारम ) सीधे a से प्रवेश हुआ था । अँगुली सुख Aa) £ 
- भी दवा गई थी i 
दूसरी कन्या ने जिसने कि मेरी चिकित्सा का सेवन किया था aria 
उत्तम फल प्राप्त क्रिया | मेरी पद्चिली कोशिश यह थी कि पीडा को बंद 
किया जावे, में पहिले ही दिवस vad सफलता का प्राप्त छुआ | इस 
उद्दश्य के लिये da वही प्रसिद्ध उपाय बतलाये, अथात्‌ जल में भीणशे 
हुए वस्च की गद्दियां ओर फ्रिक्शन बाथ--फ्रिक्शन बाथ इस कारण 
Aaa कि वह कन्या और बातों में भी विकारी वस्तु से अधिक पूरित 
थी । तीसरे दिन किसी अन्य चिकित्सा के सेवन बिना ही हड्डी के 
टुकड़े स्वतः ही मत्राद के संग बह कर निकल गये ओर उस रोगिणी के 
कोई विशेष पीड़ा न हुईं | छटे दिवस सब से बड़ा हड्डी का दूसरा डुकड़ा 
निकला | एक मासके भीतर वह कन्या अपने काम करने योग्य हो गई । 
छः सप्ताह के अन्दर उसकी अँगुली, अपने गुण स्वभाव का किसी प्रकार 
कप करने के विनाही अच्छी दोगई और न टेढ़ी पड़ी, और न कोई चिन्ह 
चोट का उस पर बाकी रहा । और न इस समय पयेन्त ऋतु की तबदी 
लिथों पर उसमें कोई पीड़ा हुई । बताइये ! इस स्थान पर नेचर (प्रक्ृति) 
उत्तम जर्राह हुई या एन्टी सेपटिक्स ( Antiseptics ) अर्थात्‌ ASA को । 
) 
: 
$ 


रोकने वाली ओषधियाँ । 

एक ओर वत्तान्त जो इस ऊपर के वृत्तान्त से कम मनोरंजन नहीं 
है उस मनुष्य का है जे सन्‌ १८७६ ३० में अपने बाम टखुने की नसों 
के बंधन और उस स्थान के बहुत Ft के अधिक He Arad ग्रस्त 
हुआ था | रोगी दो मास पर्यंत शय्या पर ही पड़ा रहा था और मरहमों 
से उसकी चिकित्सा की गई थी । via के आराम हो जाने पर भी उसके 
पाँव में निबेलता और सूजन बाकी रही । यह विशेष कर चलने में प्रतीत 
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( ३६८ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


होता था, पेर अक्सर ge जाता था जिससे अति पीडा होती थी । इस 
मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, इस कारण माचे सन्‌ १८८8 $o 
में उसने मेरी चिकित्सा आरम्भ की, ओर इस चिकित्सा से लाभ प्रतीत 
होने पर उसने इसको बहुत काल तक जारी WATI १८६० ३० के 
- आदि में पाँव उन्हीं स्थानों पर सूज गया जहां कि वर्षा पहिले उसमें 
पीड़ा प्रतीत हुई थी । इस सूजन व जलन के संग ही तीन दिन तक 
पीडा रही | मेरी चिकित्सा की सहायता से चोथे दिन ये सब पीड़ाएँ 
जाती रहीं--ओर सर्वे प्रकार की कमजोरी और टखुने की निबंलता भी 
जाती रही । इस से प्रगट होता हे कि वह चोट जिसके लगे ग्यारह 
बष हा चुके थे आर यथाथ रीति से अच्छी नहीं हुई थी, मेरी चिकित्सा 
विधि से सम्पूण प्रकार अच्छी हो गई | 
जलन के घाव --जा घाव जलने से हो जाते हैं उनकी पीडा दूर करने 
के लिये भी शातल जल एक उत्तम पदाथ हे | पीड़ा से छुटकारा पानेके 
लिये प्रायः घाव के। कईं घण्टों तक शीतल जलक नीचे रखने की 
आवश्यकता होतो हे | यदि घाव का शीतल जल ऐं थाड़े काल के लिये 
“Tal जाय तो पीड़ा बढ़ भी जाती है; जिस समय तक कि पीड़ा दूर न हो, 
पीड़ा को सहना चाहिये | जब जलनकी पीडा न्यून हो जाय तो गद्दियों का 
सेवन करना उसी प्रकार उचित हे जैसे कि घावों कि दशा में। नदी के जल 
वा वर्षा के जल को (चश्मे) कए के जल पर बड़ाई है--कारण यह कि ae 
(चश्मे) के जल में वह aI हातीं हें जा आरोग्यता की कारवाई को 


. शक्ती हैं और पीड़ा को बढ़ाती हें । यह देखकर बढ़ा आश्चर्य होगा कि. 


बड़ी २ कठिन पीड़ायें इस रीति से किस प्रकार अच्छी हा जाती हैं; यह 


` निश्चित है कि बहुत से मनुष्य जा अग्नि से जलने से या किसी द्रब गर्म 


बस्तु से जल जाने के कारण मृत्यु को पराप्त हुए हैं, इस प्रकार चिकित्सा 
करने से बच गये होते । 

इस चिकित्सा में जब जले हुये घाव देर से अच्छे हा तो यह निस्सः 
न्देह मान लेना चाहिये कि रोगी के शरीर में विकारजनक वस्तु का बोझ 
अत्यन्त है, या यू कहेंगे कि बह मनुष्य पुराना रोगी हे ऐसे मोकों 
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घावों के रोग, चिकित्सा | ( ३६६) 


पर समग्र शरीर की चिकित्सा फ्रिक्शनबाथ्ज और सात्विक भोजन 
से कराना उचित है । परन्तु यदि आरोग्यता अपना साधारण पाग 
स्वीकार करे तो भी जिस दंशा में कि रोगी इन carat का ले सकता है, 
इन Saat से आरोग्यता कीं क्रिया को अत्यन्त सहायता मिलेगी । 

एक aga का तीन बड़े २ घाव जलने से पहुंच | उन में से दो 
गर्दन पर थे जोकि परिमाण प्रे पाँच शिलिंग वाले सिको के बराबर थे । 


तीसरा घाव जे सबसे बड़ा और गहरा था वह पांव पर था । बह रोगी | 
प्रथम एएटी सेपटिक चिकित्सा कराता रहा, किन्तु पीडा की अधिकता : 


के कारण एक दिवस से अधिक चिकित्सा को न सह सका । इसके 
उपरान्त उसने अपनी चिकित्सा स्वये पुराने प्राकृतिक चिकिल्मा विधि 
के अचुसार आरम्भ करदी | परन्तु इससे भी कछ कम न होने पर एक 
सप्ताह के पश्चात्‌ उसने मुझ से सम्मति ली । मैने प्रथम पीडा को 
कम करने का उपाय किया | मेंने ofa तो घावों से पीप और 
तेल भली भाँति साफ कर दिया, और शीतल जल की गदियों के 
रखने से दो ही घंटे के अन्दर पीड़ा दर करने में सफल हो{गयां । इस 
चिकित्सा के दे! दिन करने पर घावों का रूप संपूर्ण प्रकार बदल गया | 
गदेन पर जलने का सब से छोटा घाव इस समय करीब २ सब भर गया 
था, और दूसरे घाव भी शीघ्रता से भरते Ae आते थे । पाँचौं पर जा 
गहरा घाव थां वह भी गहराई में आधा रह गया था । पाँच दिवस में 
रोगी फिर अपने कारखाने का जाने लगा | गदेन पर जलने के चिन्ह 

स्पूण जाते रहे ओर पाँव का घाव इतना अच्छा हो गया कि वह मलुष्य 
पंदल चलने लगा 

बन्दुक की गोली के घाव--इनकी चिकित्सा ठीक २ बेसी ही 


जैसे fe कटे हुए ओर fee हुए घावों की, परन्तु इस कारण से कि युद्ध 


से उनका आवश्यक सम्बन्ध हे यह उचित है कि उन पर अधिक ध्यान 
दिया जाय । इर सिपाही के! यह बात कि जखमी का सहायता पहुंचाने 
के लिये प्रथम क्या करना उचित है, भली प्रकार जान लेना चाहिये। 
जब कि किंचिन्मात्र भी सहायता पहुंचने से पहिले जख्मी का अवश्य कई 
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घाटा 


(Yoo) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


घंटों तक पड़ा रहनां पड़ता है तो बहुत सी चोटों की दशा में (खास 
कर एण्टी सेपटिक चिकित्सा के संग) यह आश्चय की बात नहीं कि 
सडन दोड़ने लंगे--जिससे ( यदि मृत्यु न हो ) तो भी किसी अंग को 
काटना पड़े जाता है। साधारण विवश दशा में, जीवन के गुण ओर उसकी 
दशाओं से और उस रीति से जिसमें कि घावों का स्वयं शरीर हारा 


. आरोग्यता होती है न जानने से, अङ्ग के काटने के सिवाय और कुछ नहीं 


करं सकते | अङ्ग के काट डालने से घाव अच्छा नहीं हा जाला-- 
उससे केवल और भी गहरे घाव लग जाते हैं और रोगी के आयु भर के 
लिये अङ्ग हीन बना देते हैं । 
सरवे साधारण का, और औषधि द्वारा चिकित्सा करने वालों का 
ag निश्चय है कि यदि गोली अथवा गोली का टुकड़ा शरीर के अन्दर 
रह जावे ता उसके अवश्य निकलवा देना चाहिये ताकि शरीर के हानि 
से बचाया जासके | यह एक बड़ी सख भूल है जिसके कारण 
सहस्त्रों प्राण जाते रहे हैं, क्योंकि ऐसी गोली आदि के बोर के 
कारण यह अक्सर अत्यन्त कठिन हो जाता हे कि शरीर का ओर भी 
हानि पहुंचाये बिना उनको शरीर से पथक करें । 
यह प्रसिद्ध बात है कि शरीर के अन्तरीय भागों पर TRE” 
ऐसा चढ़ा होता है कि गोली आदि उनके पास होकर आसानी से गुजर 
जाती है छोर जघ कभी कि वह उनमें ( शरीर के अन्तरीय भाग में ) 
प्रवेश थी करती हैं तो बह छोटे से छोटा ऐसा छिद्र बनाती हैं जिसमें से 
उनका TAC हो जावे | 
यह दात इस प्रकार इस कारण हुआ करती है कि पद् अपने लची- 


, लेपन के कारण, उस दवाव से जोकि गोली का-जोर इन पर डालता है, 
किसी कदर फल जाते हैं। ठीक ठीक वही दशा है जेसी कि रबड़ की . 


wad गोली के घुसने पर होती है। हमके। देख पड़ता है कि रबड़ में 
गोली से एक ऐसा fez बन जाता है मिस! होकर बिना रवड़ के फेलाये 
हुए गोली फिर नहीं निकल सकती | 

यह बात जो हमको उस समय जिस समय कि चोर खाये हुए अंग 
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घावों के रोग, चिकित्सा ( ४०१) 


ne 


सूजने लगते हैं दिखाई देती है, क्या हैं ? ma: सूजना बहुत शीघ्र बंद हो 


जाता हैं आर पहिले का लचीलापन भी जाता रहता है। चोट खाये हुए 
ङ्ग रुधिर आर आरोग्यता दायक अन्य द्रव्य से पूरित हो जाते हैं, ओर 
अतः सख्त हो जाते हैं। अब यदि गोली को उस माग से जिस से कि 
उसने प्रवेश किया था-निकालते का यत्न करें ( जैसा कि प्राय; अमल 
किया जाता है जहाँ कि गोली निकालने का कोई अवसर होता है ) तो 
हमके। उस का निकालना असम्भव प्रतीत होगा, क्योंकि घाव का ge 
ओर सम्पूण माग FA गया है, और इसके अतिरिक्त wet का लचीला- 
qa भी जाता रहा हे | 
इस कारणा गोली के निकालने में अधिक चीर फाड़ की आवश्यकता 
होती है, और इससे हानि पहुंचती है यह बात कि शरीर पर उसका 
कितना बुरा प्रभाव पडेगा, बहत आसानी से ध्यान में लाई जा सकती है। 
गोली aig शरीर के लिये इतनी हानिकारक नहीं हे जितनी कि 
उस्का जबरदस्ती W MWK क बाहर निकाल देने की क्रिया 


कारक बना देता है, gay उसके जज्ञ की नांई एक बस्तु से शरीर घेर 
देता है, और कुछ काल में इस पतली वस्तुका एक सख्त खोल की दशा में 
जे गाली को घेर AF बदल देता है । यदि त्रिपेली एन्टी सेपटिक (asa 
का रोकने वाली) चिकित्सा से शरीर की पूर्ण जीवन शक्ति का हानि 
नहीं पहुंची है तो शीघ्रवा देरमें वह उस विजातीय वस्तु का अपने अन्दर 
से ऐसी रीति से निकाल देवेगा जो उस के लिये अति उत्तम हो । यह 
प्रायः हुआ है कि एक गोली जो कंधे में रह गई थी महीनों वा वर्षों 
पश्चात्‌ चूतड़ वा जाँघ से पीप के संग वह कर निकली | 

अतः गोली के निकालने की ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं बल्कि 
घाव की जलन के रोकने की ओर ध्यान देना चाहिये। में ऊपर कथन करे 
चुका हूं कि यह किस प्रकार किया जाय । अतः यह अच्छा होगा यंदि 
प्रत्येक सिपाही को झई और ऊन की कुछ पट्टियाँ देदी जाँच ताकि आव- 
श्यकता के समय वह अपनी तुन्रत सहायता कर सके | बहुत सी इशाओं 
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moa 


DUOL USSU Ey Sen raa EN 


में जल भी चिकित्सा की किसी आर तस्तु = अपेक्षा शीघ्र ही प्राप्त हो 
सकता है और जहां जल न मिल सके, वो सिपाही कोई अन्य बस्तु ठन्ड 
पहुंचने वाली यथा घास, पिंडोल, गीली पटी she इन्हीं के समान और 
बस्तु भी ले सकता हे । और ज्यों हीं कि घाव पर पट्टी शली प्रकार बाँध 
दी जाय इन चीजों का सेवन आवश्यकता के समय गर्मी झा शान्त करने 
के fax fear जा सकता हे | इस प्रकार बहुत से घायल सिपाही जो 
अपने हाथ पांव चलान के याग्य हैं प्रारश्मिक सहायता अपने आप को 
पहुंचा सकते हैं; और उस समय तक प्रतीक्षा करके उनके अपना समय 
(ऐसे अवसर पर समय बडा, असूर्य होता है ) वृथा खोना नहीं पड़ता 
जब तक कि कोइ दूसरी सहायता पहुंच सके | 

इस कारण यह बात बड़ी आवश्यक हे कि हर एक सिपाही को घावों 
की इस स्वाभाविक चिकित्सा को जोकि बिना औषधियों और शुस्त्रिक 


। 
१ 
$ 
A 
क्रिया के की जातो है पूरी २ शिक्षा दी जाथ | ऐसी शिक्षा मिलने पर 
i; वह एक ऐसी दशा में हा जावेगा कि तुरन्त ही अपन अपका भलाई के काम 
| में लगा सकेगा और उस समय तक लाचारी से हाय हाय करता हुवा न 


पड़ा रहेगा जब तक कि कोइ डाक्टर उसके पास पहुंच | और वे सिपाही 
जा थोड़ ही. घायल हुए हे अपने साथ के अधिक यायल सिपाहियों का 


७१७. 


| 
तुरन्त सहायता पहुंचाने के भी योग्य Siar | 
फ्रान्स ओर HAA के बीच Al सन्‌ १८७०-७१ में युद्ध हुआ था, 


PARSE ROSE PESOS APSE SES BOOS ES ES -REES i 


उस-समय मुझको एन्टी सेपटिक चिकित्सा के हानिकारक sais} को 
अन्नुभव करने का पर्याप्त अवसर मिल्ला था । में एक आश्‍चर्य जनक वार्ता 
यहां कहूगा | सन्‌ १८८३ ३० में एक भद्र Seq सर्‌ पास आया निस्के 
पेड़ में १८७० के युद्ध में गोली लगी थी | गोली पीठ की ओर रीढ़ के 
पास से बाहर निकल गई थी । सम्पूण एन्टी सेपटिक-चिकित्साओं के 
क्रिये जाने पर यह घाव १३ वप में भली प्रकार अच्छा नहीं हआ था 
बल्कि उसमें से पीप बरावर निकलती रही | कभी २ यह घाव ase हो 
जाता था किन्तु इस लिए (बन्द हो जाता था ) कि अवसर मिलमे पर 
तुरन्त नये सिर से फिर फूट निकले । रोगी की दशा पति क्षण खराब 
Ši RARR R RRT RUSTRE RRS CARER RE 577852-5--2:%8%--२०५६५--२०७८ ७८ 
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घावों के रोग, चिकित्सा (४०३) 


ही होती गई, आर इस समय बह मचुष्य पेदल चलने के ene योग्य 
न रहा था। मय अपने JARA विज्ञान के द्वारा तुरन्त यह बात 
मालूम करले! ।ऋ उस रोगी क शरीर में बिजातीय द्रव्य का अधिक भार 


आर उसके संग पुराना ज्वर ही आरोग्यता में कठिनाई डालने के कारण 
> 
Q 


% आर CATH ने आर 1 अनुकूल भाजन से उस पुराने ज्वर को 
का प्रवन्ध किया ! एक सप्ताह के अन्दर घाव अच्छा हा गया 
आर उस समय से फिर कमी नहीं फूटा । दो सप्ताह में वह मनुष्य आरो 
ग्यता द गिता पर पसन्नता Tig करके फिर पैदल चलने के योग्य 
हो गया । वह मेरी शिक्षा के अनुसार कुछ काल ओर चिकित्सा करता 
रहा, यहाँ तक कि अन्त में विजातीय द्रव्य का भार उसमें से सम्पूण 
प्रकार निकल गया | 
एक एसा ही उत्तम परिमाण उस सिपाही की दशा में प्राप्त हुआ 
जिसके घुटने को पाली ( पश्या ) के युद्ध में टुकड़े २ हो गए थे । उन 
सम्पूण चिकित्सां का जो बिचार में आ सकती है करानेपर भी घाव 
अच्छा न हुआ था यद्यपि टांग Aers सीधी ( अकडी ) न रह गई 
थी परन्तु स्वतन्त्रता के साथ हिलाने में उसमें बहुत कुछ रुकावट हाती थी | 
उस पुरुष की चिकित्सा इस कारण और भी अधिक ध्यान देने के योग्य 
क्योकि वह रोगी वीस वपे पर्यन्त पुराने नेचर क्योर के नियामाबुसार, 
विना आरोग्यता प्राप्त किये हुए चिकित्सा करात। रहा था । चोट लगन 
के पश्चात्‌ उस मलुष्य ने मेरी चिकित्सा बिधि के अनुसार अपनी चिकित्सा 
आरम्भ की | अपने घुटने के कारण उसने एसा नहीं क्रिया बल्कि इस 
नवीन चिकित्सा की wan लेने के लिये | कळ काल बीतन पर जब घुटने की 
पाली में जलन व सूजन हो गडे तो उसको बड़ा आश्चय हुआ | यह इस 
चात का प्रमाण È कि वास्तव घें उसकी चोड अली भांति आरोग्यदा का 


प्राप्त नहीं हुई थी | सेरी चिक्कित्सा का कुछ काल करते रहने पर जलन वा 
सूजन शीघ्र जाती रही । उसका यह देख कर कि घुटने के जोड़ की 


e—“feaqr और “सिट ज” स्नानो से अभिप्राय है । 
।~अ्यभिप्राय है सात्विक भोज्ञन से । 
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त्र a D की NS fà oe 
((४०४ ) आरोग्यला Ma करने की नवीन विद्या 


Se 


Se 


सख्ती सम्पूणं भकार जाती रही अति आश्चयं हुआ, ओर बह अपनी 
गि का ऐसी भली भांति काम में ला सकता था--जेक्षा कि चोट लगने 


के पहिले । 
ERIN ( Fractures ) Aled हः याक gd T 


में शामिल हे जो बाहरी चोटों से हाते हैं, इन के [ 
प्राप्त होती है | डाक्टर लोग प्रायः पैरिव्स ग के प्लास्टर ऋ का 
A 


SUH Ge बात हैं कि मेरी चिकित्सा रीति तु इक पहुचाने वाला 
प्रभाव रखती है, ओर यह उस समय पर्यन्त जारी रक्खी जायगी जव 
तक कि हड्डी टूटने के उपरान्त की asa ओर उसके साथ की पीड़ा 
सम्पूण प्रकार न जाती रही हो। क्रिक्शन बाथ्जु--के सेवन के भी नहीं 
भूलचा चाहिये क्योंकि यह भी आरोग्यता प्राप्त करने में सहायता देते है | 
वह मनुष्य जा जल की इस प्राकृतिक चिकित्सा को त्याग कर प्लास्टर 
डे सिंग-का सेवन करता है वहमाने सष्टिके नियत नियमों की सत्यता को नहीं 
स्वीकार करता। यदि केवल स्थानिक कारणों से उन दशाओं पं जहां 
कि चोट खाये हुए अंग का जले की गद्दियों से यथार्थ दशा में नहीं रख 
सकते--तो एक सख्त वस्तु की, सहारे के लिये आवश्यकता होती हे 

इसका काम काष्ठ, कागज के Vl, वा किसी aay की छाल, और उसके 
MET अन्य वस्तु से ल सकत हे । Me —S सिंग का सेवन कदाचित्‌ 


करना उचित नहीं । |. 
«वह AMET जा मेरी इस सम्मति पर चलेंगे उनको मालूम हो जायगा 


कि हड्डियों का ट्टना किस आश्चये--जनक शीघ्रता से अच्छा हो जाता 
है और किस प्रकार से पीड़ा भी अत्यन्त घटा दी जा सकती है। 
एकतीस वपष की आयु के भद्र पुरुष का दाहिने हाथ का ऊपरी 


* एक सफेदसखा मसाला होता है जो फ्रांस देश से आता है जिसको 
पानी में गीला करके ऊपर से लगाने से लकड़ी खा सख्त हो जाता है | लकड़ी 
की तख्तियों के बदले इसे लगाने से थह!लाभ है कि तख्तियो के समान ढीला 


हो जाने का इसमें भय नहीं है । 
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घावों के रोग, चिकित्सा ( ४०४ ) 


I 
भाग कोहनी के सप्रीप टूट गया था । कुदरती चिकित्सा पर वह अमल 
किया करता था, इस कारण उसने तुरन्त शीतल जल की गद्दियों और 
बाँड के लिये जल से स्नान का सेवन कराया va वैद्य ने जिसकी 
सम्पति अनुसार चिकित्सा की गई थी एक प्लास्टर पट्टी लगानी चाही : 
ओर संग ही यह भी कहां कि शायद सदेत्र काल के लिये वांड सीधी रह 
जायगी अथात सुगमता से मोटी न जासकेगी | रोगी को इसमें काई आगे 
की भलाई न प्रतीत हाई तब ae मेरी रब्मति लेने को आया ! Ya उसको 
qaar दिया कि ate को वारीक लोहे के तारों के किमी वस्त्र में और 
कागज के पहों की तखितर्यो में रवखे, ओर मेरी रीति के अनुसार (भीगी) | 
गद्दियों द्रारा ट्टे हुए स्थान को ठन्डक पहचाये। फ्रिक्शन बाथ्जका 
“लेना और सादा और सात्विक भोजन का सेवन भी AAA के साथ 
करना उसकी दशा केलिये आवश्यकीय बातें थीं। इसका फल अति 
आश्चय दायक हा: चौवींस घंटे में पीडा-ओर सजन अति न्युनता को 
प्राप्त हए | एके सप्ताह में रोगी हाथ से ऊळ २ लिखने के योग्य होगया | 
एक और सप्ताह व्यतीत होने पर वह कुसी को विना कठिनता के उठ § 
सकता था ओर तीन सप्ताह व्यतीत होने पर टूटी हुई बाँ को पूरा २ $ 
RRR ॥ 
Tat =T चाच-गहरे कठे FU घाव, वा नोकदार gaT के भाकने ९ 
से पहँचे हए घाव जो यद्ध में लग जाते हैं अथवा वह घाव जो मान 3 1 
प्रतिष्ठा रखने के निमित्त लराइयों में लग जाते हैं, यह सम्पूण घाव जो 5 l 
9 


क x. 


N 


` ey 


आकस्मिक वाह्य चोट के फल हैं बहत शीघ्र ऑर सुगमता से आराम हो 
जाते हैं उन प्रणित अन्य प्रकार के खले हुए घावों की जा शरीर के € 
सम्पण अङ्गां पर हो जाते हैं, उन सब की आर ही दशा है। ओपधियों $ 
की चिकित्सा विद्या इन पके हुए आर aed हुए दुगन्बित AAT को 3 
जिस नाम से चाहे पुकारे-अर्थात्‌ उपदंशीय ( आतिशक्ी ), सतानी |] 
अथवा चाइ रोग सम्बन्धी-परन्तु यह बात फिर भी है कि वह सम्पूण 
एक ही हैं, ओर वह जीवित शरीर के अन्दर एक UTA की दशा का । 
| 


प्राप्त हो जाना बताते हैं । एलोपेथी ने ऐसे Wa हुए घात्रौं को आरोग्य 
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( ४०६ ) ` आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


} करने में अब तक वास्तव में सफलता प्राप्त नहीं की, यद्यपि इसको औष- 


थियो द्वारा इतनी सफलता तो हुई है कि aga की कारबाई ज़ाहिर होने 
से सक जाये, या निकृष्ट तत्व को फिर शरीर के अन्दर दवा-कर उस 
कारवाई का दसरी दशा में बदल दे । परन्तु एलोपेथी इस खराबी को 
दर करने के योग्य नहीं है । न तो उसमें ऐसी शक्ति है और न उसको 
ऐसे साधन प्राप्त हैं कि रोग का मुकाबिला भली प्रकार कर सके | इसी 
कारण जो घाव हमको प्रगट में आरोग्य हुए प्रतीत होते में पुनः शरीर के 
दूसरे किसी अङ्ग में फूट निकलते हैं--वा यों कहें कि शरीर के अन्दर के 
निकृष्ठ द्रव्य का किसी प्रकार बाहर निकलना बना रहता है| यह सत्य है 
कि ऐसे खुले हुए घाव जो किसी वाह्य चोट के बिनाहो जाते हें ऐसे 
कष्टदायक नहीं होते जैसे कि आकरिमक पहुंची हुई चोटें । इनका आरोग्य 
होना ( यदि वास्तव में आरोग्यता सम्भव भी हो ) अति कष्ठ साध्य है | 
इन खुले हुए घावों का निकट सम्बन्ध किसी ऐसे gua रोग से होता 
है जो aga ही दर तक चला गया हो | प्रतिदिन जो आत्मघात होते हैं 
उनमें से कितने ऐसे हें कि जिनका सिलसिला इस प्रकार के रोग की 
दशा से नहीं मिलाया जा सकता | इस अवसर पर हम देखते हें कि 
मनुष्य अपने नित्य के कार्यों और जीवन की रीति में किस प्रकार बुद्धि - 


मती माता प्रकृति ( नेचर ) से सब बातों में विरोध करता है । ऐसे घावों . 


का कारणा क्या है ? में उत्तर देता हूं कि शरीर में केवल विकार-जनक 
बस्तु के भार होने ही से वे उत्पन्न होते हें, और सर्वदा किसी रोग की 
पूर्वं दशाओं की ( जिनको कि आराम नहीं हुआ और जो दवा दी गई 
थीं ) एक बृद्धि पाई हुई दशा होती है। बहुत सी दशाओं में यह अन्तिम 
दशायें, शरीर के औषधियों से अति पूरित होजाने से उत्पन्न हुईं होती 
हैं, अथात्‌ पारा आयोडीन ( 1०१४० ), आयोडाइड आफू पुटेसियम 
(Iodide of potassium ) ब्रामाइन ( Bromine > सेलिसिलिक एसिड 
( Salicylic acid ), डिजिटेलिस्स ( Digitalis), छुनाइन ( Quinine > आदि 
जो शरीर के लिये बलवान बिष है | टीका भी शरीर में विष प्रवेश कर 


ह ने का एक उपाय है । यह अति शोक की बात है कि इसके द्वारा मनुष्य 
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घावों के रोग, चिकित्सा | : (४०७) 


~— 


जाति प्रतिज्ञण खराब होती जाती है | इसका प्रभाव जीवन शक्ति को 
अत्यन्त TAA कर देता हे । इसी की बदौलत fang तत्व जो Wa: 
शनः शरीर में एकत्रित हो गया हे --आगे का चचक शीतला के रूप 
में प्रगट नही होतो, बल्कि क्षदे-सतोन--आतिशक ( उपदंश )-- 
मिर्गी ओर पागलपन आदि अति भयानक और चिरकाल तक 
रहने वाले आसध्य रोगों के रूप में प्रगट होता है । दुभाग्यता से प्रचलित 
चिकित्सां शिक्षा ने जीवन शक्ति की वास्तविकता को पूर्ण रीति से 
नहीं पहिचाना । यदि ऐसा न होता तो उन विषो के बुर प्रभाव ( वह 
दिप जो उन ओपश्ियों में मौजूद होते हें जो रोगियों के शरीर पे टीका 
बा मालिश द्वारा प्रेश की जाती हें) इस विद्या के शिष्यां से गुप्त न 
रहते, चाहे एसे प्रभात कितने ही वषी के पश्चात्‌ अक्सर प्रगट क्यों न 
ata | 

ऐसी ओपपियाँ, जिनके मानव देह में ठहरने के स्थान और प्रभाव 
के बाबत औषधियों की विद्या एक संदेह की दशा में हे, प्रायः वर्षों पूर्व 
वह बीज बो देती हैं जिससे कि शरीर विजातीय द्रव्य से पूरित हो जाता 
हे, और जो अन्त में इन खुले हुए घावों का कारण बनता हे | 

यह एक प्रसिद्ध वात है कि चिकित्सा विद्या सदैव नवीन औषधियों, 
नवीन प्रकार की वायु शुद्ध करने वाली वस्तुओं, नवीन प्रकार की उन 


बस्तं की जो घावों की सडन को रोक सकती हैं, खोज में रहती है। औष 


Prat अधिक से अधिक वलब ती बनाई जाती हे--एक ओषधि दसरीसे अधिक 
विषमय है; और ऐसा होना भी आवश्यक हे । किसी रोग ( कयरेडिच 
क्राइस्बिल ) के पहिले ही वार प्रगट होने पर, असली जीवन शक्ति के 
( यथा एणटी फ ATA Antitebria द्वारा ) न्यन करने का इस प्रकार से 
qa किया जाता है कि वह रोग ( अथात्‌ ऋाईइसिस ) क जारी रखने 
के योग्य नहीं रहती | ऐसा करने से asia ( रोग ) वाद्य चिल्लो के 
विचार से तो लोप हो जाता है, परन्तु रोग का करण दर नहीं हो 
जाता; किन्तु एलोपेथी को चिकित्सा रीति इसी को आरोग्यता होना 
मानती है | अब यदि कुछ काल .के उपरान्त शरीर की जीवन शक्ति 
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(४०८ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या 

MMOS 
किसी दर्जे बढ़ जाय AN बही रोग वा अन्य रोग फिर प्रगट हो, ते एन्टी 
फू व्रीन 4१४०४५ अपना पहिला सा प्रभाव दिखलाने के योग्य न होगी | 
पहिला arona दिखलाने वे लिये अधिक वल--युक्त ऑर विष--युक्त 
आपधियों की आवश्यकता होगी । शरीर में जितनी जीवन शक्ति अधिक 
अपधि क्सर टित क्ाईसिस अथात्‌ रोग के पगट होने को रोकने के लिये 
काफी होगी । ओर विरुद्ध इसके शारीर की जीवन शक्ति जितनी हा कम 
होगी उतनी ही अधिक बलब्रती ओषधि क्राइसिस (रोग) के दबा देने 
की TAT रखती होगी । प्रत्येक औषधि एक प्रकार का विष है अथात एक 
प्रकार का AA तचत हें, जा शरीर से भिन्न हं । मानव देह में जिस 
कदर अधिक अपली जीवन शक्ति विद्यमान होगी--उतने ही बल और 
शीघ्रतां से ऐसे अन्य तत्वों को हानि पहुंचाने से रोकेगी। इस विष को 
शरीर एक प्रकार की चिपकती हुई वस्तु के खोल में बंद कर लेता È | 
Razza यदि असली जीवन शक्ति बलहीन हागई है ता थोडी औषधि 
( अथात्‌ थोड़ा बिष ) इस असली जीवन शक्ति को जगाने के लिये अप 
qia होगी | 

यह शक्ति न्मनाधिक सुन्न हो जाती हे ओर उस ही समय फिर काम 

करती हे जब इसे बहत विवश किया जाय । विष का हानिकारक होने से 
रोऊने की क्रिया ऐसी दशा में बड़ी सुस्ती से होवेगी | 


आने faecal कम का एक उदाहरण देता हं जोकि ऊपर लिखित 
कथनों को स्पष्ट रीति से दशायेणा । एक डाक्टर का यह निश्चय हो गया 
कि उसने ziii पर खले हुए घावों के लिये एक अनोखी ओपषधि मालूम 
करली है, अं र उसकी बडी धुम भी हुई । ओपधि का प्रभाव ऐसा अधिक 
होता था हि अक्पर घाव अति अल्प काल में अच्छे हो जाते थे | निकृ- 
ष्टतत्व शरीर के अन्दर बल पूत्रक फेवल घुसा दिया जाता ari इस 
प्रकार एक मनष्य का जिस की टांग की नली की हड्डी पर काट करने वाले 
गहरे घाव मौजूद थे इस औपधि से अति शीघ्र आरोग्यतां होगई परन्तु जब 
कि देत्रर्ष के उपरान्त पुराने घाव फिर फूटे तो बह रोगी एक बार फिर उसी 
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घार्चो के राग, चिकित्सा ( ४०६ ) 


nn 


ee 


¢ 
डाक्टर के पास गया । शोक ! इस बार बह प्रसिद्ध औषधि कुछ न कर सकी। 
g उस डाक्टर ने घबरा कर उसे यं समझाया कि अब as घाव दसरी प्रकार 
के हैं; असली रोग ऐसा न था और इस नवीन रोग का उसकी औषधि 
‘ आरोग्य करने के समर्थे नहीं हे, और अंग को काट डालने के बिना और 
: कुछ उपाय नहीं हे । ऐसी विद्या पर शोक है । नेचर क्यार की चिकित्सा 
¢ रोति से चिकित्सा करने वाले चिकित्सक के मुकाबिले में जिसको कोई 
| सनद नहीं मिली हैं, आषधियाँ के द्वारा - चिकित्सा करने की सनद पाया 
f हुआ मनुष्य कोई उत्तम रीति सहायता पहुंचाने की इसके अतिरिक्त और 
f नहीं जानता कि टीका लगा कर रोग से बचाये रखने का यत्न करे 
| ( जेसा कि शीतला की दशा में ), और उन अंगों को जिनके रोग की 
| दशा को वह नहीं समभ सकता काट कर पृथक्‌ कर दे। 
¢ 
Ç 


PEN TT a oaa ar) li Se ES ६ oe 


yA 


दमका खले इए घावों की दशा में जाकि भीतर ही भीतर काट करते 
चले जाते है-बही कारण पिलता हे जे! कि सम्पूण रोगों के नीचे विद्यमान है 
अर्थात्‌ शरीर में निकृष्टतस्म का बोझ । इससे अधिक स्पष्ट और कोई बात 
नहीं हे कि पीप में जोकि घाव से ती रहती है निकृएतत्व मिला 


x 


; होता है | इस अवसर पर हमको एक अत्यन्त ही बृद्धि पाई हुई दशा से 
काम पड़ता है Al एक असाधारण प्रकार की अन्तरीय गर्मी के कारण 
प्राप्त होती है यह असाधारण ऊँचे दर्जे की गमी जिसको कि में saz 
३ समकता हूं निक्रृष्टतत्व में प ले तो एक प्रकार के जोश अथवा सड़न की 
6 दशा उत्पन्न कर देती है जिससे बेसिलाइ Baii को बुद्धि पाने में 
बडी सहायता पहुँचती है । तत्पश्चात्‌ फारिन सटर को आकृति में, गर्मी 
के लिहाज से तबदीली होती है । 
इस बात को यदि हस ध्यान में रकखें--तो वह रीति जिससे कि हम 
। इस दशा को बदल सकते हैं और भयानक घेसिलाई Baii को मार 
$ सकते हैं-सम्पूर्ण प्रकार स्पष्ट हो जाती है। असाधारण दर्जे की बड़ी 
~ 0 गर्मीको ठीक कर देना उचित है | araa बाण्ज और स्टीम 
| qeg और सात्विक भोजन इस गर्मी की दशा को ठीक करने के 


लिये aatan साधन हैं--जे।कि प्राप्त हे। सकते हैं; यह बेस ही 
Ro RT RIT RIP RST RIP RIL RSE FE WEESe RRR RG 
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( ४१०) झाराग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


SOT a ee ee 


हैं जैसे कि मेरा छुत्बाकृतिविज्ञान--एक बहुल ही अच्छे antsy 

का काम देता है! मेंने आणित रोगियों की चिक्रित्सा की है जे भिन्न 

प्रकार के घावों में अधात Barat धाव--क्ष३ राग के घाव, आवशक 
( उपदंश ) के घावों में ग्रस्त थे बहत से रोगियों में जिनकी जीवन 

शक्ति अत्यन्त घट नहीं गई थी--और शरीर औषधियों से अति पूरित न 
था--ऐसे २ घाव आश्येजनक अल्पकाल में आरोग्यता को प्राप्त हो गए | 
इन अनेक प्रकार की दशाओं में से जा सफलता को प्राप्त इडे, में एक ही 
का कथन करूँगा जिसमें til की अति कठिन दशा थी और fees 
आरोग्य होने में साधारण समय से तिगुने से छ; गुने तक समय लगा | 
पचास ay की आयु के एक भद्र पुरुष के पाँव और टॉँग में घुटने 

तक खुले आर बहते हुए घाव थे; घावों का एक समूह था, वे एक दूसरे 

से मिले हए तीस चालोसं ङ लगभग थे, सब से बडा घाव परा चार 
इश्च लम्बा चौड़ा था । अति दुर्गेधित और पानी सी पतली पीप बराबर 
उनसे निकलती थी । थाइ काल के लिये ता उनको आरास हो गया था 
परन्तु उन घावों के स्थान फिर एसे जोर से ख़जलाने लगे कि रोगी उस 
खजलाहट को सह नहीं सका ओर खजलाने के कारण यह घाव फिर 
खुल गये । यह खजलाइट उस MHA के, जो त्वचा के नीचे था 
तेजी से जोश में आने और उस अत्यन्त गर्मी से जो ( निक्रष्ठतत्त्र के 
जाश में आने के कारणा ) टांग में हा गई थी उत्पन्न हुई थी! ज्यों ही कि 
घाव नये सिरे से फट निकले त्यां हीं खजलाइट बन्द हो गई | टांग के 
सम्पण निम्न भाग का रंग, गंढुवां स्याही लिये हुए हो गया था जा इस 
बात का परिचय देता था कि उसमें सड़न उत्पन्न हो गई है | कई घाव 
इडडी तक पहुँच गये थे । सम्पूर्ण चिकित्सायं जिनको रोगी ने अब तक 
कराया था निष्फल हुई | अब केवल अंग का काट डालना व asa के 
फैलने के कारण मृत्यु का प्राप्त होना ही शेष रह गया था । वह मनुष्य 
इस निराशता की दशा में, यद्यपि उसको मेरी चिकित्सा में निश्चय न 


था, मेरे पास आया | 
मैंने छुग्वाक्कति विज्ञान द्वारा तत्काल प्रतीत कर लिया कि उसकी 
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a ` ` 

ह पाचन क्रिया विगडी हुई थी । आमाशय अत्यन्त शीघ्र पचने वाले भोजनों 


aa 
niin 


( रुधिर ) उत्पन्न न कर सकता था। फेफड़े भी अपनी क्रिया करने में 
ठीक न थे | इस प्रकार यह वात सुगमता से समझ में आ जाती है कि 
शरीर में विकारी वस्तु ( प्लारेन Ger ) बहुत veer हो गई थी और 
प्रति दिन बढ़ती जाती थी । आमाशय और फेफड़ों की दशा ऐसी थी £ 
जोकि विकार जनक वस्तु की मात्रा को प्रति दिन बढ़ाती थी | रोगीको ( 
ध्यान न था कि बह उपरोक्त प्रकार के पुराने निक्रष्टंतत्व के बोझ में ; 
ग्रस्त हे जा उसके टांगों में रोग RA का कारण है । इसी लिये यह बात 
उसके सपझ में न॒ आई छि में सम्पूण शरीर की चिकित्सा करने पर $ 
इतना जोर क्यं देता ई और केवल टांगों की ही चिकित्सा नहीं करता हूं। 
मैंने tit के stat के लिये केवल जल से भीगे हुये हल्के वस्त्र की गहियें 3 
निश्चत की थीं और उन गद्दियों के ऊनी बस्त्र से ढांकना । मैंने इस | 
| 
$ 
> 


SEHD}! f 


को भी यथार्थे रीति से पचाने के योग्य न था, अतः शरीर भी शुद्ध रक्त 


बातों पर अत्यन्त जोर दिया कि रोगी सावित्क भोजन का सेवन करे 
ताजा वायु में बहुत रहे, चार फ्रेक्श लिटिज घाथज पति दिन aa 
और स्वाभाविक रीतियों से प्रति दिन स्वेद लावे | परन्तु रोगी ने आरम्भ 
से ही टांगों पर गदियोँ के सेवन में मेर बतलाए हुए स्नान आर भाजन 
के अपेक्षा जिनका अभिप्राय वह नहीं समझता था, अधिक ध्यान fear । 
फल यह हुआ कि ६ मास तक किसी बात में भी अधिक उन्नति न हुई 
त में उसळे! मेरी सम्मतियाँ पर ओर न कि अपने ही ख्यालों पर 
ठीक २ चलने की सलाह दी गई ओर अगले ६ मास की चिकित्सा £ 
में अत्यत्तम फल लाभ हुए । घाव लम्बाई चौड़ाई में कप हो गए और 21 
छोटे घाबों में से बहुतों का पूरा आराम हो गया, दुःखदाई खुजलाइट भी 
जाती रही, ओर पीप का बहना करीब २ बन्द हो गया, उसकी साधारण : 
दशा और पाचन शक्ति अब पहिले से अत्यन्त अच्छी थी, और फेफड़ों $ 
की खराबी बढ़नी बन्द हा गई थी । इन भले AR से आशा प्राप्त कर $ 
W 


के रोगी ने मेरी चिकित्सा रीति पर बड़ उत्साह के साथ चलना आरम्भ 

किया । दूसरे ad में घावों ने अपना स्थान घुटने के नीचे से बदल कर 

घुटने के ऊपर कर लिया } नीचे के घाव अच्छे हाकर घुटने के ऊपर नये ; 
CIPI CLES EES BBS 55-5 RE i rh ES OES- GF SAPS SES SSIES SES ape 
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( ४१२) आरगोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


A 


fat से फूट निकले । रोग अब पेड़ के ओर भी समीप आ गया था और 
यह एक अति saa चिह्न था | 

घुटने के नीचे टांग की दशा अतिक्षण सुधरती गई | जब कि प्रथम 
खुला हुआ घाव घुटने के ऊपर स्थान पर फूटा जहाँ कि पहिले कभी नहीं 
हुवा था तो रोगी को निश्चय हुवा कि सेरी चिकित्सा रीति भी किसी काम 
की नहीं, क्योंकि घाव अब धड़ के अति निकट छा गयो । मैंने उसके 
समभाया कि यह एक उत्तम बात है क्योंकि अब निक्रष्ट तस्व पेड़ की ओर 
जहाँ से कि तह आया था उलटा गमन करने की दशा में है। उसने इस 
बात की सत्यता के देख कर चिकित्सा Sr Rangga जारी रक्खा । 
किन्तु पाचन शक्तिर फेफड़ों का इतने मजबूत और ठीक बनाने को 
कि जिनसे घाव पूरी तौर पर अच्छे हो गये उसके तीन वर्ष पर्ट्येन्त चिक्कि- 
त्सा करनी पड़ी । इसके संग ही त्वचा का रंग भी ठीक हो गया । इस 
प्रकार मेरी चिकित्सा ने एक कठिन रोग को जिसके आधा क्षयी युक्त 
और आधा सर्तानी कहेंगे और जिसके अन्य चिकित्सको ने असाध्य 
ठहराया था आरोग्य कर दिया; ओर अब तक घाव नहीं डभर । 


NEN LOAN is wae a 
TAGS काउ ASIST ET डक मारना, पागल 
N LEN? EDEA a m~ 
कनत AH NJ कळा RER , झाथर HT 
~ 
०, = » 5 
बल्ला हु! जाना । 
x 
SRO LOS Eao 


मनुष्य के रुधिर के परमांखुओं में प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अत्यन्त 
शीघ्र पहुंचता है । जब रुधिर से निक्रष्ट तत्व छू भी जाता हैं ता उस में 
एक प्रकार की तेजी की दशा उत्पन्न हा जाती हैं--उसों प्रकार की जसी 
कि सडन की कारवाई की दशा होती है । पूण आरोग्य मनुष्य क रुधिर 
में भी, जब उसकी शारीरिक दशा ठीक हो ते जहरीले सपं क काटने 
से जबर के चिद्व, वेंसे ही जैसे कि सड़न को दशा में होतं हैं उत्पन्न हो 


जायग । 
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- घावों के रोग, चिकित्सा ( ४१३ ) 


जब शरीर में विकारजेनक वस्तु का भोर विद्यमान हो तो निस्संदेइ 
विष अत्यन्त शीघ्रता से असर करेगा । यह बात स्पष्ट है | यदि विष 
सुधिर में प्रवेश कर जावे--क्या तो किसी कीडे वा सप के काटने से 
अथवा कृत्ते की लार, पीप वा सडन से उत्पन्न हुई किसी अन्य वस्तु के 
रूप मंता विकारननक वस्तु को मात्रा स्वयम्‌ सडन को शीघ्र उत्पन्न 
करती है बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार विकारजनक वस्तु बहुत २ 
एकत्रित हो जाती है ओर शरीर के भीतर अति शीघ्रता से asà लगती 
है और जीवन के भय को अत्यन्त बढ़ा देती हे । ऐसी दशा में जितनी 
अधिक विकारजनक वस्तु शरीर में मोजूद हाती हे उतना ही रुधिर a 
विष पहुँच जाने से अधिक तेजी का जेश उत्पन्न हो जाता है । यही 
कारण है कि मधुपक्खियों के काटने से एक मनुष्य के तो अधिक सूजन 


हो जाती हे ओर Tar मनुष्य में इसका कठिनता से मच्छर ही के काटने 
से जितना असर होता 


da यह भी देखा हे कि एक मनुष्य बावले कुत्ते के काटने से पगला 
हो गया, हालांकि दूसरे मनुष्य पर जिसको कि उसी कृत्ते ने काटा था 
ऐसा खराब असर नहीं हुआ था कि जिसका जिकर भी किया जाय । 
कोई मनुष्य सपे के काटने से मत्यु को प्राप्त होता है और किसी को 
केवल ज्वर ही हो जाता है। भय काट खाने से ही सदा नहीं होता 
बरिक् उस मनुष्य की दशा पर जो काटा गया हे! यही दशा रुधिर में 
“त्रिष फेल जाने” की भी हे जो “बड़ी अच्छी चीरा फाडी की शस्तिर 
क्रिया के पश्चात्‌” अधिकता के साथ होना देखने में आता है। जोश का 
सड़न के बाबत मेरे ज्ञात किये हुए नियम से बावले कुत्तों के काटने के 
विचित्र प्रभावों का एक कारण समझ में आता है । बावले कत्त की लार 
का विष -प्रथष एक गुप्त और आदि दशा रोग की उत्पन्न करता है ओर 
कळ पीछे उसके प्रकट चिन्ह दिखाई देते हैं । इसका विष सब से प्रथम 
उदर की रगों और उदर के अन्तरीय अंगों पर प्रभाव डालता है । यह 
प्रभाव जब तक कि काटे इए को कई सप्ताह न TAT जांय शिर और 
दिमाग में नहीं पहुँचते | त३ हाइडो फोचिया%'में रगो के ऐटने के चिन्ह 


ॐ यद यूनानी भाषा का शब्द है इसके अर्थ यह हैं कि जल से अप खाना 
अथवा वह रोग Al HAR काटने से हो जाता = | 


qy 
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प्रगट होते हैं । बाले कों की पःचनशक्ति BIT Wt पायः मेर देखने i 
में आया है हमेशा अति अधिक वा अतिन्यून होती है । | 
निम्न लिखित बत्तान्त से सप को डसने के प्रभावों का हाल विदित i 
gr | h 
एक बालक के शिर में जब कि वह एक बन में लेटा हुवा था सप ने ; 
| काट खाया । इसके असर से पेड में एंउन होगई जिसके कारण पः 
; घंटे तक उसके मूत्र न आया | उसका जीवन बड़े संकट में था | उस ॥ 
$ सपय मेरी चिकित्सा रीति का सेवन किया गया और उस बालक का P 
( सम्पूए शरीर के ea और स्थानिक स्टीसबाथ से भली प्रकार 
6 स्वेद लाया गया | और ठएड पहुँचाने वाले फिक्शन घाथ% ait पूरे 
पूरे अनुत्तजनीय भोजन आवश्यकीय थे । थीड़े ही काल में सम्पूण भय |) 
जाता रहा, ओर उस बालक ने बहुत सा पेशाब किया | १ 
; यदि अव हम फिर भिन्न २ प्रकार के जिषो के ( किसी कारणा से 3 
हैं. क्‍यों न हों ) रुधिर में फेल जाने पर Ue डालें तो हमके सदव यह प्रतीत. । 
0 होंता है कि प्रथम शरीर के चाट खाये हुए स्थान में gaa आ जाया 
§ करती है | तीब्र ज्वर और बडी गर्मी प्रतीत हुआ करती हे--चाहे यह . 
$ पहिले केवल स्थानिक ही क्र्यान हो। हमको प्रथम तो ज्वर का वश में 
| करना उचित हे; अंग के| चोट खाए हुए. भाग को ठण्ड पहुंचाना A 
अत्यन्त उपकारी होता है । रूधिर में विष Ga जाने की कठिन दशाओं 
$ में यह प्रायः आवश्यक है कि चोट खाए हुए स्थानको, जितना कि 
| शरीर का घायल हिस्सा आज्ञा दे, जल में--यदि सम्भव हो तो बहते हुए 
जल में-रख कर ठण्ड पहुंचाई जावे । यदि उस अँगको शीतल जल में 
न ar जांसके तो शीतल जल में भीगी हुई कपड़े की गहिरा बराबर 
उस पर रखनी उचित हैं; उसी के साथ पेरे फिक्शन fara और 
aara का सेवन भी वारी बारी करना उचित है | 
f: छोटी चोटों से यथा संघु मक्खी के काटने से एक परकार की सूजन 
id 


` क फ्रिकशन सिटिज ओर हिप दोनों से श्रभिपाय È | 


$ अर्थात वह स्थान जहाँ से शरीर में विष प्रवेश हुआ हैं | 
Bilas ess es Rss RS RIS RT RRS RR RIES BITS DRS RSET RY 
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उत्पन्न हो जाती है जो कुछ काल तक रहती है और फिर अपना कोई | 
$ 
४ 


000) 


5 


असर छोड़ ब्रिना लोप हो जाती Fl इस स्थान पर यह कथन करना 
उचित होगा कि कीड़े मकोडे वहुधा उन्हीं शरीर के Bal पर हमला करते 
हें जिनमें विज्ञातीय द्रव्य की एकञता अत्यन्त विद्यमान होती है। कपडे 
की उस प्रकार को गद्दियां, जिनका कथन हो चुका है ऐसी दशाओं में 
आराप करने के लिये अति उपयोगी होती हैं | ऐसी गदि या; शरीर कोः उस 
के अन्दर से विष दर करके आरोग्यता; उपलब्ध करने के यत्नो में, वा 
विक को लुआवदार वस्तु के अन्दरु लपेट कर उसको अहानिकास्क- बनाने 
पें सहायता फहुचाती हैं | | 
q कि वस RAA लगता ह आर अने समीप के अंगों पर पहुंचने 
ar भय दिखलाता है ता बहुत भय समझना चाहिये, ओर इस अवसर 
पर समय का त्रुथा खाना उचित नहीं । अंग जिस पर कि असर माजूद 
i उसके शीतल जल में रखना उचित है, यदि tar सम्भव न हाता 
उसके भीगी हुई गदियों में लफेट देना चाहिये । जब ऐसी दशा होता मेरे 
रचित भाप के स्नान देखा: एछ १२३ से १३१ पय्यत) का खेना-- जिनके 
पश्चात्‌ तत्काल उण्डे स्नान अर्थात्‌ fren fas a fee बाथ्ळ छै, 
लिये जाने उचित हैं--डसी दम आराम पढु चातः है। फिकशनः बाथजु+ ४ ` 
का AIA जुदा भी HLA उचित है| यदि भय होतोः उनके दो दो वा'तीन £ 
तीन घटे के पञ्चात्‌ लेना उचित है । इस प्रकार Sat का. निकालने से 
आशेग्यता की ओर बढ़ी उन्नति होती हैः। ऐसी दशा में उपवास करना 
उचित हे और यदि कळ खाया भी जावे; तो बिना art आटे की थोड़ी 
a राटी, और फल खाने उचित हैं। जल फीनः हानिकारक, नहीं; ॥ शीतल 
इनानों के उपरान्त गर्म; प्राप्त करने के लिये यह उत्तम हे किं घाम ( पः) 
में बेटे यदि. सम्मव हो ता यह के बाहर खुले मदान में कळ परिश्रमः 
करें | यदि दंश किये हुए स्थान. सूत. हा गये. हों ता. एक WT का स्टीम 
बाथ्ज देवें (अर्वतः शरीर के किसी २ अंग को भाए से स्मान देवे) निसके 
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९५१ 


अर्थात्‌ हिप व सिंद्जबाध, का बगेर साफ के स्नान के सेवन: करना, । 
£-न्यथ टहल या किसी प्रकार का व्यायाम कड्‌ | 4 
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(४१६) शआारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


Er 
छ 
, पीछे ठ'ड पहुँचाने वाला एक फिक्शन बाथ लिया जाना आवश्यक हे 
@ स्टीम बाथ से स्वेद आता है जिससे विजातीय द्रब्य बड़ी मात्रो 
| निकल जाता है | 
इस वृत्तान्त से इम यह नतीजा निकालते हें कि उन चार्टो से भी 
; ज्वर की एक दशा उत्पन्न हाजाती हे; और सबसे प्रथम हमारा कतब्य 
हाना चाहिये कि हम इस ज्वर को अपने काबू मं लाय | 
एक युवा पुरुष के वाम हाथ में जिसकी आयु कठिनता से बीस वर्ष 
1 की होगी, जब की वह खेतों में था एक जहरीले कीड़ ने डंक पारा । 
$ उस समय उसे कुछ एसी पीड़ा न हुई और डं # खाया अङ्ग थोड़ा ही 
k सूजा, अतः उस पर कछ अधिक ध्यान न दिया गया । चेद घंटों के 
पश्चात्‌ पीड़ा आरम्भ हुई और हाथ सूजने लगा। थोड़ी देर में 
f सम्पूर्ण हाथ सूज गया और जो चिकित्सक उस समय बुलाये गये szi 
| ने बतलाया कि रुधिर में जहर फेल गया है और हाथ काटने के बिना 
| और कछ नहीं हो सकता । देव योग से मेरी चिक्रित्सा रीति का जानने 
¢ चाला एक मनुष्य वहां मौजूद था अतः मेरी चिकित्सा रीति वती गई। 
AQ: इस कारण कि वह उसा हुवा मनुष्य हाथ काटने से कुछ प्रसन्न 
न था | स्थानिक स्टीम' बाथ लिये. गये, जिनके पश्चात तुश्त ही 
फिक्शन हिप बाथ लिए गए, ओर कभी २ केवल हिप बाथ भी लिये 
गये | इस प्रकार उसे सहायता पहुंची और सूजन का बढ़ना रुक गया । 
$ स्नानों के समय को छोड कर शीतल जल की गदियां रक्खी गई । रोगी 
( को खुले हुये मेंदान में विशेष कर धूप में भले प्रकार शरीरिक व्यायाम करना 
ॐ पड़ा जिस से कि पसीना आते | इस साधारण रीति में डंक का सब faz 
४ जल्दी हीं जाता रहा ओर sas साथ रांगी की आरोग्यता की साधारण 
। दशा को भीं अत्यन्त लाभ पहुंचा | 
& 
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खिया के रांग । 
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यों के उनके शरीर की बनावट पेचीदा होने के कारण / 
जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग अधिक हुआ करते हैं। यह ? 
खराबियां मायः अति पीड़ा पहुंचाया करती हैं। : 
उन खराबियों के अतिरिक्त जा ऋतुकाल में ५ 
गर्भेकाल में, जनने के समय में, प्रसूतिक पीड़ाओं के . f 
समय में और बालक के दूध पिलाने के समय में ; 
D 

: 


उनकी स्वाभाविक कारेवाइयाँ में हुवा करती हे-अन्य पीड़ायें भी हैं जा 
बहुधा देखने में आती हैं । यह पीड़ायें वतमान समय की Yala जिनमें 
कामचेष्टा ( शहबत परस्ती ), वहु भोज्यता और कुमार्गता माप्त हें, 
उत्पन्न होती हैं; और इन्हीं से स्त्री शरीर के अन्दर पुरानी ओर हानि- 
कारक खुराबियों की बुनियाद पड़ती हे | इनसे वह सिलसिलेवार au- 
Rat उत्पन्न होती हैं जिनसे आरोग्यता प्राप्त करने में चिकित्सा विद्या 
व्यथं यत्न करती है । . 
अब प्रश्न यह है कि यह रोगों की सेनायें ( अथात्‌ खराबियां ) जो 

स्त्री शरीर से बिशेष कर सम्बन्ध रखती हें कहां से उत्पन्न हो जाती हैं ? d 
स्त्रियों की अयथाथ जीवन रीति, शारीरिक आरोग्यता की ओर ध्यान ! 
न देने, खुले मेदान में नियमाबुकूल व्यायाम न करने, शारीरिक आवश्यक i 
ताओं को तत्काल और स्वाभाविक रीति में दूर करने में ध्यान न देने, ४ 
विलास मियता के साधनों की खोज और नेचर के माग से aga सी आव $ 
श्यक बातों में विस्ुखता से यह सम्पूण दोष उत्पन्न होते हैं । 3 

a 

४ 

: 


यह सम्पूणे शक्तियां कई प्रकार से मिल कर स्त्री के अत्यन्त कोमल 
शरीर पर अति शीघ्र प्रभाव करती हैं। यह आश्चय की बात नहीं कि 
स्त्री के शरीर में से सहन करने को शक्ति दूर हो जाती है और 
अगणित दाप उस में उत्पन्न हो जाते है | 

अर इसके विरुद्ध हो भी केसे सकता है ? परिश्रमी ( जफाकश ) 
किसान की स्त्री (यद्यपि वह भी ada प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत 
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(५९००) आारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


नहीं करती ) ऑर नगर निवासिनी शरीफ जादी में तुल्यता करने से मेरे 
कथन की सत्यता भली भाँति प्रपांशित हो जायगी 

अतः यदि स्त्री के शरीर में विशेष अगणित रोग ( कुछ पतर रोग 
र कुळ अपनी wat से उत्पन्न किये हुए रोग) मोजूइ रहते हें-तो मेरी 
चिकित्सा रीति का सेवन जो सम्पूण पिन्न २ पीड़ाओं का सफलता से 
घुकाबिला करने के योग्य हे और भी अधिक आवश्यक हो! जाता है । 

आर यह-एक धन्यवाद का अत्रसर है कि स्त्रियों में मेरी चिकित्सा 
रीति आसान और tay होने के कारण aga शीघ्र स्वीकार की गई 
है । उनको फिर आरोग्यता उपलब्ध होजाने में मेरी चिकित्सा रीति का 
पूणं विश्वासी बना दिया। इस बात पर कि क्यों ओर किस कारण 
tar होता हें बहुत सम्भाषण किये बिना, इस चिङ्ित्सा रीति के अन 
मोल प्रभावों का उनको निश्चय हो गया है--और वे उसकी बड़ी दृढ़ 
शिष्य बन गई हैं । 

मेरी नवीन निदान विधि अर्थात्‌ सुस्वाक्रलि विज्ञान ने बहुत से 
मित्र पैदा कर लिये हैं क्योंकि इस चिकित्सा में जननेन्द्रियों के किसी 
प्रकार की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहती इसलिये RIF अत्रश्य 
इसका Ta करेंगी | इस प्रकार की परीक्ञायं किसी स्त्री का भी भली 


प्रतीत नहीं होतीं और नवीन चिकित्सा रीति से शरीर की यदार्थ दशा. 
ARJA जनक सत्यता से प्रतीत करली जा सकती हं 


स्त्रियों के लिये यह अति आवश्यक हे कि उनके रोग का कारण 
aia fear जाय ओर feat ऐसे रोग का जिसकी जड़ बहत गहरी चली 
गई हो नान लिया जाय, क्योंकि स्त्रियें वो कन्यायें अपनी डाक्टरी परीक्ता 
कराने से बहुत भिनकती हैं इस कारण बड़े बड़े रोगों की कुळ पवाह नहीं 
को जाती | 


स्त्रियों ने मुझे कितना धन्यवाद दिया हे. कि मेरी इस नवीन चिकि-. 


car विधि ने aR (aca शरीर की ओजारों द्वारा वा गँबार परीक्षा का 
सदा के लिये बंद होजाने कां अवसर प्राप्त कराया हे | 

मेरी चिक्रित्सा रीति ने जिसके कि स्त्रियॉने, इसके प्रत्यक्षा प्रभार्वो 
के कारण, अति शीघ्र स्वीकार किया हे, अत्यन्त सफलता पाष्त की 
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स्थियों के रोग, चिकित्सा { ४१8 ) 


करना मरी चिकित्सा के फला भत होने का एक बड़ा मारी प्रमाण हे | 


रोग जिस में कि स्त्री ग्रसित हो कोई भी हो परन्तु-मेरी . चिकिःसा 


i 
| g स्त्रियों और कन्वाओं का मेगी चिकित्सा रीति कः पूर्ण रीति से स्वीकार 
। 
¢ रीति से अवश्य आराग्यता मापे ` हो जाती 


Be 


} | aI ew ) फे दोष-+-ऋतु से प्रगट ~ होता हे कि बालक उत्पन्न 

करने के लिये तयारी की हालका सबंदा वतमान Èl जत्र तक कि गभे 
| स्थित नहीं हाता उस समय तक ऋतु के रुधिर का प्रवाह) बिना. अपना 
ह प्रयोजन पूरा किये हुये हाता रहंता है; परन्तु निरोगी स्त्री में इस कारवाई 
f के संग न तो कोई पौड़। हाती है ओर न कोई अप्रसन्तता प्रतीत हाती है। 
| यदि ऐसी बात प्रतीत होतो निश्चय यह परिणाम निलता हे कि शरीर a 

किसी प्रकार बिडारी द्रव्य का भार बिद्यमान है | 
| मुझे वर्षो के अनुभव द्वारा. मालप हुवा हें, कि स्त्री के शरीर मे 
g इस स्वाभाविक कार दाई अयात WT का सम्बन्ध चन्द्रमा से है । में कहूंगा 
है कि पूण निरोगी स्त्री में ऋतु पूर्णमार्सी के दिन प्रकट होना चाहिये और 
i तीन से चार दिवस पय्पेन्त प्रवाहित रहना चाहिये; ओर ठीक दिन व्यतीत 
G होने के उपरान्त फि' प्रकट होना चाहिये | जिन स्त्रियों में कि उक्त समय | 
f पर वा उस समय के निकट ऋतु नहीं आते उनको विश्वास करना चाहिये 
¢ fe उनके उद्र के अन्तरीय अंगों में विज्ञातीय द्रव्यं का बोझ अवश्य 
 तिद्यपान है, और यह भार saat ही अधिक होगा जितना कि ऋतु का 
$ प्रवाह पिमा से अधिक दूर होणाया होगा । यदि ऋतु केवल दो सप्ताह 
at तोन सप्ताह के पश्चात लौट २ कर आवें या ऋतु चौदह दिवस पयेन्त 
$ प्रवाहित रहें (अधाग्यता से वतेपान समय में यह दोनों चिन्ह बहुधा प्राप्त 
हें) तो विकारी द्रव्य का बोझ और भी अधिक पुराना होगा ।”.. 
॥ 
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. प्रकृति में हर वस्तु में azar परिवतेन होता रहता है, अतः इस ऋत _ 
कारवाई से भी हमको शरीर की दंशा ये प्रायः प्रतित्षण एक प्रकार की 
अधिकता वा न्यूनता अथवा घटना और बहूना प्रतीत होता है । स्त्रियों 
| ओर।कन्याओं में ऋत के दिवसों पर जैसा कि साधारण ध्यान feat जाता 
१ हे उस से बहुत अधिक ध्यान देना योग्य है । ऋत के दिवसों में शान्ति 
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maei aa ai aA -609 6 २: 


धारण करने ओर हर प्रकार की जोश दिलाने वाली बातां से बचने की 
प्रार्थना प्रत्येक उस स्त्रो से की जाती हे जे। बुरे परिणामों से बचना चाहती है 
जिस के देखने का मुझे प्रायः अवसर fear?) गर्भवती स्त्री के संग 
यह बात विशेषतः होती हे। गभत्रती स्त्री के सम्पूण विचारों ओर कार्य्यो 
का प्रभाव गर्भाशय में बच्चे की बढ्न पर पड़ता है | झुझे अनुभव ने यह 
बात दशाई है कि वह रोग जा इन दिवसों में हाजाते हें सब से अधिक 
gua प्रभाव रखते हैं | 

यह स्वाभाविक कारवाइयाँ जो स्त्री के शरीर के भीतर होती रहती हे 
विचारवान्‌ मनुष्य के लिये अन्य विचारणीय योग्य बातें प्रकट करती है । 
इम्‌ नियमों से प्रकृति के वास्तविक नियमों की एक आशश्‍्चयजनक और 
परस्पर ऐक्य का अद्भुत प्रमाण मिलता है । मैंने इस. विषय में अपनी 
पुस्तक मुखाकृति विज्ञान में मलौ भांति विचार किया हे, ओर इसकी ओर 
उम मनुष्यों का जिनको इस विषय से रुचि है ध्यान दिलाता 

जैसा कि कथन हे।चुका है कि यदि ऋत की अधिकता वा अति 
न्यूनता, अथवा ऋतु रुक जावे, बा नियम अनुकूल न हों, ता यह सम्पूरण 
निश्चित प्रमाण विकारी द्रव्य के भार की विद्यमानता का हे | प्रश्न यह 
है कि रोग की यह दशां किस प्रकार दूर की जाये ? आरोग्यता प्राप्त 
करने की नवीन विद्या इस स्थान पर भी हमें धोखा नहीं देती । पेड़ पे 
विकांरी द्रव्य की विद्यमानता से ऋत॒ के दोष के प्रथम; पाचन शक्ति की 
खराबी अवश्य हुवा करती हे, ओर एसी खराबियों में यह प्रतिक्षण और 
स्वाभाविक ter करती है । यदि हम पाचन शक्तिको. ठीक कर, ओर 
नियम सहित मल त्याग होने पर ध्यान रक्खें और पेड़ के भीतर की 
अनियमित वा ऊंच दर्ज की गर्मो का कप कर देतें ता ऐसे रोगों के बुरे 
परिणाम स्वतः ही जाते रहते हें। 

पेरे शीत पहुंचाने वाले स्नान, जे! विकारी द्रव्य के Aree की दशा 
अनुसार इर मनुष्य के लिये निर्धारित किये जाते हैं, बा अनुत्तेजनीय भोजन 
और मेरी आरोग्यता दायक अन्य प्रसिद्ध क्रियाएँ ऋत के दोषे! में अत्यः 


फलदायक प्रमाणित हुई हैं Aar कि प्राप्त का हुई आरोग्यताओं से भली 
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॥: स्चियों के रोग, चिकित्सा (४२१) £ 


/ भांति प्रमाणित हो चुका है। 
£ सुभे निश्चय हे क्रि ऋतु का. रुघिर शरीर के भीतर दोषों की अधिकता 
॥ प्रकट करता हे | गभ स्थित होने पर यह रुधिर गर्भ के पालन का काम 
४ देता है और यह वात सत्य है कि गर्भाशय के भीतर बालक के बढ़ने 
के लिये पूर्णिमा के चन्द्रमा के सपीपी दिन अति नाजुक होते हें अर्थात्‌ 
ag दिन जिनमें कि आरोग्य, न कि गभेवती, स्त्री में ऋतु प्रकट इवा 
करती है । 

धुझे इस वात का भी पूणण विश्‍वास है कि वे रोग जिनका सम्बन्ध 


गर्भाशय से है ज्यों ज्यां चन्द्रमा बढ़ ता है त्याँ त्यों बढ़ने लगते हैं, और ज्यों 
At चन्द्रषा घटता हे त्यो खाँ अच्छे हीने लगते हैं । इन कारवाइयाँ से भी 
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o 
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यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ager जाति और प्रकृति (नेचर) में कितना 
संघीपी सम्बन्ध है | 
= मेरे पाठकों के लिये कुछ विस्तार से उन हालात का श्रवण करना जो 


परे अनुभव में आचुके हें और जिनसे उपरोक्त समयों की बड़ी प्रशंसा 


प्रकट होती है कुछ कम आनन्द दायक न होगा | 
थम gara एक गर्भवती स्त्री का हे जा चूहों से अत्यन्त डरा करती 
थी | एक दिन एक Ser उसकी नगी बांद पर से दोड़ा, यह ठीक बही. 
समय था जब कि उसके गर्भत्रती न होने की दशा में ऋतु प्रवाहित होते | 
यह बात कि बह स्त्री कितनी भयभीत होगई थी इससे प्रतीत होता 
कि वह इस घटना को अपने हृदय से दर नहीं कर सकती थी; रात्रि 
को स्वप्न में भी उसको इसी का व्यान रहता था | छः मास क उपरान्त 
जब बालक जम्मा तो उस वालक की बांह पर एक चूहा अथात्‌ ठीक एक 
थान चूहे की आक्रति ओर उतने ही HF का, मय चूहे की पूरी दुम के, 
जिस पर बहुत बारीक वाल थे, मौजूद मिला । परन्तु यह सम्पूण स्थान 
शुजा की त्वचा के बराबर ही था और उस पर एक अद्धत प्रकार के भूरे 
याल ain चूहे के से मॉजूद थे | 
एक TAU उत्तान्त एक स्त्री का है जो छठी वार गर्भवती हुई थी । 
उस स्त्री के और उसके पति और उसके पांचों बांलकों के भी बाल स्याह 
थे । इस# गभे के दिवसों में कन्या से उसकी बड़ी प्रीति थी जो नित्य 


egg गभ से अभिप्राय हे जिसका gara लिखते = | 
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( ४२२ ) आरोाग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या 


उसके संग रहा करती थी । इस कन्या के बाल ऐसे चमकीले सुखे व 
लहराने वाले वा घुंघराले ओर इतने घने थे कि इस vate के वाल बहुत 
ही कम देखने में आते हैं । वह स्त्री इस लड़की से वडी प्रीति रखती थी 
और यह उसके चित्त की अभिलाषा थी कि उसके बालक के भी बाल 
aa ही हों । यह अभिलाषा उसकी उन दिनों में बहुत बढ़ जाती थी जब 
कि उसको, यदि बह गर्भवती न होती तो ऋतु हुवा करते; और प्रायः 

इस बात को स्वप्न में भी देखा करती थी | पांच मास में उसके एक 
कन्या पैदा हुई । रूप रंग में तो वह अपने घाता पिता से Aad थी 
परन्तु बाल उसके देसे ही विचित्र gu थं जसे कि उपरोक्त लड़की के थे! 

तीसरा उ तान्त भी जो इन दोनों की अपेक्षा कम बिचित्र नहीं है यह 
है कि एक स्त्री एक छोटे से कुत्ते के साथ गाडी में जा रही थी, बह कत्ता 
किसी समीप से जाने वाली वस्तु पर मोहित होकर ऐसा शीघ्र कूदा कि 
अभाग्य से गाड़ी का पहिया उसके शिर पर से उतर गया | इस घटना 
से उस स्त्री को ऐसा दुःख पहुंचा कि वह इस Fa के शिर कुचल जानेके 
दृश्य को भूल न सकी | वह चन्द मास से गर्भवती थी और ६ मास के 
उपरान्त जब उसका बालक जन्मा तो मरा हुवा और उसका शिर बिल्कुल 
कचली इई शक्ल का था । 

में एक चोथा वृत्तान्त और भी लिखता हूँ । एक स्त्री को एक ऐसा 


` बालक ANI जिसका FT एक कान से gat कान तक खुला हुवा AT | 


वह जन्मते ही तुरन्त मर गया । इस AUT वनादट-का कारण एक भय 
का हो जाना था जो उसकी माता को एक बहुरूपिये के बड़े मुख वाले 
बनावटी चेहरे के अकस्मात्‌ देखने से उत्पन्न हुवा था। वह ऐसी भयभीत 
होगई थी कि कई रात्रि तक सो न सकी थी । यह बात उसके ऋतु के 
दिवसो# में हुई थी नहीं तो उसका प्रभाव इस प्रकार प्रकट न हुआ होता | 

पाठक गण समझ जावंग कि किस प्रकार बालकों के भिन्न २ स्वभाव 
और चलन प्रायः उन दशाओं ओर बातों पर निर्भर हुवा करते हैं जो 
उनकी माताओं की गर्भ के उन दिनों में रही हों जिनमें कि यदि वे गर्भ- 


# अर्थात्‌ उन ZAA जब कि यद्‌ वह गर्भवती न होती तो उसको ऋतु 


होते | 
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स्त्रियां के रोग, चिकित्सा ( ४२३ ) 


वती न होती तो ऋतु आये होते । यदि वे चिन्तातुर और इर वस्तु को 


p 
बुराई का कारण समझती रही होंगी तो यही बालकों में भी कभी a | 
कभी प्रकट होगी । कोध, कोयरता दिलेरी ( शूर वीरता ), क्लेपटो | 
मेनियां% ( चोरी करने की ओर चित्त वक्षियों का जन्म से ही जाना ), १ 
धोखा देना, लोभ और सम्पूण अन्य भले और बुरे चिन्हों का सिल 
सिला एक ही कारण से मिलाया जा सकता है | 

इनसे हमको यह परिणाम निकालना उचित है कि वह सम्पूण बाह 
शक्तियें जो कि इमारी इन्द्रियों पर प्रभाव डालती है अर्थात जोकि इमारे 
दिमागी अंगाँ एर असर डालती हे, मे अपनी मुख्य शक्तिको उसी ang 
खच नहीं कर देतीं बल्कि स्नायु के द्वारा पहुच कर पेड़ ओर उदर के 
न्तरीय अंगों पर प्रभाव डालती हें | यदि पाठके! ने मेर जवर के सिद्धांत 
को ध्यान देकर समझ लिया हे ता उनके मालूम हो जायगा कि में पेड़ 
को सम्पूणं रोगों के उत्पन्न होने के कारण का स्थान समझता हूं । मेरे 
सिद्धांत की, जो पेडू, को मानव देह के अन्दर सदेव एक मुख्य अंग जानता } 
है उपरोक्त कथनों द्वारा भली भांति ओर पूर्ण रीति से gear होती हे 
और मेरी चिकित्सा विधि उसके संग २ पेसे प्रमाण देती है जोकि किसी i 
प्रकार गलत नहीं ठहराये जा सकते। i 
TIT का उल जाना; पिसारी का सेवन | यह खराबी 
भी उसी कारण अर्थात गर्भाशय में विकारजनक बस्तु के बोझ के हो : 
जाने से होती हे; इस स्थान पर भी बिजातीय द्रव्य अंतरीय गर्मी और i 
दबाव उत्पन्न करता है जिसके कारण कि गर्भाशय, जिसमें दबाव को 
रोकने की थोडी शक्ति है, आगे बढ़ आता है। यह दशा ऐसी ही हे जैसी $ 
कि आन्त उतरने की, जिसका कथन पृष्ठ २९७ पर हे चुका है । 
i 
5 


विद्वान चिकित्सकां को इस खराबी का मूल कारण विदित नहीं 


--अंग्रेजी शब्द है । | 
॥—यह अंग्रेजी भाषा का शब्द हैं। यह लकड़ी, मोमजामा अथवा इसी 
प्रकार की किसी और वस्तु का बनाते हैं, और इसे स्त्री की योनि में रख देते हैं 
कि गर्भाशय के सुख ओर ग्रीवां के सहारा देता रहे और उसका नीचे न गिरने 


देवे ! 
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( ४२४) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


i कान a न ली e a e a a = 


और इस खराबी की जड़ तक नहीं पहुंचते बल्कि एक रबड़ का छल्ला या 
अन्य सहारे की वस्तु योनि में रख देते हैं और इस रीति से गर्भाशय Fr 
पीछे को रोक देते हैं । मेंने बहुत सी ऐसी स्त्रियों की चिकित्सा की है जा 


ऐसे रबड़, के छल्ले पहिने हुए थीं। ऐसे छल्लों से किंचिस्काल के लिये ` 


सहायता मिलती है, परन्तु कारण के वह कदापि दूर नहीं कर सकते | 

हमारी चिकित्सा रीति के सेवन से वह अंतरीय दबाव जिस के 
कारण रोग फिर लौट आता है शीघ कम हो जाता है। Has तत्व निकल 
गया तो फिर छल्ले की क्या आवश्यकता ? और संग ही रोग के फिर 
लौट आने का संदेह जाता रहता है। और यही बात गर्भाशय के fray 
होज।ने के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । यह सम्पूर्ण प्रकार उस 
रीति से पेड़ू में अन्तरीय तनाव की अधिकता से हो जाया करता È | 
पेड, में विकारी द्रव्य का बोझ इतना होजाता है कि गर्भाशय अपने स्थान 
से हट जाता है अर्थात्‌ उसमें टेहापन आ जाता है । इस खराबी को भी 
उस एकसी चिकित्सा रीति की आवश्यकता होती है | यह बात कि यही 


चिकित्सा उसकी यथार्थ चिकित्सा है उन आरोण्यताओं से प्रगट होती है 


जे मेरी निकाली हुई चिकित्सा विधि के द्वारा उपलब्ध हुई हें | अनुभव 
इस बात को दशाता दै कि शस्त्रिक--क्रिया से वा हाथ से उसका टीक 
करना उस अङ्ग को सदा के लिये हानि पहुँचाता है | à 
बॉकपन--यह शोक का विषय हे कि बहुत सी स्त्रियं जा मुझ से 
सम्मति लेने आती हे--वे अपना हार्दिक दुःख बुक से बयान करती 
हुईं शोक प्रगट करती हें कि उनके विवाह होनेसे कोई संतान उत्पन्न नहीं 
हुई और वे बहुधा यह भी समझती हें कि वे पूर्णतया नीरोग हैं। 
बेशक यह बंड़ी भूल हे,क्योंकि वाँक पन सदैव विकार जनक वस्तुके बोझ 
की अधिकता बताता है, विंशेष कर योनि, गर्शाशय और उसके अँडकेषां 


और फै,लुपिधन aasa ( यह दो नालियां हैं जो गर्भाशय के ऊपरी 


सिरेसे निकल कर कोख तक गई है इने नालियों के मदीना निवासी फैलुपियस 


` नामी हकीम ने Aadi सदी में दयाँप्त किया था, उसी के नाम से 


पुकारी जाती हैं ) आदि में किसी २ दशाओं में विकारजनक वस्तु की 
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स्त्रियों के रोग, चिकित्सा (४२५) | 


mv meres 
~~ 


~ 


मात्रा के लिहाज से गर्भे स्थित हो सकता हे । परन्त पेड में विजातीय द्रव्य 
की एकत्रिता के कारणा सोजिश इतनी अधिक हो जाती है कि उसके 
कारण जा खिंचाव वा दबाव होता है उससे Awa हा जाता हें वा, 
To A पहिले बालक का जन्म होजाता है | 

miga विशेष कर गर्भ के आरम्भ के चार मासों में हुवा करता है, 
ओर इन आकस्मिक कारणों से गर्भपात इचा करता है, यथा--किसी 
प्रकार का जाश भय--धक्का; यह समग्र बात विकारी द्रव्य में अधिक 
जाश उत्पन्न करने की शक्ति रखती हें । कमर से कसकर पेटी बांधना 
गर्भपात का एक दूसरा कारण है 

ग्रामां में जहां कि स्त्रियं नगरों की aa स्वास्थ्यरक्षा के नियमों को 
अधिक पालन करती हैं गर्भपात को बहुत कम जानती हैं। मैंने ऐसी 
Rag देखी हैं जे गर्भ के सप्तम पास तक नाचने में शरीक होती रहीं 
और फिर कुछ खराबी भी नहीं हुई | 

गर्भपात का होना केवल उसके कारण को अथात्‌ जननेन्द्रियो से 
figs aa को दूर करदेने से ही रोका जा सकता है | शस्त्रिक क्रिया से 
आर पिचकारी और हस्त द्वारा औषधि भीतर पहुँचाने से जिनसे कि स्त्री 
की बड़ी वेपदेगी होती हे कदापि आशय पूण नहीं हे सकती । वास्तव 
में arqa है कि उनके कारण शरीर के भीतर आराम करने की वास्तविक 
शक्ति ऐसी कप होजाय कि मेरी उक्त रीतिसे भी आरोग्यता प्राप्त करना 
असम्भव होजाये । : | 

इस स्थान पर में एक बात कहुंगा--जिसका कथन करना 
अत्यावश्यक हे । अनुभव बंतलाता हे कि यह बात कि मेथुन ( स्त्री 
संग) किस समय करमा उचित हे कम ध्यान करने के योग्य नहीं हे । जेंसा 
कि aba प्रत्येक स्थान पर पातःकाल के समय जीवन शक्ति अधिक 
५ होती हे, वैसे ही मच्नुघ्यौं में भी अधिक होती हे | अतः प्रात; काल का समय 
2 सन्तान वद्धि के लिये अत्युत्तम है । किसी दूसरे समय मथुन करने से 
जैसे कि रात्रि के समय में, स्त्री पुरुष के स्नायु ही को केवल चेष्टा, और 


* Sor के कारण निर्वलता नहीं होती बल्कि यदि गर्भ स्थित हो जाय 
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( ४२६) आगोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 
S 
9 


F 


तो बालक उस असली शक्ति से बढ़ेगा जेसाकि बह अन्य दशा में 
बृद्धि पाता | 


LN 


यदि चिकारी द्रव्य का बोझ अति अधिक नहीं हे और शरीर में कुछ . / 
बास्तविक शक्ति भी पयाप्त है ता बांभपन दूर होसकता हे । में बहुधा ' 
अपनी चिकित्सा रीति से स्त्रियों की मानसिक इच्छा पूणे करने के लिये 
उद्यत हुवा हूं एक स्त्री जिसके विवाह को आठ वषे व्यतीत हो चुके 9 
थे--बड़ी अभिलाषा रखती थी कि बालक की माता बने, और उस 
समय पय्यन्त बड़े २ प्रतिष्टित चिकित्सक उसकी कुछ सहायता न कर सके | 
थे। अन्त में बह मुझसे सम्मति लेने को आई । मेने उसके बतलाया कि f 
उसके बाँझपन का मूलकारण पेड़ के भीतर विकारी द्रव्य की अधिकता ४ 
है और सबसे प्रथम विकारी द्रव्य को ही दर किया जाय । केवल इसी ¢ 
रीति में वह अपनी मानसिक अभिलाषा का पूणे कर सकेगी | | 
मेरा नुसखा यह था कि प्रति दिन दा से तीन तक फ्रिक्शन बांध | 
अनुत्तजनाय भोजन, ओर स्वाभाविक रीति में जीवन व्यतीत करना | $ 
ऐसा करने से विकारी द्रव्व का बोफ कम हो गया और कुछ मास के | 
4 
¢ 


$ 
} 
|| 
| 


उपरान्त उसने मुभे गर्भवती होने का .मंगल समाचार सुनाया | मेरी 
चिकित्सा रीति के प्रभावशाली होने का प्रमांण इस बात से मिलता हें | 
कि वह बालक सुगमता से ओर नीरोग उत्पन्न हुवा | 
taal का जर्सी हा जाना अथात्‌ थनला, आर FA न SALAT | t 
बालक का सब से उत्तम और पूणे स्वाभाविक आहार माता के पयोधर ; 
का दूध है | सब अंगों में श्रेष्ठ अंग स्तन हे, जिसकी क्रियाओं का अभा- $ 
i 

i 

$ 


CECE GIR TICE २५३: -७ केः SWS 5-535 SW GWT चेऽ 525 re Ta 


ग्यता से आजकल, WA बेसमकी के काएण, बहुत ही कम HAT की 
जानी है । इसका परिणाध यह होता है कि नीरोग संतान ( नस्ल ) के 
पालन करने की एक अमूल्य वस्तु की पर्वाह नहीं की जाती । कितनी. 


ye 


मातायें ऐसी देखने यें आती हैं जे अपने बालकों के सामान्य वा पूरण 


सद E E चय 


रीति में दुग्ध पिलाने के अयोग्य हैं । ऐसी माताये वास्तव में नस्ल बढाने । 
के योग्य नहीं हें। क्या पशुओं में कमी भी ऐसी दशा देखने में आती f 
७ 


हैं है? क्या हम कभी ऐसा देखते है कि काई पशु अपने बच्चे का दुग्ध न 
4९६६: ७५६७-७१ २७५५८ VFL OTR Te RESERV $ Ns 


| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah a 
SS 


कफ a केक ले & -5 6 909 डै८-9 ४ ० .99७--५ ४9 रेट -9 उ9०-२े- ५ ७ ५% GIS -Gaes sabi 


oo o रि Bigfized by Sarayu Foundation Trust जितिया तत जात मामा 0000 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


adi के रोग, चिकित्सा ( ४२७ ) 


पिला सकता हो, वा दुग्ध पिलाने से कभी उसके स्तनो में त्रण (जखम) 
(हो जाते हों। ऐसी दशा कभी उपस्थित नहीं होती । अतः कोई नियत 
कारण ऐसे अवश्य होंगे जिनसे यह बातें मनुष्य जाति में पाई जाती Z| 
गर्भवती होने और दुग्ध पिलाने के प्रथम स्तनों का परिमाण से बहुत बड़ा 
होना एक इस प्रकार का कारण है | लोग यह बात भली माँति जानते हैं 
कि बहुत सी स्त्रियें मिनके स्तन इस मकार बहुत बढ़े हुए होते हैं, किसी 
बालक को या तो दुग्ध पिलाने के बिल्कुल आयोग्य होती हैं, अथवा उन 
के स्तनों के सिरों पर त्रण हो जाते हैं। कुमारावस्था में इस प्रकार स्तनों का 


बढ़ा होना कदापि आरोग्यता के नहीं जनाता । विरुद्ध इसके यह निश्चत 


चिन्ह इस दात का हे कि उसके शरीर में विकारजनक वस्तु का बोझ 
अधिक है। 

हमने ग्रामाँ में प्रायः देखा है कि स्त्रियै किस तरह बिना पीड़ा के 
बालक जनती और उनको दुग्ध पिलाती हैं, यद्यपि तो गर्भवती हाने 
के पहिले और न दुग्ध पिलाने की अवस्था में उनकी छाती बड़ी और 
भारी हुई होती हैं | दुग्ध का कम उतरना भी उसी समय हा सकता है जब 
कोई स्त्री अत्यन्त TAA हो; यह दुर्बलता इस बात को जनाती है कि विकार 
जनक वस्तु के पुराने बोझ की जड़ बहुत गहरी पहुंच गई है । RA देखा 
है कि ऐसी दशाओं में विशेष कर जब बालक की माता दुग्ध न उतरने 
के कारण वह चीज़ें खाती हो जो आजकल उत्तम पुष्टिदायक भोजन 
पानी जाती हैं, जेसे मांस, अँगूरा शराब, जौ की शराब, अण्डा, दुग्ध 
आदि, तो वह आगे को दुग्ध पिलाने के योग्य नहीं रहती | 

मैंने बहुधा इस ala का अनुभव किया है कि उचित वा अनुत्तेजनीय 
भाजन और मेरे फिक्शन चाथ्ज, वा स्टीभ बाध, दूध पिलाने की अयो- 
ग्यता को दूर कर देवेंगे और इसी प्रकार थनेल्ले को भी दूर कर देवेंगे | 

एक स्त्री के तीसरा बालक जन्मा । वह पहिले दो बालकका में से एक 
का भी अपना दूध न पिला सकी थी । उसको दृध पिलाने की बड़ी 
अभिलाषा थी | इस बार इस बालक के जन्म से कुछ काल प्रथम उसने 
मेरी चिकित्सा रीति का सेवन किया था | उसको अभिलाषा पूर्ण हुई, 
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6 ( ४२८ ) आरोग्यता प्राप्त करन को नवीन विद्या 
£ बालक के लिये काफी दूध उतरा | 4 
| मेरे चिकित्सा कमे में इस प्रकार की बहुत सी दशायें देखने में आई i 
i ae की चिकित्सा के विषय में बहुत सी घटनाओं में से चुनकर Y 
‡ एक का इस स्थान पर कथन करूंगा | i 
: एक तरुण स्त्री की दूधियों पर बालक जम्मने के चंद सप्ताह पश्चात्‌ : 
॥ सूजन की पीड़ा होगई | उसके कुल वेच ने उसमें चीर फाड़ कराने की | 
i सम्मति दी, परन्तु उस रोगी स्त्री ने शास्त्रिक क्रिया करानी न चाही, और | 
ह उसी साँयकाल को बहुत अपेरे मुझे बुलाया | मेने उ के समझा दिया $ 
# fe शस्त्र क्रिया केवल निरथेक ही नहीं हें बल्कि अत्यन्त खतरना | 
i ( भयानक ) है, और मुझे निश्चय है कि में एक और ही रीति मे बहुत | 
$ dt अल्पकाल में इतकी सहायता कर सकूंगा । उस स्त्री ने मेरे say ४ 
f सार अमल किया और val रात्रि में आध २ घंटे के पश्चात्‌ चार फ्रिक्शन 

१ सिटजबाथ हर वार आधे २ घंटे के १४ दर्जे फेरनहाइट की इरारत के 

i पानी में लिये | अगले दिन उसकी दशा बहुत सुधर गई । चिकित्सा 

॥ करने के पश्चात्‌ सम्पूण पीड़ा जाती रहीं | कुछ दिन ओर चँद सप्ताह 

॥ चिकित्सा करने पर उसकी दशा विल्कुल ठोक होगई, कारण यह कि 

$ विजातीय द्रव्य जो कि रोग का कारण था--पेड से निकाल दिया गया। 

t यह आंरोग्यतायें इस रोग की दशाओं में मेरी चिकित्सा रीति क 

& कदर को मेडिकल चिकित्सकों की सम्पूण seq तहकीकातों की AAI 

i अधिक स्पष्ट रीति से बतला रही हैं, और उसकी उत्तमता का ऐसा प्रमाण 

$ oF रही हैं कि उन पर संदेह ही नहीं हो सकता | 

| qgar का ज्वर--सहस्ों प्रसन्न चित्त माताय प्रति वपे इस भया- 

¢ नक रोग का जो कि निदई है ओर किसी को छोड़ने वाला नहीं हे, शिकार | 
F होती हैं | इस रोग से भय॑ मानने का यह हेतु है कि माछुषीय सहायता 

G उस समय तक इसका सामना करने में विवश साबित छुई है । 
; ogg रोग का प्रगट होना इस बात का निश्चित चिन्ह है कि शरीर 
2 त्रिकारी द्रव्य से अत्यन्त पूरित हे । यह भयनाक ज्वर केवल उसी समय 
{ हो सकता है जब कि निक्ृष्ट तत्व शरीर के भीतर विद्यमान हो ओर जोश 
ah EF REF RSS QSOS CEO IT ERLE ERS CIES BLT ESET RES BS 2S ; 
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स्त्रियों के रोग, चिकित्सा . ( ४२& ) 


में आना आरम्भ होजाय | केवल बही स्त्री प्रपूता उवर में ग्रस्त होगी = 
जिसको देह में बालक जनने के पश्चात्‌ विकारी द्रव्य की पूरी मात्रा रोग 
के उत्तेजित करने वाली शेष रह गई हा ag किसी तरह से आवश्यक 
नहीं है कि वह रपिर जो कि गर्भाशय में रुक गया है, या कि. झिल्‍लो का 
कोई SRST पहले सड़ने लो और सड़ने के उपरान्त स्वयं विद्यमान 
विकारों द्रव्य पर जाश लाने का प्रभाव डाले | अतः यदि हम चाहते हैं 
कि प्रसूता के. SIT Al आराम करें. ते हमको TAR कारण को अवात्‌ 
विकारी द्रव्य के शरीर से निशालदेनी चाहिये, ओर यह बात फ्रिङ्शन 
faza बाथ के द्वारा अति सुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं । 


ख Yaa बालक जनने के एक दिवस पश्चात्‌ TH eal मसती SAT 


में ग्रस्त हुई, दाई ने गम गद्दियों का व्यौहार किया, किन्तु किचित्‌ लाभ न 
हुवा | वह उस वृद्धि पाई हुई अन्तरीय गर्मी से जो शरीर के भीतर अन्य 
तत्व के सड़ने से उत्पन्न हुईं थी अनभिज्ञ थी | अर्थात्‌ उस गमी से जो 
सामान्यतया ठन्ड पहुंचाने से दर की जा सकती है । मैंने उस रोगणी से 
कह! कि में तेरी साइयता ते अवश्य कर सकत: हूं परन्तु सुझे भय है कि 


तू मेरी बांत पर न चलेगी । gat उत्तर दिया कि “जो आप चाहे ae 


तंजत्रीज्ञ करें में हर एक वात करूंगी” । मेंने उसके लिये तीन चार फिक्शन 


सिटज़बाथ १५से ३० भिटन तक के ६४ दर्जे को गंमी के पानी में रोजाना 
' लेने तजवीज झिये। उस रोगिणी के लिये पानी को गर्मी ६४ दर्ज तक 


पहुंचानी कए दाई थी, उसने उसी दर्ज का पानी लिया जैसा कि नल 
से आतो था (HTH Yo TH फारेनइाइट की WAT का), शेष चातों में उस 
ने मेरी सम्मति पर पूरा २ अमत fear) अधिक शीतज् जल में कुछ 
बुराई न थी बल्कि उससे शीघ्र आरोग्यता प्राप्त हुई, यद्यपि इसकी अपेक्षा 
आदि में इपसे उंच दर्ज का जल अधिक सुहावना लगता । जिस शरीर 
में रोग को दुर करने की शक्ति बहुत ही कम न हो गई हो वहां शीतल 
जल सदा अति लाभदायक होता है । १८ घंटे में ज्वर शान्त हो गया ओर 
ag स्त्री जीवन के भय से निकल गई | एक सप्ताह में ae अपने साथा- 
रण RG करने के योग्य होगरे | इस अवसर पर इस बात का “कि फिक 
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( ४३० ) झारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


क i 
शन सिट ज्ञ थाथ अपने प्रभाव RI NRI जल्दी प्रगथ करते हैं, एक और 


प्रमाण मिलता है । बिज्ञातीप द्रव्य, मल त्यागने के स्वाभाविक अगां की 
ओर खेंच लिया गया था FARA इसका आगे का सड़ना (जसे कि दूसरे 
प्रकार के ज्वरों का दशा में) रुक गया था | स्नानों को कुड काल तक और 
जारी रखने के RNT उस स्त्री का स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा 
हो गया | यह बात देखने योग्य हैं कि इस दशा में भी मेरी चिकित्सा उस 


चिकित्सा के पूर्ण विरुद्ध थी-जा प्राचीन डाक्टर उसकी दशा में करते। मैंने . 


बहुधा देखा है कि डाक्टर लोग यह आज्ञा देते हैं कि रोगी के शिर को बर्फ 
की थेलियें से ठण्डा किया जावे और पेड, के गमे रकखा जावे-ऐसा करने 
से fia वस्तु के। वे लोग दूर करना चाइते हैं उसीको वे बढ़ा देते हैं । मेरे 
लिये यह सदे एक भेद की बात प्रतीत हुई है कि बर्फ, की थैलीका सेवन 
हमेशा शिर पर क्यों किया जाना उचित है, क्योकि यह रीति है जिससे 
कि सम्पूर्ण रुधिर शिर में लाया जा सकता है । और प्रत्येक मबुष्य इस 
बात को जानता है कि शिर का काम विकारी द्रव्य के निकालने का नहीं 
है। यह क्रिया केवल मल त्याग करने क्रे स्वाभाविक BN द्वारा ही हा 
सकती है | अतः बफ, केवल ठं ड ही नहीं पहुंचाती बल्कि मस्तिष्क को सुन्न 
कर देतीं है अर्थात्‌ ठिठरा: देती है। इस शीत पहुंचाने की क्रिया से जा 
न्यूनता प्राप्त होती है उसके शरीर, रुधिर की अधिक मोचा पहुंचा कर 

थाथ शारीरिक गर्मी उत्पादन करके पूरा करने का aa करता हे | 
प्रन्तुइस प्रकार रुधिर का दिमाग में जाना स्वाभाविक गर्मी में एक प्रकार 
की अधिकता उत्पन्न करेगा; अतः बाहर की ओर एक प्रकार की सुन्न 
दशा अर्थात्‌ ठिठराइट होती है हालांकि भीतर की ओर एक प्रकार की 
जला देने बाली गर्मी मौजूद है अब यदि यह दोनों दशाये एक दूसरे की 


न्यूनता वा अधिकता के शीघ्र ही पूरा करने को योग्य न हो जायें तो 


gg श्‌ी ही yg होगी | 
एक और वत्तान्त सुनिये--एक दिन मुझे एक स्त्री ने बुलाया Ar 


` बालक जनने के अगले ही दिन प्रसूतिक ज्वर में ग्रसित होगई थी । प्रति- 


fea चिकित्सकों ने जे अपने व्यवसाय में उस्ताद गिने जाते थे उसकी 


were Sirk Fs रुट 4502 Fr Flr Sts be Gtr kk Cd SIs te THe GO Ses SEA, 
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स्त्रियों के रोग, चिकित्सा ( ४३१ ) 


चिकित्सा की । परन्तु वे इस ज्वर को ar विषम दशा से जीणे दशा में 
बदल गया था आराम न कर GR । एक सप्ताह की चिकित्सा के उपरान्त 
दिभारा पर असर पड़ा ओर उस स्त्री को dala होगया, डाकतर और 
उसके fanz रहने वाले चिकित्सकों का उसकी मत्यु के आने का भय 
हुआ; जब कि में एक तार के जवाब पर उस रोगिणी की चिकित्सा करने 
के निमित्त पहुंचा तो उसकी ऐसी भयानक दशा थी। मेरा प्रथम काम 
यह था कि पुराने अंतरीय उबर को दूर किया जाय । मुझे इस काय्य में 
तुरन्त ही सफलता प्राप्त हुईं । एक २ घंटे तक के कुछ फ्रिक्शन सिटिज्‌ 
बाथ tg, की अन्तरीय गर्मी दूर करने के-निमित्त और उस रोगिणी का” 
यथार्थ दिमाग अवस्था में लाने के लिये पर्याप्त हुए ॥ 

इस अल्पकाल में शरीर से कुल विकारी द्रव्य जिसने कि saz को 


RPA किया था दूर न होसका था, तो भी वह स्त्री अब खतरे से निकल 


गई थी । उसने मेरे ena और नियत भोजन का सेवन कळ अधिक 
काल तझ जारी रक्खा, ओर जसा कि मुझे यहाँ उसके faan 
निवासी सम्बन्धियों से प्राय; उसका वत्त ज्ञात करने का अवसर मिलता 
रहा है, उसका स्वास्थ्य बहुत उत्तप रहा है । 
बिना पीड़ा और विना किसो भय के जनने को 
कार आइ केसे हा सकती हैः-- 


नेचर के राज्यं में, सवदा भ्रमण! करने वाली बडी सृष्टि में जोकि 
अटल नियमों पर चल रही हैं, उन स्पष्ठ दशाओं केः जिनमें कि प्रत्येक जीव 
जीवित रह सकता है, स्पछ और याथर्थ रीति रे पगट कर दिया गया है। 

SAR TAT उन दशाओं पर ध्यान देना उचित हे जिनमें कि वह जीव 
जो मनुष्य के मेल मिलाप से ख्राइ नहीं हुए हैं अपने बच्चे जनते हैं । 

यदि हम हरिणी, शशी (ख्रगाश) अथवा बिल्ली वा आन्य जान- 
वरों पर उनकी स्वतन्त्रता (आज़ादी) की दशा में ध्यन डालें, तो प्रतीत 
होता है कि ऐसे जानवर, जनने के समय, कदापि किसी. की सहायता! 
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(४३२) आराग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या 


की अवश्यकता नहीं रखते, ओर जनने में उनके कपी पीड़ा नहीं होती 


है और न अधिक समय लगता है | इसने कमी ऐसा नहीं देखा कि 
जनने का समय निकट आने पर यह जानवर Peal YR का भय वा 
व्याकलता प्रगट करते हों। वह काव जो प्रायः ago के लिये UART 
हाता: है, जानवर उसको बिना पीड़ा कर लते हें और उनकी आरोग्यता 
में किसी प्रकार की हानि पहुंचती । | 

हमने प्रायः बड़े ध्यान से ऐसे जनवरों की दशा का देखा है; और 
सवेदा यह देखने में आया हे कि वह बच्चा जानते ही अपने जीवन के 
साधारण कामों के ऐसे करने लगते हैं मानो कोई बात हुई ही नहीं; 
सिवाय इसके कि वह अपने वच्चे की बड़ी रक्ता करने लगते हैं । इमने 
कभी यह नहीं देखा कि नचर (प्रकृति) ने जैसी कि यह नीराग जान- 
वरौं मै देखन में आती हैं कभी उपरोक्त रीति को छोड़ा हो; TART एक 
शशंक्री (खरगाशनी) का वृत्तान्त याद जिसने जिस समय कि दो ही बच्च 


Y 


C 


we थे कि एक व्याध (शिकारी) आन पहुंचा । वह तत्काल ऐसी भागी 


मानो वह अपनी अच्छी शारीरिक दशा में थी, परन्तु गोली की शिकार 
हुई । उसके देखने से मालूम हुवा कि वह गर्भवती है, और उसका पेट 
चीर कर एक जीवित बच्चा निकाला गया । खोज करने पर दो बच्चे और 
भी जा उसी समय के जन्मे थे मिल गये। 

इस के विरुद्ध स्त्रियों में जनने की क्रिया का बिना कष्ट के होना 


बहुत ही कम देखने में अ।ता है । जब हम नित्य प्रति देखते हैं कि स्त्रियों ` 


को बालक जनने में केसी पीड़ा होती है, गभ पात होते हैं, और गर्भा 
JEN में प्रतिदित अंनेक प्रहार की खराबियें होती हैं, तो हमको इस बात 
पंर-बहुंत चिन्ता से ध्यान देने की आवश्यकता है.) दाई की सहायता 
के बिना बालक जनना ता एक ऐसी बात हे जा इस समय में बड़ी कठिनाई 
से ध्यान :में अ।ती है, और बास्तत्र में जननें को एक कुदरती कारवाई होने 
के बदले एक बनावरटीं-कार्वाई कर दिया हे। इसके सिवाय हानिकारक 
परिणामा सेः बचने के लिये संत्री का बालक जनने के पश्चात्‌ थोड़ व 
बहुतः दिनों तकः लाचार शय्यां सेवन करनी पड़ती-है। 
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स्त्रियों के रोग, चिकित्सा . ( के ) 


नेचर--( प्रकृति के अटल नियम के त्रिरुद्ध इन दशाओं के माप्त 
होने का कोइ गहरा कार्ण अवश्य होगा; वे अवश्य उन दशाओं से 
उत्पन्न होते हैं जे सृष्टि निमा से सम्पूण प्रकार विरुद हैं| नेचर स्वतः 
ही tat कठिनता में नहीं डालती, उसकी कारेडाई के नियम अटल हैं । 
age ही als क्रम थे जो नियत नियमो के आधीन दे दखल देता है 
आर अपनी मूर्खता से नेचर के काम के बिगाइता है । पस यह नही 
कि नेचर और उसके नियम मनुष्य जाति के उद्धा” करने के अयोग्य हो 
गये हों, बल्कि aasa हो सदा बुराइयों के निकट होता जाता है । . 
यह आश्चय नहीं कि सृष्टि के नियमो को न मानने का दंड मनुष्य 
के प्रतिक्षण शारीरिक agar ( बरबादी ) के अति समीप शीघ्र ही 
पहुंचा देने में दिया जाता हे | मनुष्य जब से नेचर के मागे से हटने लगा 
है तझी बह शने: २ रोगी हाने लगा हे और निकृष्ठ तत्व शरीर मे .इकह। 
करने लगा है | मनुष्यों ने शीघ्र मालूप कर लिया, कि नचर के नियमों 
के! न मानने से उनकी आगामी सन्तान पर कितना प्रभाव पढ़ा है । 


स्वगे aag वह सांसारिक आनन्द जो मनुष्य . का यह जान कर, कि 


बह पूणे आरोग्य है, प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य नेचर से सहचारी रहे और 
आराग्यता जभी प्राप्त हा सकती है जब मनुष्य नेचर से सहचारी रहें और 
उसके नियमों का पालन कर | Ti 

सम्पूण कथन जो ऊपर हो चुका हे: उसका सार यह हे, “वास्तव 
पं आरोग्य मातायें सदैव गर्भावस्था को सुगमता. से व्यतीत करेंगी, बिना 


भय के जानेंगीं, आराग्य ब/लक MAT | शब्द “आरोग्य?? इस स्थानः 
पर उन अर्थे में सपफना उचित है जेसा कि इस पुस्तक में कथन हा: 


चुका Bata विजातीय द्रव्य से सम्पूणं प्रकार शरीर का रहिते होना | 


परन्त बालक केवल उसी दशा में आरोग्य हो सकता है जब क्रि 


उसका पिता रिजातीय द्रव्य से सव प्रकार रहित हो नेचर सदव उस 
बालक को जा गर्भाशय के भीतर बढ़ता जाता है माता fear के अत्यं 

स्वच्छ परमाशुओं से बनाने का य्न करती हे, बहुत से बालकों में ता 
सीधे माग पतृक रोग के WHT का उनके शरीर में आना इस प्रकार से 
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( ४३४) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


होता है कि उनके माता पिता को? २ अंग, जो गर्भाधान के समय रोगी 


थे वा विकारी द्रव्य से पूरित थे, बालक से अपूण दशा में प्राट होते हैं, 
अतः बालक एक अधूरी बनावट से झष्टियें प्रवेश करता है । अब यदि 
बालक में निकृ? तत्व विद्ययान हे!, जिसका न होना इस समय में टीके 
और अस्वापावि$ भोजन के कारण साधारणा रीति से अमम्भव है, यह 
निकृष्ट तत्व एकत्र होने के अथ अपना मांग जुबरदस्ती निकालने क लिये 
उसी ओर को चज्ञपट्गा जहां उसको थोड़ी से Mist रुकावट मिलेगी अतः 
ठीक उन्हीं अंगों में विकारी द्रव्य की मात्रा अधिक विद्यमान होगी जे औराँ 
की MIA कमतर AF और बलहीन होंगे | इसी कारण बालक में भी 
बही रोग पाया जाता हे जो उसके माता पिता में था । परन्तु स्वाभाविक 
चिकित्सा के द्वारा और चतुराई से सृष्टि नियम पर आरूढ़ होने के कारण 
हम समग्र ऐसे बिगारी द्रव्यो को fasta देने के योग्य होते हैं, और इसी 
प्रकार शने: २ उन अगां को जो निरोग अंगों की अपेता बलहीन हैं 
अर्थात्‌ जिनमें विकारी द्रव्य के एकत्र होने का अधिक अवसर है, शक्ति 


पहुंचा सकते हैं और निरोग रख सकते हैं | इस रीति से एक निरोग 
_ और परिश्रमी मनुष्य जाति किसी समय में उत्पन्न कर देना असम्भव है। 


बहुधा यह देखने में आया हे कि जहां माता पिता में बहुत सा 
निकृष्ठ तत्व विद्यमान है ता बालक भी उसी दशा में जन्म लेता है | इस 
स्थान पर यह सत्य २ कहा जासकता है कि “उनके फलों से तुम उनको 
जानोगे” # बालकों से सृष्टि नियम के विरुद्ध जीवन व्यातीत कराने का 
यह फल हुआ हे फि मनुष्य जाति पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक अवनित को 
प्राप्त होती जाती है | 

परन्तु और भी कारण हें जो ्रारोग्यता को बहुत बड़ी हानि 


पहुंचाते हैं | | | 
हमने नेचर ( प्रकृति ) में कही और कभी नहीं देखा कि काई जानवर 


“बच्चा जनने के कारण कुरूप या भहा हागया हा | 
परन्तु मनुष्य जाति में यह बात कसी उलटी मिलती है । यह एक 


#--ईस्ताइयों की धम पुस्तक का एक वाक्य ÈI | 
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fai क रोग, चिकित्सा ( ४३५ ) 


re 


नियम हो गा है कि स्त्री केवल प्रथम ही बालक जनने के पश्चात्‌ अधिक 
आयु की पतीत ` होने लगती हें, अथवा पेट के अधिक ag जाने से 
उसका रूप बदल जाता है | इसका दोष सदेव गर्भावस्था पर, वालक 
जनने पर ओर वालक के अपना दुग्ध पिलाने पर लगाया जाता है । 
इर वार बालक जनने के पश्चात्‌ स्त्रियों के रूप में प्रतित्तण न्य॒नता आती 
जाती है, यद्यपि वे अनने . कारोवार ओर भोजन के बिषय मे सम्पूर्ण 
आरोग्यतां दायक रीतियों से यथावत्‌ रहती है । 

में इस स्थान पर शोघ इसका केवल एक ही विशेष कारण प्रगट 
करूगा | हम सृष्टि में कहीं नहीं देखने कि सित्राय मन्नुष्य जाति के गर्भवती 
होने के पश्चात्‌ कोई मादा मेथुन की ओर इच्छा करता हो, बल्कि वह 
कभी ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती । यह सम्पूर्ण ae नियम क अनु- 
कूल हें । मेथुन इस प्रयोजन से किया जाता हे क़ि स्त्री गर्भ धारण करे न 
केवल शारीरिक सुख के लिये | मेयुन में azar रुधिर का प्रवाह लिङ्गां 
की ओर अधिक हुआ करता. है और यदि स्त्री गर्भवती होगई है तो वह 
प्रवाह सदेव गर्भाशय के अन्दर AS बने बालक की बढ़ती पर एक 
हानिकारक प्रभाव डालता है । स्वयं स्त्री को भी विशेष कर हानिकारक 
होता है, क्योंकि नेचर सवदा गर्भाशय के ऐसी वस्तुओं से ary रखने 
का यत्न करती है जो गर्भाशय के भीतर के बालक के लिये हानिकारक 
हों। नेचर की इस आज्ञा भंग का प्रभाव स्त्रियों पर यह होता हे कि उनकी 
शारीरिक जीवन शक्ति शीघ्र घटने लगती है और सेकड़ों. प्रकार के 
पीडादायक रोग जो स्त्रियाँ से सम्बन्ध रखते हें उत्पन्न हो जाते हें। . 

गर्भे के feat की पीडादायक बीमारियें विशेषतः नेचर के नियमों 
के विरुद्धइस प्रकार कार्य करने से उत्पन्न हुआ करती हैं । पस हमको 
प्रातःकाल का बमन, दिलमचलाना, दंत पीड़ा, रंग का तबदील होजाना, 


कभी ज्वरकी गर्मी और कभी सदी ,चिन्ता की और रुदन की ओर दिलकाजाना _ 


स्नायु में बड़ी व्याकुलता, साधारण भोजन की ओर से घृणा, और 
असाधारण BA, प्रतीत होती है । किन्ही दशाओं में सम्भव हे कि यह 
शिकायतें पैतृक विजातीय द्रव्य के भार से हौ । अनुभव द्वारा ज्ञात हुआ 
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f ( ४३३ ) आरोग्यलो BIA करन को नवीन बिद्या i 


oe 


( है कि हर स्त्री की सांधारस बुद्धि उसका एकवार made) जाने के 
£ पश्चात्‌ फिर मैथुन करने से रोक्षती है । यह हपारे आज कल के रिवाज 
और मनुष्यों में बढ़ी हुई मेथुन की चेष्टायें ही हें जोकि शरी! के विकारी 
द्रव्य से पूरित होने के क/रण उत्पन्न होती हैं ) जिनके कारण वह सष्टि 
£ नियम के प्रतिकूल रीति का प्रचार हे | | 
i ह वात, बहुत प्रांचीन है और किसान लोग इसको भली भाँति 
जानते हे---कि Sa कमी पशुओं में सष्टि नियम विरुद्ध काम चेष्टा की 
अधिकता प्रगट होती हैं तो यह अवश्य इस बात का चिन्ह है कि उनमें 
कोई रोग उत्पन्न हो गया है । ओर यही दशा मनुष्यां को भी है जेसाकि 
९ प्रत्यक मनुष्य अपने आप को देख कर जान सकता हे | हयके इस स्थान 
| पर क्र के रोगियों में मथुनेच्छा की अधिकता का वणन कर देना 
$ ही आवश्यक हे। 
॥ आरोग्य मनुष्यों में जो मेथुन की इच्छा होती है वह उस f 
ji ait विवश करन वाला aga इच्छा से निराली होती इस काल 
0 में प्रायः हमारे देखने में आतो. है । सम्पूण विषयो ( इश्को ) विचारों से 
$ रहित ओर ग्रास्वभाविक इच्छां से शुद्ध मेथुन की चेष्टा, मजुष्यों में भी 
f केवल ages जाति के कायम रखने के लिये मौजूद है । यह इच्छा कदापि 
Ç 
॥ 


a ere 


a | 


maa की इस सीमा तक ने पहुंचनी चाहिये कि, यदि कुछ काल 
तँक पूण न होः तो, बेचैनी का कारण बन जावे । केवल वही ayes इस 
दशा को ठोक प्रकार जांच सकता हैजा निरोग हे और अपने शरीर को 
सात्विक और स्त्राभाविक भोजन के सेवन द्वारा विजातीय द्रव्य से शुद्ध 


$ 


| रखता है अतः az मनुष्य जे अपनी इच्छाको प्रकृति की इच्छा हे 
$: बिरुद्ध नहीं चलाना चाहता है और जो अपने शरीर पर स्वाधीनता 
@ रखना चाहता है ताकि उसकी मेथुन इच्छा उचित सीमा के भीतर रहे-- 
॥ sit जिससे कि वह बात जो att दशाओं में बहुत दुखदाई प्रतीत 
१ होती है उस के लिये सुखदायक हो; ता ऐसे मनुष्य क 'लिये 
i उचित है फिर नेचर % ओर लोटे । यदि वह स्वाथ्य प्राप्त करने 
g —- 


--अर्थात्‌ sata के नियमी पर अपने का चलाने लगे । 
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के उन नियमों पर चले जे। मैंने बतलाये हैं और ऐसा करने से अपने 
शरीर को विजातीय द्रव्य से शुद्ध कर देवे तो वह उस पदार्थ को 
उपलब्ध कर GATT जे उसके सुखी और सन्तुष्ट बनायेगा | 

इस सपय में हम छुट्टि नियम के विरूद्ध नाना प्रकार से बच्चों का 
जनना देखते हैं । प्रथम तो गर्भपात होते हैँ और समय से पूवे बालक 
जन्मते दृष्टि पढ़ते हैं । कहीं उलटी ओर से वालक करवट के बल योनि 
तक पहुचता हैं; कहीं असाधारण बड़े शिर वाले बालक जन्मत दृष्टि 
पड़त है, यद्यपि उनकी माता में बच्चा पदा होने का रास्ता इतना छोटा (तंग 
हाता है कि उनका जनाना बनावटी % सहायता के बिना. असम्भव होता 
है । किन्हीं २ दशाओं में प्रम्मुतिक पीड़ायं आवश्यकता से अति बलहीन 
होती हें । थोड़े शब्दों में यह कहना उचित है कि धहुत सी ऐसी प्रकृति के 
बिरुद्ध दशाय होती हैं जा इस प्रकार समझाई जा सकती हैं कि वे माता में 
किसी न किसी प्रकार की विजातीय द्रव्य की एकत्रिता के होने और 
वालक में Gan विकारी द्रव्य के आजाने के कारण होती हैं | 

गर्भाशय में बालक के घेमगह होजाने का यह कारण होता है कि 
पा तो माता में विकारी द्रव्य की एकत्रिता होती हे, अथवा उसने गर्भ के 
दिनों में - विशेष कर प्रथप के अर्थ F समय में Fe अनुचित काम 
किया होगा | 

विजातीय द्र्य की एकत्रिता से वा किसी अन्नुचित काम से बालक 
अपने स्थान से केवल आगे को हटा दिया जाता है जिसके कारण उदर 
बढ़ और तन जाता है | और जब स्त्री का बालक उत्पन्न होने का मार्ग 
विकारी द्रव्य की एकत्रिता से संकीण हो ज्ञाता है तो जनने में अवश्य 
कठिनता होगी, स्वयं वालक भी. विजातीय द्रव्य से पूरित रहा हुआ हो 
सकता हे | ( मानलो कि माता पिता भी ऐसी ही दशा में थे कि जन्म 


लेने के समघ उस बालक का डील डोल साधारण से अधिक हो विशेष 


४--बाहर से दूसरे की सहायता पहुंचाना, यथा योनिमाग को खोल कर 


चा शस्त्रिक क्रिया से । 


| —अ्रर्थात्‌ शुरू के slate में । l å 


Yc 
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( ४३८ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


a me es ee eee वन जन er ee enn ¢ 


करउसका शिर बड़ा हो । वह भी स्वभावतः जनने में पीड़ा दायक देता हे । A 
जब बालक उत्पन्न होने के माग में विज्ञातीय द्रव्य का भार होता हेतो % 
मानों सम्पूण पहां-नसें-ओर रगों-में इतना विजातीय द्रव्य घुसा होता ‘ 
है कि वह सूजे हुए प्रतीत होते हैं और उनका लचीलापन बहुत न्यून हो । 
पै 
4 
fe 
Ri 


mGar rard ङे 9 पट: 


=] 
० 


~ 


जता है | इसके विरुद्ध विना पीड़ा और सुगमता से बच्चा जनने के लिये 

यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शरीर, आरोग्यता शब्द के यथार्थ अथां में 
क 3 

पूणे आरोग्यता रखता हो । 


. प्रत्येक स्वांघु ( पट्टा ) जिसमें कि विकारी द्रव्य विद्यमान हे अपनी ४ 
स्वाभाविक क्रिया की योग्यता में बहुत हानि उठाता हैं। और जैसे कि ४ 
प्रसूतिक पीड़ा की दशा में यदि यह Waar gad, और इस से उस काम 4 
की अपेक्षा जितना कि विकारी द्रव्य से भरी हुई उसकी दशा इसके करने P 
की आज्ञा दे, अधिक काम लिया जाय, तो पीड़ा अत्यन्त होगी । इस से 5 
बालक जनने के समय विकारीद्रव्य का भार ( हमारे विचार में रोग ) होने ५ 
के कारण Ger कठिन पीड़ा होती है । 

fans! का जनने के पश्चात्‌ अन्दर लगा रहना भी इसी. $ 
कारण से हुआ करता है | अतः हनके इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि f 

सम्पूणे अबलाएँ जिनमें विजातीय द्रव्य का भार विद्यमान है बालक जनने 

का अत्यन्त भय रखती हैं ? किन्तु उनका यह भय किसी प्रकार भी स्वा- 

भाविक नहीं है | बल्कि केवल विकारी द्रव्य की विद्यमानता का फल हे | 
वास्तव में निरोगी स्त्री इस चिन्ता व्याकुलता और भय के जानती ही _ 
नहीं | यह चिन्ता जीव की वास्तविक बुद्धि की आवाज है; यह ( आवाज ) . 
यद्यपि प्रायः दबी रहे तथापि ऐसे कठिन समयों पर जसे कि जनने % | 

. के सपय, TAR! LID बता देती हे कि हमने अपने शरीर ओर स्वाश्थ्य 
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से जा नेचर ने हमको समपंण किये हैं ठीक २ काम नहीं लिया । परन्तु 
इस समय वह कोनसा मनुष्य है जो इस आवाज को यर्थार्थ रीति से समझा 


१ 
d 
D 
í 
सकता हो । यदि कोई मनुष्य अब भी शंका करे ओर कहे कि इस सब १ 
a जिससे £ Ki 
¢ 
K) 
Y 
W 
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«qg चस्ठु जिससे कि बालक गर्भाशय से लगा रहता है ओर पेदा होने 
के पश्चात्‌ बाहर निकल जाती हैं परन्तु राग की दशा से देर तक बाहर नहीं 


निकलती | 
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स्त्रियों के रोग, चिकित्सा ( ४३३) 


बातों के होते हुए भी बहुत सी ame निस्सन्देह ऐसी हैं कि जहां: 
बच्चा जनाने में शस्त्र किया करना वा हाथ लगाना आवश्कीय हें तो 
उसके लिये निम्नलिखित वृत्तान्त का पठन करना उचित होगा । 

एक स्त्री ३६ वर्ष आयु की जो दूसरी वेर बालक जनने को थी-दो 
दिनरात प्रसूतिक पीड़ा में ग्रस्त रही किन्तु बालक गर्भाशय में अपनी जगह 
से न हटा-दाई की सम्मति थी कि डाक्टरी सहायता की आवश्यकता 


है नहीं तो बालक का जन्म लेना असम्भव है । एक बड़ा चतुर डाक्टर जा ` 


कि बच्चा जानने में प्रसिद्ध था बुलाया गया-चार घंटे पयन्त उसने भिन्न २ 
प्रकार के शस्त्रो का प्रयोग किया, और wea यें यह निर्णय किया कि 
बालक के ठीक स्थान में न होने के कारण उसकी माता का भय में डाले 
बिना बालक का उत्पन्न होना असम्भव हे उस बेचारी स्त्री ने कहा कि 
इस सहायता से जनने में जा पीड़ायें होंगी उनके सहने की अपेक्ता मृत्यु 
भली है | वह डाक्टर बिना कुछ काम निकाले हुए यह कह कर चल दिया 


कि क्योकि बालक वांहर नहीं निकल सका, इस लिये यह स्त्री मृत्यु को . 


प्राप्त होगी परन्तु नेचर ( प्रकृति ) की तजवीज्‌ इस जनाने वाले डाक्टर के 
विरुद्ध थी । २४ घंटे पीड़ा के पश्चात्‌ बालक किसी शस्त्रिक क्रिया के विना 
केवल दाई की सहायता से उत्पन्न Fev | अब बताइये कि उस प्रसिद्ध 


डाक्टर ने अधिक काप लिया वा सीधी सादी नेचर ने ? अस्वाभांविक 


शस्त्रिक क्रिया अपने बुरे फल प्राप्त कराये विना न रही--वह स्त्री बालक 
जनने के उपरान्त 8 सप्ताह पयत बीमार पड़ी रही ओर उसके जीवन:को 
भी आशा न रहो | शस्त्रिक क्रिया ने उसका लगभग लंगडा का दिया 
था और उसके शरीर ही का बल था कि जिससे उसका अंत मै आराम 
होगया | i 

में मानता हूं कि मनुष्य जाति के चिरकाल से अवनति कर जाने के 
कारण जनने के समय ऐसी उलटे पड़ जासकती हें कि जिनको न कोई 
डाक्टर और न दाई दूर कर सकें । मेंने अनुभव से यह राय कायम की 
है कि ऐसे अवसरों पर संत्र से उत्तम यह है कि सम्पूर्ण प्रकार नेचर पर 
ही बिश्वांस Wal जाय--अन्य काई इससे भली सहायता नकं कर सकता 
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( ४४० ) आराग्यता प्राप्त करन की नवीन विद्या 


; प्रसतिक पीड़ा की क्रिया की सुरती को सहायता पहुँचाने के लिये फ्रिक्शन 
; सिरिज बाथ्ज से बढ़कर और काई उत्तम साधन नहीं है । पेड़ पर मिट्टी 
हैं की पट्टियां ( देखो पृष्ठ १४६ ) का बांघना भी अत्यन्त शान्ति दायक 
1 आर आरोग्य प्रद रीति है- तर पिंडोल अथवा चिकनी मिट्टी एक सन के 
ह वस्त्र पर फेलाई जावे किन्तु पतली तह मिट्टी की न हो और मिट्टी की 
a झोर से उसको उदर पर लगाया जावे--उसक्के ऊपर एक ऊन का ITT 
4 ` बांध दिया जाये पिंडोल हर घंटे वा दो घंटे में बदल दी जाय | 
जनने के समय शस्त्रिक क्रिया की रीति को शीघ्र प्रयोग में लाये जाने 
ह के कारण Beat स्त्रिये समय से पहले काल का ग्रास बनी हे | कितना 
आनन्द उन अभागिन माताओं को होगा और बहुत से घराने कितनी 
4 विपत्तियं से बच जायेंगे यदि मदे डाक्टर के स्थान पर जिसको कि 
5 शास्त्रिक क्रिया का जनून सा होता हे । प्रत्येक क्रिया हमारी दयालु पाता 
@ नेचर ( प्रकृति ) के हांथ में छोड दी जावे यदि स्त्री ऐसी दशा में पहुंच 
है जाय जहां जनेपा शस्त्रिक क्रिया के बिना !असस्भव हे ते उसमें सदैव 
R स्त्री काही दोष हे । उसके पास दीघे काल ata प्रयत्न Hye थे 
3 कि जिनका बह! सुगमता से वालक "जनने के लिये तेयार हा सके 
# क्योंकि उसको शीघ्र पता लग गया होगा कि वह गर्भवती हे | जिसके लिए 
जनना उचित है कि इन यत्नो का किस तरह काम में लावे और उनका 
C संब से उत्तम सेवन यथाथ समय पर PART किया जाय 
प्रत्येक मनुष्य जा मेरी चिकित्सा रीति को जानता है वह इस बात को 
A समभतो है कि सुगमता से बालक जनने के लिये क्या करना चाहिये | 
3 गत वर्षी में r बहुत सी घटनायें ऐसी हुई हैं जा मेरी शिक्षा को और 
£ भी हृठ़ करती er 
3 उन घटनाओं A एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फ्रिक्शन 
A सिटज बाध और नियत भाजन ने अपनी क्रिया में असफलता दिग्खलाई 
छ हा जहां कहीं मेरी रीति ठीक समय पर बर्ती गईं वहां जनेपे आश्चयेजनक 
; सुगनता से हुए | 
G 


उन nz के पत्रों में ना मेरे पास हं मेर क्रिक्शन सिटजा 
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स्त्रियों के रोग, चिकित्सा ( ४४१) £ 


a ७ 


चाथ का प्रत्येक स्थान पर प्रभावशाली होना पूणे रीति से माना गया है | 
चाहे कुछ भी हो यह वात विदित होनी उचित है कि पीडा दायक जनेपे 
के रोकने का उचित समय प्रबन्ध करना उसकी अपेक्ता कि ठीक जनने 
के समय सहायता प्राप्त की जाय बहुत सुगम है | जनने के समय की 
बनावटी सहायता की आवश्यकताओं को प्रतिक्तण बढ़ता जाना इस बात 
को स्पष्ट और यथाथ रीति से जता रहा हे कि पुराना रोग बड़ी दृढ़ता से 
फेल रहा है 

बे मनुष्य जो निर्भय जनेपों और निरोग बालकों की इच्छा रखते हैं 
उनको चाहिये कि सबसे प्रथम यह बात देखें कि स्वयं उनका शरीर मेथुन 
के समय विजांतीय द्रव्य से खाली है यानी निरोगी है--और कोई मनुष्य 
ad जब ही निरोग हो सकता है जब उसके शरीर से पूर्व का सम्पूण 
दिजांतीय द्रव्य निकाल दिया गया हो | और आगे के लिये उन नियमों 
पर चल कर जिनका इस पुस्तक में कथन हो चुका हे विजातीय द्रव्य का 
एकत्रित होना, रोक दिया गया हा | 

पेने एक स्त्री की चिकित्सा की | जो चिरकाल से गठिया के रोग 
में ग्रस्त थी उसके शरीर में विशेष कर पेड में बित्रातीय द्रव्य का बोझ 
अत्यन्त था --उसके पाच वालक जन्म चुके थे और हर जनेपा अत्यन्त 
पीड़ा युक्त हुआ | बालक जनने में दो तीन दिन लग जाते थे- प्रसूतिक 
पीड़ाओं की क्रिया बालक जनने के लिये काफी न थी । पस इर बेर उस 
स्त्री का अत्यन्त पीड़ा उस समय पयत संइनी पड़ती थी जब तक कि 
IPT अपने जुम्बूर से बालक न जनाए | छठी बार गभे के दिनों में 
उस स्त्री ने मेरी सम्मति पर अमलकिया और दो तीन फिक्शन सिरिज 
बाध्ज प्रतिदिन लिये | फल यह हुआ कि छठी बार का जनेपा जो कि 

न्य दशाओं में बड़ी कठिनता से हुआ होता इस दशा में अतीव सुगमता 

से हुआ | जनने में कठिनाई से एक घन्टा लगा होगा । आरम्भ से प्रसूतिक 
पीडाएँ ठीक क्रमानुसार और ऐसी कि न होने के तुल्य हुं ( देखो 
आरोग्यताओं की रिपोट भाग ४ )। 

ae स्त्री भी इस सफलता का ध्यान में न लासकती औ । जनने के 
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| 
| 
| 


। पहिले जब a उससे कहा था कि यह २ फल होंगे तो उसने zal से 
4 यह कहा कि आप पीडा रहित जनेपे निमाण न कर सकेंगे बाद के उस 
i ने शोक प्रगट किया कि उसकी आयु ऐसी adi रही कि फिर एक बेर 
. ह गर्भवती होने की आशां कर सके | और उस समय जब कि वह पीड़ा 
A 
॥1 
G 
A 
5 
4 


“v 


रहित बालक जनना जान गई ता उसके! और अफिक बालक जनने की 

इच्छा ES । उसको और भी अधिक आश्चय हुआ जव कि इस बार वालक. 
को दूध भी अपनी ही छाती से पिला सकी । इस आनन्द को उसने पहिले 

कभी प्राप्त नहीं किया था | 


ee eee 


8 इन सब बांतों का कारण भी वास्तव में प्राकृतिक ही था । उस स्त्री 
4 ने जिस समय से मेरी चिकित्सा रीति का हाल सुना था उसी समय से 
g प्राकृतिक नियमानुसार जीवन व्यतीत किया था । आर मेर नियत स्नान 
ह विधि पूर्वक लिये थे । उसका शरीर जो प्रथम विजातीय द्रब्य से अतिपूरित 
z Lia स्नानां के कारण विज्ञातीय द्रव्य से अली भाँति शुद्ध हा गया । 
g इससे दिमागी और शारीरिक योग्यता में स्पष्ट vals दीख पड़ने लगी | 
5 एक दूसरी स्त्री ने भी मेरी सम्मति से गर्भे के दिनों में मेरी चिकि- 
4 त्सा रीति पर अमल. करके ऐसे ही भले आर आनन्द दायक फल 
उपलब्ध क्रिये थे | उसके सात मास पर्यंत चिकित्सा करने के उपरान्त 
4 वालक जन्मा और जनने में पीड़ा न हुई केवल आधा घन्टा लगा और कोई 
छ दाई भी उस समय मोजूद न थी । 

 : एक इसी प्रकार की शान्ति दायक घटना एक लेडी के साथ हुईं उस 
तै 

G 

4 

t 

id 

t 

4 

G 

4 

14 


= 


८. ~ 


' नं एसा हान पर मुभे निम्न लिखित धन्यवाद का पत्र सितम्बर सन्‌ 
१८६० में लिखां था | 

. “मेरी आयु २८ साल साल की हे ओर १५ वपे की आयु से है मूत्रा- 
शय Alt Wat की पीड़ा में ग्रस्त रही थी | इस नगर की टी, इन्सटी ट्यट 
L. Tustitute ) में प्रथम आठ सप्ताह पय्यन्त रही थी । फल केवल यह 
हुवा था कि मेरी मूत्राशय का जलन ओर भी अधिक बढ़गई थी आर 
अत्यन्त पीड़ा क कारण खडा होना SEL चलन असम्पव था केबल लटी 
ही रह सकतीश्थी | यह दशा चार सप्ताह तक रही । पस Ta मुइल्ल में 


`: 4 


A 
G 
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स्त्रियों के रोग, चिकित्सा ' (४४७३ ) 


जो बलहीन रोगियेंके। रख कर चिकित्सा करने का स्थान है वहां गई । 
वहां चिरकाल तक ठहरने के पश्चात्‌ मेरे पीडा दायक रोगको कुळ आराप 
हुआ किन्तु क्योंकि किसी ने मेरे रोग की जड़की चिकित्सा नहीं कीथी।। 
इस लिये मेरा रोग एक वर्ष के भीतर ही बड़े वेग से फिर उभर आया | 
उस समय में चिमनिडिज ( 01००॥।/) ane में रहती थी । और वहीं के 
औषधालय में मुझे जाना पड़ा जहां कि में तीने मासं से अधिक हरी । 
मेरी चिकित्सा सैलिसिलिकएस्तिड Salicylic Acid ( एक प्रकार का 
तेजाब ) SAAT कासटिक Lunar Caustic (चाँदी का तेजाब) गद्दियां 
और बिजली के द्वारा हुई - परन्तु कुछ सफलता न हुई फिर में अप्रेल 
सन्‌ १८८० में लिपजिंग के शफाखाने में गई जहाँ पर चार सप्ताह पेत 
गर्भाशय के किसी रोग की चिकित्सा की गई इसमें भी सफलता न हुई 


प्राय; में यह भी नहीं समझ सकती थी कि औषधालय से अपने घर तक | 


कैसे जा सकूंगी _ क्योकि पीड़ा अत्यन्त थी मेंने आराम की कोई सरते 
न देख कर औषधालय का छोड़ दिया और चार AY पर्यंत डाक्टर 
एम s लिपजिग - निवासी से आरोग्यता प्राप्त करने का य्न करती 
रही | उन्होंने मेरे मूत्राशय वा गर्भाशय की जलन का अच्छा कर दिया 
और लगातार तीन वर्पे मुझे PRA जैन्सबाद्‌ ( 71 Zonsbad )क्रा 
भेजा जहाँ कि मेंने कीचड़ और चेरीबीट ( Charbeate ) से स्नान 
क्रिया और जल पान किया । परन्तु जब में फ्रन जेन्सबाद में अंतिम बेर 
गई थी तो मेरे चिकित्सक ने मुभे लिपजिग भेजा | 

क्योंकि उसको सम्प्रति में शस्त्र क्रिया को बडी आवश्यकता थी डाक्र 
एल L हिपजिग निवासी ने शस्त्र क्रिया की आर मेरी दशा उस संमय 
सहने के योग्य होगई तोभी मेरा पुराना रोग मदैव मौजूद ही मालूम देता 


था ओर साफ यह मालूम होता था कि शस्त्रिक क्रिया से किसी प्रह्नार मेरा 
रोग दबा दिया गया हे और जड़ से नहीं निकाला गया मुझे कमी कभी 


गद्दियां ओर इसी के तुल्य आर क्रियाएँ आरोग्यता उपलब्ध करने -के लिये ' 
O #--डाक्टर साहिब के नामका पहला इफ faa दिया हे पूरा नाम नहीं | 


लिखा गथा है | 
।'--पक शहर का नाम है । M. 
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( ५४४ ) आरोग्यता प्राप्त करने को नवीन विद्या 


सेवन करनी पड़ी अन्त में फिर डाक्टरी सहायता प्राप्त करन पर विवश 
ई और में डाक्टर % He लिपजिग निवासी के समीप गई और एक 
वर्ष उसकी चिकित्सा करने पर भी आराम मालूम न हुआ | 
न्त में डाक्टर जाड ने कहाकि BMP Farts गा क्रिडनो (floating 
kidney) मु तइरि क गुर्दे का रोग है और इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता 
मगर इसी नगर के निवासी प्रोफेसर ऐस से सम्मति लेनी चाहिये। 
इस भद्र पुरुप ने भी पूरे एक सप्ताह पय्येत प्रति दिन मेरी परीक्षाकी और अंत 
में यह कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता ओर मुझे बिदा कर दिया। 
इस प्रकार से निराश होकर दो वर्ष व्यतीत होने पर जोलाई मास में में 
आपकी सेवा में आई । चिकित्सा के आरम्भ क दिवस ही OM उन 
ठिन पीड़ाओं से छुटकारा देने के लिये काफी हुए ओर में चार सप्ताह 
में फिर काम करने लगी | आपकी चिकित्सा रीति से में अपनी आरोग्यता 
और शक्ति इस समय पयंत रखती हूं । 
चिकित्सा के प्रथम वर्ष के ही मध्य में मरी शारीरिक दशा ऐसी 
प्रफुल्लित और बलवती प्रतीत होने लगी यहाँ तक की यद्यपि चारों ओर 
से मुझे रोका गया, ओर वेद्यों कीं सम्मति थी कि में जनेपा भली प्रकार 
न कर सकूँगी, मेंने अपना विवाह कर लियो । आप॑ंकी सम्मति और स्वयं 
मरे अनुभव ने मुझे उस से उत्तम शिक्षा दी ओर प्रत्येक बात उसी प्रकार 
हुई जेसा कि आपने पहले से कहदिया था । मैंने चिवाइ किया और गभ 
के दिवसों में आपकी हिदायतों पर यथोक्त रीति से अमल किया, और 
सब मनुष्यों को आश्चथ में डालने बोला बड़ा सुंगम ओर भय रहित, 
औषधियो की सहायता बिना प्रसव हुआ । यह सम्पूर्ण बातें मुझे आप 
ही की सीधी सादी चिकित्सा रीति द्वारा उपलब्ध हुई | 


लिपजिग | मिसिज़ लूइ बी 


%-डाक्टर साहिब के नाम का पहला अत्तर हे पूरा नाम नहीं | 
--प्रायः एक ओर दहना गुरदा किसी प्रत्यक्ष कारण बिना चलने च 
हिलने लगता है जिसके कांरण कमर में धीमा दर्द हाता है जोकि दबाने और 


हिलाने से ज्यादा और पट्टी लपेटने,से कम होज्ञाता È | t 
PTT TT i Sl i 
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जननं क पाछका प्रबन्थं। 
नाटकका ९ 
) स्तव में आरोग्य स्त्री का इस बात में कि जनने के पश्चात्‌ 
% उसको क्या करना उचित है किसी प्रकार कीं सम्मति 
a लेने की आवश्यकता नहीं। केवल पशुओं ही में नहीं 
Ne, बल्कि विशेष कर असभ्य-जातियों में भी स्त्रियें जनने के 
ध पश्चात्‌ तत्काल उठकर अपने साधारण कामों में लगजाने 
के योग्य हो जाती हैं । परन्तु यह बहुत ही कम देखने में 
आता है कि सभ्य जाति ( तहजीब याफतां कोम ) की स्त्रियं ऐसा कर 
सकें । बिरुद्ध इसके यह एक रिवाज होगया है कि जनने के पश्चात्‌ उनको 
देर तक शय्या ( विस्तर ) पर रकखा जाता है । पहले नो दिवस मुक्रर थे 
अब प्रायः वैद्य बारह दिवस बतलाते हैं | 
इस कारवाई का कारण इतनी माता की बलहीनता नहीं हैं जितनी 
की वह आहिस्तगी है जिससे कि योनि आदि जननेन्द्रिय अपनी वास्तविक 
दशा पर आती हैं | परन्तु इसमें कुछ संशय नहीं कि देर तक विस्तर में पड़े 
रहना कई प्रकार से हानिकारक हे क्योंकि शरीर के काम ने करने से 
पाचन शक्ति मन्द हो जाती है जिससे कि भोजन के सारांश बनने की 
कारवाई में निवलता आजाती है । यह वात सख्त कब्ज के हो जाने से 


जो ऐसे समय में प्राय; सदेव हुआ करता है प्रमाणित होती है | इसके | 


संग ही प्रथम इसके कि योनि अपनी दशा पर आजाय बिस्तर का छोड़ना 


भी हानिकारक है जिससे उदर बहुत बढ़ जाता है जैसा कि प्रायः © 


उन स्त्रियों में देखने में आता हे जो कई २ बच्चे जन चुकी हैं। 

मैंने इस वात पर बहुत ध्यान दिया कि वह कोन सी उत्तम रीति है 
कि जिससे यह बुराई स्त्री का चिरकाल तक पलंग पर रखने के बिना 
निवृत्त होजावे । और मेने एक साधारण रीति दयाफत की हे और वह 
ऐसी है कि जिसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 

सत्री का चाहिये कि बालक जनने के पश्चात्‌ जितनी देर कि वह 
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जनन क पोछे का प्रबन्ध ( ४४७) 


जुरूरी समझे आराम करे । और थोड़ी देर से रहे ता अत्यन्त लाभदायक 
होगा | तत्पश्चात्‌ उचित हे कि भली भांति अपने आपको धोने, जो 
फिक्शन fates वाथ के लेने से भली भांति किया जा सकता हे | 
नल की हरारत ७३ से ७9 दर्जे फेरन हाईट होनी चाहिये | और बैडने 
के स्थान पर एक इश्च से तीन इञ्च तक जल रक्खा जावे (देखो पृष्ठ 

४३ में ) स्नान के पश्चात्‌ एक पट्टी पेड़ के. fhe खूब मजबूत बाँधनी 
चाहिये | वह % सन के छिद्र युक्त वस्त्र की होनी चाहिये जिसमें 
बांधने के लिये डोरियां लगीं हों । पट्टी बांधने की रीति यहां मुद्रित हुई 
यूति से प्रगट होगी । _ 


afat प्रथम Phare के sel वा कुंदे में बांधी जायें और पट्टी 
दूसरे सिरे से पेड़ के चारों ओर मजबूत पकड़ कर इस प्रकार से लपेदनी 


. चाहिये कि स्त्री बरावर घूमती जाय, जब तक कि सम्पूणे पट्टी उस के 
चारों तरफ लिपट न जाये, और तब डोरियां बांधी जायें । ऐसा करने | 


से अंवरीय अंगों को पूणे रीति से आवश्यक सहारा मिलता है, और 
इसके पश्चात्‌ स्त्री बिना भय शय्या से उठ सकती है, मगर शते यह है कि 
वह और सब प्रक्गार से पूण बल रखती हो | यदि उसे कुछ पीड़ा प्रतीत 
हो ता तीसरे ब aa दिन तक पट्टी न बांधनी चाहिये | पट्टी तीन व चार 
सप्ताह पर्यन्त बराबर बांधी रहनी चाहिये। यदि और किसी प्रकार 


की पीड़ा न हो तो पट्टी के सिवाय और किसी वस्तु की आवश्यकता | 
. नहीं । ota यदि उवर सा प्रतीत हो तो ऊपर लिखित स्नान का लेना 


ओर मिट्टी की पट्टी का बारी बारी से बांना जरी रखना चाहिये ( देखो 
Ce १४३६ और ४४०) इस रीति से शरीर को शीघ्र स्वेद आजावेगा, 


*--छिद्रयुक्त सन के चख की पड्टियां जिनका कथन ऊपर हो चुका हे at 
केहिनी साहिब के कारखाने मे मिल सकती हैं, बिना सिलाई और गोठ के मूल्य 
१ शिलिङ्ग & पेन्स अर्थात्‌ १०) | सन के छिदरे वस्न ले ऐसी afeat बनाई जा 
सकती हैं । पांच face चौड़ी होनी चाहिये। वस्न बोरिया के टार जैसा 
fafaa उससे पतला | यदि किसी टाट के कारखाने में पेसी पट्टया बनवारी 
ata at उनमें गोठ लगाने ओर किनारा Aisa की आवश्यकता नहीं | 
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( ४४८ ) ! आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 


अतः SAT न्यून होजायगा और न्यूनता को YA करने वाला आवश्यक 

क्रम आरम्भ होजायगा | 
यदि सम्भव हो तो माता को चाहिये कि बालक को दुग्ध अपने 
स्तन से पिलावे । अपरिमित खान पान वा ऐसी ही अन्य रीतियें से दुग्ध 
नहीं बढ़ सकता वल्कि ऐसा करने से दुग्ध कम उतरता है | यहां भी और 
अवसरों की तरह सृष्टि नियम का पालन करना उचित है और खानपान 
उस समय. करना जब कि WA आर तषा लगे | निस्सन्देह माता को 
स्वाभाविक भोजन का सेवन करना उचित है | उन माताओं को जो 
किचित्‌ मात्र भी आरोग्य हैं इस भेजन से अति अधिक और अत्युत्तम 
दुर्ध उतरेगा | 


| d TF 
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GET के महीनों में दुग्ध पीते बालक को चिकित्सा । f 


बालक का पालन घोषणः--- 


eg P 

दि हम बिचार पूत्रक सृष्टि नियम की . रीति पर दृष्टि 3 

डालें, और माता और बालक के सम्बन्ध को सोचें $ 

तो तुरन्त मालूम होगा कि कुछ काल पयनन्‍्त. दोनों मे f 
एक समीपी सम्बन्ध होना अति आवश्यक है | विशेष 
कर आरम्भ ARR वर्षो में दुग्ध पीते बालक का 
सम्बन्ध माता से अत्यन्त समीप है, जा आरम्भ 
प्राप्त करने के अथ अत्यावश्यक हैं। दुग्ध पीते बालक का उसका 


~ 


~ 


माता से पथक करके, उस गर्मी से जा उसकी आरोग्यता क लिये अत्य- 
न्त लाभदायक है वञ्चित करना एक बड़ी भूल. है | दुर्भाग्यता से बहुत ४ 
सी पातायें इस अत्यन्त आवश्यक बात की कृछ पवाह नहीं करतीं । , | ó 
मुझे याद है कि एक बेर मुझे एक कठुम्ब में बलाया गया।जहाँ कि f 


z शिकायत थी कि सब से छोटा बालक तीन सप्ताह की आयु का चेन 
से अपने पालने में नहीं azar था । उसकी माता अति चिन्ता में थी 
विशेषतः चिन्ता का कारण यह था कि बालक की पाचन शक्ति बिलकुल 
अनियप थी माता की स्वाभाविक गर्मी और प्रतिदिन तीन फ़िकशनं 
हिप area से वालक. का आरोग्यता मिली | | | 
बच्चों का पालन--जेसा कि हम कथन कर चुके हैं इस ससय में 
बहुत सी माताओं को या तो दुग्ध नहीं उतरता, और यदि उतरता भी है 
ते बहत कम | यही कारण हे कि आज कल बच्चे ऐसे निवेल दीख 
पड़ते = | l 
पाता के दुग्ध के अभाव में दाया का दुग्ध अत्युत्तम है । परन्तु दाया 
दुग्ध से यह आवश्यक नहीं कि बालक को शारीरिक आरोग्यंता. 
अवश्य ठीक रहेगी, क्यों कि यदि दाया ही आरोग्य नहीं तो अवश्य बालक | 
के शरीर में उस पेदायशी विजातीय १ब्य के सिवाय st उसके भीतर हे 
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अधिक विजातीय द्रव्य एकत्रित हो जायेगा। यह सत्य है कि हम gat- 
क्रुति-विज्ञान के द्वारा दाया की हालत जाँच सकते हैं। परन्तु सत्य 
तो यह है कि आरोग्य दाया का मिलना अति कठिन है। प्रायः बालकों 
का पालन प्राकृतिक नियम के विरुद्ध किया जाता हे ओर प्रायः भोजन न 
तो ठीक प्रकार का चुना जाता है ओर न यथार्थ रीति से तेयार ही 
किया जाता है | यदि गाय का दुग्ध दिया जाय तो उसके कुछ गम करलेना 
ही पर्याप्त है, पकाना न चाहिये, क्योकि पक्के हुए दुग्ध का पाचन अधिक 
कठिन है । इस मौके पर हानिकारक जन्तुओ का aD करना # कोई 
ध्यान देने योग्य बात नहीं, इसका प्रमाण सुगम हे | 

aaa अति लाभदायक और आरोग्यता दायक प्वमावतः बह 
भोजन है जो अति सुगमता से पच जाये। जिस समय पर्य्यन्त पाचन 
शक्ति शुद्ध होती है उस समय तक पचाने वाले अक में उस सम्पूर्ण द्रव्य 
को निकाल दने की जो शरीर के लिये हानिकारक हे पूण शक्ति होती 


है | कच्चा दुग्ध अति शीघ्र पचता है और पकाया. हुआ दुग्ध बहुत देर 
तक आमांशय में रहता हे. इसलिये उस में बहुत तेज उफान आता है जा 


साधारण भोजन में नहीं होता हे | | 
इस में किंचित्‌ मात्र भी संदेह नहीं कि यही कारण बच्चों के नाना 


प्रकार के रोगां और उनके प्रति दिवस बढ़ने वाली मत्य ओं का है | 
बालकों SAHA और चीजों के तख ही आमाशय के रोगां के कारण 
हें। उन से बालक का आमाशय फेल जाता हे, पाचन शक्ति मंद हो 
जाती है, और अत्यन्य व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है । दुग्ध जो प्रोफेसर 
साक्सलेट की सम्मति अनुसार sig किया हुआ वा साफ किया 
हुआ ओर जमा हुआ दुग्ध जिसकी अज कल पादरी साहिवान बहुत 


प्रशंसा करते हैं बालकों के लिये ऐसा ही हानिकारक है Sar कि अगिन 
#--डाक्टरी मतानुखार दूध के हानिकारक्र जन्तुञ्जौ का नए करने के लिये | 


खूब औट(कर पीना चाहिये जल को कि मिष्टर कोहनी हानिकारक प्रमा 


शित करते हैं 
1--आशय है उस भोजन से जो कि डाक्टर लोग बच्चा को मोटा ताज्ञा 


होने के लिये चीजों का सत निकालकर देते हें | 
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आरम्भ मास में बालकों की चिकित्सा (४५१) Ý 


पर जोश किया हुआ दुग्ध । क्योंकि बुद्धिमान प्रोफेसर जोश देकर जिस 
चीज, को दूर करना चाहते हैं वही TIT के शीघ्र पचने वाला बनाने वाली 
है | ज्यां हीं दुग्ध पाचन फो नाली में पचे उसमें गर्मी आना आरम्भ्र 
हो जानी चाहिये। इम नेचर में यह कभी नहीं देखते कि दुग्ध में प्रथम 
इसके कि बालक उसे पीवे वायु लगती द्वो 1 दुग्ध एक पुष्टि 
क्रारक रस हे और माता के स्तन से सीधा बालक के Wied वायु लगे 
विना इसका पहुँचना उचित है | जब कि वायु दुग्ध से स्पशे करती हे तब 
ही उसमें एक प्रकार की तबदील उत्पन्न होती हे जिसका प्रभाव बालक की 
पाचन शक्ति पर बुरा पड़ता हे । परञ्च जब कि दुग्ध ताजा हो तो इस 
बदीली पर ध्यान देना योग्य नहीं किन्तु प्रत्येक अवस्था में सावधानी 
रखनी आबश्यक हे क्योंकि गाय का भी विकारी द्रव्य से खाली होना 


| कठिन हे | 
। 
। 
॥ 
४ 
। 


यह समझना भूल. है कि एक मोटी ताजी गाय जो संदी और गर्मियों 
में गोशाला में बंधी रहती हे सबसे उत्तम दुग्ध देती है, विरुद्ध इस के 
ऐसी गाय का शरीर विजातीय द्रव्य से Har हुआ होता है और उसीके 
अनुसार उसका दुग्ध हानिकारक हे।ता है । सत्य तो यह हे कि सम्पूण 
जगत को वह वस्तु पीनी पड़ती हे जो विजातीय द्रव्य से प्रित होती हे 
क्योंकि आरोग्य गायें सभ्य देशों में बहुत ही कर्म होती हैं। गाय के दुग्ध 
की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ वस्तु AP के आटे की लपसी होती है । यह 
लपसी उत्तम न सुखाये हुये जई के मोटे आटे की जो कि कड़वा न हो 
बनानी चाहिये, ओर इसके चलनी से छान लेना चाहिये इसमें नमक, घी, . 
वा शक्कर, पिलाना नहीं चाहिये । प्रत्येक स्थान में जई का आटा थोड़ा 
बहुत सुखा लिया जाता है ताकि बिकने से पहिले देर तक अच्छा रहे। परन्तु 
इससे आटे के पचने की योग्यता में न्यनता et जाती है और वह बालकों 
के खाने के योग्य नहीं रहता । जई का आटां खश्क किया हुआ न होना 
चाहिये । जहाँ ऐसा आटा न मिल सके तो सबसे उत्तम बात यह होगी 
कि छडी हुई जइ लेकर उसको जोश देकर उसका मांड निकाल लेना 


$ चाहिये | यदि यह भी न मिले तो छिलके समेत जई लेकर हावन दस्ते में 
BG «६ ५६-५--७६-५६०५-७:५--६:५६-५- E55९5 ह 5 महुः 
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( ४५४२ आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


कचल लिया जाय वा चक्की में दल लिया जाय ओर फिर जोश देकर मांड 
निकाल लें । यह आश Cale ) सम्पूणं आशां से वालको के लिये अत्यु 
त्तम है, परश्च इसमें जई के दलने की aza है| किसी का इस बात 
से उदास न हे।ना चाहिये क्योंकि एक बार की परीक्षा के पश्चात्‌ प्रथम से 
सुंगम प्रतीत होने लगेगी | मेंने इस विषय पर, और प्रायः बच्चों के पालन के 
विषय में अपनी # पुस्तक ( बालकों के पालन ) में मिसका कथंन हो 


चुका है विस्तार पूवेक बहस की है। : 
यह अत्यन्त शोक की बात है किबहुत सी माताओं के अपने बालकों 


कीः शिक्षा ओर पालन पोषण अति पीड़ा दायक प्रतीत होता है । बालक 
पढ़ते:ही नहीं और सदा उनके खयालात किसी और विषय पर लगे रहते 
हैं। बह मूखे और तेजु मिजाज पाये जाते हैं इन बातों के होते हुए उन के 
माता पिता और गुरु उनको शिक्षा देने में अति प्रयत्न करते है । यह 
खाल किया,जाता है कि इस वात का कारणं कि “शिक्षा देनी ऐसी 
कठिन क्यों हो जाती है?! बतलाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका कारण 
ज्ञात नहीं हो सकता, अंत में इसका कारण सपय का प्रभाव ही बतला 
देते हैं, और इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि इसका कारण कोई 
और ही हे | जब कभी छोटी आयु के शरीर में विजातीय द्रव्य हे! तो 
दिमाग और सारे शरीरः की क्रियास्‍में अप्राकृतिक प्रभाव पड़ जाता है 
अर उसमें तबदीली हो जाती हे | यदि विरुद्ध इसके विजातीय द्रव्य का 
बो जाता रहे तो स्वास्थ्य ठीक प्राकृतिक नियमानुसार प्राप्त हो जावेगा | 
„` मेंने अपनी चिकित्सा में प्राय; देखा है कि जिन बालकों का पालन 
पाषण बहुत ही बुशी रीति से हुआ था वह मेरी चिकत्सा रीति के द्वारा 


अत्यन्त समझदार और अति बुद्धिमान होगये F | 


बह बालक जों कुछ भी नहों पढ़ सकते थे और घन्टो सुगम से सुगम 
पाठ लिये बेठे रहा करते थे । शरीर से विकारी द्रव्य के निकल जाने पर 
रौर से ओर होगये ओर पढ़ने और शीघ्र समभने के योग्य होगये 


eag पुस्तक हिन्दी में कीमत ।) को मास्टर रालचरणलाल, प्राइवेट 


मास्टर, मुराद।बांद से मिल सकती है-पढ़ने योग्य है। | 
PSY TT el el i i el ie ST ho OIL -A 
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आरस्ल सास से बालकों की चिकित्सा (४५३) 


सुस्त और आलसी न रहे, अपने माता पिता को आनन्द देने वाले बने । 


जो मनुष्य यह जानता है कि नीरोग बालकों के पालन पोषण में कैसा 
आनन्द माप्त होता है । और इसमें कितनी थोड़ी कठिनाई और तकलीफ 
उठानी पड़ती है वह अपने, लिये उन पहिली बातों के प्राप्त करने में जो 
ऐसे आनन्द के लिये आवश्यकीय हैं कमी भी ढील न करेगा यह 
सम्पूण माता पितो का झुख्य उद्देश्य है कि वे मेरी चिकित्सा रीति ओर 
विशेष कर मेरे मुखाक्कति विज्ञान की fen रीति को सीखें । 
छुग्वाक्कति-बिज्ञान से बह तत्काल नाम मात्र भूल के विना अपने 
बालकों में विकारी द्रव्य को प्रत्येक प्रकार की विद्यमानता को जान लेंगे | 
एक अति आवश्यक और बड़ी गम्भीर घात और है जो किसी 
प्रकार भी अपने ध्यान से न भूलमी चाहिये ! मेरा संकेत आजकल के 
नव gan पुरुषों में प्रति दिवस मैथुन की बढ़ने वाली इच्छा और 
उसके अस्वाभाविक फल अर्थात्‌ खुश्त जुनो ( हस्त मैथुन ) से है। यह 
अति शोक का विषय हे कि आज तक इस युधापन के पाप की वास्तविकता 
पली भांति विदित नहीं हुई है विरुद्ध इसके ngea निरर्थक लज्जा के 
कारण भूल में पड़ कर ऐसी दशाओं को वर्णन नहीं कश्ते--यह बुराई 
इस प्रकार से कदापि नष्ट न होगी । वह मनुष्य जोकि छुष्टि की उन्नति 
चाहता है उस को ale की »लों को भली भांति प्रकट कर देना उचित 
है । ग्रामों में जहां कि सष्टिक्रम और उनकी क्रियायें साथ साथ चलती है 
यह चिकाल से जैसा कि पीछे कथन हो चुका है जान लिया गया है कि 
पशुओं में मेथुन की इच्छा की अधिकता एक रोग का चिह्न है । मलुष्य 
भी ठीक २ उन्हीं सषि नियमों के अधीन है चाहे कोई २ मनुष्य उसके 
(ager के ) सृष्टि में एक ger प्यान रखने और उसके मुख्य 
ही सषि नियमों के आधीन होने की बाबत कुछ ही कहें । ठीक २ (Siar 
कि पशुओं में रोग कीं दशा ( शरीर में विजातीय द्रव्य का होना ) जेसा 
कि ऊपर सिद्ध हो चुका है मंथुन की असाधारण इच्छा का उत्पन्न करता 
है बसे ही मसष्य को दशा भी हे । हस्त मथुन इस बात का विशेष चिन्ह 
कि लिंग विजातीय द्रव्य से पूरित है यदि यह बिजातीय द्रब्य शनेः 


ye 
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( ४५४ ) आरोग्यता प्रा करन की नवीन विद्या 


शनैः शरीर से निकाल दिया जाय तो असाधारणा इच्छा भी स्वयं जाती 
रहेगी | बालकों को अपनी जननेन्द्रिय से खेलने पर बेत मारना ( जैसा 
कि बहुत से माता पिता करते हें ) बिल्कुल व्यथ हे लगातार खजलाइट 
दूर करने की यही चिकित्सा है कि उसका कारण दूर करें--अर्थात्‌ विजा- 
तीय द्रव्य को दूर करें । यदि बालकों की आत्मिक शक्ति को बल देकर 
इम उनसे उस बुराई को रुकवा भी दें तो भी उसके लिये जो आन्तरिक 
वि बशता है वह उस समय तक वत्तेमान ही रहेगी जब तक कि उसका 
कारण ( विजातीय द्रव्य ) दूर न कर दिया जावे । 

R चिरकोल के अनुभवने जोकि मुझको इस्त मेथुन करने वालों की 
चिकित्सा में प्राप्त हुआ है मु के पूर्ण विश्वास दिलाया है कि मेरे फिक्शन 
षाथ्ज ओर अनु त्तजक भोजन और प्राकृतिक नियमानुसार जीवन व्यतीत 
करने के अतिरिक्त और कोई भी उत्तम चिकित्सा इस की नहीं है | 

और यह बात इतनी अधिक आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्यइस बात 
को अपना झुख्य कतव्य समझे कि वह इसकी सच्चाई के विषय में अपना 
पक्का भरोसा कर लेबे-- 
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आरीग्यता विषयक QIE 


वा 
धन्यवाद की चिट्टियें- 


x न पाठकों का जा बहुत दूर देशों में रहते हैं सच्चे gata 
f स ag बात दिखलाने के लिये कि-मेरी चिकित्सा रीति 
ENA है N द्वारा कॅखी २ अद्भुंत सफलतायें उपलब्ध हुई हैं, में इस 
a 4° अवसर पर एक सो से अ्रधिक आरोग्यता विषयक सच्ची 
रिपोर्ट वा धन्यवाद्‌ की fafga जो सम्पूर्ण प्रकार के 
राँगो से सम्बन्ध रखती हैं छापता हैँ । इन धन्यवाद की 
fafgat में से aga सी विना माँगे ही भेजी गई हैं मेरी 
यह हार्दिक अ्रभिलाषा है कि बीमारों के लाभार्थ ag 
धन्यवाद्‌ की falga ओर आरोग्त विषयक रिपोर्टे इस eq साद्वन्स श्राफ 
हीलिंग की सत्यता कै प्रकट करने मे काम BT | 


नं० ?-नरवस डेबिलिटी Nervous Debility (पट्टा क्की कमजोरी) 


dig का न आना-अन्‍्तड़ियां की अत्यन्त जलन-जिगर की पथरी-- 
fafaa आर R. को आंतो में सख्त जलन की पीडा थीं ओर उसका औषधियों 
anc पिचकारी के बिना पाखाना नहीं आता था इसके संग ही जिगर की पथरी 
की पीडा भी थी हर महीने उसका उद्र ( पेट ) बढ़ता गया, यहाँ तक कि 
उसकी दशा सहने के योग्य न रही, उसको बहुत बेन!नी थी नींद न आतो 
थो ओर gata लगने के सिवाय उसके जिगर पर जिगर को पथरी के 
कारण पीड़ा हातो थी | उसके चिकित्सक डाक्टर न जिगर की पथरी के लिये 
अन्तिम चिकित्सा शास्त्रिक किया (aaa जर्राहो ) बतलाई । परन्तु ag 
शास्त्रिक क्रिया की अलफलता इतनी अधिक उन चुकी थो कि उसने इस 
शोकप्रय दशा में मेरी सहायता चाही। 

मेरी चिकित्सो रीति अनुसार दो से पांच पयन्त नित्य फ्रिकशन बाथ्ज का 
लेना, हर सप्ताह में एक दो स्टीम बाथ, और मांस रहित भोजन, आरोग्यता 
दायक वसीले थे। प्रथम सप्ताह में शनैः २आरोग्यता हुई दूसरे सप्ताह में जुधा 
पाखाना और नींद, वास्तविक दशा में आ गई । तीसरे सप्ताह में पट्टों की खराबी 
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(४५६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या 


es 
ee 


जाती रही | चौथे सप्ताह में खास बात यह हुई कि खराब खड़ा हुआ काले रङ्ग ॥ ; 
कावहुत खा ऐसा पाखाना आया जेखा कि पेचिश मे आया करता है । इख काल ५ 
में शरीर का बोझ ३० dis (१४ सेर) क्र हो गया ओर पेडू, जोकि पहले ह 
बहुत ही वड़ा था अब यथार्थ हालत पर झागया पाँच सप्ताह के पश्चात्‌ जिगर 
की पथरियां gaa लगी ओर मूत्र में स्पष्ट रेजा २दीज़ पड़तीं थीं mag 
सप्ताह में रांगो को पूर्ण आरोग्यता प्राप्त हुई । 

नं २--फेफड़े को जलन-ठंडे पर--आमाशय को व्याधी--जिगर 
के रोग फेरिन जाइटिस PHARYN GITIS sate फैरिग्न्स की 
जलन---मिस्टर एच पं ऐळ L निवासो ने २७ व्चे की आयु में उपरोक्त रोगोमें 


मेरी चिकित्सा का सेवन किया । फ्रिक्शान हिपवाथ पर अधिक ध्यान दिया 
gic तत्पश्चात्‌ fanaa सिटिजुबाथ, ओर agian भोजन सेवन किया 
siti अति शीघ्र हाने लगा पाचनशक्ति ओर आमाशय के दोष की car ही दिन 


; 
आराम होने लगा । जितके कारण अन्य रोगों da बाद के दिनो से बराबर आराम 
¢ 
4 
हि 


०००2 


हाता रहा तीन सप्ताह के पश्चात्‌ रोगी के सम्पूर्ण रोग जाते रहे | और उसको 
इस वात का अति आश्चर्य garth उसके पेरा ने किसी स्थानिक चिकित्सा के 
बिना अपनी असली गर्मी के! उपलब्ध कर लिया । 
नं०३--सतोन sata ( केकड़ा ) एक बरा Ta निवाली २५ वष 
की HT में ऐसे सर्तानी फोड़ों में ग्रस्त था जो आठ साल से बढ़ते चले जाते थे 
आर अब गर्दन पेट तक फेल गये थे उनमें से भोजन खाने के उपरान्त सदेध 
afar निऊला करता था ओर उसके हलक से एसी दुगन्ध आती थी कि कोई 
उसके समीप न आर खकता था | ऐसी दशा में रोगी का हर waa आत्मघात के 
विचार से लगा रहना कुछ आश्चय की बात नहीं है | 
उस रोगी ने अपने ऐसे fests उत्साह दिलाने पर कि जिनको मेरी 
चिकित्सा रीति से आराम हुआ था इस चिकित्सा की परीक्षा का पक्का इरादा | 
¢ 


=~ 
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- किया, आरम्भ के तीन महींने में जब कि खर्तानी गुमड़ियां अति dist खे 
फंखती गई उसकी दशा अधिक बुरी होती हुई प्रतीत हुई । इस पर 
भी उसने विश्वास tar श अन्त में उसकी दशा उन्नति करने लगी एक 
चर के अन्त में बह युवक पुरुष पूण आरोग्यता को प्राप्त हुआ इस सयय वह एक 
वलवान्‌ व sera चित्त--और इस न्यू डाइन्छ aim हीलिंग-- का मार्ग बतलाने _ 
चाला हे | ; 

’ न॑०४--पांडुरोग (कमलवाय) दुब लता, कहे पूकारकी शिर पी ड़ा- 

2 | सिलिजु-ऐळ -ळिपजिगनिवाबनी की युवती कन्या ने सन्‌ १८८७ की बसन्त ऋतु मे i 

% अत्यन्त आलस्य, काम करने के जी न चाहना, सर्वाङ्ग निर्बलता--शिर पीड़ा, | 
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आरोग्यता विषयक रिपोट (४४७ ) $ 
+ 
स्वास्थ्य के सम्पूर्ण प्रकार fang जाने की fara को. कुछ थोड़े दिनों के £ 
र पश्चात्‌ नेत्र की सुफेदी-जद्‌ पड़ गई | ओर यह रंग शीघ्र सम्पूर्ण चेहरे-गदन- 
ओर अन्त में सारे ही. शरीर पर फेलगया और उस के साथ यह बात भी प्रतीत A 
होती थी कि यह तीब्र ज्वर से भो अखित है जो रि पेड़ से आरस्म Aaa ४ 
म्पूणं शरीर पर फेल गया था | और बाहर की ओर शिर में सडन वा जोश की $ 
काय्यवाही के अनुसार प्रगड gen । प्रतिदिन अनुत्तेजक भोजन का सेवन और e 
। तीन फिक्ष्णनबाश्ज्ञ, का खड़े हुये me (द्रव्य) के निकालने के अर्थ लेना निश्चय Y 
# किया गया | दो सप्ताह में कमलवाय सम्पूर्ण जाती रही । A 
(3 नं० २-हड्डी के ऊपर को गुमडियाँ --मिस्टर A- 11-ए-ऐच w ह” 
| garg निवासो को हड्डी को नष्ट करने वाले दाने के निकलने का रोग था उस #ी : 
है चिक्रित्सा आईडोफ़मे---कार्वोछिक शेख्डि--कारोसिव सबक्कीमेन्ट--आदि 4 
5 ऐलोपेथिक, चिकित्सा के अनुलार नौ मास से अधिक की गई परन्लु सफलता ४ 
f न हुई । दोनों टांग पर कई वार शास्त्रिक क्रिया की गई ओर हड्डी , के कई खंड ८ 
। काट कर पृथक्‌ किये गये । इस स्थानिक चिकित्सा से रोगो की दशा एसी खराव å 
| होगई कि अब वह विल्कुल न चल सकता थु । पेखो दशा में मने उसकी afr- Fe 
2 बला करनी आरम्भ को तीन मास में उसकी टांगों के घाव अच्छे होगये ओर |, 
ed i पञ्ज जेखी और Hat हुई हडडियाँ सख्त ओर पतली होग रोगी शीघ्र चलने ४ 
; फिरने के योग्य हेगया ओर तीन मास A सम्पण आग्रोयता उपलब्ध करलो | | 
f qo 8-4 लनिशा-( west का ददं ) लुज्ञापन-लंगडापन ९ | 
$ एक बालक एसवाळ, जेड नामी # KF निवाली १२ वपे की आयुका सख्त सर्दी $ | 
॥। में जिस के संग ata भी थी ग्रस्त होने क॑ पश्चात अक़छनिशा--के रोग से f 
| फंस गया । बहुत से gat की ओषधियो द्वारा अ्रप्राकृतिक चिकित्सा और ६ 
4 ओषधियो तथा घटने बढ़ने वाले पलंग आदि की चिकित्सा से उसका रोग ३, 
ह i ऐसा खराब हांगया कि बेचारे बालक का Heat अति सख्त आर न हिलन वाला |! 
७ ह èna जिसने उसको बिलकुल agg कर दिया था दाहिनी टांग बाइ टांग Š 
९ की ATA बहुत पतली थी ओर कुछ छोटी भी थी È 
| 1: मने कड़ी और अपना काय न करने चाली टांग की कोई स्थानिक ढु 
१ चिकित्सा adi की बरत मुख्यतः आरोग्यता दायक फिक्शन बाथ्ज दित ओर $ 
| agan भोजन का सेवन कराया-इस चिकित्सा का फल शीघ्र प्रतीत sar y 
| f ५ दिन सं ही बह घोडियो वा छुड़ियां की सहायता के चिना चलने के योश्य F 
ली 4 होगया एक मास में उसका सख्त Rear फिर कुछ मुलायम होगया और लुंजे 
ह पन के सम्पूर्ण चिन्ह जाते रहे | यह डांग ais टांग की तरह आल्लानी से हिलाई i 
f एक स्थान के नाम का पहला अक्षर है ` R 
E &छ-५६४५-६ ०- RIES RTS RIES SSS RSS Est = BROS २०५६-७८ २५९-5  ₹५९३-॥) ४ 
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जासकती थी । छुः माख में टांग ओर पांचों के वह भाग जो बढ़ने से रह ; 
गये थे बिल्कुल ठीक हालत पर आगये | क i F 
नं० ७ -सबाङ्ग टुबलता--कमर पीड़ा--शीलल हाथ पांच-- 
सुगमता सेजनना-रूघिर की 'न्यूनता-मिनिज़-ई-डबल्य -निवासनो 
जो कि स्थान पी P. के समीप है-बहुत से रोगों में ग्रस्त और गर्भवती थी । ल्‍ 
जब डाक्टर उसकी कुछ भी सहायता न कर सके तो saa अपनी श्रन्तिम 
आशा मेरी चिकित्सा रीति परं धारण की । मैंने प्रति दिन एक fana ओर 
दी फिवशन सिटिज़बाथ ओर बाद में धूप में तापना बतलाया इसके अतिरिक्त $ 
अति सादा श्रनुत्तेजक भोजन छः मास के उपरान्त वह फिर मेरे पास 
आई और रिपोर्ट दी कि उसने मेरी खम्मतियाँ पर पूर्ण रीति से अमल किया- 
ओर एक सप्ताह के भीतर ही आरोग्यता में उन्नति प्रतीत हुई और यह उन्नति 
प्रति दिन बढ़ती गई । एक मास हुवा कि मेरे वालक उत्पन्न हुवा । और दाई 
को May हुवा कि इस वर के जनेपे में अति सुगमता हुई । पहिले saat में 
लिभड़ी के निकलने में aza अति गाढ़ा और सड़ा हुवा रुधिर जाया करता 
शा इल वेर [रुचित भो पीड़ा न हुई । वालक भो पूर्ण आरोग्य था पहिले बालक 
के लिये पर्याप्त दूध न होता था इस वेर काफो दूध था पहिले से उसकी Gar 
भी अच्छी थी उसको स्पष्ट रीति से यह जान लिया था कि यद जीवन रीति 
aaa ala सादी ही नथी वरन साधारण रीति से अत्यन्त आरोग्यता देने 
वाली भी थी । 
ado द-गिल्डी का फ्वोड्डा--एक & वर्ष की ई 1५ नाम वाली कन्या की 
| गर्दन के वाम ओर एक गिल्टी में खूजन आगई । यह कुछ काल में एक बड़े अंडे 
| के समान होगई । मैने उस को प्रति दिवस fer और खिटिज्‌ बाथ हर बेर 
$ आध घन्टे पय्येन्त लेने को कहा | और सप्ताह मै दो बार रुटीमबाथ भी, 
| संगही उचित आहार करना बताया प्रथम फोड़े का रंग अतिरक्तवर्ण था 
Æ कुछ काल के उपरान्त नीला सा होगया ! तीन सप्ताह पर्यन्त चिकित्सा जारी 
i रखने के पश्वात्‌ उस कन्या को स्टीमवाथ अनरुचित प्रतीत हाने लगा । उसका _ 
| शिर्‌ फाडो के कारण एक ओर को BH गयाथा वह उसको दिला न सकती 
j थी । स्टीम वाथ के स्थान पर गर्म जल की गद्वियों का सेवन किया गया । जल 
&¢ 


MA TS TD GO 


¢ 


इतना गर्म था जितना कि sam त्वचा सद्दार सकती थी-निक्कष्टतत्व की ५. 

चाल श्रव स्पष्टरीति से प्रतोत हो सकती थी क्योकि पीप खाल में से रिस कर 

उस qa को जो गदन के गिद्‌ लपेटा हुवा था लग गई यद्यपि उस स्थान पर . 

कोई fax न था । अन्त में दो छोटे २ छिद्र मटर के दाने के समान प्रकट हुए 

और उनमें से कुछ मात्रा पीप की निकली | a 
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आरोग्यता विषयक रिपोट (४५६) 


फोड़ा आकार में शीघ्रता से शीघ्र २ घटने लगा लेकिन एक ओर फोड़ा 
हों गया किन्तु वह फोड़ा अपने मचाद को उन fgat द्वारा जो पहिले फोड़े ने थमा 
ये थे शीघ्रही निकालने के पश्चात्‌ लोप हो गया। पक मास मे रोग gaat घट 
गया कि कन्या पाठशाला जाने के योग्य हो गई ओर पांच Gere में सम्पूर्ण रोश 
छाता रहा और शिर और गदेन को बिना कठिनाई के हिला sat सकती थी 
इस स्मपरणा काल में उस कन्या को कोई पीडा प्रतीत न हई क्योंकि थह पीड़ा 
एक तो स्टीम बाथ और गर्म गहियो ओर दसरे फ्रिकशन सिटिज बाथ के हारा 
शोक दी गई थी अख रोग का फोई चिन्ह भी शेष न रहा | 

F o — EAA व नाक का aata -+मिसिज़--शस--एक कसाई 3 fea 

Rendnity, छिपजिग निवासी की स्त्री ने स्तन और नाक के कठिन रोग में हर 
पक ओषधि का सेवन किया, किन्त॒ नाम मात्र के भी कछ लाभ न OBST एक 
दिन किसी मनष्य ने मेरी चिकित्सा की ओर उसका भ्यान दिलाया और उस्तकी 
इच्छाचस्ार से उसी स्त्री को देखने गया तो उसको निक्रष्ट दशा म पाया उसके 
स्तन कै ऊपर एक गहरी घाव था जिससे कि सडन निकलती थी ओर यह भीतर 
ही भीतर काटता चला जाता था ओर उसका आकार इतना बडा थां कि उसको 
हाथ से ढांपना कठिन था ! आधी नाक नए हा चकी थी और उसके मस्तिष्क पर दो 
बडी २ लाल ग्सोलियाँ होगई थीं जो फटने पर ही थीं । मेने परी क्षा करने के पश्चात 
चिकित्सा निसित्तक आवश्यकीय अन्नुमतिय तत्काल aaa जो अति सफल 
हुई । प्रथम मस्तिष्क की रसोलियाँ लोप हा गई' तत्पश्चात म्तन को आराम 
हुआ ओर अन्त मै नाक को थोड़े मास की चिकित्सा के पश्चात्‌ जब वह स्त्री 
अपनी दशा की उन्नति की रिपोट देने आईतो उस समय भी उसकी शकल 
afa पीडित प्रतीत होती थी | sa बह एक सभ्य च रूपवती रत्री हागई है | 
और यह sig ( उन मजुष्या st जिन्हाने उ स्त्री को रोग की निकृष्ट दशा में 
देखा था जादु ही प्रतीत हुआ होगा) केवल स्वाभाविक भोजन हिप और सि? ज 
बाथ और भली भाँति स्वेद आने कै द्वारा किसी पकार की स्थानिक चिकित्सा 
( अथवा स्तन, नासिका, मस्तक, आदि ) के बिना कार्य में आया | 

मेरी बतलाई हुई चिकित्सा का-भली alfa सेबन करने से मिसिज़ एख को 
8 मास के अल्पकाल में सब रोगों से छुटकारा प्राप्त हुआ | 

नं०-१०-टाँगों पर aa हुये चाव- मिस्टर ऐफ-वराजीळ निवासी एक 

शिक्षक ने घुझे उस श्राश्चये जनक सफलता की बाबत जो उसके मेरी चिकि 
त्सा रीति द्वारा उपलव्ध हुई लिखा है, सात वर्षे से उसकी उाँगों पर खुले हुये 
घाव थे वह कई एक डाकुरों की चिकित्सा करा चुत! थां। उसका पसीना 
यहाकर कमाया हुआ धन वैद्यो ( डाकुरों ) की नजर होता जाता था । परञ्च 
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( ४६० आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


उसके घाव सदा बढ़ते ओर पीड़ा दायक होते जाते थे भयानक पीड़ाओ ने उस 
को कास करने के अयोग्य कर दिया था । TIT से उसके सेरी पुस्तक 
दी न्य सादन्त आफ हीलिंग्-हाथ लगी उसके विचारने के उपरान्त उसने दृढ़. 
प्रण किया कि मेरी चिकित्सा रीति की परीक्षा करे | उसने केवल हिपबाण्ज 
लिये अर लगभग एक वर्ष के उपरान्त बह बिलकुल आरोग्य हो गया यदि चह 
फिक्शन felon बग्थ-लेता तो इससे शीघ्र आरोग्यता सिखती । रोगी न अपनी 
श्रारोग्यता के वृत्तान्त का Qet एलजोर PORTOALEGRE के जर्मन 
समाचार पत्र में छुपवाया | 

To ११--सच्राशघ चा शुद! का राग-जलादर-जगशर का रोग 
सिसिज बी B पी P स्थान निवासी वर्षो से सू्ाशय वा gat के रोग से असित 
हो रही थी। प्रचलित चिकित्सा ने न केवल आराम ही होने को रोका बल्कि 
जलोदर के होने का भी न रोक सकी | सिसिज बी, ने उस समय सेरी चिकित्सा 
रीति की परीक्षा करने का प्रण किया AR उसको दो हिपवाथ और पक 
फिक्शन fara बाथ, संग ही स्वाभाविक भोजन ( मगर उसमे शोरुबा च था) 


प्रतिदिन लेने नियत किये क्राइसिस शीघ्र आरम्भ हुए ओर उस St को कई | 
सप्ताह पर्य्यन्त gA न लगी उसका बल जाता रहा यदि उसकी कन्या डरको 
इसे चिकित्सा के प्रचलित रखने पर तैयार न करती तो बह इस fare को 


छोड़ देती | 
Fuara- स्थान में फिक शन afea बाथ-मी तजवीज किये गये ताकि आरो 


ग्यता अति शीघ्र हो | क k; 
जलोदर--गर्टेके रोग--जिगर के रोग--शनेः २ जाते रहे । थोड़े काल में 


मिसिज बी० की नीरोग होकर ऐसी दशा हो गई कि कोई सबुच्ययह नहीं सेच. 


सकता था कि यह प्रथम इतनी बीमार हुई होगी | 
Wo १२-हृदय के राग-नत्री के आगे काले दागाको नजर आना - 


एक अति भयांनक वह रोग है | जिस में कि नेत्रों के आगे स्याह दाग उड़ते हुए 
नजर ma हे यद्यपि कोद भी वस्तु वहाँ सौजूद नहीं होती, यह रोग विज्ञातीय 


पदार्थों के कारण हुआ करता है खानेदार टुकड़े आँख के परदे. में grg हो 


जाते हैं और नेत्र पर छोटे २ प्रतिविस्व डालते हैं । यह प्रकट है कि शरीर की 
शद्धि करने से अन्य वस्ठुयं भी जाती रहेंगी इसकी सत्यता मिस्टर एफ० एच० 


मुख्तार ato निवाली से होतो हे जिसने रिपोट की थी, कि चिकित्सा समय a 


जो उसने एक पुराने हृदय के रोग के आराम करने के निमित्त आरस्भ की थी 


एगो के दीख पड़ने के रोग को भी आराम हो गया | 
३-सख्त अतिसार ( दस्त ) VAN - सिचिज saer नामी 
saat हा की एक लेडी चार वर्षे से सख्त श्रतिसार वा पेचिश में अरत थी 


उसको स्याद 
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उसने बहुत से वेद्यो की चिकित्सः की परन्तु कुछ लाभ न हुआ। मैने उसकी 
दशा के अनुसार शीघ्र पचने वाला आहार तीन वेर शीत TENA वलि स्नान 
प्रति दिन-्रौर प्रति सप्ताह तीन स्टीम चाथ्ज लेने SART चतलाये | तीन 
सप्ताह के पश्चाल वह बिलकुल अच्छी होगई 


2 


न०-१४ जिगर के रोग-बढ़ी आत को जलन-ततबों को 
लीजमा--आसाशघ की जलन-मिस्टर M एम D डी--निवासी चिर-- 
काल से बडी अंत Wt जळन में ग्रस्त था ओर इसी कारण से उसको एक बड़ा 
रोग उत्वैन्न हो गधा था। वह रोगी वर्षा से एलोपेथिक ( डाक्टरी ) चिक्षि- 
त्सा कर रहा था किंन्तु किसी ्षिधि से मी कुछ ata न Zar | सितम्बर 
मास के श्रांग्म्म में उस रोगी ने मेरी चिकित्सा रीति का aaa आरश्य किया 
परिशाम पूवं आशा से विरुद्ध हुआ, आमाशय की जलन थोड़े ही दिनों में जाती 
रही । प्रथम संप्ताद में हीं पाचन शक्ति ठीक होगे, चिक्कारी हव्यः जा Tas 


'डसके शरोर में एकत्रित हो रहा था शीघू निकलने लगा और उसकी दशा में . 


प्रति दिन उन्नति होंती रही । दे। मास में जबकि उसका वोझ १५ पीन्ड घटगया 
ता उसको पृण आरोग्यता प्राप्त हुई ओर पलोजने वाले पैर ठींक हो गये । | 


A á 7 १७ 6 A B a छा F है = é छ 
do १५-सेरू दंड -अथात्‌ रीढ़ की हड डी . का नष्ट होना-- 
[सिस्टर एस M स्थान va N निवासी कष्पोज्ञीयर.( छाप्रेखान म अत्तर जमाने 


की चिकित्सा एक ATT पय्यत होती रही परन्तु कुछ AM न हुआ | उस बेचारे 
की दशा अति शोक मय थी । उखके पास खाने पीने को भी कुछ न था उसके 


बन्ती उसको पालना करते थे इस पर आश्चय्य यहकि TAY [डाक्टरो) की 
यह सम्मति थी कि उसकी दशा से उन्नति होनें की कोई आशा नहीं । साभए 


उसने न्यस!इन्च ग्राफ हीलिंग से चिकित्सा कराने का दृढ़ प्रण कर लिया यद्यपि 


Graces की गर्मी के जल a हिप वाथ-सिटिज्‌बाथ-के साथ 


~ 


‘ant बारी से लेने बतलाये अर्थात्‌ सिटुजबाथ गक घन्टे 
के लिये. विना मांस भोजन बतलाया; नाश्ता और चाह oR 
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वाला ) हराम एग्ज के नष्ट tint ग्रस्त था लिपज्ञिग यूनियु्सियी क्लेचिक 
के येयो ने इसको gara रोग ठहराया | उपरोक्त ओषधालय से सिष्टर ऐप)! 


ग्यता से उसने सेरी चिक्रित्सा रीति द्वार आरोग्यताओं का वणन सुना आर. 


डाक्टरी चिकित्सा में पुष्टि दायक भोजन उसके लिये बताये गये और जहां | 
तक सम्भव हुआ उसको दिये गये थे। तथापि वह अंति staat की दशा स. 
z लकडिये। के सहारे से लॅगड़ाता हुआ मेरे समीप आया । wre 
कर ने से पुतीत हुआ कि वह पीठ की ओर विजातीय द्रव्य के बोझ में ग्रस्त हे! 
रहा है साथ ही उच्च दरजे का भोतरी ज्वर भी हे। मैंने पृथम ६८ से ७२ दज 
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( ४६२ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 


समय फल ओर बिना छुने हु र आटे की रोटी, ओर भोजन के समय भाजियां, 
प्रति तीसरे वा चोथे सप्ताह में TS के लिये एक भाष का स्नान भी अवश्य था | 
तीन मास में सिस्टर ऐम भलो प्रकार चलने लगा । छुः माल में छड़ी के बिना 
चलने योग्य हो गया । उसकी पीठ सें विकारोी ga इतनी मात्रा में निकल गया 
कि वह हलके २ कामों को करने लगा | AA उसको अपने कार्य्यालय से जाने की 
श्राज्ञा दी | 


नं० १६--च्लु का भारी दोष, गसोशय से रघिर का प्रवाह. 


fafaa gags W लिषजिग निवासिनों ८ aa से अनियम से ऋत होने की 
खराबी में ग्रसित थी । ऋतु कभी २ बिलकुल बढ हो जाते थे और कभी २ far 
अधिक मात्रा में निकलता था जिससे उसकी शक्ति ( ताकत ) बिलकुल जाती 
रही थी | प्रथम उसने लिपज्ञिगनगर के डाकृर एस S से चिकित्सा चिरकाल 
तक कराई परन्तु कुछ लाम न हुआ । लिपजिग नगर के स्त्री चिकित्सालय a 
भी soa स्थानिक चिकित्सा को,गई परन्तु इलसे भी कुछ लाभ न हुआ- में ने 
उसको प्रति दिन फिक शन सिट ज, ares लेने! रौर साधारण अजुुस्तेजक भोजन 
के सेवन की सम्मति दी । इसका फल आश्चर्य जनक TAY अल्प काल में ही 


fates saga का रुधिर प्रवाह पूर्ण रीति से नहीं जाता रहा बल्कि इस 
सादी और सस्ती चिकित्सा को चंद माल जारी रखने के पश्चात उसको 


यथार्थ रीति से ऋतु आने लगे, ओर उसकी शारीरिक शक्ति भी जा बिल्कुल 
ज्ञाती रही थी वापिस आ गई | 

नं० १७--एरीसिफलिस ERYSIPHLAS अर्थात्‌ सुख वादा-- 
एक शी ने जोकि चेहरे कि सख्त एरी सिफलिस के रोग में ग्रस्त थी एकबेर 
मेरी सम्मति ली । मेरी अन्य शिक्ताओं पर चलने के अतिरिक्त उनको फिक्शन 
बाथ्ज भो लेने पड़े जो कि ठीक उसकी दशा के अनुकूल बतलाये गये थे जब कि 


ज्यर और चेहरे की जलन aga ज्यादा बढ़ जाती थी तो फ्िक्शन बाथ दो 


wt qafa लेना पड़ता था--जिसमें कि जल आध २ घन्टे पश्चात इसलिये 
बदला ज्ञाता थां कि ज्वर की गर्मी को कम करे | इसी के साथ शिर के लिये 
प्रति दिन पक वा दो स्टीम ata ओर उनके पश्चात तत्काल ही फिक्शन 
fazaa लिने जाते थे ओर उनसे उसे सदेव ही बड़ा चेन पड़ता था । पक 
सप्ताह के भीतर रोग बिलकुल जाता रहा ओर वह स्त्री प्रथम की अपेक्षा अधिक 
निरोग ब प्रफुल्लित प्रतीत होने लगी 

नं० १८-—यैली के सामान रसोली-कानों की भझनभना हट 
सिसिज्ञ एल-जी स्थान जैड-निवासीके बांए कान के.नीचे एक शैली की तरह की 


श्सौली अखरोट के बराबर थी इली कारण उसके कान में भनभनाइट होती | 
RISES IRS RIES RIES CES ERE RS RIT RIS RIL RRS OSES RS ६५- 
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आरोग्यता विषयक रिपोर्ट ( ४६३ ) 


थी । तीन वर्षे पर्यन्त सब प्रकार की चिकित्सा कराती रही किन्तु किचिन्मात्र . 


भी लाभ न हुआ | उसके कुल वेद्य ने उसे शास्रिक क्रिया कराने की सम्मति दी 
जिसके लिये ag अपना मन पक्का न कर सकी ओर वह मेरे समीप आई 


उसके भी फिक्शन बाथ्ज स्वाभाविक भोजन और आरोग्यता दायक 
नियमानुसार, जीवन व्यातीत करने से अरोग्यता प्राप्त हुई । आरम्भ के कुछ ही 


Salat के पश्चात कानों की भनभाहर जाती रही और रसौली केः छः सप्ताह . 


में आराम हो गया | | 

नं° १६--साह कोसिस 5100515-द्य्ीत ठोडी पर खजली- 
रीढ़ की हड्डी के पढों की पीडा-मिस्टर णंच Haat से साईकोसिस में 
ग्रस्त थे। दाढ़ी का संपूर्ण स्थान बहुत GS था और पपड़ी से और दानो से 
भरगया था, रोगी ने सम्पूर्ण ओषधियाँ एलो पेथी ओर होम्‌यो पैथो चिकित्सा 
की सेवन करसे परोक्ता की ओर प्राचीन नेचर anc रीति का भी सेवन किया 
परन्तु सफलता न हुई मेने अपने मुखाक्रति बिज्ञान द्वारा मालूम किया कि पीठ 
की ओर विकारी द्रव्य के बोझ के कारण साईको सस हुई थी ओर यह निश्चित 
है कि ag रागी कई खाल तक कमर के ददों में ग्रस्त रहा था बिकारी द्रव्य के 
स्वभ'त के कारण आरोग्यता शनैः २ हुई । 

इस मनुष्य को चिकित्सा सें भी प्रतिदिन फिक्शन बाथ्ज, यथार्थे ओजन, 

प्रति सप्ताह स्टीम बाथ, लिये गये इससे रोगी का कठिन रोग पांच सप्ताह में 
जाता रहा | | 

qo २०---नपुन्सकता fee जी G स्थान ऐड 5 निवासी बिलकुल 
नपुन्सक था सम्पूर्ण चिकित्सायें जो saa की निष्फल इडे मेरी चिकित्सा 
रति से जिसमें कि फ्रिक्शन हिएवाथ ओर फिक्शन faza बाथ बारी बारी ख 
बतलाये गये थे अपने गृह पर सेवन करने ओर निरामिष भोजन करने से 
उसका रोग छुः सप्ताह में Ales रहा | ॥ 

नं० २१--चालको करं कृञ्ज--पादरो मिस्टर क्य का छः मास का 
बालक सख्त कव्ज में फँसा हुआ था जो कि aga सी औषधियों के सेवन करने 
पर भो दूर न हुआ था । बाकक ST तोन बार उबला हुआ दूध द्या जाता था 
बालक का शारीर विजातीय द्रब्य से परित हा गया था इख कारण उस ज्वर 
भी रहता था ओर तशन्नुज पड़ता था जिससे बह बहुत बलहान हा गया था | 

डाक्टर ने तशन्नुज के लिये gaa जल को गद्दियां वतलाई जो कि देर दो 

aad quaa बदलो जाती थां । वास्तव में यह बिलकुल पर्याप्त at और 
बालक को एक दिन १२ बार तशन्नुज का दौरा पड़ा । उस समय उसके पिता 
को पंद्रह * मिनट के पश्चात cai के बदलने का विचार हुआ और फल 
प्रति आश्चर्यदाधक छुआ तशन्नुज जाता रहा लेकिन कब्ज का कारण अभी दूर 
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' उसकी पेसी दशा होगई कि न तो वह खड़ा हो सकता और न लेट सकता था 


सके चार सप्ताह में रोग बिल्कुल हो जाता रदा | 
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( ४६४ ) खारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


ar नी न 3 न न वि ऊक्‍क्‍न्‍डक्‍- a ।ौफ कस नक 


नहीं हुआ था, उसके पिता ने मेरी पुस्तक दी न्यू साइन्स आफ. हीलिंग को पढ़ा 
तत्काल उस बालक को दो हिपवाथ प्रति दिवस देने, आरम्भ किये, जल TEA 
गम लिया गया. (८८ से &३ gA फेरन हाइट को गर्मी का) अतः इसका प्रभाव 
Wa: २ हुआ ओर केवल पांच सप्ताह के उपरान्त उस चालक की पावन शक्ति 

शुद्ध हो गई परन्तु इन, दिनो मं भोजन भी बदल दिया था बालक क बिनां 
SIM हुआ TI ओर जई के आटे की लपखी दी जाती थी जिनसे कि अब 


A 


डसका पालन शीघ्र हुआ बालक्र मोटा ताजा थी है। गया । प्रथम वह बलहीन 


a रोगी रहा करता था | 
to २२-गिल्टी-की रसोली:सुगभता. से. बालक, जनना--- 


सिसिज Miva की गर्दन पर शिल्टी की रसोलियाँ थी उनके ढकने के लिये 
aan रूमाल बाँधा जाता था | उसने मेरी चिकित्सो आश्य्म की ओर च 
जैये के साथ करती रही सख्त र्सौत्तियां शीघ्र मुलायम हो गईएओऔर कद से 
घट गई QT ga उस sh की सस्पणो दशा छाचळी हो गई थी । 
ge चात कि उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा हो गया था उसको अपने 

sat बेर के जनेपे में मालम हुई उसके सातवां बालक उत्पन्न हआ और उसे 
अपने सुगम जनेपे पर अति आश्चयं हुआ यह बालक केवल तीन बेर की ही 

सतिक पीडा के बाद जन्मा था--वालक अवश्य छोटा था सगर बनावट से 
sisar था att कि उस्को दो घंटे agea लिझडी से प्रथक नहीं क्रिया गया था 
उसको we रङ वना/रहा हालांकि sears पहिले संपण बच्चे जन्मने के पश्चान 
शीघ्र जद ( पीले) हो जाया करते शे । 


aas णम Ma आपने गर्थे के दिनों मे किसी घकार का सांस भन्नण 
नहीं किया था | चह इख वात से आनन्द दायक आश्चय को प्राप्त हुई कि वह 


तीन साह पर्यन्त उस वालक को आपनी छाती से दृः पिलाती रही यह वात वह 
पहिले कभी भी करने के येग्य न हुई थी | 

So २३--अक़ लनिसाँ- चन्द वर्षे हण मुझे एक डाक्टर ने बुलाया जो 
शक लनिसाँ में ग्रस्त हो रहा थो | और जोकि ्रौषश्रियों द्वारा संपूर्ण चिकित्सा 
करने प्र सी बुरी दशा को ही प्राप्त होता गया। अंत में यह इतना बढ़ा कि 


झर दिन रात शय्या पर ही सहारा लगाये रहता था। AA उस sere को 
प्रतिदिन दो फिकशन डिपवाश्ज ओर एक स्टीसवाथ एक दिन छोड़ कर बतलाया | 
मेरे स्नान देने वाले नौकर ने चोथे ही दिन डाकूर बी की दशा में एक प्रकार की 
उन्नति प्रतीत करके कहा कि रोगी कुछ थोड़ा २ चल सकता है पक GATE में 
ही इतना आराम हो गया था कि चिकित्सा मेरी सहायता बिना जारी करी जा- 
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भा रोग्यता विषयक रिपोट ( 8६४ T 

नं० २४-डिफ़थ्ी रिया DIPHTHERIA ganez फीचर 
SCARLET FEVER अथात्‌ Gu उचर-कुछ z Sart सुझे मिंसिज 
ऐस 5 के यहां बुलाया गया उसका छोटा वलिक ? वर्ष की आयु का रक्तञवर 
और डिफ़्थीरिया में ग्रसित होगहा था । प्रथम यह उचित था कि उसको एक 


नाला” 


स्टीम वाथ दिया art) avery मेरे भाप के स्नान देने का यन्त्र ( आला) उस 
समय मौजूद न होने के काश हसलो उसले स्नान A लिये AERE यह ARRA 
करनी पडी कि sa चालक के! चेत की वनी हई एक कुर्सी पर विठलाकर एक 
गेलन पकते हए जल का aaa TAR नीचे vahy गोच भी पक नतेन पर जो 
आधो उचलते डप जल से भरा हुआ था और पसके सत पर दो लकडियां ote 
पार शकी हुई शीं, TRA गये! तत्पश्चात उसका ato शरीर अल्ली भांति एक 
ऊनी कम्बत से ढक दिया गया. रोगी को भली भांति स्वेद आजाने के पश्चात 
एक फिकणन हिप बाण ५० दजे फेरनहाइश के सल N निता जज Str ह 
पेड़ को TA ससय पर्यंत सत्ता गया wa तक कि शिर से गर्मी द्र नाहो ड 
इस बात का देखना कि eaat सांस का शाना क्रिस प्रकार इस fafa से 
gia: २ ठीक होगया IGA था । उस सपय सम्पूण भय जाता रहा शा | परन्तु 
डस स्थान से चलने के प्रथम में पे उस बाल रु की माता से कह दिया था झि 
यदि कुछ घण्टौ पश्चात sar हो जाय ते फिक्शन हिप बाथ भली भांति उस 
समय पर्यन्त देने चाहिये जब तक कि गर्मी जाती न रहे | ota दिवास के अन्दर 
बालक बिल्कुल नीरोग होया । भयानक डिफ्थीरिया को आरोप करने “EY 
यही रीति है-जिसके लिये मेडिकल साइन्स अब तक इलाज ढ़ ढ़ रहा हे। 
नं०२५-बहरापन-लैरिंग्स LARYNGEAT अथीत्‌ शब्द के 
da सें झक़ावट-आवाज का AS जाना-मिस्टर एस S टी T निवासी ने 
मुझ से अपने दहने कान के बहरेपन व लैरिंग्ल की बाबत सेरी सम्मति ली । 
बहिरेपन के कारण उसको बोलने में कडिनता होती थी । वह बहुत औषधालय 
में इलाज करा चुका था परन्तु कहीं से 'भी उसको कुछ सहायता न सिली, 
मुझेसखाकृति विज्ञान के द्वारा उसके रोग को परीक्षा करने पर प्रतीत हुआ कि 
बिकारी द्रव्य का बोफ सामने की ओर हे अतः अच्छी फल को आशा की जा 
सकती है । और जेखा कि मैंने पहिले ही कहदिया था वास्तव में चेसा दी था। 
an दिल मेरी चिकित्सा करने के पश्यातू IA शुष्य ने मुझ जबर दो कि वह 
चहरे कान से खुन सकता है और anara का बैठना ओर हलक के अन्दर की 
सख खर खराहर भी कम्त होगई È गौर चार सप्ताह में पूर्ण आरशेग्यता होगई । 
रन्त रोगी ने यह प्रकट किया कि इससे प्रथम उसकी तबियत कभी 
ऐसी अच्छी न थी Rat कि आब ( अर्थात्‌ चरिकारी द्रव्य के वोझ, से छुटकारा 
पाने पर ) है | | l j 
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आरोग्यता AIA करने को नवीन विद्या 


pA ४६६ ) 
Ho २६--न्यरस gía NEU RASTHEN LARIE अर्थात्‌ 


| स्वांस की नाली में कठिन जलन--मिस्टर के लिपजिग निवासी पट्टा की 


निबलता के रोग में ग्रस्त थे, और यह रोग बढ़कर अन्त में सख़त न्युरखथेनिया 
ओर बलऊम ( sgia को नाली ) मे जलन होगई था इस रोगी ने aga स्री 
चिकित्साय कराई परन्तु सब निष्फल हुईं । इस रोगी a चिकारी दव्य की विद्य 
मानता का स्थान अच्छी जगह शा इख लिये मेंने उसको आरोग्यता की आशा 
दिलाई ! न्यू सानइस आफ हीलिंग की सहायता से परिमाण श्राश्चयं जनक 
हुआ । रोगी को कई क्राईसिस में गुजरना पड़ा किन्तु परिणाम में न्य रसथेनिया 
azan की साजिश का ew भी शेष न रहा ओर रोगी ने स्वयं कहा कि मानो 
उसको नया जीवन प्राप्त हुवा | 
नं० २७--चेहरे में पटटठों की पीड़ा--निद्रा का न आना-- 
आमाशय का फैल जाना--मिस्टरर. आर 13. बी. R आएर निवासी ३% वर्ष 
की आयु का चार वर्ष से स्नायु की पीड़ा में ग्रस्त हा रहा था उसने बहुत से 
वेद्या को सम्मति ली परन्तु कुछ भी लाभ न हुआ ओर वय ने उसको शस्त्रिक 
क्रिया कराने को खम्मति दी | रोगी ने यह बातःपसन्द न की और मेरी चिकित्सा 
रीति की परीक्षा की । मुखाकृति-विज्ञान द्वारा विज्ञातीय द्रव्य का बाझ दाहिनी 
MC प्रगट हुआ इसी कारण पीड़ा और खिचावट ( तशन्नुज ) खेद चेहरे 
की दाहिनी ओर प्रयट-निरूलन्देह इस खराबी की जड़ अ्रमाशय में छू ढनी पड़ी 
Ne वास्तव में यह रोगी आमाशय के फेल जाने के रोग में wea हो रहा था। 
मेरी चिकित्सा से उसको पाचन शक्ति एक सप्ताइ के भीतर ही समान और 
ठीक दशा पर आगई । तीन सप्ताह के पश्चात्‌ मिस्टर-वा Ga ख सारा रात 
साने लगे मिन्हे कि पडिले चार सप्ताह तक निद्रा न आई थी दो मास में 
मिस्टर-बी को पूण ्रारोग्यता प्राप्त हुई ओर उनके रङ्ग रूप में सी बहुत खी 
उन्नति हुई | 
qo २८-स्क्राफ्युला Scrofula ( कठमाला )--क्लारा सस 
Chiorosis द्रका बसतुआका अच्छा नजर आाना---गिल्टी पर AA 
मिस ऐच H. G. जा. स्थान जी G को पाठशाला में अध्यापिका थो कळोरोसिस 
gia क्रो फ्यला के रोग मे ग्रस्त हो रहो थी तत्पश्चात अन्त में कठोर सुजन 
की गिलिटयां ओर रंसौव्यिय ओर दूर से ही अच्छी तरह नजर आने आदि के रोग 
हो गये । दूरसे देखने के रोग के कारण मिस9 जी० एक विशेष प्रकार की AR 
को वर्तने लगी, और यह ऐनक आगे के लिये अपर्याप्त प्रमाणित हुई ऐनक के 
्रतिरिक्त उसको एक प्रकार का यन्त्र काम में लाना पड़ता था। एक मित्र ने 
उक्षका ध्याने मेरो चिकित्सां को ओर दिलाया उसने छुः माल भली भांति इसका 
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खारोग्यता विषयक रिपोटे' ( ४६७ ) 


५ 
¢ » 
४ f 
| सेवन किया और दो फ्रिक्रान सिटिज बाथ प्रति दिन ६५ से २० मिनट पर्यन्त 
4 लिये ओर ओर बातों में प्राकृतिक नियमानुसार जीवन व्यतीत किया, परिणाम । 
हँ मे सफलता हुई । प्रथम पाचन शक्ति ने उन्नति की तदनन्तर गिल्टियौ की सूज त 

एक २ कर के जाती रही ओर संग ही फेफड़ों के रोग की ओर चित्त का रुझान 4 
i जाता रहा | गिल्टियो की सम्पण सूजन लोप हो जाने के पश्चात्‌ Rat का रोग $ 
$ भी अच्छा हाने लगा एक वर्ष व्यतीत हे!ने पर मिस०. जी० का ऐनक की 
आवश्यकता न रही नेत्र को चिकित्सा करने चाले बड़े २ वैद्य जो शत हासिल 
है न कर सके वह मैने अपने इस न्यू साइन्स आफ होलिंग के द्वारा उपलव्ध की । 
Fo २६-बच्चां का कुज-निद्रा का न आना--नेत्रों को AA 
७ जाना - स्थान मैनहम कएक मेम साहिवा एच H नामवाली अपनी दे ata “ 
' की SA पीतो कन्या को लेकर मेरे निकट आई, उस कन्या को कब्ज थो ्रौर नींद न 
आती थी । इससे सिद्ध होता है कि वह कन्या ्रबश्यं विजातीय द्रब्य का बो # 

। लेकर जन्मी होगी मैने ्रपने मुखाकृति विज्ञान केद्वारा ज्ञात feat कि उसकी माता. 

$ 1 श्रजीणँता थी-ओओर इसके अतिरिक्त aga काल से नेत्री की जलन में ग्रस्त 
है. रहती थी क्योकि वह अपनी कन्या के। श्रपनां ही दूध पिलाती थी इललिये 
ह प्रथम यह उचित हुआ कि मातां के शरीर को विजातीय द्रव्य के बोझ से शुद्ध 
£ किया जाय माता को प्रति दिन पक naga सिटिज बाथ और हिप बाथ के 
$ लेने और अज॒त्ते जक भोजन के सेवन करने तथा ताजा और शुद्ध वायु में देर 
; क ठहरने से यह बात उपलब्ध हो गई । कन्या को Talal लाने की इच्छा से 
¢ उसकी माता उसको अपने पास सुलाती थी दो दिन चिकित्सा करने के उपर।न्त 
$ उस कन्या के कब्ज ओर नींद न आने की dist faa हागई । और एरु 
$ सप्ताह के भीतर माता की अजीणंता का दोष और आँखा की जलन भी जाती 
ji रही । इस स्थान पर इस बात क एक प्रमाण मिलता है कि स्वाभाविक Aaa 
; सेवन करने से माता पिता का प्रभाव बालक पर पड़ता है इतने छोटे बालक st 
¢ ही चिकित्सा करनी aga सफलता दायक न हुई होती माता ही का विजातीय 
$ द्रव्य का बोझ था जो बालक केरोग का कारण हुआ । 
f नं० ३०--साइनेसिस 0797055अथौत्‌ सम्पूर्ण शरीरका 

नीला पडरजाना--मिस्टर Zo gao स्थान पी० निवासी की छोटी १२ वर्ष या 
$ कन्या इस रोग में प्रस्त थी । मैने उस कन्या के पिता से कद्दा जब कि रोग 
१ इतना बढ़जाये और दुर्बलता की यह दशा हो जाये---आऔर जहां इतनी औषधियों 
ह सेवन की जा चकी St वहां आरोग्यता का हेएना दुःखाध्य दै-और आरोग्यता का 
| Mat केवल तभी सम्भव है जब कि teste पाचन शक्ति इस योग्य हो कि 

उन पर चिकित्सा का प्रभाव पड़ सके | इस प्रकार बड़ी निराशता से उस. 
$ कन्या की चिकित्सा आरम्भ की गई । एक ही सपाह के भीतर उस की दशा 
bali 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— 
— 
= 
— 


—————— 


छ Tos SR mrss 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Fidia ४चऽचेः ऽय = े- E E EE E E 6-5-6 २८-७5 ४७: फट 
(yea) य्राराग्यता प्राप्त कान की नवीन विद्या 


ऐसी हो गई कि उसके अच्छो भूख लगने लगो ओर दाचन शक्ति भी ठीक 

हो गई-चं।र सप्ताह के भीतर tartas बिएकुक्ष अच्छी हागई । इसके लिये 

बच्चे के शार।र को वास्तविक जीवन [ धन्यवाद करना उचित È 

 नं० ३१-नियत समया, पर बन का हाना--फेफडा की । 

खराबी — क्ो fq Lo ROSIS सिध्टर ऐम M स्थान सेल L निवासी । 
हि 
4) 
र 


z 
AE 
a 


` 


के अप TS 


को १२ वर्षे से झुख्य समयो पर वमन ( के ) होने का रोग था इस रोग से 
उनको. किसी प्रकार at चिकित्सा से लाभ न हो सका था। प्रति सप्ताह 
TR वा दा चेट AT TAT हो जाता थी । हर बेर यह आक्रमण शातः साकर 
डठ़वेसे रात्रि को सोने के ससय तक रहा करता था । मेरे हिप वाथ और 
Inga सिडिज बाथ,- ओर seas भोजन के सचन का तथा मेरो अन्य 
सम्पूण शिक्षाओं पर चलने का परिणाम अत्यू सम रहा । इसके अतिरिक्त 

ज पीले वा मट्याले बण के रोगो म घफर्लता यांआरोग्यता प्रतीत होने 
am उसकी पाचन शक्ति जो प्रथम कम होगई थी आव पूरी २ ठीक होगई | 
THA BAHAI वन्द हॉ गये चार सप्ताह के उपरान्त वह रोगो FH आरो 
ग्यता चिषय 5 धन्यवाद्‌ दे? के लिये फिर पेरे पास झाया । उसने अपने को 
aaa पुतर्जीचित-होने का Aag दिलाया | 


नं०३२-दय का कठिन रोग--रूधिर का रुकजाना--तिद्राका ॥ 
न आना--हृदथ की नाड़ियों ब उभर आना-दुा--स्थाव एच ॥ ) 
. 9 निवासो ऐम Mamam मेस साहिया ५५ वर्ष को आयु में उपरोक्त समस्त 
$ रोगों में प्रस्त ati पिछुले वर्षो भे.दसे का रोग उन्हे aga ही बढ़ गया था | 
4 अन्त में दाहिनी छ ति में पाडा प्रतीत होने लगी जो कि लगातार अधिक बढ़ती ॥ 
Ç qe रोशिजी Abrs की चड़कनः का मी रोग-हुआ, और वेचेनी भी अत्यन्त 
4 इइ दारण पीड़ा'चा श्वांसःलेने में कठिनता के कारण राणी को तनक भी नींद te 
4 § amd थी ओऔव्दश कदम भी न चल सकती थी बात चीत करना उसे अति $ 


कठिन जान पड़ता था । इसके पश्चोत्‌ एक दिन उसकी दाहिनी छातो पर गदन À 
से ar ( बहुत दर नदीं) एफ नल अंगुली के समान मोटी अकस्मात्‌ उभर | 
राशिन थह नस बढ़ते वेग से दिल से भी अधिक शीव्रता के साथ फंड़कती थीं 
asia डाकुर जो उस समय वहाँ मौजूद थे जितस कि एक पूसिद्ध 
डाकरे ae ये इत घटना पर निरुत्साह हो गपे। अन्त में यह सम्मति दी कि 
बहे घटनं हृदय की AT के उभर ATA की है ओर रोगी et ले कह दिया कि 
waa है कि नस अयती अन्तिए सीया तक रुघिर से पूरित होकर किसी : 

“समय कटे जाय जि पे मृत्यु दो जावे । पाँच डाक्टरो ने जिनमें कि एक बहुत | 

प्रसिद्ध डाक्टर भी था उस रेःगियी ett का जवाब दे दिया । अतः वह निराश ह 
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आरोग्यता विषयक रिपोर्ट ( ४६६ ) 


$ 
र 
होकर मेरे समीप चिकित्सा के लिये आई मैंने अपनी विधि अजुसार उसकी 
परीक्षा की और प्रतीत कियाकि उन समस्त दोषौ का कारण उसके मेदे का : 
एक पुराना रोग है । प्रथम इससे (मेदेके पुराने दोष से) स्वास का रोग Gar 
हुआ फिर हदय का रोग, और हेमास्टेसaथ-HOPMOSTASIS ga- रुधिर 
का रुक जाना, मेरे तीन नित्य के फिक्शनबाथ्ज--वा स्वाभाविक भोजन ने त्युः p 
त्तस फल दिखलाये, एक सप्ताह में सम्पूर्ण पीड़ा जाती रही, दो सप्ताह में उस | 
SAU FIAT का फड़कना बन्द होगया तीन सप्ताह में सम्पूर्ण खराबियो का | 
जोकि आमाशय के कठिन दोषो के कारण उत्पन्न हुई थी, चिह मात्र भी न 
रहा । यह एक नधीन प्रमाण (aga) मेरे रोगों की एकता के नियम की ; 
सत्यता का हू। 
नं० ३३-डिफुथी रिया ( Diphtheria ) शेल वो-१२ वर्ष की यु 
की एक कन्या डिफथोरिया के कठिन रोग में ग्रस्त. थी । एक ऐलोपेथिक डाक्टर Y | 
ने हर एक प्रकार की ओषधिपरेंका सेबन कराया परन्तु कुछ लाभ न हुआ AAT 
कर कंठ (गला) दाई ओर से अति सूजा हुआ था ओर भीतर की. ओर से एक. | | 
हरी खी तह से रुका हुआ था जिससे अति gia आती थी थोर, अँशुली के. i 
: 


| 
छ 
/ 
समान मोटी थी, उस कन्या का दम छुट जाने का अत्यन्त भय था, डाक्टर ने; 
g 
८ 
८ 
Q 
g 
G 
। 
g 
; 
$ 
g 
G 
fat 


तत्काल यह आज्ञा दी कि इक्षको चिकित्लालय में पहुंचा दिया जाय ताकि 
टै क्याटो सी ( Trachcotomy ) को शस्त्रिक क्रिया: की जाय-लोभाग्यत़ा से उस 
के माता पिता ने डाकटर की बात-पर ध्यान न दिया और अन्त में मेरी fale 
cat रीति का सेवन किया गया प्रथम चिरकाल तक फ्रिक़्शन लिटज बाथ्ज लेने 
की आज्ञा दी गयी | इस स्नान से ज्वर प्रत्यक्ष घट गया और संग ही उसकी 
सूजी हुईं गदेन का तनाव भी कम होने लगा | a. 
अब फ्रिक्शत बाथ की जितनी बेर अधिक आवश्यकत। प्रतीत हुईं उतनी 
बेर दिया गर्या और प्रत्येक स्नान के उपरान्त स्वेद अधिक लाया गया। उख 
sat को खिड़की जहां कि वह कन्या थी दिन रात खुली रक्खो गई । बारह 
घंटे में सम्पूर्ण भय जाता रहा | चार दिवस में गर्दन की cater और भीतर की 
तह लोप होगई एक arte के भीतर पाचन शक्ति भो ठीक होगई परन्तु मेने 
यह ताकीद्‌ की कि वह कन्या बिना छने हुए आटे - की रोटी बिना रसके और 
बिना उबले हुये फल ही खाये । दशवे दिन मैने उसके माता पिता को आज्ञा दी 
कि उसको बाहर धूप में न जाने दं पन्द्रहव दिन वह कन्या नीरोग हो गई । _ 
Fo ३४-हाठ का सतोन--ए हू JA पुरुष ७२ aq at आयु. काः 
६ वर्ष से बड़े सिख्यात ऐलोपेथिक--वा होम्योपैथिक डाक्रटरो से इस रोग की 
चिकित्सा कर रहा था ।: होठ के ऊपर vata, बढ़ता चला slay था और एक 
RILE PILF LS I BIR २३५25: 5 BIOS RIF VHS RI 5९5 VSD OSES VG 
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( ४७० ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


प्रकार की पीडा दायक और लगातार थूक बहता रहता AT | मेने उस रोगी की 
परीक्षा करके मालूम किया कि विज्ञातीय द्रव्य का बोझ सामने की ओर और. 
बगत की ओर से शिर की ओर हो गया है | मेरी चिकित्सा का फल Mie ही 
प्रकट होगया । प्रथम दिवस ही aH निकलने की भयानक दशा वन्द होगई और 
नवीन उत्पत्तिये और सर्तान के बच्चे ओर खुले घाव --क्रम होने लगे और प्रथम 
की अपेक्षा होंठ की आकृति एक तिहाई रह गई | 
ग्यारह दिन में उल रोगी को वह फल प्राप्त हुआ जा पहिले छः वर्ष की 
चिकित्सा से उपलब्ध न हुआ था-यह ध्यान देन योग्य हे कि यह gara 
सर्तान के आरोग्य करने का हे जिसको ऐलोपेथिक चिकित्सा विद्या असाध्य 
बतलाती है । 
नं० २५-कणठ रोग-लाल डिफ़धी रिया-कारल बो०-स्टेरिया निवासी 
साढ़े आठ वर्ष की आयु के वालक को उसकी माता मेरे समीप चिकित्सा निमित्त 
लाई ओर उसने कहा कि अढाई वर्ष की आयु पर्यन्त ae पूर्ण नीरोग cat | 
किन्तु उस समय से टीका लगने के कारण खर्वदा रोगी रहा | प्रथम उल को 
तीन वर्ष की आयु में डिफूथीरिया होगया था जो औषधियों दवारा दबा दिया 
गया था इख रोग के पश्चात्‌ वह वालक कदापि बलवान नहीं रहा और इसकी 
आवाज भी बहुत कमजोर होगई थी हलक के Bet पर छुफेद दाग सर्वदा 


प्रतीत होते थे। इलक्‌ उसी के समान सूज जाया करता था जैसा कि डिफथी . 


रिया के राग में । इस रोग के होने के समय से उस बालक की पाचन शक्ति 


प्रथम की AAT मन्द होगई थी मार्च सन्‌ १८8१ में किसी भय के कारण ` 


इस बालक को गठिया का रोग होगया और तीन सप्ताह पर्यन्त बीमार पड़ा रहा 
तत्पश्चात्‌ इस वालक के स्वास्थ्य की दशा ऐसी बिगड़ी कि स्वास्थ्य प्राप्त करने के 
लिये ag निश्चय हुआ कि छूईकुहनी के कार्य्याळय में शहर ळिपजिग में इसकी 
प्रथम चिकित्सा कराई जावे । १५ अप्रैल को चिकित्सा आरग्भ की गई । 
मेरी चिकित्सा का aga प्रभाव हुआ | दूसरे ही दिन पाचन शक्ति ने उन्नति 
की तीसरे दिन डिफ्थीरिया जो पहिले द्वारिया गया था बड़ी तीब्रता से फिर 
प्रकट हुआ | इन भयानक समयो (क्राईसिस ) में गुज़रना अवश्य. था क्योंकि 
शरीर के भीतर औषधि की बड़ी मात्रा गुप्त पड़ी थी । पांचवे दिन अति घृणित 
ढुगंन्ध युक्त काले रङ्ग का एक दस्त आया और इसी प्रकार afta कहवे के से 
रङ्ग का मूत्र भी आया । इख विकारी द्रव्य के निकल जाने के पश्चात्‌ पांच 
aag में बालक बिल्कुल नीरोग होगया और उसकी सम्पूर्ण शारीरिक और 
दिमागी दशा बदल गई। gp Fi, 
'नं० ३द-पाली पाहे--अथोत्‌ नकड़ा--व नासिका सें रुघिर का 
जमजाना पानशक्ति की मंद्ता-मिस्टर बी-स्थान ज़ेड निवाली अत्तार Fr 
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आरोग्यला विषयक RNE ( ४७१ ) 


बीस वष से आमाशय की कमजोरी ओर अजीणुता का रोग था उसके अपने 
ओपधालय में हर प्रकार की Aaa ( जुलाब ) की औषधिय थीं परन्तु उनको 
भल्ली माँति सेवन करने पर किचिन्मात्र भी लाभ नहीं हुआ था। कोई औषधि 
थोड़ी देर के लिये अपना प्रभाव दिखाती थी परन्तु शीघ्र ही उसका असर 
जाता रहता था। डसकी पाचन शक्ति की मंदता और अन्य ओषधियाँ के लगा- 
तार सेवन करने से सम्पूर्ण दाँत खराब होगये थे । इसके साथही नासिका और 
वायु की नालियों में पालो पाई प्रगट हुई जा किसी प्रकार भीन जाती थी 
आमाशय की सख्त खराबी के कारण उनेका होना अवश्य था | 

ag पोली पाई ३६ बेर काटी जा चुकी थी किन्तु शरोर अधिक निकल आती 
थीं । इस स्थान पर ag यह देख सकता है कि वेद्यों के लिये दढ़ मेडिकल 
स्राइन्स की असत्य सम्मतियों मै पड़ कर नेमित्तिक जीवन से किसी बात का 
सीखना केसा कठिन है । मिस्टर dio को मेरी चिकित्सा रीति से एक सप्ताह के 
भीतर उस से अधिक लाभ gar जो उसको बीस वर्ष की ओषधिये। के 
सेवन करने से हुआ था पाली पाई का निकलना शने २ बन्द होगया। चार 
सप्ताह मे रोगी को आरोग्यता प्राप्त हुई | मिस्टर बी ० ने इस प्रकार मेरी 
चिकित्सा रीति की परीक्षा अपने शरीर पर को और इसके प्रभाव से उसको 
ऐसा आश्चय हुआ कि सुभ से बिदा होने के समय कहनेलगा कि अब अत्तारी 
की दूकान में उसका निश्चय नहीं रहा क्योंकि उसको यह प्रतीत हा गया कि 
दूकान रखने से वह केवल लोगों में धोखा ओर विष ही फेलायेगा इस कारण 
उसने यह प्रण कर लिया कि जितना शीघ्र हो सके अपने ओषधालय को 
म-कारो ७ उ 

नं०३७-- Az वाहेटस उसद्ध--अर्थात्‌ कोरिया वा निद्रा का न आना 
Ya साहिबा जी० ७ स्थान एल निवासिनी की पांच वर्ष आयु की छोटी कन्या 
इन रोगों में ग्रस्त थी उसके समग्र देह पर तशन्नुज ( खिंचाव ) था वह न तो चल 
फिर सकती थी और न बोल या से! या किसी वस्तु को पकड़ ही सकती थी 
अर न अपने अहार के! पचा सकती थी । हर एक प्रकार की३ चिकित्सा की 
परीक्षा के उपरान्त मेरी चिकित्सा आरम्भ की गई हिप और फिकशन शिट ज बाथ 
( फ्रिक्शन faza बाथ जरा दीघं काल तक ) लेने ताजा वायु में व्यायाम और 


यथार्थं भोजन करने से शीघ्र इच्छानुल्तार प्रभाव हुआ । अतः यह कन्या. 


एक सप्ताह के भीतर ही चलने फिरने के योग्य हो गई | 


चिकित्सा प्रचलित रखने पर पूर्ण नीरोगता प्राप्त हुई । पाचन शक्ति जो. 


अत्यन्त ही मन्द होगई थी पुनः भलीभाँति शुद्ध होगई मेरी यह चिकित्सा: रीति 
जिसमें औषधियों at feat अन्य डाक्टरी सहायता के बिना रोगो के! एक 
सी ही रीति पर झारोग्यता प्राप्त दोती हे.यह सम्पूर्ण बात उपलब्ध हुई थी। 
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( ४७२ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


| नं० रे८--स्नायु खिंचाव (अअसाबी तशन्चुज) के दौरे अथात्‌ 
¢ asta खिंचाव के दौरे---एक भैम साहिबा जी० ७ नास वाली अद्भुत प्रकार 
+ ङ तशन्नुज में ग्रस्त थी तशन्नुज अँगुलियौ के खिरों से आरम्भ होकर शिर 
पय्यन्त पहुंचता था ओर रोगिणी को अत्यन्त पीड़ा हुआ करती Atl उस ATTA 
¢ बड़े बड़े प्रसिद्ध डाक्टरों से उसने अपनी चिकित्सा कराई किन्तु सफलता होने 
$ की अपेक्ता उसकी दशा खराव ही होती गई। डाकटरों ने भूल से रोग के चिह्न 
¢ को ही वास्तविक रोग जान लिया ओर रोग के असली स्थान अर्थात्‌ पेड, का 
॥ कुछ ध्यान ही न किया, कुछ आश्‍चर्य की बात नहीं कि रोग ओर भी बुरी दशा 
को पहुंच गया । अन्त मै aa ल।हिबा- जी ० मेरी aenfa को आई । aa फिक 
हँ शन za वाथ्ज ओर स्वाभाविक रीति से जीवन व्यतीत करना बतलाया | 
ह सात सप्ताह में ही उस ala उस रोग से जिसमे कि वह वर्षा से ग्रस्त थी 
¢ 

¢ 

Ç 


qq आरोग्थषता प्राप्त हुई । 


ae २६--बद्रूचवाबी--अ्थात्‌ FAT दोष-सेरू TLS का नष्ट 
होना--नींद का न आना -पट्ठों की जलन-प्ालिज-- मिस्टर एच H 
४२ वर्ष को आयु के इन रोगों में फंस रहे थे उनको चलने में अत्यन्त पीड़ा 
होती थी ओर as कर उठना उनके लिये एक कठिन बात थी । वर्षा से उनको 

| नींद न श्राने के कारण पाचन शक्ति की Agar sic शारीरिक उष्णता में न्यूनता 
वा स्वप्न दोष की बीमारियां थीं-यद्यपि उनकी स्त्री भी मौजूद थी । ae एक 
निश्चय faa इस वात का है कि पीठ की ओर चिकारी द्रव्य का बोझ बहुत ज्यादा 
था और पट्टो की खराबी भी थी मेंडीकल साइन्स ने उसके अखाध्य ठहराया 


था । मैने san लिये दो फ्रिक्शन हिप बाथ्ज प्रति दिन आरम्भ के दो सप्ताहे! 
में बतलाये इसके उपरान्त चार सप्ताह पन्त एक फिक्शन हिप बाथ आर 
दो फिक्शन सिटज बाथ्ज्‌ प्रतिदिन नियत किये । सफलता आश्‍चर्य जनक हुई 
केवल थोडे daag में पाचन शक्ति में उन्नति हुई और कुछ सप्ताह में 
राँगों में फुर्ती प्रतीत होने लगी। दे! मांस में मेरु दणड ( रीढ़ की हड्डी ) के 

का निकलना Aera बन्द होया | इस वृत्तान्त से पक और waa मेरी 


f क्योंकि रोगी ने हर प्रकार की औषधि का जो faa सकती थी सेवन कर लिया 
¢ 


मिलता है। 


fo ४०-वबहृरापन-~ग्‌'गापन दिमाग मं रुधिर जम ATAT- भैम 
साहिबा-ऐ व-स्थान ऐल-निवासनी की ४ वष की कन्या यू'गी ओर बहरी थी उस 
की माता इस रोग को टीके का फल बतलाती थी। असंख्यात्‌ ओषधिय 


í नवीन चिकित्सा रीति की सत्यता का ऑर मंडीकल area की अयेग्यता का 
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mesa FN NE ITY a A E 
आारोग्यता घिषयक रिपोट ( ४७३ ) 


करने वाली अषधियाँ से श्रति प fa हो चुरी थी । जब कि वह किसी डाक्टर 
को देखती तो चिल्ला उठती थी। में उसके चिल्लाने atc भयभीत हने के 
कारण उसके रोग की भली भान्ति परीक्षा न कर सका | परञ्च तौ भी यह 
जान लिया कि चिकारी द्रब्य का बोझ बड़ी मात्रा में विद्यमान है । | 
ait उसका दिमाग रुधिर से भरा हुआ है मेने केवल फ्रिक्शन बाथ ही 

लेने और YR स्वाभाविक अ्रनुत्तेजक भोजन का सेवन बतलाया खिडकियां 
खोल कर सोना ओर ताज़ा व धूपदार वायु में व्यायाम. करना बतलाया | 
अत्यंत सफलता प्राप्त हुई --दो Gate मे उसकी माता से खबर मिली कि उसकी 
पुत्री aga अच्छी है और कुछ खुतने लगी है । और चार सप्ताह मै वह सम्पू 
आरोग्य हो गई ओर सुनने वा बोलने लगी--पहले की समान शरमीली 
न रही थी । ै 

नं० ४१--सख्त क़ब्ज डाक्टर एफ़ F स्थान ए-4. निवासी की स्त्री 
को २० वर्षे से बड़ा सख्त कब्ज़ था जो. किसी औषधि से अच्छा a हुआ था 
जब वह मेरी सम्मति लेने को आई ता उसने यह साफ कहा .कि इतनी ओष- 
थियाँ के सेवन के पश्चात्‌ उसका कोई आशा नहीं रही कि वह नीरोग होगी | 
एक सप्ताह मेरी सम्मति पर विशेष कर स्वाभाविक भोजन खाने से पीड़ा 
Aaa हुई । साथ ही ओर भी बहुत सी छोटी २ पीड़ायं नष्ट हो गइ | भोजन 
यह थ कि कुछ काल बिना छुने आये की रे'टी और तुशो फल खाने पड़े अर्थात्‌ 
उस समय पर्यन्त जब तक कि वदर इस दशा तक न पहुंच गई कि पके हुए 
भोजन के पचा सके | i 


निष्फल प्रमाणित हो चुकी थीं । वह dant कन्या शस्त्रिक क्रिया वा काट : 
4 
fe 


॒ 
| 


| 
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धन्यवाद की चिटिठयें । 


नं० ४२--हलाक्र की जलन- मत्राशय-व गुर्दे का रोग-इन्द्रिय 
सम्बन्धी रोग | 


प्यारे मिस्टर कटनी ! 

ह चिकित्सा जिसके करने की आपने अपने पत्र में मुझको सम्मति दी 
थी अति फलदायक प्रमाणित हुई । सूत्राशय वा गुदौं के दोष अब अच्छे हैं 
इन्द्रिय ( सूत्रेन्द्रिय ) के दोष भी प्रथम की अपेक्षा अब अच्छे हैं क्‍योंकि अब 
aag बहुत कम निकलता है | कंठ के भीतर चुभने वाली पीड़ा ( मेने एक ae 
रंग की फुड़िया भी कंठ में देखी थी ) जाती रही । अब में प्रथम की stat अति 
प्रसन्न चित्त हुँ । उस सम्मति के लिये जो आपने सुभे अपने पत्र के द्वारा दी 
sit जो इतनी फलदायक हुई में आपका धन्यवाद्‌ करता हूँ | 

WE 


es 
ग 
ASTER } आपका दास--हे ० THo E. M. 


ना iti 


नं० ४३--घुटने के जोड़ की जलन, अति व्याकुलता, मस्ति 
हक का रुघिर से भर जाना, दिल में चर्बी का बढ़ जाना, 


जिगर का रोग, गुर्दे का रोग, अतड़ियों की बीमारी | 

प्रियवर ! थोड़ा समय हुआ कि में दाहिने घुटने के जोड की जलन के कारण 
(२२ इंच घुटने की गोलाई हो गई थी) आपके चिकित्सालय में प्रविष्ट हुआ और 
१ दिन की चिकित्सा कै पश्वात्‌ श्रब अपने घर आया हूँ। पथ्य भोजन फ्रिक्शन- 
हिपबाथ रोशनी के स्नानो ने सन बाथ अर्थात्‌ धुपके स्नान (देखो पृष्ठ १३१) 
मेरे घुटने की गोलाई को १७ इञ्च कर दिया । आपकी प्रसिद्ध पुस्तक 'दी न्यू 
साइन्स ग्राफ हीलिंग से जा कई वष -हुए मेंने मोल ली थी मुझे फिर आरोग्यता 
प्राप्त हुई | तत्पश्चात्‌ में कुछ काल तक आपका बतलाया हुआ ओजन और 
फ्रिक्शन सिटज बाथ का सेवन करता रहा और आपकी चिकित्सा रीति द्वारा 
व्याकलता, दिमाग़ के रुधिर से भर जाने, हृदय के पट्टों में चबीं के बढ़ जाने गर्दो 
sic जिगर के रोगों से मुझ को छुटकारा मिला। जिगर के रोग को डाकूर 


. असाध्य बतलाते थे । ्रांतों का रोग भी प्रगट होने लगा था परन्तु जाता रहा । 
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न्घवाद्‌ की fated = ( ४७४ ) 


आप इस चिट्टी को जो“श्रापको डिना मांगे भेजी गई है किसी सर्कारी वा कानूनी 
मतलब के लिये बर्ताव में ला सकते हैं । धन्यवाद्‌ करता हुआ | 


| आपका दास 
टाटीना--वाक वो होमिया से! | काल एच ! 


: Fo ४४--अत्येन्त शिरपीड़ा | 
प्यारे मिस्टर Haat ! 

में चिरकाल से चाहती थी कि आपकी सेवा में धन्यवाद निवेदन करूँ 
परन्तु किसी न किसी कारण से रुकी रही | कदाचित्‌ आपको स्मरण होगा. 
कि में अपनी पुत्री के संग, एन N Xa साहिबा स्थान ऐल निवासिनी की खहा 
यता wat सेवामे उपस्थित हुईं थी ताकि अपनी wer और पुरानी शिर 
पोड़ा की चिकित्था कराक | आपकी सेवा में पहुंचने के दुसरे ही दिन मेरे शिर 
में कठिन पीड़ा हुई जिसको आपने भी देखा था क्योंकि आप कृपा करके-एक घंटे 
अपने बाग में हमारे पास वेठे रहे थे उल समय से अबतक कभी भी शिर पीड़ा 
नहीं हुईं, अतः ईश्वर के धन्यवाद्‌ करने के पश्चात्‌ आपका धन्यवाद्‌ करना भी 
उचित है | में इस समय ऐसी आनन्द ओर प्रफुल्लित g जैसी कि qatasar 
में थी ओर इसी लिये मुंझे उस भोजन के सेवन को जो आपने बतलाया था 
जारी रखने मे कोई भो कठिनता नहीं dat । स्नान भी अति लाभदायक प्रमा- 
णित Eq एक स्नान के त्यागने को भी जी नहीं चाहता | केवल स्टीम बाथ के 
तेय्यार करने में कुछ कठिनता होती है क्‍योंकि मेरे पास इस स्तान के लेने का 
आपका बनाया छुआ यंत्र [आला] नहीं है, आप कृपा करके एक आळा भापःसे 
स्नान लेने का और उसके साथ उसके तोन aaa भी भेज दीजिये। मेरी पुत्री की 
ओर खे प्रणाम पहुंचे | 


i | में लगातार कृतज्ञता ओर अत्यन्त प्र म 
वेलफील्ड से .+ : के साथ आपकी. सच्ची दासी 
| मिसिजु-३--ऐच ५ 


~~ Se SHEN 


रु? 


नं०४५--रूमेटिज्म अथात्‌ गठिया, लुकरस, फालिज, wa far 


TANT लंगड़ी का ददे, AT रोग | 


में सन्‌ १८४२ की शिशिर ऋतु मे उपयुक्त रोगो में ग्रसित होग्या साढ़े 
तीन वर्ष पर्यन्त अनेक प्रकार की चिकित्साय कराई qua किचित्‌ भी लाभ 


RRR RYE RIL RISES SRI 
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आरोग्ता प्राप्त करने की नवीन विद्या . ( ४७६) 


न हुआ | दस नगर के ९२ बारह से अधिक प्रतिष्ठित डाक़ूरों ने मेरी चिकित्सा की 
परन्तु कु न हुआ । अन्त में एक प्रोफेसर और महाविद्यालय डाकुर ने मिस्टर 
बी रळ [. कहनी से सम्मति लेने की राय दी | साढ़े तीन at की चिकित्सा 
से जो लिपजिग के विख्यात data कराई गई मेरी दशा खराब ही होती 
गई | परन्तु मिस्टर लूई कु हनी ने तीन सप्ताह में ही अपनी चिकित्सा से पूर्ण 
नीरोग अर काम करने के योग्य बना fear 


॥ 

; 

i 

¢ 

एंगर स्थान इस पत्रिका लेखक | 

नगर लिपज़िग ऐच के | 

f नं० ४६ फेफड़ों में सिलके दाने, हृदय का दोष दाँतों का ख़राब 
होजाना, अन्तङ्यों की जलन, ववासीर, हिसेचूरिया 

f 5 HABMATURIA अथात्‌ मन्न फे संग रुधिर आना | 

| डियर भिस्टर कुहनी | 

1; 


p 
| 
इस बात को अगस्त मास में दो वर्ष हुए कि मेरे असुर पुत्र पाद्री ने आप { 
की पुस्तक दी नहूसाइन्छ आफ हीलिंग मँगवाई थी । पलो पथिक चिकित्सा डाकुरौ 
ने जोलाई मास के अन्त में मेरे रोग के असाध्य घतलाया और में मृत्यु के सुख 
मं जाने वाली थी कि मेरे ask ने मेरा ध्यान आपकी चिकित्सा रीति 
की ओर दिलाया और aa अःपकी त्रिकित्ला को इस तरह आरम्भ किया $ 
जैसे कोई gaa हुआ मजुष्यघास के तितके को पकड़ता है । आपके स्नान और P 
भोजन ने अद्भुत प्रभाव दिखाया | पाँच माँस मै बवासीर, फेफड़े के दोष -- ? 
पेशाब सें,रुघिर आाना---अन्त डियों की जळन सम्पूरणं. आरोग्यता को प्राप्त हुई । ॥॥ 
वह दोष जिनको डाक्टर १२ वर्षे में आराम न. कर सके ओर चह दोष जा ह 
उनकी चिकित्सा से अधिक बढ़ते ही गये आपने पाँव मांस में अपनी स्वाभाविक £ 
चिकित्सा रीति से सम्पूर्ण नष्ट कर दिये । ॥ 
मिष्टर एफ 7 जिन्होंने कि मेरी सिफारिश से आपकी पुस्तक मंगवाई थी $ 
 डनके हृदय के दोष सी सम्पूर्ण नष्ट हो गये। मैंने यहाँ अपकी चिकित्सा रीति £ 
के फेलाने का बहुत यत्न किया है और कई मजनुप्यों को भी आराम Fear R | । 
। 
ig 


जैसे कि पक कन्या १६ वर्ष की आयु ६ वर्ष से केरोज Caries Ý ग्रस्त 

होरही थी और उसको. कहीं से भी कुछ सहायता न मिल सकती थी । कमर 

[गा और भुजाओं ! से हड्डियों के टुकड़े निकल चुके थे। उस कन्या ने अपनी 

ana देह को रुटीमबाथ दिये ओर प्रतिदिन तीन ana fees ब।थ्ज्ञ लिये 

और आपके लेखानुखारः प्रथ्य भोजन सेवन किया मुझे अति आनन्द हुआ क्रि 
28:4९५८7६३७५-१७६:३९१६:५६५१६५६७२२६३७७:१६५७७२४७६५६६५६७--६३६५-२७७६५--६५-७७१७७६९५-१७५ 
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घन्धचाद की चिट्टियं : + (C889) 


चह कन्या यद्यपि कृबर के सुं ह में जा चुकी थी तथापि अब एक खुन्दरी और 
आरोग्य लड़की हे। गयी है। अय मिस्टर कुहनी ! यह वृत्तान्त में केवल आप 
की सेवा मै अपने अन्तरीय धन्यत्राद्‌ प्रकट करने के अर्थ भेजती = | 


aaa कसी | IKE 
) डाक्टर-यु-की स्त्री । 


—3o;— 


do ४७ फ़ालिज-कऽ्जा-गिल्टियों का रोग--स्कोफ्यला । 
अर्थात्‌ कंश्ठमरला;। 


प्यारे सिस्टर कुहनी 


आपने कृपा पूर्वक अपनी बहुमूल्य सम्मति वा दिली सहायता मेरे 
रोग म दी है wa: मे अपना उद्देश्य वा मान समभता हुँ कि मे उनके लिये 
आपकी सेवा में हार्दिक धन्यवाद देँ । 


में १८8२ ई० से-गिलटियों के रोग ( कण्ठमाला ) ऑर कई वर्ष से अजीर्णत 
के रोग में अस्त हो रहा था | Aa वड़े २ मौननीय डाकटरो से हर प्रकार की 
जिकित्साये कराई ' परन्तु रोग को किञ्चित्‌ भी लांस न छुआ बल्कि मेरा at 
डाक्टर में विश्वास न रहा, ऐसी दुदंशा में झुंझको आपकी चिकित्सा रीति 
के श्रवण करने का अवसर हुआ और में तुरन्त लिपजिंग का चल पड़ा | 
मेरी बाइ एड़ी की हड्डी पर सख्त शस्त्रिक क्रिया की गई थी और में बैशाखी 
वा छड़ी के बिना नहीं चल सकता | 


झाप की चिकित्सा अ्रत्यन्त लाभकारी हुई । चन्द्‌ दिनों में वेशाखी के 


बिना चलने लग गया st Sst की बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी और 
फिर तीन दिनो मै तो इतनी भी आवश्यकता न रही । इस चिकित्साकाल में 
मेरा मन भ्रति प्रसन्न रहा । यदि में पहले ही लिपजिग में आ गया होता तो 
मेरी ra पर यह कुरूप दाग न हे।ते जिनका अंब अभाग्यता AA दूर नहीं 
कर सकता। 

शे! प्यारे कु हनी ! में सवदा आपका कृतज्ञ रहेगा ओर जहाँ जाऊंगा 
न्य साइन्स आफ हीलिंग.के नियमा के फेलाने का. यरन करूँगा | 


आपका सचा दास २ 
ato B- 


SSRI RSLS ILS RSIS RIP ARIRSPSDs लो 
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8 ( goz ) आरोग्यतां प्राप्त करने को नघीन विद्या 


( नं० ४८--उपदंश--( आतशक ) अर्थात्‌ सिफ्रलिस- = 
g अनिद्रा--शिरका रोग | 


प्यारे सिस्टर कहनी 
भे अपना seq समभाता हूँ कि आपकी सेवा में उस बड़े लाभ Frat 
मेने आतशक के रोग में (इस रोग के चिकित्सको ने इसको असाध्य बतलाया 
at) आपकी चिकित्सा रीति खे उपलब्ध किया हे निवेदन करूं । 
मैंने खात आठ वर्ष पय्यन्त ata चिकित्सा की ओर दो तीन बेर गंधक 
के बहु मूल्य स्नान लिये, मुझे उनसे लाभ होता Tar प्रतीत Far परन्तु वास्तव 
में उन्होने रोग शारीरसे निकाले बिना दबा दिया | प्रति वर्ष किचित्सा करने 
से aada और चिंतातुर होता गया । और काम की ओर मन न लगाता था । 
अन्त में gA शिर पीड़ाये हुई जिनसे कि में पागल सा बन गया और gA कई 
मास तक नींद न आई । ` 
मेरे चिकित्सको ने मुझे पुनः गंधक के स्नान लेने की सम्मति दी कि नहीं 
i तो मस्तिष्क मुलायम हा जायगा | 
q मैने जान लिया कि अब इस तरह काम न चलेगा आर इन पलोपेथिक 
चिकित्सां से मेरी देह में बिषज्ञीणे दशा में फेलता è l जब मै ऐसी निराशा 
को ध्राप्त हो गया था | at आपकी चिकित्सा रीति की परीक्षा का विचार किया, 
| फल श्रति उत्तम हुए, केबल तीन सुनाने के पश्चात्‌ ही. मुझे आराम मिला और 
नींद आई | 
यदि सब रोगी इस केवल सुगम ओर नाम मात्र को भी पीड़ा न देने चाली 
चिकित्सा का seta कर ता कितनी पीड़ाआओ से बच जाय । में आपकी 
| चिकित्सा रीति की स्तुति करने की शक्ति नहीं रखता ओर बड़े आनन्द से 
i ओर रोगियों के लाभ के लिये निवेदन करता हु. कि प्रलिद्ध डाक्टरों की यह 
‘i | बड़ी भारी भूल है कि शिफलिस को श्रसाध्य बतलाते हैं । मुझे ऐसे पुराने 
Ki @ और दुर्दशा को पहुंचे हुए रोग से आरोग्यता लाभ करना एक अद्भुत बात हुई | 
eal aad चिरकाल तक चिकित्सा प्रचलित रक्खी ताकि मेरा शरीर बिलकुल स्वच्छ 
हो जाय शौर a कहना उचित हे कि मै प्रथम की अपेक्षा जवान मलूम होता हूँ 
८ तन्ढुरुस्ती का रङ्ग चढ़ गया है और नये सिरे से आनन्द को प्राप्त हुआ g | 
| प्रिय मिस्टर कहनी ! इस कृपा के लिये म श्रापका सच्चे दिल से धन्यवाद्‌ 


करता हूं। - 


l Be सें पको दास--- 
। स्थान लिपज़िग से i Cee ; 
| @ Be sala vassals ses N ss 


RETRE 
Pood 
|. 
३, 
) 
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To ४६--सन्नाशघ का रोग, Yet की जलन, बवासीर के 
मस्से, . जलोदर | 
furar ! 


थोड़े वर्ष हुए कि में बीमार हो गया था प्रथम get के शोग-कब्ज़ञ-और 


तीन वर्ष उपरान्त मुझको कठिन रोग ओर अयोग्यता की दशा में नगर के 
चिकित्सालय में पहुंचाया गया । परीक्षा से प्रतीत हुआ कि galt की जलन 
--मूत्राशय की रेगबवासीर के मस्से--ओऔर जलोदर की ओर तबियत का 
झुकाव है । 

मेरी चिकित्सा भिन्न २ श्रोषधियौ से को गई थी किन्तु किचित भी लाभ 
न हुआ | उस समय से जब फि मैंने आपकी चिकित्सा आरम्भकी तो मेरी दशां 
उन्नति हाने लगी । कोई मनुष्य आज मुझे देख कर यह निश्चय नहीं करे 
सकता कि पहले मेरी ऐसी बुरी दशा हो गई होगी । में शीघू मृत्यु को प्राप्त 
Sr गया होता में इस बात को बड़े धन्यवाद्‌ Gan स्वीकार करता हूं कि 
मुझे यह आरोग्यता आप ही की कृपा से प्राप्त हुई । 

लिपजिग-- | आपका दास--जी G ऐच H 


Ho ४०-- दून्तपीड़ा-कुचट्‌-मौसिमी SAT | 

प्यारे सिस्टर कुहनी ! Pas 
- मुझे AML अपने ऊपर वा अन्य मझुष्यो पर आपके लेखाचुसार सम्म 
तियी द्वारा आपकी चिकित्सा रीति की परीक्षा का अवसर मिला है । आपके 
स्थानिक स्टीमबाथ और शीत पहुंचा ने चाले हिप वाथ से मुझे मोखिमी ज्वर 
sit सख्त दल्त पीड़ा में बड़ी सहायता मिली है। स्नानों से दाहिने हाथकी सख्त 
gar की संपूर्ण पीड़ा तुरन्त जाती रही।हाटनटाट्स लोगों में मैंने बहुधा मन्नुष्य 
को आराम किया है। मिशन के प्रबंधको की सभा में यह राय पेश की गई है कि 
संपूर्ण पादरी अन्य देशो में भेजे जाने के प्रथम आपके विद्यालय में शिक्षा पाये । 
मुझे आशा है कि में आपको और इलाजों में सफलता की खबर भेजूंगा। 

ओऔर इस बीच में विशेष क्रतज्ञता के साथ बहुत प्रणाम निवेद्न करता हूं | 

स्थान-वामेवाद्‌-केपकालूनी आपका सच्चा सेवक 


मुल्क अफ्रीका से | | पादरी ate डबल्यू । 
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धन्यवाद की चिट्ठियें (२७8) 
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(४८०. झआारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


नं० ५१-अडीठ-नींद का न आना ॥ 
मिस्टर ऐस sena होल ate द्रियाये सेल निवासी यू लिखते हैं कि 


अप्रेल के ्रारम्भ में एक बड़ी रखोली गदेन के निचले जोड़ पर प्रकट हुईं और 
मुभे अत्यन्त थकान सी मालूम होने लगी । प्रथम तो मेने इसका कुछ खयाल न 


किया परन्तु यह रसोली आकृति में बढ़ने लगी । मेरा arca स्वास्थ्य किसी 


प्रकार भी उत्तम न थां, भख कम लगती थी ait कमर के निचले हिस्से मै अति 
खेंचने वाली पीड़ा के कारण मेरी नींद जाती रही थी. शनैः २ यह श्सौली अंडे 
के बराबर हो गई ओर पीडा इतनी बढ़ी की नींद ओर सख विलकल जाती 
रही । इसके अतिरिक्त एक प्रकार का तीव ज्वर हो गया और उस समय मैंने 
यह सङ्कल्प किया कि बड़े उद्योग से चिकित्सा करूं । मैने स्थानिक भापके स्नान 
लिये जिनके लिये कुहनी साहिब का भाप से स्नान शेने का य॑त्र जोकि तोड़ कर 
रक्वा जा सकता है छाति सहायक हुआ । जच जब अत्यन्त पीडा हुईं तो स्टीम 
वाथ से ओर फिकशान faza बाथ वा vary से शीघ्र आराम हो गया। 
स्नान के न॑ लेने के लमय AA शरीर के रुग्ण आङ्ग का एक साफ भीगे कपड़े से 
बांध कर ऊन की एक पट्टी बांधदी थी ताकि रगड़ और मिट्टी लगने से वचा रहे। 


_ अरष्ट अर्थात्‌ (काइवंकिल) फोड़ा जिसका रंग अत्यन्त सुखे हो गया था पहिले 


बडा कडा रहा । पीडा लगातार होनी रही | चार पांच दिन में उसपर कई 
जगह छोटे २ छिद्र खुरे के समान प्रकट होने लगे ! इन feet की गणाना बीस 
तक पहुंच गई । उसमें से रुधिर ओर रुधिर मिश्रित जल निकलने लगा । अय 
भी वह फोड़ा वहत दर्गन्धित और कडा था । और चार दिन में यह छोटे २ 
छिद्र मिलकर बड़े २ होगये जिनसे मवाद बहने लगा । उस फोड़े की सम्पूर्ण 
उभरी हुई खाल एक वेर ही फट गई और एकही छिद्र बनकर रुधिर श्रोर पीप 
बहने लगा । तव मुभे श्रारांम प्रतीत होने लंगा, पीडा जाती रही और सेंने थोडे 
ही काल में आरोग्यता प्राप्त की । आव में अच्छा हें और मुझे यह प्रतीत होता है 
कि मेरे'शरीर Qazana निकाला vale और अतरईसुभमे ऐसी शक्ति 
हेजो।प्रथम। नाथी॥। | 
ato ५२--स्मरण शक्तिकी Adaa, पेट ajag जाना 
फेफड़े के रोग, सख्त पट़ों की aaa, 


'बहुंरापन, कठ के रोग, तीत्रज्वर । 


eqry सिस्टर Heat ! 
मेरे ख्याल में वह बडा ही-सूखें होगा जो यह न समभे कि दो ओर दो 
एर होते है क्योंकि गणित विद्या के agar जैसा कि यह स्पष्ड ओर सुगम 
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है वेसे ही. (स्वयम a? अनुभव द्वारा) आपकी-- नवीन और कमी न चूकने वाली 
चिकित्सा रीति प्रतीत होती. | - 

में प्रति दिन व्यायाम करने पर भी तनकसी भी थकान नहीं उठा.सकती थी 
ओर अब मैं घंटों पर्यन्त बाग में काम करके भी नहीं थकती-हं Aer उद्र 
जोकि प्रथम वढो हुआ था अब छोटा हो गया | पहले में टहलने के 
समय फेफड़ों की raat के कारण हॉफने लगंती थी Ha में मुँह बन्द करके 
सॉल लेती 

में वर्षों से बाएँ कान से बहरी थी | परन्तु अब में पनी जेबी घड़ी का यदि 

पने कान के निकट लग।ऊं तो उसका शब्द्‌ खन सकती हँ और गाड़ी के पदियो! 

की आवाज भी सुन सकती हूं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यदि जोर से 
बात की जायं तो वह भी सुन सकती हूं | 

अवश्य जोश खाता sat विज्ञातीय द्रव्य At मेरे शरीर मे एकत्र था उठ 
कर शिर में पहुंचा क्योंकि मुझे पीड़ा मालूम हुईं और में हलक के रोगप्से भी 
पीड़ित थी; इसके। न तो और डाकुर. और न हलक के रोग के चिंकित्सक अच्छा 
कर सके | और अब कुछ मास से मुंझे हलक के रोगःकी कुछ भी पीडा नहीं 
हुई | सत्य तो यह है कि वह मस्तिष्क के पिलपिला हे! जाने का: रोग मुझे हँसी 
में उड़ाता था-आप की चिकित्सा से स्मरणशक्ति की निर्बलता, अति उ्याकुलता 
ज़रा ज़रा.खी बात पर बहुत क्रोध आ जाने के भयानक चिह्न नष्ट हुए । 
हर बात जिससे कि मुझ मै शक्ति ओर प्राण आने उचित थे अर्थात्‌ जो मेरे 
लिये समीप ओर प्यारी थी, अव से छुः मास पदिले इस सृष्टि में कोड वस्तु भी 
मुझ को अपनी दशा किसी मनुष्य पर प्रगट करने के लिये ( इसका वृत्तान्त 
केवल मेरे पति ही को मालूम था) उकसा नहीं सकती थी । यह प्रसिद्ध है 
कि शेतान का जिक्र किया और वह आया | में जानती थी कि कोई मनुष्य मेरी 
सहायता नहीं कर सकेगा परन्तु शब यह प्रतीत होता है कि मेरे नेत्रां से पप: 
feat उतर गई ओर मुभे नये सिरे से जीवनं प्राप्त इआ है | =i : 

आपकी जाद्वत्‌ चिकित्सा रीति ने चन्दमांस हुए मुझे अत्यन्त दुःख दाइ 
पीडा से बचाया | मे अपने साथ एक कन्या को जो प्रकट में नीरोग प्रतीत होती 
थी दासी dat कर ग्राम में.लेगई । एक सप्ताह के उपरान्त ही वह ART कहने 
कि qua काम नहीं हो सकता, वह णांच के सूज जाने के कारण न तो जूती 
पहिन सकती थी और न मोजे । - 


उसको अत्यन्त शिर पीड़ा रौर तीव्र sae हो गया जिसके कारण ag हिल 
भी न सकती थी | उल कन्या को सेन्टपीट्सवग पहुंचाने का खय if करना ही 
अति कठिन था । सेने उसको ब्रिस्तर पर लिटा कर ढाँप fear iste az घटौ 
तक CATH के पश्चात्‌ मेने उसके ठीक आपकी सस्मतियेों,क्े अनु शार एक 
fuar दिया और उसको फिक्गत़घिट ज लेने क्री रीति समझा दी-। एक, हो 


WS ३८ PENETRATE i ST ie GSE 
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स्नान लेने पर उसका चित्त 'आनन्द और आरोग्य हो गया, उसी दिन यह 
सम्पूर्ण क्रिया फिर की गई ओर दूसरे दिन दो बेर की गई, तीसरे दिन उस 
कन्या ने फिर स्वेद लेना पसंद न किया और कहने लगी कि मैं ऐसी आनन्दित 
हूं कि जैसे जल में मीन । 


सेंट dadan से-- | मिसिज्‌--ए० Fo 


प्यारे मिस्टर कुहनी ! 
में लिपजिग नगर से रवाना होने से पहिले अपना मुख्य उद्देश्य समभझती 
g कि उस चतुरता की चिकित्सा के लिये जा आप ने की है आप को धन्यवाद्‌ 
दूं। आपके स्नानो ही से मुझे कठिन शिर पीड़ा को जो वर्षो से थी आराम हुआ 
में इन स्नानां का सेवन अपने जीवन भर प्रचलित रवखूँगी। मेरी ag आशा हे 
कि इश्वर करे कि विपद्य्रस्त मनुष्यों के लाभ के लिये श्राप की शुभ चिकित्सा 
चिरकाल तक जारी रहे | 
ahs है आपकी दासी 
लिपिजुग--से। f fafast एम० डबल्यू० | 
द oe partis i REEF OR ली N 
Ho ५४-चेहरे पर फुन्सियाँ, साँस लेने की -aA 
फेरिग्स की जलन | | 
इस लेख द्वारा में प्रमाणित करती हूं कि मिस्टर ad कोहनी के स्नानां ओर 
नियत किये हुए भोजन के कई मास पर्य्यन्त सेवन करने से मेरी फेरिंग्स की | 
जलन ओर चेहरे की Haat को बिल्कुल आराम हो गया । इसका विस्तार 
पूर्घक वृत्तान्त फिर किसी समय बतलाऊंगा | 
टे रा से- | इस पत्रिका की लिखने वाली--- 


f 
| नं० ५३-कठिन शिर पीड़ा । 
| 
i 
$ 
f 
¢ 
G 
¢ 
G 
g 


ए, मिल, पी० 


` ४४-+मिर्गी के दौरे--सूछो-रुधिर की न्यूनता । 
fa aar | | | 
| मुके राज्ञा दीजिये कि में आपके उन सम्पूर्णं यत्नो का धन्यवाद रा जा | 
g कि आप ने ऐसी निर्लोभता से मेरी उस कन्या के लिये ज्ञिसको आराम होने की 


$ दमको कुछ श्राशा न रही थी किये । 
क(२१89- spss RF RIEL RRS RR RES TLS UTES 
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धन्यवाद की चिट्टियें ` ( ४८३) 


जो बात बड़े २ चिकित्सकों और अमूल्य औषधियों से प्राप्त न दो सकी 
बह प्राकृतिक वस्तु अ्रथात्‌ जल से लब्ध हुई | 


d 
में आज्ञा मागता हूँ कि अपनी कन्या के रोग at हाल निवेदन करूं - 
¢ 


क 


जब रोग के चिह्न प्रथम प्रकट हुए तो वह कन्या & वर्ष की at) पहिले 
हमने इसका कुछ ख़्याल न किया । झूर्ळा के समय दोरे पड़े किन्तु शीघ्र ही 
नष्ट हो गये थे। परन्तु जब दौरे बोरम्बार पड़ने लगे तो हम ने एक लायक 
डाकूर से सम्मति लो उसने कहा कि यह कन्या रुधिर न्यूनता और स्नायु की 
बलहीनता मे ग्रस्त है | 

उसने gat ओर अन्य श्रोषधियों का सेवन बतलाया, उनसे हालत अधिक 
बिगड़ गई और दोरे शीघ्र २ और सख्त २ होने लगे | हमने कई और चिकि 
त्सकों से सम्मति ली परन्तु उन्द्दौने भी वही ओष थियं 


अन्त मै एक डाकुर ने यह बतलाया कि यह रोग असाध्य है, अतः हमने 


Aaris आफु पोटेसियम के सिवाय उसको ओर सब कुछ (देना छोड़ दिया 
जिस समय पर्यन्त आपने हमको नहीं समझाया हम निश्चित्‌ यही मानते रहे 
कि इस रोग की केवल यही पक श्रौषधि 21 अब सम्पर्ण पीड़ा जाती रही है। 
में ओर मेरे संबन्धी श्राप को अपना रक्तक ओर सहायक जान कर Gaal 


आपका आद्र सत्कार करंगे। मुझे फिर आज्ञा दीजिये कि मे आपका 
घन्यचाद्‌ करूं 


गेबलेज घात 2011 | में हुं आपका दास 


Ve, एच, 


$ 
नं० ५६--- जुकाम-ज्वर | 
प्यारे मिश्टर कोहनी ! 
में उस कृपा के लिये जो आपने मुझ पर और मेरी माता पर की है पूणत 
थन्यचाद्‌ देने के योग्य नही हूं । मेंने बड़े सख्त जकाम ओर ala जवर को दशा में 
आपकी चिकित्सा रीति की परीक्षा अपने ऊपर ही की। as शुभ Hat से At 
zn 


प्राप्त हुए थे मुझे अति आश्चयं हुआ, मुझे ze विश्वास है कि आपकी चिकित्सा 
रीति का भविष्यत्‌ मे अधिक प्रचार होगा | 


आपका दास 
ge? हेसबग से ` ारलूस डब्लस्‌ तत्ववेत्ता 
i | es (डाक्टर झाफ्‌ warar) 
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( ४६४ ) आरोग्यता प्राप्त. करने की नवीन विद्या 


Ho ५७--हड्डी पर Tae? । 

म्रियवर्श मिस्टर कदहनी ! 

में अपना मुख्य उद्देश्य समझती हुँ कि श्रापका धन्यवाद्‌ करूं | कारण यद 
के आपकी चिकित्सा रीति द्वारा, बिना शस्त्रिक क्रिया के सुभे आराम 
हॉगया | 

जब कि औषचियो द्वारा मेरी चिंकित्ला होरही थी तो मेरी टांग पर आठ 
बेर शस्त्रिक क्रिया की गई थी। पहिले पेर की अंगुलियां काटी गई, फिर सास 
पाँव । अ्रब सुभे बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है p 

इतनी शास्त्रिक क्रियाओं पर भी मेरी टाँग अच्छी न हुई । मेरी तबियत में 


¢ 
ç 
; एक प्रकार का भारी पन प्रतीत होने लगा श्रीर एक नई रसौली उतनी'ही बडी 
¢ 
$ 
¢ 
¢ 
¢ 
| 


A 


जितनी कि पहिले थी उत्पन्न हो गई। atc उसमे बड़ी पीड़ा होती थी । मके 
भय हुआ कि अब फिर शायित्रक क्रिया करानी पड़ेगी | 

जव म॒मे आपकी नवीन चिकित्सा शीति का पता लगा ते साच मास के 
आरम्भ में मेने ऑपकी सम्मति ली । चार सप्ताह पथ्यन्त फ्रिकशन बाथ लेने 
और आपकी वतलांई हुई अन्य सम्मतियाँ पर चलने से रखोल्ली पूर्ण प्रकार लोप 
होगंई, श्रोर ga प्रकार में शस्त्रिक क्रिया की बिपतो से बच गई | 

यदि रोग के श्रारम्भ से ही मेने आपकी चिकित्सा कराई होती तो saa 
संपूर्ण शास्त्रिक क्रियाओं से बच जाती ओर म॑ आज अंगद्दीन न होती-। में इस 
सहायता के लिये आपका धम्यवांद करती E । 


are 


आपकी दासी 


रोड टिज से भेजा | Š 
arnt sarg 


= 


—!o:— 
To ४८--गर्भाशय को Gata, MAINI से रक्त का AAT | 
प्रियवर मिस्टर क हिनो | 
} Raat के महीने में मरी स्त्री गर्भाशय से रुधिर बहने Goat fè 
g होगई थी कि रात्रि के ११ बजे डाक्टर “Ry नामक को जुलाना पड़ा। रुई a 
रुधिर बन्द होगया परन्तु दूसरे दिवस अति प्रवाद्दितहुआ । अतः मैंने एक दूसरे . 
f डॉक्टर “डी” नांमक के बुलाया | उन्हाने यह सस्मति दी कि यह शस्त्रिक क्रिया 
हँ के योग्य है। चूकि मेरी स्त्री की तबियत अच्छी न थी ca कारण मैंने एक 
| 
¢ 


g 
Ç 
G 


/ 
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तीसरे वेद्य प्रोफेसर एच से सस्मति ली, उन्‍होंने कहा कि शास्त्रिक क्रिया का 

तत्काल दी होना उचित है, नहीं तो इसक। वचना असम्भव हो: जायगा । मैंने 

उस प्रोफेसर a फिर gaim किंहा कि शास्त्रिक क्रियां के बिना भी थारोग्यता 
हँ को कोई आशा है at नहीं, उसने कद्दा कि शास्त्रिक क्रियां के बिना आरोग्यता की | 


G कोई आशा नहीं की जा सकती | 
(les russes ers RET ALTOS ENF Rs Rss esses 
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धन्यवाद की चिट्टियें ( ४८५ ) 
तत्पश्चात्‌ में आपकी सेवा में उप्रस्थित हुआ | आपने हिप और फिकणन 
सिट ज ata ओर पश्य भोजन बतलाये | आपकी चिकित्सा आरम्भ करने पर 
सेरी स्त्री का आराम होने लगा। अब वह पाँच बले प्रातःकाल से दश बजे राजि 
क थकान के बिना काम कर सकती है; पहिले वह कभी ऐसी आरोग्य नहीं 
रही जेसी कि अब है । 
हमारा हादिक sedate स्वीकार कर । हम आपकी चिकित्सा रीति की 
प्रशंसा रोगियों से करना नहीं भलंगे। आएकी चिकित्सा के बिना मेरी स्त्री इस 
समय कभी जीवित न रही होती | 


लिपजिग | आप का दास 


प्यारे मिस्टर Healt 

पिछली फरवरी में मैने अपने बालक के लिये जा काली खांसी में ग्रस्त था 
आप को लिखा था | उन अनमोल सम्मतियों में जो आपने कृपा पत्र द्वारा भेजी 
थीं हमने विशेष कर इस बात पर विशेष ध्यान रक्‍्खा कि बालक को उसकी 
माता के पास शय्या पर लिटा कर खूब स्वेद दिलाव | इसके अतरिक्त जा कुछ 
आर जरूरी था वह हम पहिले ही आपकी पुस्तक के अडुसार कर चुके थे । रोग 
इस प्रकार हुआ था, रविवार के दिन हमने जाना कि हमारे वालक का जा १४ 
सप्ताह की आयु का था एक प्रकार की तेज आवाज वाली ओर कमजोर करने 
वाली खांसी है | हमने यह सोचा कि इस बच्चे कं एक ध्राय से जो पाठशाला 
मै भो पढ़ती थी यहद रोग लग गया है । हमने उस घाय को घर भेज दिया । 
ओर अपने बालक के जो। अभी ga पीता था दर रोज दो बेर ८८ AW फेरन 
हाईट के जल में स्नान कराते थे, हमने उसका मध्याह्न कै समय ८१ दज Ala 
हाईट के जल में एक (mama हिपबाथ feat, किन्तु उसका समय इस कारण 
कम करना पड़ा कि बालक के देर तक रोने से रोक | तो भी इसका बड़ा असर 
हुवा, ज्योकि उसके पाखाना आ गय।। तीसरे दिन खांसी को बुरी आवाज 
बदल गई । इन दिनो में आपका पत्र पहुंचा । मेरी स्त्री ने बालक को अपने संग 
लिटा कर qa स्वेद दिया | हमने मध्याह्न का स्नान arg कर दिया और १२ 
दिन में खांसो से बिलकुल आराम हो गया । में बड़े जोर से कहता हुँ जा कुछ 
आपने काली खांसी की बाबत अपनी पुस्तक में लिखा है वह ठीक है। में अपनी 
HIT अपनी स्त्री की ओर से धन्यवाद्‌ देने की आशा मागतां हुं क्योंकि इश्वर 


se RIES RE BN CES SET TIS CHET EE RET ESF RRI EN 
‘2 


कफ 


से भेजा | एलबट डब E 
नं० १६--काली खाँसी, अथात्‌ कुक्कर खांसी । ' | 
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( ४८६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


से दूसरे दर्ज पर आप और आप की ag चिकित्सा रीति है जिससे कि हमारे 


बालक को इतनी शीघ्र आरोग्यता प्राप्त हुईं । 
) बड़े आदर से ATH 


alt वर्ग से | 
ज़ वग ( सच्चा दास ३, > 


नं० ६०--न्यरस थेनिया, न्यरेलजिया, TT 
की पीड़ा-सिगीं 


प्यारे मित्र ! 

केवल श्राप ही की चिकित्सा रीति से न्य रसथनिया-न्यरेलजिया और 
मिर्गी से मुझे आराम मिला जब कि g सडेन नगर के दो ध्रसिद्ध चिकित्सकों ने 
मेरे रोग को श्रसाध्य बतलाया था । मै तीन मास से रोगी था, मेने कई 
बार अपनी परीक्षा कराई तो मझे सख्त गर्मी का रोगी बतलाया गया, ओर 
मुझे फौज में भरती होने से मना किया गया | 
Sos ( आपका दास 
a l एच, बी ० 


vo ६१--घहरापन, कमर में पीड़ा खांसी, दम छुटने वाले N | 


care सिस्टर कहनी ! 
आपकी इच्छानुसार, fn आप हमारी दशा के जानने के इच्छुक हें 
हम श्रापक्की सेवा मै अपनी दशा की रिपोट भेजते हे, हम प्रतिदिन आपका 
धन्यवाद्‌ करते हैं ओर पद्मात्मा का. भी धन्यवाद्‌ गाते हैं कि आपकी 
कृपा से हमारे बालक ने बहरेपन के कठिन: रोग से पूण आरोग्यता उपलब्ध की 
चह डेढ़ वर्ष से इस रोग में ग्रस्त था, अब कई सप्ताहीं से बिलकुल आरोग्य हे 


- इस समय Wed यह सफलता उपलब्ध हुइ è । इसके संग ही कंठ के भीतर 


की सूजी हुई कोड़ियां प्रत्यक्ष घटती हुई प्रतीत होती हैं | 

ओर वास्तव मै यह प्रतीत होता है कि माना वालक बिलकुल aga गया 
है । हमारा बालक जो प्रथम मरियल सा ओर थका मांदा रहता था, अब आनन्द 
आर प्रसन्न चित्त रहता है । वह अन्य बलको से भली भाँति मिलता ज़ुलता हे 
खोर खूब रौला मचाता और इधर उधर दौड़ता रहता है । प्रथम उसका 
शब्द्‌ दबा छुआ प्रतीत हाता था और धीरे धीरे बोल सकता था इस. समय 


| पर्यन्त खांसी के ओर श्वाँस छुटने वाली ऐठन के हमले नहीं हुवे । प्रतिदिन 


हमके प्रतीत होता है कि हमारा बालक शारीरिक और मातसिक उन्नति कर 
cere, प्रति दिन हम आपही के गुण गाया करते हैं । प्रियवर मिस्टर कुहनी | आज्ञा 


/ 
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धन्यवाद की चिट्टिये ( ४८७) 


दीजिये कि में अपने और अपने पति की ओर से आपकी सेवा में धन्यवाद 
निवेदन करूँ। मेरी श्रारोग्यता वर्षो पूर्व से भली प्रतीत होती है। पक विशेष 
लाभ की बात यह हे कि में कमर मे शिकंजे की नई जकड़ ने वाली Merit के 
सिटूज वाथ से निवृत्त कर सकती = | 
में हू आपको दासी 
पादरी vao पी० निवासी की 
घमपल्नी 


नं० ६२-गभाशय से रूधिर बहना | 

प्रियचर ! | 
फ्लोरेका सलीरियष नामी आर भीनिया देश की एक स्त्री जो यहां tact 
है चार सप्ताह से गर्भाशय से रुधिर प्रवाह के रोग में ग्रसत ati आपको 
सम्मति अनुसार उसने प्रति सप्ताह दो हिप वाथ, ओर स्टीम वाथ, और दो 
तीन फिक्शन सिद्ज वाथ प्रति दिन लिये, ओर aglan भोजन का सेवन 
किया । इस चिकित्सा के सेवन करने के ६ दिवस पश्चात्‌ उसकी दशा में 
उन्नति हुई। आज १५ थे दिन बिल्कुल आरोग्य है । उख Gant रोगिणी स्त्री 

की ओर से हादिक aerate किया जाता है | 

आपका दास 


(Fe ) टे न्सलबेनिया, हंगेरी | विद्या तर टी 
ग्रीक केथोलिक पादरी | 


jo ६३--स्नायुका कठिन चिकार, न्यूरस थेनिया, 


: स्मरणशक्ति की निबेलता । 
वर्षो से मेरी स्त्री वहुत घबरा जाया करती थी । तत्पश्चात्‌ व्यौपार में काम: 


की अधिकता से उस की दशा Gal खराब होगई कि मुझे यह ध्यान आया कि. 
इसकी चिकित्सा शीघ्र आरम्भ करनी चाहिये साधारण नेचर anc चिकित्सा $ 
की सम्पूर्ण रीतियो की परीक्षा की गई । कई से कुछ लाभ eau, किन्तु किली ५. 
से भी यहां तक कि मजुष्यं देह की बिद्युत शक्ति से भी यथार्थ लाभ न न इआ। ह. 
मिस्टर win हनी के कारखाने मै अप्रेल सन्‌ १८६० में जो चिकित्सा कराई गई 
उससे भी आरम्भ में तो कुछ ऐसा लाभ नहीं प्रतीत हुआ, किन्तु दशा अधिक 
बिगड़गई । परन्तु ata सप्ताह के उपरान्त एक तबदीली हुईं, एक क्राइसिस 
के बाद दूसरा क्रदसिस हाता गया; यह नाजक दशा मद्दीनों पय्यन्त रही, यह 
ऐसा समय था जो.हम gga तक न भूलंगे। परंच ११ मास पयन्त प्रतिदिन 
स्नानौ के सेवन पर शारीर के भीतर की श्रारोग्यतादायक शक्ति ने कुहनी | 
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( ४८८ ) आरोग्यता प्राप्त करने को नवीन विद्या 


— 


साहेब के सिट जबांय की खहायता पाकर अत्युत्तम फल उत्पन्न किये । 

१ _ 

$ पहले मेरी खत्री अपनी स्मरण शक्ति के नष्ट होने ओर बिचार शक्ति के कम zr 
जाने के! मालूम करके बड़ी शोकातुर हुई थी, परन्तु अब उसकी दिमागी शक्ति 

g फिर लौट आई है और aa वह Lal चुस्त वा चालाक और आनन्दित प्रतीत 

¢ होती हे जैसे कि वर्षो पहिले न थी । अब उसे दिमागी काम से आनन्द प्रतीत 

¢ रोता हे पहिले इसेसे उसका धोभ मालूम होता था । उसकी शारीरिक और 

$ दिमागी हालत एक सी ही अब है। चिकित्सा के छः मास के आरम्भ में मेरी 

f स्त्री इस ana न थी कि बिना आराम किये हुए दो मील. टहल सके, लेकिन 

È दशवे मास में थकने और ठहरने के बिना १२ मील से अधिक चल लेती थी। 

¢ इस परिवर्तन से शरीर के संपूर्ण AR को बराबर लाभ हुआ । बात क्या wa 

$ बह बिलकुल बदल गई हे, पहिले वद अक्सर उदास रहती थी अब वह बड़ी 

¢ 

$ 

हुँ 

ड 

¢ 

ड 

3 

¢ 

९ 

| 


mafaa रहती है। | हँ 
द्यालु परमात्मा से उतर कर मिस्टर Haat को जिन्हाने कि उत्तम 


सम्मति दी थी हम धन्यवाद गाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि वह अपने भाइयों के 
लाभ के निमित्त चिरकाल तक काम करते रहे ओर हर रोगी उनका पेला बन 
ara हि उनकी खादी, सच्ची att आरोग्यता दायक विद्या के फैलाने में 
सहायता देवे | 


afaa-a— सी-ऐस | 


do ६४--शिरका रोग, नेत्र का रोग, रुघिर Fa aan, Rob 
ant की नसां का faa जाना साधारण बलहीनता, साँस लेने 
पीडा | 


f धन्यबाद | 
g मुझको लड़कपन में शिर पीड़ा के दौरे विशेष कर जब कि में पाठशाला में 
@ पढ़ा करती थी हुआ करते थे । तत्पाशचात्‌ उनको तेजी बढ़ गई ओर बिलकुल 
॥२ ऐसे होगये मानौ THT खेचते हैं। १५ वषकी आयु मत्‌ वर गिरने के कारण 
मेरेपांव में नसोंके खिंच जाने से अत्यन्त पीड़ा दुई i किसी से भी आराम म 
`- होसका, और अन्त A यह पीड़ा ऐसी बढ़ी कि मेरे लिये चलना बिल्कुल 
AAMT होगया पांच वष पयन्त मुझे अत्यन्त पीडा भुगतनीं aN ‘3 
इस काल में शिरका रोग aga बढ़गया, अत्यन्त वेचनो और रुधिर ब्य नता ३ 
के कारण मेरे रोग को लगभग श्रसाध्य जानकर सुभे एक चिकित्सालय में लेगये | 
. जब मेरी दशा a कुछ उन्नति wet तो मे वहां .से चली थाई । इसी तरह 
g मेरी ard भी खराब ss थीं, सुके किसी बात में आनन्द न आता ar-site 
f में किसी ata के करने योग्य न रहती थी, मेरा faa Gat Aada होगया ar 


[क ae सम्बन्धियों को भय होगया। में अन्तरीय सडन और बडी कठिनाई से sata 
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G5२ 65४-6४ २८८ द६ E E 000) । 
; लेने Pa ed में अस्त हो रही थी, और साथ ही में यह प्रतीत हो रहा 
है था कि में अन्धी हो जाऊँगी। 
| में इस शोकातुर दशा मै ( जिससे कि मुझे कोई नहीं छुड़ा सका at) 
g सितम्बर सन्‌ हाल में सिस्टर लई क हनी के बिना औषधि आरोग्यता दायक 
है. कारखाने में पहुंची । प्रथम ही स्नान के पश्चात्‌ सुके तत्काल एक प्रकार का | 
चेन मालूम देने लगा । और मेरी दशा में उन्नति होती हुई दीख पड़ी । और ५) 
5 ज्यों २ मैंने स्नान जारी रक्खे और स्वाभाविक भोजन का सेवंन किया, ते! DP 
$ थोड़े amet में मेरी दशा tat खुधर गई कि पहिली दशा से कहीं अच्छी थी। 
( अब पाँच मास चिकित्ला करने के पश्चात्‌ भेरी दृष्टि बहुत ही ठीक हो गई है 
K ओर मेरी साधारण दशा ऐसी उत्तस हो गई है कि में बहुत आनन्द में हूं ।और 
ह में अपने जीवनदान देने वाले का धन्यवाद्‌ पूणं रीति से करने के अयेग्य हूं, अब 
f 4 भली प्रकार देख सकती हूं और अपने घरबार की खुबरगीरी कर सकती हूं । 
में पुष्ट हं ओर काम करने में सुझे आनन्द आत्ता है। मेरे पाँच भी इतने अच्छे 
f हो गये हैं कि a बिना कष्ट के चल फिर सकती हूँ । बात क्या है कि मै अपने 
हैं. आप को एक नई दशा में पाती हूं ? मुझे यह खसग्र बात बड़ी प्रभावशाली वा 
साधारण रीति की चिकित्सा gi उपलब्त्र हुई g AT सारे कुटम्बी यही 
|! चिकित्सा करते हैं ओर वेसे ही निश्चित सफलता प्राप्त होती है । मेरी अभि 
; लाषा है कि सम्पूर्ण रोगी बड़े निश्चय से आप की चिकित्सा कराबे | 
॥ 
¢ 
१ 


लिपजिग a ( सिसिज ) सेरी. आर. 


iJ 


नं० ६५-गठिया की पीड़ा । 

g प्यारे सिस्टर कह 

मे अपना उद्देश्य जान कर अपना हादिक धन्यवाद्‌ आप का उस सहायता 
& के सम्वन्ध मै प्रकट करना अपना मान समभता g जे आप ने मेरे रोग में 
| अपनी उत्तम सम्प्रति द्वारा दिखलाई है । में पिछले साल मई के महीने मे बरा 
0. बर गठिया की पीड़ा में प्रस्त था और यद्यपि मुझे स्थान टेपलिटज में आराम 
| भी हो गया था परन्तु नवस्बर के महीने में इस रोग का AST कठिन आक्रमण 
|! हुआ ।-सुझे अरोग्यता प्राप्त होने की आशा न रही थी, मालूस होता था कि मेर 
f चिकित्सक ने सारी ओऔबशधिय वर्तलीं और वह चम्द सप्ताह तक सुके देखने भी 
$ न आया--उसने मुझे सलाह दी कि केवल यही एक अरोग्यता का साधन g 
कि तुम दक्षिण देश में जाकर रहो । इस व्याकुलता की दशा मे मेरी स्त्री ने 
$ sg से सम्मति at | 

आपने कृपा करके अपनी सम्मति पत्र द्वारा दी । परन्तु भोजन के अतिरिक्त 

; आप को सम्मति पर बलहीनता at चलने फिरने की अयोग्यता के कारण पूणे 
id 65852505 espe RIES EI RPS mes PE 05 23-७५६.» द 
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( ४६० ) annaa प्राप्त करने की नवीन बिद्या 


wa 


et 
f रीति से न चल सका । फरवरी मास के श्रारम्भ में मैने स्नान करने आरम्भ 
किये ओर MUR की दशा नजर आने लगी । क्य्रौकि तीसरे ही स्नान के उप- 
रान्त रोग के fag एक एक करके ऐसी रीति से प्रगट हुए क्रि यदिकोई 
ATT आप की पुस्तक को पढ़ कर पहिले से इस के लिये,तेय्यार न हो तो 
बड़ी चिन्ता की दशा में हो जाय। पूरा तसढली के हाते हुये भो एक प्रकार का 
( भय मेरे हृदय में # पेदा हो गया, परञ्च मुझे इसी कारण बड़ा थनन्द भी 
हुवा जव कि चौथे स्नान के पश्चात्‌ मेने अपने बायं टखने के तनाव में एक 
$ प्रकार की न्यूनता देखो | ALAA का रङ्ग गहरा AEs था, मेरी सम्पूर्ण पीड़ाओ 
¢ के होते हुए भी मुभे खुशो हुई क्योंकि मुझे निश्चय होगया था कि में एक पेखी 
१ चिकित्सा कर रहा हैं जो रोग की जड तक पहुंचेगी । Apa द्रव्य शरीर से 
' एक वेर फिर पीड़ा श्रोर जलन करता हुआ उसी प्रकार दूर होने लगा जिस 
तरह कि रोग के आरम्भ में जोड़ों ओर मांस के पट्टो मे.पकत्रित होता गया था। 
$ चोदह दिवस में में फिर काम करने लग गया । मार्च महीने थें जिसमे कि बफू 
६ पड़ती है श्रौर वायु चलती है मुझे किंचित्‌ हानि न पहुचीं ओर उस समय से 
| में आनन्दित थर श्राराग्य g । सीरन (एक चेय का नाम) के पाल एक रोगी ते 
टु 


क ६5९० OS TS 


अवश्य घटगया परन्तु आपकी agea चिकित्सा रीति ने झुझे अपनी ओर 
मोहित कर लिया, ओर फेलाने वाला बना लिया है | 
में सच्चे हृदय से ्राशा करता हैं ओर इच्छा रखता हैं कि आपकी, रोगों की 
चिकित्सा की स्वामाविक रीति अधिक फेले ओर मनुष्य जाति को अत्यन्त 
भ्यता ( तहजीब ) से फिर नेचर पर वापिस लावे | 
बड़े धन्यवाद शाता हुआ में हू आपका दास 
जलाघस एस० राजकाध सनद्‌ (aq चाला 


हृदय का दोष, HHS का दोष, Baty निबंलता | 

।. ॥ सर्वज्ञनाँ क समक्त धन्यवाद ॥ | 
11 भेरी at जो श्रब ६१ वर्ष की आयु की है कई वष से, ओर विशोपत्तः सम्‌ 
१८४० से चक्कर MAA के दोरों, उदर में कठिन पीडा; अख न लगने-ओऔर 
सवाग निर्नेलता में ग्रभ्त थी | 

में यहां के राजकीय महाविद्यालय के ओषधालय में श्रपनी al को १८६० 
६० की शिशिर ऋतु में लोया था, डाक्टरों ने आमाशय और गर्दी की खराबी 
बतलाई और भिन्न २ श्रोषधिय दीं। परन्तु मेरी स्त्री की दशा खराब ही होती 
| गाई | 
FY t aa al TAPS ELS LEF RILI 65829: RI EFRI TIES RIE RS 
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धन्यवाद की चिट्टियं ( ४६१ ) 


जव इन औषधियों द्वारा निकम्मी चिकित्सा से डाक्टर ने काकस लिझ्फ्‌ 
का टीका लगाना भी आरम्म किया ते में अपनी aft को विकिश्खालय से ले 
झाया । चिकित्सा सन्‌ १८६० के दिलम्बर तक होती रही थी | 

फरवरी AA १८६१ में मेशी स्त्री बहुत ही बलहीन हो गई बेर २ चक्कर श्राने लगे 
हसके कारण बडा भय हो गया fadam ऐसी बढ़ी और ।पाचल शक्ति ऐसी 
मंद हे! गडे {क कई सप्ताह तक शय्या से न उठ सकी ' 

डाक्टर ea H ने जलाच देने की सम्मति दी और यह भौ कहा कि यह 


पीडा हदय की खराबी छै कारगा हई हे ओर यह असाध्य है अत्तः उसने शीघ्र 
ही अपना आना जाना ate दिखा | 


UM सन १८३१ मै gar तें पीडा इतनी बत्ती छि चह कलह भी पना न 
सकती थी बलिक जञा कळ खाती थी sax ज्ञाना शा । उसके. संग etala लेने 
में बड़ी कठिनाई प तीत Brat शी और छौती त पीडा थी ar शरीर At एक 
प्रकार की खराची हो गई शी sa समय मेरे dae चिकित्सा की। 
qrsa इस खिकित्सा नै नेटा ने भी ऊहा कि मेरी स्त्री का राग असाध्य हे। 
उसकी दशा मे कार भी उन्नति न हरे ' 

za argu] चक्र के पश्चात पनी चीपार स्ञी की सौभाँग्यता से हम 
सिस्टर atA साहब के उस aatar में जहां कि MRA चा mas 
क्रिया के विना चिकित्सा की ज्ञाती हे आये । मेरी स्त्री यहो की सम्मतियों के 


gaar दो बेर फिकशन सिटज वाथ तथा उसकी दशा अनुसार भोजन दिया 
ज्ञाता था ! 

एक सप्ताह में ही sat arawm खारोग्यता सै vafa हड, sar 
पाचन शक्ति ठीक हो गई ओर कुछ सप्ताहा पै पीडा घट गई । ome के दौरे 
धर च्वांस लेने की कठिनार्ड चा अन्य दोष पर्णातः जाते श्हे! शोडे भोजन खाने 

~ S ~ ` 
पर भो उलका खल प्रति दिन बढ्ता गया । बस मरी स्त्री लिलेकल नीशोग हो 
शई ga? qa प्रकार नीरोग हो जाने पर बडा चये हुआ । म॒झे भी 
ada eat कि मेरी स्त्री की दृष्टि प्रथम की ate te चिडितवारसे उत्य॒त्तम 
हो गई जो दो वर्ष मै बड़े प्रसिद्ध चिकित्सकों से न हो सका,चह महाशय करनी 
साहब के कार्य्यालय में आर सप्ताह से कम काल में हा गणा। हम सचंदा 
महाणय Heat के maa रहेगे, ओर रोगियों के लिये उनके हस ears भाव के 
अर्थ हम ईश्वर से उनकी वृद्धि के लिये अभिलाषी है यह ऐसे aa हें जो 


= 


निश्चित आरोयता देने और सहायता करने के योग्य छ 
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(yer) आझयारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


eee 


Fo ९७-नेत्र का असाध्य रोग, शिर की रगा में acral 
हलक की कठिन जलन, AINI की जलन $ 
पीठ में, और एक ओर की पीडा । | 
प्रियवर झहाशय कटनी 
आपकी क्रपो मुझे यहे आज्ञा नहीं देती कि में अपने नेत्र के सख्त रोगके 
शीय निवारण हो जाने और रोग के माग genr करने की सत्य रीति को 
| 


कथन न करूँ | और में आपसे निवेदन करता g कि आप इस लेख को जिस 
प्रकार चाहे बते 


d 
मे वाल्यावस्था से ही नेत्रों के एक पक्कार की जल्न मे जो शीतला के पश्चात्‌ 
शेष रह गई थीं ग्रस्त रहा कश्ता शा । सेने कडे चिकित्सओ की चथा सम्मति 
क्योंकि रोग थोडे काल के लिये दच जाला था पश्न्त कुछ कोल के उप- 
रान्त सदा अधिक खराच दशा से पकट होता शा । कैलोमल--पारे से लना 
हुआ मरहम ओर जिंकलोशन से भी कछलास न हुआ MT जलन कम न हे | 
G 
G 


इन वर्षो में मैंने १० प्रसिद्ध चिकित्सको की सस्मति ली होगी परन्तु किन्चित 
लाभकारी न हुई 
इस काल में मेरी आँख प्रतिक्तण दृषित ही होती गइ इजिपशन ग्ञाइडिजीज़ 


( टु कोम ) हो गई, और मेरी दशा शोकमय हो गई । में अरोग्यता की आशा से 
anar देश में नेत्री की चिकित्सालय मै बारका एसिड कास्टिक पेट।श-करेसिब 


सबलिमेट ग्राइडे।फाम आदि से छुः माल पयन्त चिकित्सा कराता tet परन्तु 
किश्विन्मात्र भी सफलता उपलब्ध न हुई । मेरे दाहिने नेत्र पर तीन वेर शस्त्रिक 
क्रिया कौ गई ओर इनसे मुझे अत्यन्त कष्ट हुआ । 

इन सम्पूर्ण बातों के होते हुए भी मेरी दशा प्रसिक्षण अधिक बिगड़ती गई 
अन्त में जब डाकुरों ने देखा कि वह कुछ नहीं कर सकते तो उन्होंने मुभे 
चिकित्सालय से बिदा कर fear और यदि मेने श्रांपकी चिकित्सा न करी होती 


(अलुत्तेजरु ओजन Ate क्रिक्शन बाथ्ज्‌ ) पूण tf से अमल करके इसी 
चिक्रित्स। द्वारा आरोग्यत्ता उपलब्ध को E | 

चिकित्सा करने के समय फेवल यही नहीं हुआ कि मेरे नेत्रों का रोग ही 
प्रति सप्ताह अवनति पाता रहा, किन्तु उंसके संग ही सेरे शर की नशा की पीड़ा 
भी जिसमें कि में तीन वर्ष सै ग्रस्त था जाती रही agaat मरे हलक की 
बडी जलन ओर अघाशय की क्रिया का दोष ( जो सूत्राशय की ओदषधियों द्वारा 
चिकित्सा करने के पश्चात्‌ रह गया था ) सम्पूणं जाते रहे। इसके संग ही ag 
अत्यन्त कठिन पीड़ाएँ जा पीठ और पललियाँ मैं आठ वर्ष से प्लूरिसी Ploreicay 
के पश्चात्‌ होने लगी थीं जाती रहीं थीं | 
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धन्यवाद की चिट्टियं म (8R) 


art साधारण स्वास्थ्य अति उत्तम हो गया है | मैने जव से आपकी चिकि- 
टला रीति पर अमल किया है “उस समय से मैरा दिमाग ऐसा तरोताजा हो 
गया है कि पहिले कभी भी न था । | 
मेरी ९च्छा है कि बहत से रोगी आपकी चिकित्सा रीति का सेवन करे. ताकि 
यड चिकित्सा जो वास्तव में सच्ची चिकित्सा है मनुष्य मात्र के ध्यान का दिन 
प्रति दिन पात्र बनती रहे | 
Hf ननि - आपका ZTA — | 
ऐस--( ट्‌ न्सेल बेनिया ) f aA 


नं० ६८--फेफडें की जलन आर सजन डिफथीरिया - 
एपारे सहाशय कहनी--मेरी & वर्ष की छोटी उन्या की चिकित्सा asm 
आश्चयं दायक सफलता उपलब्ध हुई । मै उसके अथ अपना हादिक धन्यवाद 
निवेदन svat = | 
मेरे कल AA ने फेफड़ों की जलन च सूजन बताई और दो मास पर्य्यन्त उस 
चालिका की चिकित्सा करने पर. सफलता न हुई ! मुझे और मेरी सत्री को उस 
बालिका कै आरोग्य होने की आंशा जाती रही थी, और समभते थे. कि यह 
अवश्य मर जायगी | 


ऐसी दुर्दशा में मुझे आपका ध्यान थाया । मैने आपके एक पत्र लिखा. 


ओर इच्छा प्रकट की कि आप आवब । अपने कहा कि “यदि तुमका निश्चय हो 
और आपने कुल aa को चिकित्सा बन्द कर देनी होतो बालिका थोड़े 'ही काल 
में आरोग्य हो जावेगी इस शते पर कि तुम मेरी सस्मतियां पर चलो” मेने ओर 
मरी छरी ने प्रतिज्ञा की ओर आपकी सम्मतियो पर अमल किया, और फल यह 
हुवा कि दूसरे ही दिवस वड़ा आराम प्रतीत होने लग्रा। एक सप्ताह व्यतीत होने 
पर हम यह HE सकते थे कि श्रव यह सम्पूणं आरोग्य हे । आज दिन वह इधर 
उधर ats सकती ओर Ta और खेल सकती हे। में सत्य कहता हूँ, कि यदि 
आप कृपा न करते तो मेरी बालिका आज कवर में Atal stat | 

इली समय मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे आ घेरा, अर्थात्‌ उस भयानक रोग 
डिफ़्थीरिया ने जिस में कि मुझे १४ वर्ष पर्यन्त पहिले पीडित रहना पड़ाथा 
या दबाया | इस रोग ने मेरे पांच बच्चा को भी एक २ करके पीडित किया। 
परन्तु आपकी चिकित्सा से aa आरोग्य हो गये | में यह लिखित निवेदन 


पने हृदयी धत्य बाढी का आपकी Gara प्रेषित करता हूं और आप से प्रार्थना 
हे कि आप- इस लेख को जत्र ज्ञब चाहे, काम में लाब | Mrs” 
लिपज्िग-से । आपका. कृतज्ञ 9 


bip काले आई 
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( ४६४ ) आझारोग्यता mea करने की नवीन विद्या 


न० ६६_ आमाशय और आँतो की पुरौनी जलन--स्नायु 
की खराबी-स्मरण शक्ति में निर्वेजता-- 
खात्साधात चिचार | 


| 
प्यारे साइख ! t 
मैं ऐसे आनन्द मै हं कि आपकी सेवा में एक समाचार (PAE) भेज । 
उन घक्तान्तों से जो मैने अपने शोग की चावस आपकी चिकित्सा sree 
करने के प्रथम आपकी सेचा में भेजे थे,. उम से आपको मेरी दशा याद 
Sit जायेगी | 
मके कठिन शोग था, पिछले चोर घचों में मेरे स्नाय का भोजन की ariat 
से अति हानि पहंची थी | इससे अन्दाज! लग सकता है कि सुभे दो सप्ताह 
में तो क्या दो मास ये भी चरा आराम नहीं हो सकता शा । 
मेरी स्मरण शक्ति ने बड़ी उन्नति की हे; और में बडा mafaa हूं । 
ग्रात्मचात का अब मझे ध्यान नहीं आता ओर न अब सभे for Mary ही है 
गह बात sa संपण जाती रहीं। मैंने आपकी erat पर गर्मियो और जाडो FY 
में खिड़किय खोलकर सोने पर अमल किया. और उससे अनि लाभ उठाया है | 
saat प्रतीत हो किआपकी चिकित्सा रीति से भके अति लाभ est है। i 
मेरी हृदयी आशा है कि मेरे समान बहत सैशोगी श्राप के चिकित्सालय मैं जाये ! 7 
में निश्चित निवेदन करता हूं कि आपकी चिकित्सा रीति के छः मास के सेवन | 


से जो फल उपलब्ध हआ है, वह कई ag में भो न मिलता । में आप के चिकि 
त्सालय के लिये दर एक प्रकार की सफलता चाहता हू, और धन्यवाद 
देता हूं | 
आप का दस्त 
az ( मोरोविया ) हा गोबी 
s ; (आस्टिया का पोरटमारटर ) 


नं० ७०--क्रातु का अनुरोध | 
प्यारे सिस्टर Heat ! 

अपको स्मरण होगा कि गत शिशिर ऋतु में मैने आपको अपनी स्त्री l 
लिये लिखा था जो अगस्त मास के आरम्भ में ऋतु अनुरोध में ग्रस्त थी । मुभे 
अति भय था कि यह रोग मेरी at के लिये जान लेवा न हो जाय । मैंने दश 
अक्टूबर के! आने की सम्मति के लिये पत्र भेजा था, और आपने उत्तर दिया 
था कि यह कुछ चिन्ता की बात नहीं है, सब बात ठीक हो जायंगी। आपकी 
चिकित्सा रीति के सेवन करने के पश्चात्‌ यह पेशीनगोई १8 माचे सन्‌ १८६४ 
€ को सत्य हुई, उस समय पर्य्यन्त & मास से मेरी at को ऋतु नहीं आये थे। ४ 


a... 
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धन्यवाद की चिट्टियं | ( ४६५ ) 


इस समय पर एक बड़ी सफलता आपकी चिकित्सा रीति द्वारा उपलब्ध 
हुईं । वास्तव में ऐसा फल सदा नहीं मिलता इस आश्चर्य जनक बात पर में 
अत्यानन्द्‌ हूं, और अपना आनन्द आप के समीप प्रगट करता हूं । 


| श्राप दास--- 


ऐच--ऐच 


कील से 
—io:— 


नं० ४७--काली खांसी-अथात्‌ कुक्कर खांसी | 

faqar सहाशय | 

मेंने अपने मित्रो की लगातार प्रशंसाओं से अपने तीन बालको की दशाम जो 
पक ही समय इस रोग में अर्थात्‌ काली खांसी में ग्रस्त थे आपकी चिकित्सा 
fafa का सेवन अद्भुत साफल्य के साथ किया । तीन दिन के भीतर उनका रोग 
निवृत्त हुआ । È ! मिस्टर कुहनी, में आपकी सेवा मे अपना धन्यवाद्‌ निवेदन 
करती हुँ । मेरी अभिलाषा है ( ओर इसमें किचित्मात्र भी संशय नहीं कि ऐसी 
होगा ) कि आपकी चिकित्सा रीति अन्य रोगियों के लिये भी ऐसा at फल 
दायक होगी, और यह भी कि इल नवीन स्वाभाविक चिकित्सा रीति को aga 


जाति अधिक २ कद्र करेगी । 
3 आपकी दासीं 
q जग 
लिपजिग a | थरीस थी, 
नं० ७२--सवाोग बलहीनता, भूख का न लगना | 
प्रियवर महाशय | 
में अति आनन्द सहित उस उत्तम सफलता का जो मुझे इस समय पय्यत 
आपकी लिखित सम्मतियों के अनुसार अपनी कन्या की: चिकित्सा मे उपलब्ध 
हुई हे वर्णन करता हूं । आरम्भ के चन्द्‌ फिक्शन हिप बाथ के सेवन से ही एक 
प्रत्यक्त सफलता प्रतीत हुई, शरीर का आलस्य जाता रहा, Bat फिर लगने लगी, 
man दूर हुआ, और आपकी चिकित्सा रीति के सेवन के समय से त्वचा 
पीतवर्ण की अपेक्षा, शनेः २ अच्छी णुलाबी होने लगी | 
में बारम्बार धन्यवाद्‌ करता E | 


| आपका सेवक 
क्लीन फाक से एफ-बी... 


—_—_—_ 
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( ४६६ ) झारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


qo ७३--गठिया, जिगर का रोग, अश के AA | 
प्रियवर सिस्टर कहनी ! 
मुझे आपकी चिकित्सा द्वारा श्रारोग्यता प्राप्त किये दो वर्ष बीत चुके हैं । 
उस समय से किसी प्रकार की खराबी नहीं इई है, अतः में अपने विचार से 
तथा उन मनुष्यो के बिचार से जो मेरे रोग के दिनों की ओर अब की दशा को 
जानते हैं मानो एक चलते हुए अचम्भे के समान हुं । आप जानते हैं कि में केसी 
नाजुक दशा मे पहिले श्रपकी सेवा में आया था। में अपनी सम्पूण आयु भर कभी 
भी नीरोग नहीं रहा; गठिया, जू कोम ओर हर प्रकार के अन्य दोप बार २ खताते 
रहे । तत्पश्चात्‌ aw के सस्सों के कारण वा जिगर के रोग के दोषों से, दश वर्षे 
पर्यन्त हे।म्योपैथ वा “Raid थिक” डाक्टरों से चिकित्सा कराता रहा; ऐलापैथ 
डाक्टर जिसकी खम्मति ली गई वह बान महाविद्यालय का एक प्रोफेसर था । में 
उस समय ऐसा रोग में ग्रस्त हुआ कि में अपना काम करने के भी अयोग्य डो 
गया था, वायो कहो कि जीवन से हाथ घो gar था । मेरी दशा में आपकी 
चिकित्सा रीति की आश्चर्यजनक सफलता से ओर रोगियों को भी आपको 
शरण मे आने को अभिलाषा हुई--ओर उन्हाने भी सफलता उपलब्ध की। में 
उन अनुग्रहे का धन्यवाद्‌ जो आपने मुझपर वा मेरे ङुडुस्बियो पर किये हैं 
प्रथम ही आपकी सेवा में निवेदन कर छुका E । इस पत्र का केवल यह आशय 
हे कि आप इस शुभ कार्य्य के वा अन्य असंख्य रोगियों के लाभार्थं भेरी इस 
आरोग्यता की रिपोर्ट के जितना हे! सके प्रकट कर । में उन सफलताओं के 
जो आपके स्नानां के सेवन वा स्वाभाविक रीति से जीवन व्यतीत करने से मेरे 
चा अन्य कुट्‌ स्बियो में उपलब्ध हुई हैं, ओर जिनके देखने का मुझको अवसर 
मिलता है, और भी श्रधिक बखान कर सकता था, परन्तु ऐसा करने से में 
बहुत दूर निकल जाता हू मेरी आयु अब ५१ वप को हे, आर इस १२५००० 
'मननुष्याँ की बस्ती में ऐवे जलीकर्लामशन का मुख्य अघिष्डाता रहा हूं । अतः विशेष 
‘gaa बिस्तार पूर्वक हर ससय मिल सकता है। बड़े आदर भाव से 
a | ` आपको संदा धन्यवाद देने वाला 
बार सेन से | अनि स्ट-एफ्‌० 
नं०७४-आसाशय की खराबी, स्नायु का रोग कोष्ठब 
त्‌ REN | 
में आपका अति saa हुँ क्योंकि आपने अपनी बिना औषधि वा शास्रिक 
क्रिया बिना चिकित्सा रीति द्वारा मुझे आमाशय वा स्नायु के रोग जो मुभे 


छुः वर्ष से पीड़ित कर रहा था बचाया | आपने पांच faa में वह कर दिखाया 
जो प्रसिद्ध चिकित्सकों वा समग्रं औषधियों से न हो सका था। अब पाख़ाना 


1 
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Pa hOGA SIGS 


धन्यवाद afer ` (४६७) 


यथार्थे रीति से आता है| पहले सर्वदा पिचकारी लगानी पड़ती थी | 


i लेखक 
पश्चि 
वो पश्चिम्री प्रशिया से SS अध्यापक | 


Fo ७४-स्नायु का रोग 

fanar मिस्टर कुहनी ! 

मेरे अन्तःकरण में यह अभिलाषा खंटक रही है कि में अपनी हृदयी 
अवस्था प्रकट करूं । आप की चिकित्सा रीति, उन सम्पूण चिकित्सा रीतियो से 
जिनमें कि औवधियों का सेवन है और जिनले ( जैसा कि बहुत सी घरनाओ से 
लिद्ध होता है ) रोगी मनुष्य “सइंटिफिक!” अर्थात्‌ ( वेशानिक ) मनुव्यो के हाथ 
से भी बड़ी पीड़ा ब दुःख उठाते हैं, अत्यन्त बहुमूल्य है । हर मनुष्य को अपनी 
दशा मं वा अपने परिचार में इस घातो के देखने का Baar naw मिला होगा। 
इस घटना को देखकर, यदि फिर भी अपनी ata a पक्षपात के कारण जान 
बझक्कर नेखर (प्रकृति) के विरुद्ध चलना ओर अपने वा अपने प्यारे के जीवन 
की नित्य प्रति खतरे में डालना माने! जानते हुए आंखें बन्द कर लेना है | में इस ' 
पत्रिका को बिना इस बात के जो मैन बारम्बार निवेदन की है समाप्त नहीं'कर 
सकती sata रोग का निवारण करने की जा रीति आपने मालूम की है बह 
निश्चय an बड़े बुद्धिमान के विचार का फल है। ओर मेरी यह सम्मति केवल 
इस कारण से नहीं कि में प्रथम ही से इसको अच्छा समझतो थी, बल्कि वर्षो को 
परीक्षा और उत्तम सफलता ने जे! आपने मेरे परिवार की चिकित्सा a दिखलाई 
हे मेरी यह arafa स्थिर कराई है | हम निस्सन्देह यह कह सकते.है कि आंपने | 
मेरी बहिन को मृत्यु से बचाया । में ईश्वर का धन्यवाद करती हुँ कि सोभा 
ग्यता से जितने समय. कि;लिपजिग मै स्थित रही, ओर इस काल में मैंने जे कुछ | 
भी उपलब्ध किया उस सब में से आपके परिचेय को में अत्यन्त अमूल्य aA | 
भती हूँ । आपको दया दृष्टि से मेरे बालक जो भिन्न २ रोगों में प्रस्त थे अल्प- | 
काल में ही आरोग्य: हो: गये । आप निश्चय cae कि में जहॉ कहीं रहुंगी आपको , 
aga धन्यवाद देती रहंगी और आपके नियमों को इढ़ता से फेलाती रहूंगी । 


आपकी द्‌!षी E 
Yo | l fafas ओलगा एल. o o | 
Es नं० ७६--गंठिया का ee । 
«छ ` प्यारे महाशय 


में इस बात की खसत्यता को बड़े.आनन्द से प्रगट, करता हू कि आपके © r 
स्टीम ara ओर फिकशन:हिपंबाथ के सेवन से मेरा, गठिया का दाग जाता कक - हि 
C535 IPL ह ९ ९३९ रेड 
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( ४६८ ) आरोग्यता प्राप्त करने को adia विद्या 


केवल दो ही स्नानो के पश्चात्‌ में अपने पेरों से चलने के योग्य हे! गया । में 
गठिय। के रोगियों से आप के carat की पूणं रीति से सिफारिश कर सकता हूं 


fafan से f आपका yes 5 | 


= | 
नं० ७७-- बेकार भुजा | p 
मेरा सब से छोटा लड़का ग्रागष्ट वान बी, साढ़े १२ वर्ष की आयु का था 4 
Ar मेरे पहिले पति से था उसने दिसम्बर सन्‌ १८८द के आरम्भ में अपने t 
दाहिने हाथ में अत्यन्त पीड़ा और भारीपन की शिकायत की । शीघ्र ही यह. $ 
ऐग ऐसा बढ़ा कि उसका हाथ और भुजा निकम्मे होगये और उनको आपनी $ 
भुजा किसी चीज में लटका कर रखनी पड़ती थी । aga सी चिकित्साएँ करने ? 
पर HF लाभ न हुआ | दैवये।ग से मैने मिस्टर क हनी की चिकित्सा की एशांखा . 
सुनी कि उन्हाने इस प्रकार के रोगियों का आरोग्य कर दिया हे | 
अतः मेने अपने बालक को उनके age किया । में उनकी सम्मतियों पर | 
पूर्ण रीति से चली | | 
o यद्यपि समय तो aga लगा, और हमारी Setar की इसमें परीक्षा होगई, [ 
परन्तु अन्त मे उस बालक के कष्ट साध्य रोग में एक प्रकार की तबदीली भलाई 
की ओर दीख पड़ी | feawa हिप वा सिटिज्‌ बय ओर श्रनुत्तेजक भे।जन का 
(आपकी सम्मति sgan ) सेवन करने से निकम्मी भुजा ही अरोग्य नहीं 
हुई किन्तु अत्यन्त मन्द्‌ पाचन शक्ति--और Gat भो यथावत्‌ होगई | 
S 2 दस्ताक्षर $ 
| इडल के-- 


डे सड न-से 
RHEE करनल, के-की स्त्री । 


do ७८--उद्र की सख्त खराबी, प्रद्र 


È 
F 
प्रियवर महाशय जी ! f 

मेरी यद इच्छा है कि आपी उस चिकित्सा के लिये जिसमें मुझे आरो- - 

ग्यता प्राप्त हुई है आवको हृदयो धन्यवाद दूं । मेने वर्षो पन्त बड़े २ प्रसिद्ध « 

चिकित्स को क्री सम्मति ली किन्तु हानि द्वी हुईं इन सब लोगो ने शस्त्रिक > 
क्रिया कराने पर दृठ किया परन्तु अब. में आपंकी खद्दायता द्वारा बिना किसी © 
- शस्त्रिक क्रिया के आरोग्य हो गई हूं | में उन उत्तम सफलता का जो मैंने . d 
अपने रोगे! मै उपलब्ध की हैं हर स्थान पर ada करूंगी और यह भी दर्शा- । 
ऊंगी कि डाकूरोंघा शत्म्रिक क्रिया की सहायता के बिना किख प्रकार आरग्यता t: 
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A rr 


का होना सम्भव हे । आप की कृपा के लिये में फिर एक वेर आएका हृदय से 
धन्यवाद करती हूं। 
से आपको दासी 


लिपज़िग-से । ii मिसज ई--एत्त | 


नं० ७६-पाचन शक्ति की खराबी | 
fozaz azine ! 
में चाहता हू! कि अपनी खी की ओर से स्नान के नुसखे के लिये आपका 
धन्यवाद्‌ करूं । चार वष पर्यन्त मेरी स्त्री का स्वास्थ्य बहुत ही घुरा रहा इस 
काल में एलोपैथिक वा होम्योपैथिक डाक्टरौ से किचित्‌ मात्र भो ana 
पहुंचा, ओर म॒त्य उसके सन्मुख देख पड़ती थी । हमने ऐसी निराशता मं आप 
से सम्मति ली | अब साढ़े पांच मास की चिकित्सा के पश्चात्‌ मेरी स्त्री बिल्कुल 
निरोग और वलवती होगई आपकी सेवा में आने से पहिले उसका वजन १०४ 
dig था अब १२६ पौंड है। 1 
आपका धन्यवाद ओर आपके लिये प्रथना व.रने चाला; |. 
आपका हितैषी... 
{ टी--- डब्रल्यू | _ 


काचियन-लावरलूसे टिया 


मुझे आज्ञां दीजिये कि में ओपकी सेवा में निवेदन करूँ कि वह चिकित्सा 
जे। आपने अपनी पत्रिका द्वारा तजवीज को थी बडी ana हुई | इस समय 
पय्यन्त मेरी St चार aC बालक उत्पन्न कर चुकी है। पहिले वेर अति कठिनाई 
इई, दुखरी वर जरांहो चीमिटी का इस्तेमाल किया गय। | तीसरी और चौथी । 
बे< के पद्दिले से ही आपकी चिकित्सो की गई । इसका प्रभाव अच्छु हुआ, ; 


दोनों बार बच्चा सुगमता से पेदा हुआ । में अपनी a की ओर से हांदिक 
धन्यवाद्‌ देता हू । निस्सन्देद ऐसा फल धन्यवाद्‌ देने के योाग्य हे कयांकि बालक 
जनने में कठिनता होनी खुरी हे। a” 
क आपका हितेषो 
म्यूनिच-से जाज-एस 


न०८१--नुकरस अथोत्‌ गोट | 


प्यारे मदा एय ! 
में इस चिट्ठी द्वारा आपको चिकित्सा के लिये अपने हादिक धन्यवाद्‌ है 
की सेवा में निवेदन करता हूं । मेरा रोग बहुत काल रहने से असाध्य सा हो गया हू 


g 
} 
| 
i 
4 
१ 
॥ 
| 
¢ 
d 
नं०८०-सुगमता से गभ स्थिति; वा बालक जननो | 
Ç 
a 
Ç 
| 
t 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


3७0५१.-७-७४७२७८-५ ७५२८-५४ ७४-५9 95७८-५७ Be GSAS SSS SSeS 
(१००) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन थिद्या 


हद 
| था ( पाठशाला में पढ्ने कै समय से इसका आरम्भ हुआ था ) मुझे आरोग्यता 
प्राप्त करने की आशा न रही थी । १२ वर्ष की आयु में भी मेरे पांव के अंगूठे में 
पीड़ा होती थी जोकि बढ़ते २ qara हो गई | कई वर्ष तक मेरी दशा लगातार 
खराब और गही होती गई विशेष कर इस कारण कि जितने aat से सम्मति 
ली गई घह मेरी कुछ भी सहायता न कर सके | 
मेरे हाथ और एाँच के जोड सख कर ऐसे सख्त हागये कि उनसे काम भी 

| नहीं ले सकता था । डेढ वर्षा पर्यन्त मेगा जीवन aS नेराश्य से व्यतीत हया 

क्योंकि में हिलाल भी नहीं सकता था ! और कष्ट का सहना य' ओर भी कठिन 
| होगया ont कि कोई चिकित्सक भी a श्रागाम न दे सका मे साधारण से 
हैं. साधारण कॉम भी नहीं कर सकता था और भोजत भी कोई दसरा ही मनुष्य 
¢ मुभे खिला देता था में नये जन्मे हये बालक के समान विवश था | 
| छः मास हुए कि आपकी चिकित्सा आरम्भ करने पर मेरा रोग घटने लगा 
दो तीन सप्ताह में मेरी टांग और पाँव ऐसी ्रासनी से मुडने लगे कि 
अपने अङ्ग के हिलाने के योग्य हो गया, ओर चलने फिरने लगा | मेरे हाथ वा 
श्रैंगुलियाँ जो वरी तरह से मड़ और सूज गई थीं प्रति दिचल अति कोमल वा 


f 
f 
| ठोक होने लगे हैं। 
| 
f 
| 


केवल वही मनुष्य जो मेरी शुजरी दुई निकृष्ट दशा से वाकिफ्‌ हें वही 
इस धन्यवाद को जोकि मेने निवेदन किया है, ध्यान मै ला सकते हें 


आपका शुभचिन्तक 
लिपजिग से } एमिल~डबल्य 


नं० ८२-हलकका पुराना राग | 

g Hrada से इस बात की.सत्यता जानती हूं कि मिष्टर कुहनी लिपजिग aaa 
d ने मेरे (कराउ ) हलक के दारुण रोग का (इल कण्ठ रोग का एक प्रसिद्ध 
$ चिकित्सक दूर नहीं कर सकता था ) आराम कर दिया । मने दो वष पयन्त 
| उन के बतलाये हुए स्नानों का सेवन किया है ओर उनसे अब ऐसी प्रफुल्लता 


प्रतीत होती है कि में गान विद्या को तीस संथा प्रति सप्ताह -बिना थके हुप 


सकतो हुं । x 
? : क्लेरा-- सी “ 
लिपज़िग--से | Sia चिद्या की अध्यापिका | 
नं० ८३--शिर पीड़ा मछो के दौरे, कंठ रोग । 


> प्रियवर महाशय कुइनी ! 
® aa आचय दायक fate हीति द्वारा ggat के दौरे- . 
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धन्यवाद की चिट्ठियें ee 9) 


—. 


वा कंठ रोग सम्पूर्ण AT हुए । इसके बदले में में अपना उद्देशा समझती हूँ कि 
~ S ~ 
श्रेष्ठ फल के निसित्त अपना हादिक धन्यवाद्‌ इस लेख द्वारा आपकी सेवा मै 
भेज । में यह अभिलाषा रखती हूँ कि दयामय परमात्मा की कृपा से रोगियों 
की सहायता के निमित्त आप चिरंजीव रहे । 
| में हुँ आपकी सेवक 
~ 
लिपजिग से-- । केरोलाइन--के 


नं० ८४- अपस्मार अर्थात्‌ मिर्गी | 

में वड़े आनन्द सहित इस चात की सस्यता एकद करता हूं क्ति मिस्टर कह नी 

ने ( जो फ्लास झट ज, लिपजिग में चने हुए कारखाने के मलिक हें) गेरे एक. 
शिष्य बालक गोऽल नामी के कष्ट साध्य मिर्गी के रोग को हाइडोपेशी अर्थात 
जल की चिकित्सा से निर्मल कर दिया । | 
मिर्गी के दोरे कई २ बेर हवा करते थे, और वाहा चिन्हों से यह दौरे 
पागलपन के दीख पड़ते थे। आपकी चिकित्सा करने के मय से उसे काई 
दौरा नहीं पड़ा और अब उसका रङ्ग रूप नीगोग एरुषौं का सा हो गया है | 
में इस बात का निवेदन विशेष प्रकार से करना चाहता g ( यद्यपि बह 
मिस्टर कइनी को इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो ) कि चार सास की चिकित्सा 
में मिस्टर कुहनी ने यही नहीं किउस मे Bre फोल नहीं ली किन्तु उस बालक: 
की विधवा माता मिसेज इडा गोऽल की रुपये पेसे से भी सहायता की ताकि 
चह अपने बालऊ की सेवा मली भांति कर सके | मिसेज गोऽल के सिवाय 
केवल WAR हो अब तक इल बात को खबर हे । 
बह मनष्य जो रोगियों की इल प्रकार अपने तइ हानि पहुंचा कर चिकित्सा 


कर निस्सन्देह वह ऐसा मनुष्य है जो हर प्रकार से रोगियों का सच्चा मित्र 
होगा । 


लिपजिग से-- 


{ लेखक | 
| ३_एच 
नं० ८५--रीढ़ का टेढ़ापन, स्मासु की खराबी | 

प्यारे मिस्टर Heal 

मे हादि क शान्ति से इस बात का बयान करता हू. कि अपनी पुत्री के 
रीढ़ के टेढ़ापन ओर अपने स्नायु की खराबी की चिकित्सा करने जो जो लाभ J 
मुझे हुए हैं उससे में बड़ा आनन्दित 1 | 

छुः मास परीक्षा करने के उपरान्त हम आपकी चिकित्सा को पूर्ण विश्वास 5 
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(५०२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


से कर रहे हैं जब कभी मुझ से दर्याफ्त किया जाय तो में इसी प्रकार कहने में 
कचितमात्र भी ढील न करू गा | 

पके अधिकार है कि आप मेरे इस लेख के जिस तरह चाहे काम AAT | 
) आपका दाख — 
घोमर से-ः 3 

| बी, जहाज का AMAT | 
नं० ८६--इनफ्लूऐनज़ा, चित्त व्याकुलता, घबराहट निद्रा 
का असाच | 

प्यारे मिरटर कहनी | 

मैं धन्यवादौ से पूरित हो कर उस ager करपा के निमित्त, जो आपने 
मेरे पति के कठिन रोग की दशा में की हे. आपकी उत्तम चिकित्सा रीति के 
शान्ति दायक प्रभाव का र्वीकार करने में मौन नहीं रह सकती | 

दिसम्बर मास १८७३ के मध्य में मेरा पति इनकलऐनजा कै रोग में ऐसा 


ग्रस्त हुआ कि हमको वडा भय हो गया । उसके दिमाग पश इतना प्रभाव पड़ा . 


कि उसकी विचार शक्ति पर अन्धकार छा गयाथा। हम परे पन्द्रह दिवस 
पर्यन्त प्रतिदिन उसके चित्त की घवराहट देख कर भयभीत हुए और सदैव 
घबराहट मोजद पाई | इसलिये हमें रोगी की दिन रात खबरगीरी करनी पड़ती 
थी ओर हम लोगो कौ बडी चिन्ता हे! गई थी । मेरे पति के चिकित्सक ने कहां कि 
अब कुछ नहीं हो सकता ओर चिकित्सा छोड़ देने की सम्मति दी ! उल समय 
उन अपने मित्रों के हठ पर जिनको कि आपकी चिकित्सा रीति के आश्य जनक 
होने का पर्ण निश्चय था मैने अपने पति के लिये आपकी सम्मति ली । प्रथम के 
पांच स्नान आपने कृपा करके आप ही दिये थे, इस कारण आप के इस बात के 
देखने का अवसर मिला हे कि प्रथम ही स्नान के उपरान्त यथोचित खामोशी 
उसकी दशा में प्राप्त हुई ओर दूसरे रुनान के उपरान्त उसे नींद आ गई, जो कि 
पन्द्रह दिवस से नींद लाने वाली औषधियों के दिये जाने पर भी न आई थी। 
ओर हर स्नान के उपरान्त ऐसे चिह्न प्रगट हुए कि जिनसे प्रतीत gar था कि 
विचार शक्ति आती जाती हे प्रति aart तबियत अधिक साफ होती चली गई 
और चार दिवश के पश्चात होश इवास ऐसी आश्चयं जनक रीति में अआ गये 
कि मानो कोई मनुष्य निद्रा से उठा है इश्वर का धन्यवाद्‌ हे कि आज दिन तक 
कोई खराबी फिर नहीं हुई | 
में पहले संशये से भरी हुई थी परन्तु अब स्वीकार करती हूँ faze 
श्रापकी चिकित्सा ने एक करामात कर दिखाई । में उन संशये! के और व्याकु 
लता के लिये जिनसे आपने सुमे छुटकारा दिया अपनो हादि क धन्यवाद्‌ आपकी 


सेबा में निवेदन करती हूँ। 
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धन्यवाद को fafea ( ४०३ ) 


¢ 

® 

| प्यारे मिस्टर कहनो ! मेरा पति यह समभता है कि आप ही ने उसको 
4 जोवन दान दिया है। वह भी मेरे समान श्राप की इस अमूल्य चिकित्सा के 
कारण धन्यवादा और श्रादर सत्कार के विचारों से पूरित है | 
$ 

} 

b 


डे सडन से आप की दासी 


A 


| मेरे पतिक्री ओर से प्रणाम usa | 


काथ TSn Sat, 


नं० ८७-अति शिर पीड़ा | 
प्रियवर मिस्टर Heal | 


में अपनी शिर पीड़ा के आरोग्य हो जाने के कारण जो पन्द्रह दिवस पर्यन्त 


tal थी आर जिसने मुझे अपने कुटुस्बियो के निमित्त बड़ी चिन्ता मै डाल 


” 


दिया था आपके अपने श्रन्तःकरण से धन्यवाद्‌ देता हुँ । बालकपन से सु 


fac पीड़ा हुआ करती थी; कई वर्ष पर्यन्त प्रति माल में एक वेर २४ घंटे तक 


4) 
P 
| अति पीड़ा रहा करती थी, श्रौर पिछुले डेढ़ वर्ष में तो wy हर सप्ताह पीड़ा ; 
£ रही है | ओर तीन सप्ताह बीते हि दश से चोद्ह दिन तक मेरा शिर tar 
१ aca रहा कि निश्चित सुझे यद भय छुआ कि मेरे सम्पूर्ण दिमाग ( मस्तिष्क ) 
$ में cat सख्त जलन हे। गई है जिससे कि मेरे शिर बाम ओर, और मेरे नेत्री 
: पर बड़ा अनर हुआ है | मेरी आँखों मं पीड़ा थी और ये बहुत बिगड़ गई 
थीं। tat निक्रष्ट दशाम आपके रुनानो से मेरा राग पाँच मिनट में जाता रहा 
अग में ऐसा हृष्ट पृष्ट हो गया हूँ कि भली भोति चल फिर सकता g alt यह 
प्रतीत दाता है कि माना मेने नये सिरे से जीवन पाया हालों कि aa मेरी 
4 आयु ५२ वर्ष की है, स्तान करते समथ में aad पर नहीं बेठता बल्कि शीतल. 
जल्ल के अन्दर बठता हू । 
शरीर इस तरह बैठने के पश्चात्‌ मेने आप की सम्मतियों पर जो मुभे बड़ी 
cud लगती हैं अमल किया है । पाँच मिनट में ही चूतड़ गर्म हो जाया करते 
थे और स्नान करने की' कारवाई a ( जिसमें करीब २० मिनट ana थे) 
गर्मी बढ़ती जाती थी । तदनन्तर में १५ मिनट टहला करता था। अब सुके ऐसा 
करते ह र १२ दिन हो चुके हें, प्रभाव सर्वदा अच्छा रद्दा है । खम्पूसो देह वा 
शिर में एक शांति सी प्रतीत होती है। में आप का aga ही कृतज्ञ g केवल 
aqaa ही देना नहीं चाहेता बल्कि अपने पड़ासियां और आस पास के सारे 
| मनुष्यो का आपकी इस नवीन चिकित्सा विद्या से जानकारी कराना चाहता हू : 
यदि आप छोटी २ पुस्तक FIAT तो मै उनको सम्पूर्ण रागियो में बांट कर 
: | 


आनन्द प्रात करूंगा | मे श्राप को सेवा क अथ तत्पर | 
ङि ( आप का Ia 
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( ५०४ ) झआरोग्यतां प्राप्त करने को नवीन विद्या 


jo द८-सुगमता से गर्मस्थिति, वा सुगमता से बालक जनना | 
प्यारे मिस्टर Heal ! र i 
Hon सफर से आई हँ, आपकी जुबली की खबर ga कर अपने हादिक 
घन्थवाद आप की सेवा में भेतती हूँ । पूरा एक वर्ष Aa कि में लिपजिग में 
Te मांदी और वरी दवा में पहुँची थो, सिवाय परमात्मा के मेरा विश्वास 
केवल श्राप हीं पर था | संसार के बड़े २ प्रलिद्ध जल के स्थानो में फिर आने 
sic बड़े २ विख्यात चिकित्सकों से सम्मति लेने के उपरान्त आप की साधारण 
चिकित्सा के केवल तीन सप्ताह के सेवन से ही मुझ ऐसा लाभ प्राप्त हुआ कि 
मैंने प्रण कर लिया है कि आपकी विकित्ला सेवन को जारी रक्खू । जाड़े की 
ऋतु में जब कि जाड़ा बड़े जोर से पड़ रहा था, और मै गभे से थी मैने आप 
की सस्मति agat जीवन व्यतीत किया था। प्रतिदिन दो फ़िकशन सिटिज बाथ 
लिये । बड़ी सौभाग्यता की वात है कि प्रसव खुगसता से श्रौर भय रहित sar 
आर गर्भ के सम्प्र्ण समय में एक बेर भी चित्त नहीं ७बराया यह अति आश्चय्ये 
की बात है कि पहिले दो वालकं को दुग्ध पिलाने के लिये दाई नोकर रखनी 
डी थी व्यौकि मेरे दुग्ध नहीँ उतरता था, एरन्लु अबकी बेर में बड़ी भाग्यबती 
हैँ कि इस बालक को अपना दुग्ध पिलातो हूँ । और दुग्घ के faat जई के आटे 


की गाढ़ी लप्सी भी देती हू । 


हर शासु को उले एक हिप वाथ पाँच faz का देती हुँ, कारण यह कि. 
उसका पेट बहुत बढ़ा हुआ हे । में प्रातः काल को दद दज फारेन हाइट at” 


गा के जल मं उस स्नान कराता हू, आर Wed जल रू उसक सम्पूण ACT 


को थो डालती हु । मरो इच्छा है करि अप उसको जरा देख, aag तीन मास 
का है, परन्तु निस्सन्देह एक पुष्ट और श्रारोग्य बालक हैँ। वे ही मनुष्य जो 
पहिले मेरी चिकित्ला पर हँसते थे अब स्वीकार करते हैं कि में अपनी असली 
आयु से दश वर्ष तरुण प्रतीत होती हूं । ओर मेरा वालक ओर में आरोग्यता 
की सूति हैं. । 


रोलिजे। मं वारह कुटम्ब पसे ह जा आप की 
विश्वास से करते हैं मरी बहिन जा उस समय मेरे संग लिर्पाजुग में थी और 


गर्भवती थी उसने मेरे समान जीचन व्यतीत नहीं किया, बलि मांस आदि खूब 
खाती रही उसको बालक जनमे में अति कठिनाई हुई । उसका बालक NA को 


चिकित्सा रीति का बड़े दृढ़ 
रे 


सौंपा गया और वह स्वयं भी बड़ी सख्त बीमार रही | उन पुरुषों से जिनको कि 


श्राप की चिकित्सा रीति पर तनिक भो सन्देहहे में इल, प्रकार कहती Z| 


क्रि सिस्टर क हनी पर विश्वास करो, उस पर ईश्वर की दया है | राप की जुबिल्लो 


(५० वीं साल गिर) के समय पर में यह लेख भेत्रती हु. ताकि आप को प्रमा- 
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धन्यवाद्‌ की fafea - (Fay) i द 

णित हो जाय कि ईश्वर से उतर कर में आप को कैसा धन्यवाद्‌ करती. ह', और h 

यह भी कि में आप के Aa से केली पुरु षार्थी शिष्या हूं । “ १ 
( कुटस्बियो की शुर्भाचतका 

जोलीवो सै. ( "मइआपको और आपके कुटुस्बियो की शु P 

l सी. बी. D 

—io0:— | १ 

do ८६--जिगर का रोग, जिगर की पथरी, व्याकुलता १ 

क्‌ कारण शिर में पीडा, उद्र राग r 

प्रियवर!" “¬ | हू i M es 

आप को अवश्य स्मरण होगा कि में २४ जून से १३ जालाई तक आप के 4 

जिकित्सालय लिपज़िग नगर में चिकित्सा निमित्त रहा था । और आप को यह - ह 

भो ज्ञात है कि मैं जिगर के रे।ग और जिगर की पथरी में ग्रस्त था । जब में आपसे: £ 
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बिदा gar ता पहिले की >पेत्ता मेरी दशा उत्तम थी। इस कारण आप को आशा 
थी कि चिकित्ला करते रहने पर में शीघ्र आरोग्य हो जाऊ गा यहां आने के चंद 
faa पश्चात्‌ gÀ फिर कठिन पीड़ाय हुईं, ओर दो टुकड़े जिगर की पथरी के 
र निकले पीड़ा के समय मेंने अंद हिप बाथ लिये जिनसे अति लाम हुआ । उस 
समय से सब बात उत्तम रही हैं, ओर में बिना आलस्य के सम्पूण दिन काम 
कर सकता हूं यहां के लोग मेरो दशा को AAR समभते हैं अतः में आप का 
qq धन्यवाद करता हूं सेरी दशा में आपकी चिकित्सा रीति को सफलता से 
एक निश्चन विधचा ने जे वषो से उदर रोग गठिया के कारण शिर पड़ा और व्याकु- 
लता में ग्रस्त हो रही थी, आप की चिकित्सा रीति की परोक्षा का दढ़ प्रण किया 
है ।डसकी चिकित्सा करने वाले ने उसके रोग का केवल खयाली et बतलाया है । 
उस स्त्री ने आप की पस्तक “दी न्य साइन्स आफ हीलिंग? को पढ़ा था और दो तीत 
frana सिटज बाश्ज प्रति दिन लिये थे । उसका उद्र बहुत बढ़ा हुआ था 
अतः पन्द्रह दिवस में ही यह ala प्रतीत हा गई कि वह Halt sda हो गई है 
वह कहती थी कि gat की Netd ता लगभग जाती रही = | 

आप का दास 


एल एल 


~ 


चालमासिटेन | । 


नं० ६०--दपा, श्वाँस, बवासीर, RU की जलन | 
प्रियवर मिस्टर कुहनी ! 
मेने आप को पिछले अक्ट्रबर के अन्तिम भाग म. सम्मति क faa लिखा 
था । आप का उपयोगी उत्तर ३ नवम्बर का लिखा हुआ पहुंचा। अब में इस 
लेख द्वारा आरोग्यता की रीति से जा उसने ग्रहण को खुबर देना चाहता हूँ । 
मेरी wi यथावत्‌ छः मास से प्रति दिन फि क्रशन तिटिज बाथ और कभी कभी 


। 
; 


! 
! 
| 
i 


00 
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(२०६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या 


अधिक भी लेती रही आर STA फ़िकशन हिप बाथ snr स्टीम बाथ बारी 
बारी से लेती रही है | 
चह बिना छुने हुए आटे की रोटी और सेव खाती है। शाक ओर शीघ्र 
f पचने वाले भोजन भी कभी २ खाती है। वह खिड़कियां खोलकर सोती है 
sit मैदान में अधिक देर तक रहती है और वह प्रथम की अपेक्षा श्रव भली 
$ प्रतीत होती है | चिकित्सा के आरम्भ के मासौ में उसकी योनि के निकट बड़े 
बड़े छाले पड़ गये थे और मवाद्‌ निकल जाने के पश्चात्‌ फिर भर गये । पेड़ पर 
i भीं एक फोड़ा at गया था जिससे कि श्रति घुणित और दुर्गन्धित मचाद निक- 
लता था । अति पीड़ा देने वाली दमे की खराबी और बवासीर जाती रही है । अब 
$ -मेरी खत्री को टहलने से कुछ कष्ट नहीं होता, श्रोर निस्खन्देह अब उसका रूप 
बदल गया है | उसको फिक्शन सिटि ara लेने के पश्चात्‌ सदैव आति शीत 
| लगा करता था, और स्वाभाविक रीति से स्वेद बहुत ही कम stat शा | अब शात 
का लगना कम हो गया हे | उस शो निरोगियों जेसी war लगती है ओर पाचन 
| शक्ति ने भी बडी उन्नति की हे, ओर जा कुछ कि वदद खाती है शरोर का अंश 
बन जाता है | मुझे इस चिकित्सा के करने से बड़ी शांति है, ओर श्रब इस 
qaim पुष्टि मिलती है किइस चिकित्सा से निस्सन्देह सफलता प्राप्त होती है 
$ यद्यपि शनेः शनः पहिले सम्पूण रोग पुनः प्रकट होते हें, लेकिन न्यूनता से। 
$ मेने फिक्शन सिटिज बाथ स्टीम वाथ अपने साढ़े तीन वष की आयु के बालक ` 
4 को जो कण्ठ की जलन में प्रस्त था दिये, ओर AATA सफलता उपलबत्र 
| की । और में बड़े जोर से इस बात की सत्यता को प्रगट करता हूं कि आप की 
। 


चिकित्सा ही सत्य है | 
l ( बहुत बहुत धन्यवाद्‌ आपको! देता ह आा 


हम्सडोरफ्‌ a— |. में आप का हितचितक 
पो. एस. अध्यापक | 


१--गठिया, फूले हुए पाँव | 
प्रियवर मिस्टर कोहनी ! 
में अपने भयानक रोग से शाघ छुटकारा पाकर आप को धन्यवाद्‌ दिये 
बिना नहीं te सकतो। श्राप के सादा सिटिज बाथ ने तीन मास में मुझे भयानक 
रोग से बचा दिया | मुझे चिरकाल से हाथ और Tat की गठिया थी; हथो की 


ऋ यह स्नान ई८ से ८४ दजे wea हादट की गर्मी के जल में लिया 
जाता है । शीत प्रधान देशों में ८१ से ८४ दर्ज का जल गम प्रतीत होगा 4 गम 
फिक्शन हिप ara? यह न जान लेना चाहिये कि यह गम जल में भी लिया जा 
सकता हे तात्पर्य्य यह है कि maa सर्द में नहीं किन्तु गम में मगर अवशय ८४ 
दजे गर्मी मे ग्रधिक गम न हे।गा। 
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धन्यवाद की चिट्टियं › ५०७ ) 


feat ऐसो निकली हुई थीं कि मेरे हाथ FR प्रतोत होते थे, में किसी वस्तु 
को पकड़ नहीं सकती थी, और मुझे इतनी पोड्डा थी कि में नहीं ज्ञानली थी 
कि में क्या करूँ. पांच ऐसे झूजे हुए थे कि में सीढ़ी पर बिलकुल म चढ़ सकती 


थी । श्रपमे कठिन रोग से इतने शीघ्र ओर रुपये पेसे के खच बिना awe 
हो ज्ञाने पर में आपकी सचा प्रे अपन! हादिक धन्यवाद निवेदन करती हूं। हर 


मनुष्य जा इस रोग में ग्रस्त हो वह आपकी सम्मति लेवे। आपकी चिकित्सा 
रीति अत्यन्त सादी है और उस पर खच भी बहुत थोड़ा होता 2 | 


लिपज्िग--से-- मे आपकी दासी 
gi { (àa साहिबा ) टी-- 


नं० ६२-गर्भाशय में रसौली-ल्यकोरिया अथोत्‌ प्रद्र रोग। 

एक दिवस मेमसाहित्रा एच, एम नगर निवासी, मेरे समीप आई और यह 
खबर दी कि उसकी भतीजी को बसन्त ऋतु में मेरे कार्यालय मे बड़ी सुफलता 
से आरोग्यता उपलब्ध हुई थी, ओर उसकी ( भतीजी को) उस समय तक 
aaga नहीं हुई थी जब तक कि उसकी चाचोने इस चिकित्सा का उस रीति 
से नहीँ किया जिस रीति से कि वह ( भतीजी ) सीख चुक्री थी। वह कहने 


लगी कि “वर्षों से में एक प्रकार के उदर के रोग में ग्रस्त थी और चिरकाल तक 
चिकित्सा करती रही किन्त निष्फल । मेरे चिकित्सक ने कहा था कि गर्भाशय 
में एक रसोली हो गई है जो शनेः २ बराबर बढ़ती चलो जाती है ओर शास्प्रिक 


क्रिया की उसके लिये शीघ्र आबश्यकता होगो | में tal लाचार हो गई थी 
कि Ha अपने डाकुर सा कह दिया कि में शास्त्रिक fear नदीं कराऊंगी, यदि 


मुझे मरना ही है तो शास्त्रिक क्रिया के कराये बिना at ay होगी क्योकि मे 
शास्त्रिक क्रिया के लिये बल्न नहीं रखतो हू aga ही न्युन आशा सं, उस प्रकार 
से जेला कि मेरी भतोजो ने मुझसे बताया था आपकी चिकितला आरम्भ को | 
पाखाना at कि वर्षो से सख्त और वेकायरा आता था अब fafacat के 
दूसरे ही दिवस ठीक हो गया हे, ओर उस दिन से प्रथम को श्रपेक्ता मात्रा में 
अधिक आने लगा हे । मूत्र भी प्रथम की उपेक्षा तोन AK Gat कई बेर आने 
लगा हे | बात यह कि मेरे भोतर को विकार naa वस्तु नित्य तिकलती गइ । 
प्रति सप्ताह मेरा पेड. घटने लगा है, और प्रथम को अपेक्षा कद्‌ से ठीक हान 


लगा हे । दर रात्रि सुके ऐसा स्वेद आता है कि पहिले कभो आया at नहीं था. 
ओर प्रति दिवस में अपने को पुष्ट ओर अच्छी मालूम करन लगी हूं । fafa 


cat के समय मुझे यह देख कर बड़ा ही आश्चयं हुआ कि एति दिन फ्रिकशन 


बाथ के उपरान्त पक प्रकार का जल गर्भाशय से एसा निकलता था जोकि उस 
समय पर्यन्त मेने कभी भो न देखा था | चार सप्ताह तक यद जल समान 


बस्तु एक व दो बेर नित्य निकलती रही | फिर अचानक एक दिन ऐसा प्रतीत 
हुआ कि गर्भाशय ( रहय ) अपने EATA से टल गया । लेकिन उस डाकुर ने 
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(Yorn) झआरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


जिसको मैंने अपने दिखलाने के लिये बुलाया था कहा कि गर्भाशय नहीं टला 
बल्कि cen की रसोलो जिसकी आकृति कहवे के वर्तन की खी है, और तोल 
में सोढे चार dig (21 सेर ) है यह रखौली रहम के मुह से अपना मार्ग बना 
कर रहम में प्रवेश हुई थी और वहाँ उसमें दो छुंडियां री उतपन्न हो गई थी, 
यह रसौली शनैः २ स्वयं खाली हो गई ओर फिक्शन fers बाथ और नित्य 
भोजन के कळ काल सेवन करने के पश्चात अव में पहले की star खर्च 
प्रकार अच्छी हूँ |” 


s A € 2 y — 
qo 8३-टाँग छोटी हो जाने के कारण पूर। लंगट़ापर, Ree 
का कठिन रोग, हर समय उदास रहेन क! पागलपन | ह 
पक धन्यवाद के पत्र में मेम खाहिचा ऐच अपनी पुत्री की पहिली दशा याँ 
लिखती हः ve ~ ~ e A ~ 
“अक्टूबर सन्‌ १८८६ to मे मेरी पुत्री सलसा HIS चार वष का आयु व 

z ८ f T 

कूल्हे से रोग में ग्रस्त हुई ओर प्रथम उसकी चिकित्सा एलोपेथी रीति से 

2 ` ०७ Ca > ~ A 
हुई परन्तु हमेश। के लिये रोग gta हुआ, क्योंकि फरवरी सन्‌ १८६० म qg 
टांग जिसमें कि रोग था दूसरी टांग की उपेक्षा छोटी हो गई थी । वास्तव में 
यह कन्या बहुत काल से चलने के अयोग्य थी । तीन सप्ताह पर्यन्त साश्‍्टर की 
पट्टी का सेवन और एक मास पर्यन्त घटने बढ़ने वाले पलङ्ग का सेवन कराया 
गयां था किन्तु इसमे सफलता न हुई थी; लड़की को बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी थी 
तदनन्तर ह कन्या लिपजिय के प्रोफेसर ऐस के पास कई सप्ताह पयत चिकित्सा 
करने के निमित्त रक्खी गई | उसे सदा शाय्या पर ही पड़े रहना पड़ता था 

अर भिन्न भिन्न चीजों की मालिश उस पर की गई । परन्तु यह चिकित्सा पूण. 
रोति से न की जा सकी wits कन्पा कई सप्ताह पयत चुपचाप पड़े रहने 
के योग्य न थी; इस कारण यह चिकित्सा भी निष्फल हा vel) अन्त में में 
अपनी कन्या को fafan के चिकित्सालय में ले गई, वहाँ उसकी चिकित्सा 
तीन सप्त!ह तक की TF परन्तु सफलता न हुई । इस चिकित्सा के उपरान्त 
उसका Heal जो इस समय पयन्त मुलायम रहा था सख्त ONT हिलने के 
` ° A A G लकल 
अयेग्य हो गया । टांग बिल्कुल न बढ़ी ओर लड़की & मास पयत बिलकुल न 
चल सको थी ! सबसे खराबी की यह बात हुई कि मेरी कन्या अस्पताल की 
~ ~ ~ sit ~ ` ~ ~ ~ c 

चिकित्सा से उदास रहने लगा, र उसके आराण्य होने का सम्पूण आशा 
जाती tat । चिकित्सा कराने से पहले इतना तो था कि घइ खड़ी हो सकती 
थी किन्तु अत्र यद बात अलरभतर हो at । ऐसी दशा में AA अपनी पुत्री एलसो 

को आपके सुपु द किया | | 
मेने आपकी सम्मतियो पर पूर्ण रीति से अमल feat, और प्रथम के तीन ही 
Fana सिट्जबाध लेने के पाश्चात्‌ उसकी जदाखीनता जाती रही जिससे मुके 

. > eS गी > S 
A अत्यंत आनन्द्‌ हुआ, आर सेरी पुत्री खड़ी Ja लगी। सुके बड़ा Bway इचा 
हैं ६+-६५६९५-१६०६५२६५९५-१८३३५२ tS ५९% ET a ves Rss ees sess Ue 
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धन्यवाद की चिट्टिये ( ४०६ ) 


कि वह तीन दिच में चलने फिरने के याग्य हेगई और पन्द्रह दिवस मै ऐसी 
उन्नति उसकी दशा में हुई कि दुसरे की सहायता बिना चह चौमंजले जीने पर 
जो गली से मेरे कमरे तक पहुंचता था चढ़ने लगी । इस कॉल में कूल्हे के 
सख्त पट्टे बिल्कुल मुलायम हो गये और चार सप्ताह चिकित्सा करने के : ु 
पश्चात्‌ हर मनुष्य यह देख amar था कि छोटी टांग पहिले से घढ गई थी । 
झौर उसके तीन मास पश्चात्‌ रोग के सम्पूर्ण fag जाते रहे । और दोनें aint 
की लम्बाई एकसी हेोगई हे, ओर दोनों टांग भली भांति से काम में लाई जा 
सकती हे।” 


लिपजिग-से |. (मिस्सेज,) मिन्ना---ऐच | we | 


woe 
TUS ISN 


ao ३४-गठिया, कब्ज, बवासीर, राइफ़स, MAINA का 

टलजाना, काली खाँसी, रक्त 'ज्चर | 

प्यारे साहिब ! ः 

सन्‌ १८६१ की ग्रीष्म ऋतु के अन्त में आपकी पुस्तक “आरोग्यता प्राप्त 

करने की नवीन विद्या” दे वार सुद्रित होने पर gA मिली । आपकी शिक्ताकी 

सत्यता मुझे पहिले ही से स्पष्ट gaz प्रतीत हाती थी । उस समय से मैं, मेरी 

स्त्री, ओर मेरे छोटे बालक हर प्रकार से आपकी चिकित्सा रीति पर चलते है। 

ओर इससे बड़ा लाभ हुवा है। में चिरकाल से यह अपना उद्देश्य समभता था 
कि आपकी सेवा में अपने हादि क धन्यवाद्‌ निवेदन करू | 

मेरी आयु इस समय ५९ वष की थी | च्यू'कि मेरे पहिले जीवन व्यतीत 


4] 
१ 
5 
। 
करने कै तरीके बेकायदा और ढीले ढाले थे, उनका फल यह हुआ कि मुझे 
hi 


बड़ी घत्रराहट ओर गठिया की पीड़ाये' सताने लगी थीं। में काम करने के अयोग्य 
था ओर प्रायः जीवन से तंग हा जाता था । aa फिक्शन सिटिजबाय लिये ओर 
प्रति सप्ताह पक स्टीमबाध लिया, श्रनुत्तेजक भोजन खाया ओर खिड़कियां 
Gia कर सोया। मै ओर मेरी स्री अब भी ऐसा ही करते हँ । अब्र पन्द्रह 
मास से अधिक काल बीत चुका है कि मै विल्कुल निरोग हे, ओर अपने काम 
को पूर्ण रीति से कर रहा हूं, जन्म से में तेज स्वभाव वाला थां, परन्तु अब 
में बदला हुवा हूं । अब गृहस्थ का आनन्द और पूण शान्ति हमारे गृह में 
फिर प्राप्त हुई है । मेरी स्त्री गर्भाशय के टेढ़ेगन के कठिन रोग में ग्रस्त थी 
और एक एलेपेथिक डाक्टर डेढ़ वर्ष तक उसकी चिकित्सा व्यर्थ करता रहा 
था । मेरी स्त्री ने sat समय से, जबसे कि मेने तीन फिकूशन fefes बाथ प्रति 
दिन लेने आरम्भ किये ओर साधारण रीति पर जीवन व्यतीत करने लगी फल 
यह दा कि दूखरे ही दिन उसको पायखाना ठीक तौर से आया (यह 
RA 84 RS AMES NERS ARES ६9 RRS RES RIES RIES ABIES BES RNS BINS De 


Rs 


निदै 
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(५१० झारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


कब्ज का शिकार ही रहो थी ) रात्रि को भली प्रकार उसको नींद आई । वह 
फिर बलवती हो गई । छुः सप्ताह में उसके श्रामाशय की खरांवी, और लगभग 
बवासीर भी जाती रही । इस प्रकार रोगों से छुटकारा पाकर वह एक यालक 
जनी जा आपके नियम अनुसार चालन होाकर नीरोग maz चित्त दाला 
बालक हे।गया है और अपनी अवस्था के sas से बड़ा मालूम होता 2 | 
वह उस भोजन से जो और बालकों को जबरदस्ती खिलाया जाता है RTA एक 
तिहाई खाता है 
मेरी स्मी को प्रसूतिज्वर और स्तनों के पक जाने और अन्य पीडाओ की 
खबर तक नहीं | 
दो वर्षे हण कि मेरी स्त्रीको टाइफस ज्वर ने आ पकड़ा, कदाचित यह उस 
को उस अधिक परिश्रम वा चिन्ता के कारण हुआ होगा जा उसको मेरे दो 
बडे लडको के निमित्त उठानी पड़ी थी | आपंकी सम्मति पर चतुराई से अमल 
करने पर दो सप्ताह में आराम हेगया 
मेरा छठो बालक पौने पांच वर्षे की आय का रक्तज्वर में ग्रस्त होगया और 
तीन दिवस तक उसको सन्निपात रहा । हर बार जवकि उसका तीवज्वर 
श्रधिक बढ जाता था. हम उसको एक ही हिपबाथ पन्द्रह मिनट पय्यन्त देते थे 
sic इस काल के अन्तर ही उसको पर्ण रीति से हास हवास आजाते थे। रोग 
के वेग के अन्तिम दिवस हमने उसको इस भांति के पांच हिपवाथ दिये. और 
तदनन्तर रात्रि को दो तीन हिपबाथ दिये । अगली भोर को सन्निपात की 
दशा जाती रही, ऑर आरोग्यता शीघ्र होने लगी , हमने sar के आरम्भ में sa 
बालक को शय्या पर ही गम aat से स्टीम बाथ दिये थे, जिससे खूब सवेद 
निकला था | कुछ काल के उपरान्त से काली खांसी हो गई--हमने उसके दो 
हिपवाथ पन्द्रह २ मिनट तकके प्रति दिन दिये | इस दशा में भी रोग जाता 
रहा और वालक तीन चार सप्ताह में पूर्ण आरोग्य हा गया | 
agaeat हमने आपकी सम्मनियो द्वारा इससे कम दर्ज के रोगा को भी 
आराम किया है, हर एक दशा में आपकी चिकित्सा फल्लीभूत हुई है। यदि 
ऊपर लिखित रोगों की डाक्टरों से चिकित्लां कराई जाती तो aga सी अश- 
feat aa होतीं ate फिर भी उत्तम फल के! उपलब्ध करने का संशय ही 
रहता | आपकी पुस्तक में बताई हुई बातो ४ पर चलने से काई रुपया पेसा 
aa नहीं होता बल्कि थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है जिसको प्रत्येक 
मनुष्य maz सहित अपने प्यारों के हेतु उठ। लेता है। आपकी यह रोग 
निवारक साधारण चिकित्सा वा भोजन (जा आपकी चिकित्सा में लिये जाते हें) 
gA को शारीरिक आरोग्यता प्रदान ही नहीं करते बल्कि शुभ चलन की 


की नवीन विद्या” नामको पुस्तक में शिक्षा दी गई है। 
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धन्यवाद्‌ की falzi ERS 


3 


अंपनी घिकित्सा रीति (जो खारी चिकित्लाओं से ast ले गई हे) के लाभार्थ 
काम म॑ ला सकते हे | 


आरोग्यता प्रदान करते हँ । आप ऊपर लिखित को जिस प्रकार श्रावश्यक सेमभे 


एलबरफ्ील्ड से-- | "घ छेदय स आपका शुभ चितक्र 
l बी. एच | ! 


नं० &२-सूच्चाशाय में रेग का रोग | 


में इस लेख द्वारा आप को उस तबदीली की सूचना देता ह जा मेरी शारी- 
रिक दशा में हुई है। कदाचित्‌ आप को इससे आश्चर्य न dim जिस हाल से 
कि मुझको बहुत आश्चय हुआ gA यह बात ज्ञात न थी कि मेरे शारीर का 


यह अङ्ग चिकारजनक वस्तु से इतना पूरित है । 


| 
fanar मिस्टर क हनी ! : 
। 
५ 
Ki 


| 
| 
| 
| 
| 


मुझे दो दिवस पर्यंत प्रातःकाल मूत्र त्याग करने में बड़ा कष्ट हुआ और 

ये कूद से ऊपर थोडी देर को पीडा भी प्रतीत हुई | तदनन्तर HAT समय 
मूत्र त्याग करने में एक पथरी का टुकड़ा निकला, ओर इसके पश्चात्‌ कई दिन 
तक पथरो को रंगका सा WAT पेशाब आता रहा, इसके संग एक छोटा सा 


g 
$ 
। 
1 
4 
| 
# 
$ 
f 
¢ 
र 
¢ 
$ पथरा का टुकड़ा निकला, परन्तु इल बेर पीडा न हुई | 
| 
| 
F 
q 
| 
$ 
¢ 
‘eG 


2m 


25: 


Zo! 


$ 
न आश्चर्यमय दातों से में अत्यन्त आनन्दित हुआ, कारण कि यह सुभे | 

आप की चिकित्सा रीति के आरोग्यतादायक प्रभाव में अधिक अधिक निश्चय हो 
गया । इससे उस कथन की खत्यता मिलती है जो आप की पुस्तक में मूत्राशय f 
को पथरियें को बाबत उनका ga ga कर निकलना (श्रौर इस ace कठिन D 
Wit से बच जाना) लिखा है ! में इलको श्रपना उद्देश्य समभझता हूं कि उपरोक्त पु 
वृत्तान्त की आप को सूचना दूं | ह kil 
हेद्यो धन्यवाद्‌ देता हुआ में हूं | f 

आपका दांसं--ए. | t 
१ 

d 

| 


त्रेडस्टेड से-- 


9 6 ` ` 
नं &६--सवोङ्ग निबेलता, नेत्र का रोग, 
आमाशय का रोग | - 


पियवर मिस्टर क हनी ! 


मेरी खो १8 वर्ष ले आमाशय ओर घबराहट ओर निबलता के रोग में 
ग्रस्त हो रहो थो । कई वेद्यां का चिकित्सा कराई गई, परन्तु किञ्चित्‌ लाभ न 


— 


हुआ | 
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(२१२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


वर्षो से उसकी दशा tat विगड़ गई कि उसे wate निचलता हो गई, चह f 

घर का चहुत हलका काम भो न कर सकतो थो, संग ही नेत्री की कमजोरी ने 

उसे पढ़ने के अयेग्य aa दिया। मेरी स्त्री ने १७ मार्च सन्‌ १८८४६० के $ 

(आप के) स्नानौ का लेना श्रौर श्राप की अन्य सम्मतियों पर चलना आरम्भ 

किया ओर अब मे यइ कह सकता हूं कि ऊपर लिखित सम्पूण दोष जाते रहे हें। 

में सम्पर्ण उन रोगियों से जिनको इस प्रकार का रोग हो इस चिकित्सा कराने | 
! 


A 
की बढे जोर a सिफारिश करता = | 
१ | एपका वफादार 
गोरख??? 2 
लिपजिग से | जी--एफ्‌ | 


SS r 
नं० &७--स्नायु का कठिन रोग | ॥ 
` प्रियवर मिस्टर कुहनी | | 
में इस बात से रुक नहीं सकती कि एक बेर फिर इस लेख द्वारा आप को 
कृपा के लिये जेः आपने मेरे जीवन ओर स्वास्थ्य के विषय में को है धन्यवाद दूं। 
यदि आप मेरो सहायता न करते तो मेरा शरीर न बचता, क्योंकि बट्टा सञुष्य i 
इस बात को जानते हैं कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित चिकित्सको ने मुझे तसतली दी D 
कि मेरा रोग जाता रहेगा, किन्तु फिर भी वे मेरी पीड़ा को निवारण न कर 
सके । इस वात का प्रकाश करना उचित है कि आपने जिल समय कि में निरा । 
Wal के समुद्र में Sa रही थी Aw जीवन दात दियां। यह मेरी हृदयी आशा है 
कि वह श्राप की साधारण ओर महान्‌ ईजाद्‌ ATA के लाभाथ प्रगट की जावे। 
आप की कृतज्ञिनी 
, एसा-पी | 
: 
id 


ee आल पार 


बाएना a— 


do €&८-पाचनशक्ति के दोष, निद्रा का न आना | 


प्रियवर मिस्टर कुहनी |! 
में बडे आनन्द से इस योग्य हूँ कि आप की सेता में निवेदन करू कि कुछ काल 


पर्यत zaya सिटिजबाथ वा हिपबाय चां स्टीम बाथ के सेवन करने के पश्चात्‌ 
मेरे स्वास्थ्य में अच्छी उन्नति हुई पाचन शक्ति के दोप नष्ट हो गये | में बलवतो 


प्रतीत होती हूं ओर अब मेरा हृदय प्रथम की ata अति आनन्दित रहता è 
sic में यह भो कहती हूं कि अब में प्रथम की अपेक्षा भले प्रकार सो लेता हूं । 


~ ( संच्चा धन्यवाद देने वाली 
fafan से j आप की दासी-एमेली एफ-- 


ms 


pes T ese RIES TRESS RES a RIES 
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धन्यवाद की चिट्टिय ( ५१३ ) 

2 नं० ६£६--सदैव कब्ज, बवासीर, जिगर का बढ़जाना | 

$ प्रियवर मिस्टर कुहनी | 

¢ दो दिवल हुए कि मैने एक पोस्टकाड द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किया 


13 
a 


है कि आपकी ओषधि रहित चिकित्ला के फल अत्युत्तम रहे हैं । में अत्यानंदित 
हुँ ओर इस योग्य हुँ कि आपको इस वात की सूचना दूँ कि चिरकालीन कब्ज 
जिसकी चिकित्सा ४० वर्ष तऊ निष्फल की गई aa उन सम्मतियों पर जो 
आपने अपने पक में लिखी थीं चलने से समग्र जाती रही हैं | अब्र दो बेर प्रति 
fara मलत्याग होता है | इसके संग ही बवाछोर का रोग कब्ज के कारण ५० 
की आयु में हुआ था प्रति दिन न्यून होता जाता है। 


जिगर का वम ( जिगर का बढ़ जाना ) सम्पूणं लोप हागया है अर पक. 
पीड़ा भी जो मेरे उद्र की दाहिनी ओर हुवा करती थी जाती रही है, जोकि 


तोन मास हुए इस स्थान पर जुरा से द्वाव से भी पीड़ा हुवा करती थी, कथन 
का साराँश यह कि में आपको इस नचीन चिकित्सा रीति कै प्रभाव को प्रति दिवस 
देखता हँ-कारण यह कि सम्पूर्ण रोग जिनसे मै ४० वर्ष से aca था और जिनकी 
होस्योपैयो की चिकित्सा भी निवारण न कर सकी थी बरावए कम दोते चले 
जाते हैं । मैंने आपको सम्मति अनुसार एक प्रकार के पूर्ण अनुत्तेजक (सात्विक) 
भोजन पर जीवन cadia किया है और इससे बढ़ कर aa कि पक फिक्शन 
हिपबाथ प्रति दिन प्र।तःकाल लिया है । बारम्बार धन्यवाद्‌ देता हुआ | 


A आपका दास 
स्थान -ए बलिंगसे j 
( एफू--सीं--कप्ता न । 
Ce Ed DT 


+o -१००--द्‌ंतपीड़ो, शिरपीड़ा, घबराहट, नींद का न 


अना, आवाज का AS जाना । 
प्रियवर मिस्टर कुहनी | 


मेने सन्‌ १८८७ fo में आपकी चिकित्सा रीति का दाल Gal और saa 


अपने स्नायुरोग का आराम किया। उस समय से मुझे प्रायः आपकी चिकित्सा 


रोति के उत्तम प्रभाव के सिद्ध करने का अवसर मिला है विषली शोत ऋतु 
a पक दिन मुभे ऊपर के जबड़े को सब से पिळुलो खोलली दाढ के कारण अत्यंत 
कठिन दंत पीड़ा हे। गई | जलन ऐसी सख्त थी कि मेरे जबड़े का दाहिनो भाग 
मस्तिष्क तक सूत्र गया और ऐसी चीख पड़ती थी कि मिद्रा का आना ग्रसस्भव 


होगया था प्रतिदिन कई बेर फिक्शत सिटिज बाथ के लेने से कुछ २ शान्ति 
हुई परन्तु जब मैने आपकी सम्मत्य(नुसार एक स्टोम बाथ आध घटे से अधिक 

लिया और तरन्त उलके पश्चात एक फिक्शन सिटूज ata देर तक खिया, WT 
RRR 


e Ns Donn MRS ANT. 


ney 
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(५१४) आझरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


रोग जाता रहा | हाल ही में स्टीम बाथ के सेवन से शिर पीड़ा और नेत्रों में नश्तर 


ye! 
d 
2 A i 
मेरी गर्मस्नायु में चेन पड़ गया, और शनेः २ पीड़ा कम हो गई । चंद घण्टो में । 
के वे चुभने की पीड़ा की दशा में मैंने उत्तम फल उपलब्ध किये हैं । | 


सेवन से हुई है सुन कर बड़े प्रसन्न हागे। जेसा कि कददते हें “मुझे सर्दी ने 
पकड लिया” मेरी श्रावाज इतनी वेठ गई कि कान में बात करना भौ aa 
कठिन प्रतीत हाने लगा | यह दशा दो दिवस रही, तीसरे दिवस जब कि मेरो 
श्रावाज Fat हुई थी, मेने साढ़े आठ बजे प्रातःकाल एक फ्रिक्शन faze बांध 
लिया । इस स्नान का लेन। मेरे लिये nara gna हुआ, आर में उस समय 


Pe 


पर्यन्य स्नान लेता रहा जव तक कि जल बहत गमं नं होगया। दो वार जल 


¢ 

% 

१ 

f 

१ ALTA और सफलता का वृत्तान्त जो आपके फ्रिक्शान aes बाथ के 

$ 

| 

हैं. बदलने ओर श्रढ़ाई घंटे स्नान करने के उपरान्त मुझे प्रतीत होने लग। कि मेरी हू 
Ki 


MAA खुल गई है | अतः में ज्ञार से बोल सकता ओर गान कर सकता था | 
इस आश्चर्य मय शान्तिदाय फल ने जो किसी और चिकित्सा द्वारा उपलब्ध 
न हुआ होता मुझे अति आश्वर्यं में डाल दिया । में उस कृपा के लिय ar i 
आपने अपनी अमूल्य चिकित्सा रोति द्वारा मुझे पर की है अपना दादिक पु 
धन्यवाद दता हू । f 

इस प्रकार रोगों के आराम होने के gara को लोगों का जानना और 4 
मञुष्यों के लिये लाभदायक होगा, इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस Dp 
पत्र को जिस तरह चाहें काम में लावे । : 


| में निश्चित आपका दास 
| काले-एल 


i च्या 


fafan से--- 


न'० १०१--खुगमता से बच्चा जनना | 


प्यारे मिस्टर कुहनी | 

यद्यपि आपने आज्ञा नहीं की, किन्तु तो भी में अपना उद्देश्य खमभत। हू 
कि आपकी सेवा में उस साफल्य की Afza का धन्यवाद भेजू जो 
 श्रापने तजवीज की थी, ओर उस पर मेरी खी ने दूसरे वा तीसरे बालक के 
| जनने से पूर्व अमल किया ati हमारे पहिले वालंक का जन्म कठिनता से 
हुआ था, उसमें डाकुर की आवश्यकता हुई थी । उख डाकुर ने हमको और 
सन्तान*उत्पन्ने करने से मनो कर दिया था क्योकि मेरी at की शारीरिक 
बनावट असाधारण थी | WAR दो asa ( आपकी कतश हूं ) were घंटे वा 
Bg ST TT TST RIES “OES: 


2 
i 
| 
| 
| 
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धन्यवाद की fafeq (५१५) 


एक घण्टे के भीतर ही हुये थे; और दाई की सहायता की अआलश्यकता न हुई यी, E 
सबसे पिछला बालक और बालको से भारी था | 


डा ऽसा आपका दास 
) पाल- के 


ao १६२- न्यूरेलजिया--अथात्‌ wet की पीड़ा । 

इस लेख द्वारा में मिस्टर क्‌ हनी की Gas अपना हादि रु धन्यवाद्‌ उल 
आरोग्येता के लिये जो आपकी स्वाभाविक रीति की चिकित्सा से मुझे प्राप्त 
हुई है निवेदन करती हुँ। इस चिकित्सा से मेरी पुरानी और कठिन पट्टो की 
पीड़ा जाती रही । मेरे स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ा । में बड़े जार से सम्पूर्ण 
रोगियों के लिये सिस्टर लूई क हनी के जल द्वारा चिकित्सा करने के कार्य्यालय 
२४ फूलास wes लिपजिंग नगर को सिफारिश करती हूं । 

मिस--ई--एफ 
चित्रकारिणी 


sto १०३--कान का बहना, HY पीड़ा, मौसिमी उवर | 
प्रियवर महाशय जी ! | 

में आनन्द से g कि आपके सम्मति पत्र के आने के पश्चात्‌ तीन सप्ताह 

से कम ही की चिकित्सा में, में इस योग्य हूँ कि पुराने रोगो अर्थात्‌ कण प्रवाह, 

कर्ण पीड़ा--मौसमो उवर की रिपोर्ट आपकी सेवा में भेजू' । में आपकी इल. 

सहायता के लिये हादिक धन्यवाद देता ह, ओर अब में बहुत ही अच्छा हूँ । 


| 
| 
4 
i 


| 


sw RAR GIR SUSE: ALAR SIGUE GOGAT SU: GAS +र a ITED 


और इस समय केवल एक ही फ़िक्रूशन हिपत्रांय उल चिकित्सा के बिचार से 
जो आराम हाने के पश्चात्‌ की जाती है नित्य सबेरे को लेता हँ । फिर आपको 
हादिक धन्यवाद्‌ देता हुवा | 
प्योटो केलो 2 आप का दास d 
वनिजुला-दक्षिणी असरीका | कालोस-एल-बी । 


ao १०४- कठिन गठिया | 


wed 
RPT? 
का 


मिस्टर az कुह नी ! 4 

मे आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ कि मैने अभी पक पुरुष पाल. के 

नामी का जो २५ वर्ष खै सख्त गठियी के रोग में ग्रस्त था आरोग्यता दी । पाँच 9 
REFRE EEE ce RS 


as 


- aee 
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(५१६) शखारोग्यता प्राप्त करने को नवीन विद्या 


णाल आल ऋषि लू ms 


चिकित्सको ने उसको wares बतलाया था मैंने उलक्का छः सप्ताद में ग्रापकी 
चिकित्सा रीति के द्वारा अच्छा कर दिया । कुथा करके एक पुस्तक दी न्यूसाद्वन्स 
आफ हीलिंग जमेनी भाषा में शीघ्र डाक द्वारा भेज दीजिये । 


हेट, raaa से-- { Ser: 


| 
® 
नं० १०५- HIS का दद Has, हिस्टीरिया में aqa 
करना अथात्‌ चीख मारना 
प्रियवर मिस्टर कुहनी ! 
में अपने स्वास्थ्य का आपको श्रत्युत्तम समाचार देती हूं । मुझे प्राय 
RÈ का ददे FAM हुआ वरता था जो थोड़े दिन तक रहता था । इस से TH 
सप्ताह पश्चात्‌ हिस्टीरिया में चीखने के दौरे हो जाते थे, और उनसे मुझे अत्यंत 
पीड़ा हुआ करती थी । में आपकी बतलाई हुई बातों पर चली तो यह रोग नए 
हो गये | 
एक अद्भुत वार्ता यह है कि उन चिकित्सको से जो चिरकाल तक मेरी 
चिकित्सा करते रहे ओर जिनसे सफलता प्राप्त न हुईं जब कोई मुझे मिल जाता 
है तो मुझे अवश्य रोक लेता है और पूछने लगता है कि मेरे रोग कहां गये 
कारण ag कि अब मेरा शरीर दुबल श्रौर हलका ओर तरुणाई का रूप रङ्ग उस 
रे चढ़ आया हे। मैंने बेलफोल्ड मै २० वर्ष रोग को अवस्था सें ३० खिकि- 
त्सको से सम्मति ली | जो कुछ कि हस बचा सकते थे वह सबका सब डाकूरों 
की फीस वा ञ्रत्त।रो को ओपषधियों के दाम देने मे जाता रहा | 
| aza २ प्रणाम करती हुई 
| हं आपकी बफादार एस, 


नं० १०६--डिफथीरिया, Hes, कमर, पीड़ा, ऋतु, 
शिर पोड़ा, नत्र पोडा | 


r 
प्रियवर मिस्टर Heat! 

मेरे बालक को गत शिशिर ऋतु में डिफ़थीरिया का रोग हो गया था, जिस 
को आप ही को चिकित्सा रीति से आराम इुश्रा। डाकुर ने जो श्रोषधि दी थी 
ag नाली में फेक दी गई। ag AÈ बालक को रोग के श्रारम्म ही से नाजुक 
दशा के कारण अस्पताल में ले जाना चाहत? Yl म॑ने बड़ी सफलता से श्रापकी 


चिकित्सा की अपने ऊपर भी परीक्षा की । मुझे कक्षा कब्ज, RAT पीड़ा, ufaafaa 
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aang की चिट्टियं (५१७) 


मासिक धर्म, शिर पो & और नेच पीडा जो रहती थीं, वह सब जाती रहीं। प्रथम 


लिखा है । मैं बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि सौभाग्य से आपकी पुस्तक सुझे मिल 


गई थी । 
( आपकी वफादार 
स | मिसेज,-३-ऐच | 


Ho १०७-मिर्गी-आओर हाथ पेरों का ऐंठना | 

प्रियवर मिस्टर कुहनी | 

में अपने हादिक धन्यवाद को आपकी सेवा में निवेदन करना अपना धमे 
समभता हूँ क्योकि भेरा छोटा चालक १० वर्ष की आयु का आपकी सहायता से 
मिर्गी ओर हाथ पांच के ऐंठन के रोगो से आरोग्य. हा गया। हम चिरकाल 
पयेन्त अआऔषधियाँ का सेवन करते रहे थे और जब डावटर ने कह दिया कि बह 
इस से अधिक कुछ नहीं कर सकता ओर प्रोफ़ेसर-से हमके amfa लेनी 
चाहिये ता उस समय हमने आपकी अमूल्य चिकित्सा का gara खुना । 
हमने आपकी सम्मति अनुसार प्रति दिन स्नान कराये और स्वाभाविक भोजन 
खाने के दिया । हमको अपने वालक की खराब दशा शीघ्र अच्छी हेती हुई देख 
बड़ी शान्ति et, एक सप्ताह के अन्द्र हमारे बालक की दिमागी BAT शारी 
रिक दशा ठीक हो मई और ag फिर पाठशाला जाने लगा। में आपकी इस बहू 
मल्य चिकित्सा रीति की जहां तक कि मुझ से at सकेगा प्रशांसा करने से नहीं 


टलू गा। फिर धन्यवाद देता हू | | 
आपका दास 


सानफाल्ड-स | ` ्ेन्ज,-ए नट्रूनी-बी. 
नं० १०८-रीढ़के बाँस की जलन, घबराहट | 

प्रियवर महाशय जो ! 

में इस बात की परीक्षा करके कि आपकी चिकित्सा रीति ने मेरे शरीर पर 
केसा प्रभाव डाला हे आपको लिखे बिना नहीं रह सकता । मै २८ aT की आयु 
का हूँ, में अत्यन्त घबराहट ओर रीढ़ के बांस की जलन में ग्रस्त था। ओषधियो की 
चिकित्सा से ऐसी दशा को पहुँच झुका था कि न में बेड सकता था न चल फिर 
सकता था । अन्त में औषधियों से चिकित्सा करने वाह ने मेरे रोग को असाध्य | 
बतला दिया | आपकी चिकित्सा रीति के ( जिसकी मुझ से प्रशंसा की गई. थी ). 
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(२१८) झारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


केषल १२ सप्ताह सेवन करने के उपरान्त में इस योग्य हो गया था कि लकड़ी 


के सहारे इधर उधर फिर सक | ्रौर आज मेरी ऐसी san दशा हे कि एक 
ae वा उससे अधिक बिना छड़ी के आश्रय चल फिर सकता हू | 
बारम्बार धन्यवाद देता ZA | 
TRA डोरफ से-- आपका दास 
समीप जिटो के | गास्टव---एसा 


et ee D 


नं० १०६--आमप्ाशय की जलन, MAUT का सतौनो 
फोड़ा, जिगर का सख्‌ होजना, तिल्ली का बढ्जाना, 
मत्नाशय वा गुर्दो' की खराबी, Het आदि | 

प्रियवर मिष्टर कहनी ! 

में इस बात को आवश्यक समभता हूं कि आपकी चिकित्सा शीति के द्वारा 
अपने भयानक रोगो से छुटकारा पाने के बदले आपको सेवामें अपने हांदिक 
धन्यवाद्‌ निवेदन ऋरूँ। मैंने शापके कथनाऽनुखार हिपवाण और यथार्थं भोजन 
के सेघन कर ने से इन सख्त रोगो से छटकारा पाया है । मै बड़े आदन्द सहित 
ग्याप की श्राज्ञा के विना, दस बात को लेख में लाता g fra से कि ओर 
दुःखी ager भी आपकी चिकित्सां कराने पर आरूढ् हे! जावे'। में घर्षो 
से ग्रामाशय की जलन में ग्ररत था ओर मुझे भय था कि सर्तान फोड़ा उदर में 
हा जायगा, और में अत्यन्त कष्ट ओर पीडा में फँस रहा था । इसके अतिरिक्त 
मुझे जिगर की कठोरता; तिल्ली के वृद्धि पा जाने, मूत्राशय वा शुदों के दोष, मत्व 
न होने की, ओर अन्य अन्य पीड़ायं श्री | 

सम्पण औषधिय जो कि सेबन की गई ओर asg सम्मतिय जो प्रसिद्ध 
चिकित्सको ( महाविद्यालय के णोफेसरों ) से ली गई sad यथार्थ मल त्याग 
न हुवा, ओर रोगों के कम हो जाने का तो ऋद्दना ही क्या था । उसी समय सै 
जब से मेने आपकी चिकित्सा रोति पर चलना आ।रम्भ किया हे मेरे arqa 


शरीर में ga ऊ'वन शक्ति आ गई हे | 
कोटिशः धन्यवाद देता हुआ, आपका बड़ा सच्चा 


टेटशन स- . डबल्य्‌, ए. | 

(एल्वनदी पर) शाही चुंगी का अफूसर 
+ ANR Q 6 > 

न ० ११०--खबढा EF सिल अथात्‌ AF रोग | 


प्रियवर मिस्टर कुहनी ! 
षधिया द्वारा चिकित्सा करने वाले JA से बुरे फल उठाने के डप- 


यन्त मैंने आपकी पुस्तक दी न्यसाई स आफ्न होलि ग खुरीदी। मेरे बालक को जो 
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धन्यवाद्‌ की चिट्ठियें (५१६ ) 


वृद्धि पाई सिल में ग्रस्त था चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था और उसके रोग 
के अलाध्य बतला दिया था। मेने उसकी चिकित्शा आप की रीति agar 


की, स्वॉभाविक भोजन भी दिया गया । उस बालक के आरोम्य हा जाने पर 
सबको AIT हुआ | 


वारस्वार धन्यवाद देती हुई मे हूँ आपकी दासी-- 
लडबिगस्लस्ट से- | मिस्सेज पी. हे. 
—; 0; — 
नं० १११-जलने के घाव । 

प्रियवर मशाशय ! 

बसे बड़े बालक TIA नाम वाले ने अपना दाहिना हाय खोलते हुए 
जल मं जला faar, सौभाग्य से मेरे पास आपकी एस्तक थी ओर इस कारण 
में जले हुए घावों की चिकित्सा, आपकी सम्मति द्वारा कर सकता था । फल 
आश्चर्यजनक हुआ । अर्थात्‌ एक सप्ताह के भीतर जला हुआ हर एक घाव अच्छा 
हे! गया है, और इस चिकित्धा से एक चिह्न भी बाकी नहीं रहा है । में आपको 
ओर भी धन्यवाद्‌ देता हूँ क्योकि कुछ लाल हुए फि में भी एक बेर इसी प्रकार 
की पीड़ा में फँस गया था, ओर उस समय आपकी सिकित्सा से अनभिंज 
होने के का'ण मेने अषधा से चिकित्सा करने हारे एक aga की सम्मति 
ली थी । आपकी चिकित्का की star उछकी चिकित्सा ऐसी थी जैसी कि दिन 
की ata रात्रि मे सव साधारण के सन्मुख इस प्रकार आपका धन्यवाद्‌ देने 
में अधिक आनन्दित होता हू । 


आपका बहुल सच्चा सबक 
टिनज न से-- ) SrA 
3 | हेनरिक,-बी- . 


— — — -~ 


नं० ११२--आम।शय Hl खराबी, छाती की कमजोरी 
फफड़ा का जलन | 

में सिरटर Heat की चिकित्सा रीति से आराग्यता उपलब्ध करके aa 
साधारण कै खंन्सुख उनको धन्यवाद्‌ देना अपना मुख्य उद्देश्य समभता हूँ । 

१६ वर्षे पय्येन्त में बड़ी कठिनता से ग्रामाशय की खर।बो मे ग्रस्त रहा 
Raa ओऔषधियें के बिना पाखाना कभी आता ही न या ओर पिछुले चार पाँच 
ad तो यह दशा रही कि में पेशाब करने के WAG रदा हू मेरी छाती कम- 
जोर थी, और फेफड़ों की जलन भौ थी । मेने फाई बर्गवन और जैनिवां में aga 
सर ड।कुरो से सम्मांते लीं; परन्तु कुछ सहायता न मिली! में अब मिस्टर कुनी 
की सम्मतियों पर चंद सप्ताह चलने के पश्चात्‌ अग्ने काम को भली भाँति कर 


सकता हूं ओर Bea का AY कर सकता छू, ओर तत्सम्बन्धी पत्र व्यवहार 
तथा हिसाब आदि रख सकता हू । 


| 


| 
| 
| 
| 
l 
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( ५२०) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीनः चिद्या 


सिस्टर कुहनी के बतलाये हुए भोजन वा अन्य बुसखो के सेवन से में अच्छा 


| 
हा गया हूं श्रोर अपने काम करने के योग्य हं । ओर में यह बात स्वयं बिना पूछे 
8 हुए प्रगट करता हूं । 
है श्वाजसी बाद l हस्ताक्षर 
; केन्टन फ़्ाईचग (स्बिटजरलेड) हं--डबल्यू -ऐस 
: To ११३-कान का बहना, शिर पीड़ा, कांत वा कण्ठ 
1१ सें रुधिर कां जमना, कान की छोटी हड्डियों 
¢ सवाद्‌ का बहना | 
$ प्यारे मिस्टर Heat | 
¢ सात वर्ष से मेरा पुत्र कान वा कण्ठ के शेणें में aw था, aga सी ओष- 
है घियकी गई परन्तु किंचित्‌ लाभ न हुआ। पिछले सितम्बर में मेरे बालक को 
ह कान से बहुत ही खुराब मवाद बहने व शिर पीड़ा का अत्यन्त कष्ट रहा, अतः 
¢ मेने कण, नासिका वा कंठ के रोगों को चिकित्सा करने वाले डाक्टर से सस्मति 
i ati उसने बतलाया कि कर्ण वा नासिका में रुधिर के जमाव का रोग हे । ओर उस 
$ की सम्मति अनुसार तत्काल UAR क्रिया करा गई । मैने तीन सप्ताह के 
¢ पश्चात्‌ अपने वालक की फिर परीक्षा कराई । ओर इस AT डाक्टर ने बतलाया 
कि कान की छोटी हड्डियों से warg पुवाहित हे, अतः अब फिर शस्त्रिक क्रिया 
कराने की आवश्यकता है । मेंने होास्थापैथिक चैद्य की सम्मति ली उसने भी इस 
परीक्षा की पुष्टि की | 

एक वेर यात्रा में मुझे आपके कार्यालय का होल मालूम हुआ, में अपने पुत्र 
¢ को संग लेकर लिपज़िग नगर पहुंचा, और आपकी भम्मतियेंं अनुसार उसकी 
चिकित्सा करने पर पूर्ण श्रारोग्यता हो गई । इसलिये मेरा यह धर्म है कि अपना 

alien धन्यवाद आपको सेता मं निवेदन करूं। मेरे पाख आपकी पुस्तक 
४आरोग्यता प्रात करने की नवीन चिद्या” की कोई जिल्द नहीं हे, आप कृपा 
करके एक जिल्द भेज ' दीजिये । निरुसन्देह यह पुस्तक गृहस्थी के लिये एक 
भण्डार है प्रत्येक ग्रह में इसका होना श्रत्यावश्‍श्यक है । 

में ह, आपका बहूत सच्चा 

बालमाशि यन से-- ब्रनो, एस 


eo — —— 


Baar, ARS का रोग | 


प्रियवर मिस्टर Heat ! 
में बड़ें आनन्द से आपकी सेवा में निवेदन करता हूं कि में प्रसन्न चित्त हू 
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| ome ११४--मत्राशय की पथरी, सुगमता से बच्चा 
है 
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ओर पाहले से aga अच्छा हूं । में अन्य रोगियों की बाबत भी जिन्होंने आपकी 
चिकित्सा रीति पर चलकर उत्तम फल उपलब्ध किये हैं आपकी सेवामें यही 


समाचार भेजता हूं । पक पिखनद्दारेका छोटा बालक झूचाशय की पथरी के रोगर्म 


ग्रस्त था, डाक्टरी की चिकित्सा से कुछ भी न हुवा था । अन्तमे उसने आपकी 
सम्मतियो पर पूर्णरीति से aaa किया site थोड़े ही काल में पथरियां घुलकर 
मूत्र के साथ शारीर से बाहर निकल गई । 

इसी प्रकार एक ३७ वर्ष की आयु की स्त्री ने भी जिलको कई वेर बालक 
जनने में कष्ट हुवा था और जो वालक को दुग्ध भी न पिला सकती थी आपकी 
चिकित्ला-रीति पर अमल किया Ra यह हुवा कि इस वेर उस रे दो बालक 
( यसज ) वड़ो सुगमता से दाई की सहायता बिना जन्मे | पहिले यह स्त्री अपने 


बालकों में से feat को भी aver न पिला सकी थी, लेकिन इस वेर काफी 
दुग्ध था । 


एक मनुष्य जिसको फेफड़े का रोग हे थपको चिकित्स। रीति का सेवन 
कर रहा हे, WMT उसकी दशा बराबर Best होती जाती है यद्यपि डाकटरो ने 
उसको असाध्य बतला दिया: था । आपकी चिकित्सा-रीति यहां बड़ी उन्नति 
कर रही È | 
जमे नियाँ, कास्टाडीखरा आपका वड़ा सच्चा-- 


त्राजोल | एच, एश 
To ११५-नेत्ररोग, चेहरपर फुन्सियां, कणठ रोग, डिफधीरिया 
शीतला, रक्तज्वर | 

प्यारे मिस्टर कहनो ! 

मुझे आपका धन्यवाद पूर्णरीति से निवेदन करने के अर्थ आज भी पूरे शब्द 
नहीं मिलते जैसे कि पहिले, यद्यपि सबंदा मेरा चेहरा गुलाबी और में मोटी 
ताजी रही हुँ । परञ्च प्रायः में रोगिणी ही रहती थी | वालकपने में सुके नेत्रों का 
कठिन रोग या, जो बड़ी उम्र मे जाता रहा, लेकिन उस समय मे मेरा त्वचा में 
विशेष कर Bz? को त्वचा से सदेव एक प्रकार की पीड़ा देने बाली फुन्सियां रहीं । 
कदापि एक वष ऐसा न व्यतीत हुवा कि में सख्त बीमार न हुई हूं । मुझे हर 
वर्ष कण्ठ रोग-डिफ थी रिया शीतला वा रक्तज्वर की ऐसी पीड़ा हुवा करती थी कि 
ग्रारोग्यता प्राप्त करने में संदेह दो जाया करता था, इस समय जबकि में इस 


बात पर ध्यान देती हुँ कि में उस समय केसी रोगिणी थी, और अब केसी _ 


अच्छी हूँ । तो मुभे अपने खयालात के प्रगट करने के लिये शब्द्‌ नहीं मिलते | 
आपने जो चिकित्सा पत्र द्वारा मुझे बतलाई वह रोग को जड़.से उखेडने 
बाली हे | आरोग्यता उपलब्ध करने के पश्चात्‌ मेरे कुटुम्बियौ ने मुझ से कहा 
कि मेरे शरीर की बनावट अब बिलकल और ही हे। आपको चिकित्सा 


पताह की fafea (२५२१). 
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( १२२) आरोग्यता प्राप्त करने को नवीन विद्या 


5 


रीति में मेगा पूर्ण विश्वास है! में आपकी चिकित्सा रीति की हर जगह 
सिफरिस किया करती हूं aÀ हृदय से फिर आपका धन्यवाद्‌ करती हुई 


MAAA a—| में हू आपकी सच्ची 


$ 
Ri 
लीना एम 
ry 
Ri 
7 
$ 


नं० ११६--खजा हुवा geal, हड्डी के टुकड़े | 
प्रियवर मिस्टर Heat | 
में यह वास्तव में महीं जानता कि इस प्रकार और किन शब्डौ में आपके 


¢ 
ad 
£ 
f सन्मुख अपने हृदयी भाव आपकी सेवा INI करू, और उख अनुग्रह का 
4 जो आपने मुझपर किये हैं किख भाँति धन्यवाद दूं f 
१ सुझे भय लगता है जब कि मे बात का ध्यान करता हूं कि डाक्टरों ने हू 
g पांच वर्ष पर्य्यन्त किस तरह मेरे झूजे हुए घुटने की किचित्सा की थी, कि श्रंत D 
पु में हड्डी के खंडखंड हो गये थे, और मुझे शस्रिक क्रिया करानी पड़ी थी, में सवदा t 
¢ इसकां कथन किया करता हूं । यहाँ यह कहना ही काफी होगा कि alas क्रिया 
करने के तीन मास पश्चात्‌ जब कि डाकटरो ने यह कहा कि में पूण आरोग्य हुँ, f 
तो मैंने उस समय श्रपने आपको aga ही रोगी पाया | जब में आपकी aad D 
चिकित्खा निमित्त sataa हुवा तो आपके इस बात का प्रमाण NAYA मिला f 
| द्ख गज लम्बी पट्टी पांच at पयत बांधे रखने पर भी मेरा घुटना फिर सूज r 
¢ श्राया था ओर उस स्थान से जहां कि शस्त्रिक क्रिया हुईं थी फिर फूट निकला 
$ था। आपकी चिकित्सा कै प्रथम ही दिवस पट्टी की आवश्यकता न रही। ॥ 
¢ घुटना फिर अपनी असली दशा पर आ गया ओर घाव शनेः शाने: घटता गयां 
$ ओर बंद हो गया 
f आज में अपनी राँगो को अच्छी देखकर आनन्द में हुँ और सच्चे मन से आप P 
| का धन्यवाद्‌ देता हूँ और में आपकी बडी प्रतिष्ठा अपने मन में करता हुँ | ang ) 
परमेश्वर आपको उन शुभ कृपाओ का जो आपने मेरे अर्थ वा अन्य मनष्यों के 
| निमित्त की हैं श्रेष्ठफल देते, और प्यारे मिस्टर कहनी मेरी अभिलाषा है कि श्राप 
; चिरकाल तक जीबित रहे जिससे बहुत वर्षो तक मनुष्यो के हितार्थ काय +रते 
रहे । 
E zt = 
¢ 
ड 


.. बारम्बार याद करता हुवा आपका सच्चा हितैषी 
जरनो बिटज, व्यू को बीना-से | स्टी,फेन एस, ब्रह्मविद्याका जिज्ञासु 


का ला नाम ० 
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धन्यवाद की चिट्दियें ( ४२३). 3 


न'० ११७-रीढ़ के एक जोड़ की जलन, सुगमता से गमे स्थिति । 
प्रियवर महाशय | 

वह भद्र ot जो कि अब मेरी धमं पली है कुछ काल हुवा कि एक वेद्य के 
कथना 5नुसार स्पान लाइटिस अर्थात्‌ रीढ़ के किसी एक जोड़ की जलन में 
ग्रस्त थी । दो वर्ष पयंत उसको पीछे को भुके रहना पडा था, और झास्टर की 
पट्टियों आदि के बंधन से उसकी चिकित्सा इस प्रकार की गईं जेखे उन बालको 
की चिकित्सा की जाती है जिनका कोई अङ्ग टेढ़ा हो जाता है, परन्तु रोग को 
किसी प्रकार भी आराम न हुआ | डाक्टरों ने अन्त में उस रोग को असाध्य 
बतलाया ओर यह कहा कि यह कोई फोड़ा वा ऐसी ही कोई घसतु बन जोयेगी 
ऐसे समय में उसको आपकी पुस्तक का ध्यान दिलाया गयां, उसने पुस्तक 
मोल लेली ओर मेरे पास सम्मति के get भेजी | . 

मेंने सम्पूर्ण पुस्तक को ध्यान पूवक पढ़ा और उसको सम्मति दी कि 
आपको चिकित्सा भली प्रकार से करे । फल MATA हुवा। वह फोड़ा जिस 
की डाक्टर आशा करते थे निकला ही नहीं । बल्कि इसं के विरुद्ध उसके साधारण 
स्वास्थ्य में बड़ी उन्नति हुई,अतः शोघ उठने के योग्य होगई. ओर बिना सहारे 
डसे चलती फिरती देखकर डाकटरो को अति आश्चय हुवा । बहुत काल नहीं 
चीता था कि उसने उस जाकट को जो रीढ़ के रोग में पहिनी जाती है त्याग 
दिया ! पिछले वर्ष वह स्त्री जिसको gari ने असाध्य रोग में ग्रस्त बतलाया 
था मेरी धर्म पत्नी बनी | ओर आंशा है कि आज कल में वद एक आरोग्य बालक 
भेंट करेगी दम दोनों को पूर्ण निश्चय है कि आपको चिकित्सा राति ही, जिससे 
उसको जीवन दान मिला, रोगों को निवारण करने योग्य है । मेरी प्राथना है 
कि मुझे आज्ञा दी जाये कि में स्वयं वा अपनी धम्मं पल्ली की ओर से हार्दिक 
धन्यवाद्‌ का निवेदन आपकी सेवा में करूं । 


R z Fat हुआ में हुं आपका बडा वफा 
बया रि से ( हृदयी धन्यवाद दता हुआ में हूं 1 बड़ा वफादार 
एम० बान० एस० 


न'० ११८--सिल अथोत्‌ क्षह रोग | 


- प्रियवर मिस्टर कुहनी ! 


दो वर्ष हुए कि आपकी पुस्तक आ।रोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्य; मेरे हाथ 
लगी । अच मै आपकी सेवामें निवेदन करता हूं कि A अपने az रोग में इस 
प्रिकित्स। से ऐसे उत्तम फल उपलब्ध किये हैं कि में आयु भर आपको TET: 
वाद देता रहूंगा | ; 

मेरे पड़ोस में एक भटियारे की कन्या gal है, डाक्टर कहते हैं कि उसे 


है Si है p. 
झारोग्यता उपलब्ध व.रती असम्भव है। लेकिन मुझे निश्चय हे कि उसके लिये 
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(५२४) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन fan 


कुछ न कुछ उपाय हो सकता है । क्या! आपक़पा करके अपनी सम्मति और 
सजवीज से मुझे कृतार्थ करगे ? 


खोवसेस्टीनाक [ सुल्क afar] 


— — -— 


११६-टाकोमा-[ नेत्रां में एक प्रकार के रोहे पड्जाना ]। 

में पांच वर्ष पर्यन्त टाकोमा रोग (इजिपशन आई डिज़ीज) में ग्रस्त रहा 
कोई डाक्टर भी किचित्मात्र सहायता न दे सका Ba: मेने आपकी चिकित्सा 
रीति की परीक्षा की ओर अत्युत्तम फल उपलब्ध किये। दो मास में मेरे नेत्र 
साफ होगये ओर रोग फिर नहीं हुआ । 

यदि अवसर मिला तो अगले वर्ष arial सेवा में लिपजिंग ayia और 
आपके प्रसिद्ध कार्य्यालय को देखू गा | 

में प्राथना करता हू कि आप कपा करके बिना कीमत बाली जर्मनो भाषा 
आरहगरी भाषा की तीस तीस छोटी पुस्तक, आरोग्यता की रिपोर्ट सहित 
भैत्त दीजिये । में उन्हें अपने मित्रों को बांट गा । 


| अपणा दास, सच्चा 
डापेस्ट-( मल्क हंगरी ) a प्‌ 
बु (मु ) | काल डी 


आपका दास-- 
जोजफ़-ऐच 


A 6 Ss a 
न०-१२०--जलाद्र, Fo हुईं SMUT पीड़ा--कड्जा | 
प्रियचर | 
आपको पुस्तक WaT पाप्त करने को नवोन विद्या एक वष से AT पास 


से मेरी सिफारिश से मेरे बहुत से मित्रों ने इस पुस्तक को सँगवाया है, और 
वे सब इसको उत्तम वा ्रमली पुस्तक पाते हैं, मरी ३२ बर्ष की आय की स्ञी 
को बालक पन ही से कब्ज वा शिर पीड़ा के रोग थे, उसको नाना प्रकार की 
श्रोषधिय वा जुल्लाब दिये गये थे । परन्लु आपकी चिकित्सा के आरम्भ करने 
से यह सम्पूण पीड़ाय जाती रही हैं| उसकी सूजी हुई टांगे वा जलोद्र 
(डाक्टरो के निदान में यही रोग श्राया था) अच्छा होगया है । AA स्वयं कब्ज 
में आप के ait का सेवन किया, ओर बड़ी सफलता हुई । कुपा करके आप 
मुझे अपनी ओर पुस्तक भा भेज दोजिये श्रौर मुखाकृत्ति विज्ञान और भोजन 
बनाने की भी एक पुस्तक भेज । GAT यद्द यत्न करता * हंगा कि आरोग्यता 
प्राप्त करने की नवीन विद्या के नियमों को फेलाया ज।वे। 


बालकेन हेन (सायलिसिया) से | प्रियवर सं हू आपका वफ़ादार 
काले---के 
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धन्पचाद्‌ की चिट्लियं ° "(Ce 


Ho १२१--घवासीर के मस्सों का रोग,निद्रा कान आनो, 
क्रोध का वेग, RT, | 
प्रियवर जी ! 
aa तीन वष पर्यन्त अपने चिकित्सकों की चिकित्सा की--जब किचिन्मात्र 
भी लाभ न हुआ तो मैने उस सस्मति पर असल किया जो आपने पच द्वारा भेजी थी | 
मेने पण रीति से आपकी egala अनसार स्नान चा साजन रा सेवन किया | 
मेरी स्त्री और मेरे बालक मेरे Fad पर ग्राश्चय को प्राप्त हए क्योंकि मै तीन 
वष से नहीं हसा था | मेरी श्रन्त ड़ियां ग्रब यथार्थ रीति से कॉम करती हैं, बवासीर 
के मस्से--श्योर क्रा के आक्रमण जो मझे शति घोडा देते थे अब जाते रहे हैं । 
अव मे झली भांत सो सकता हू, पहिले मुझे aaa निद्रा न आने की शिकायत 
रहती थी | 
मुझे आज्ञा दीजिये कि में अएने हार्दिक धन्यवाद आपको दूं और हे प्यारे 
मिष्टर कहनी | मुझे अपना सच्चा सेवक जानिये 


से'टपीटसंवग ( सुक्क रूस ) | एच- डबल्यू 


# 
do १२२--जिगर के रोग, कब्ज, | | 
farar जाँ । १ } 
हमको ( अर्थात्‌ मिस्टर वीं” को और aR ) आज्ञा दीजिये कि आपकी | 
सेवा मै आपने जो कृपा हम पर की है उसका धन्यवाद NA । हम जोलाई सन्‌ i 
- १८8३ ३० में लिपजिंग नगर में थे और आपकी चिकित्सा से हम को ऐसी ; 
सफलता उपलब्ध हुई कि हम उसको स्मरण करके सवदा आनन्द को प्राप्त 
हात । 
सिस्टर alo frat के कठिन रोग में ग्रस्त थे, ओर हमारे मुल्क-डेन्माक 
में सम्पूर्ण मनुष्य उनके आरोग्य हो जाने को एक सच्चा अचम्भा समभते हैं | 
में भी कब्ज में ग्रस्त थी, और मेरा भी रोग जाता रहा । aga से लोग आपकी 
चिकित्सा रीति और आपकी पुस्तको की बावत दूर्याफ्त करते हैं। आप अनु 
ग्रह करके अपनी चिकित्सा फेलाने वाली पुस्तक डेन्मार्क ओर स्वीडेन की 
भाषा में भेज दीजिये,. ओर मै उन को Seas, नारवे और स्वीडन देशा में 
qizg गा, तब मेरे लिये आपकी पुस्तक की सिफारिश करनी और लोगों को || 
निश्चय दिलाना आसान होगा | | Sa t 
rd 


र Ce | . आपकी सच्ची 
ag re arama मिसेज-एच-बी 


७०1 
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हैं 
| 
: जोर से धन्यवाद दे । मेसिल-खांसी-सुह से शक mar और रुधिर afan यक 
i 


( ४२६ ) आरोग्यता प्राप्त करने को नघीन विद्या 


A NN A I A I A TC A 


_— 


नं० १२३-सिल, खांसी, सुख से थकना, AR में GAMAT 
प्रियवर जी ! 
मेरी हांदिक अधिलापा मझे मज़बर करती हे कि में उस चिकित्सा की जो 


खापने मेरी wea रोग की दश! सें बड़ी चतुराई से मेरे लिये तजवीज की थी बड़े 


ग्राने के रोगों में आठ वष पर्यन्त ग्रस्त रही थी । न घरकी चिकित्सा, न डाक्र 
नश्रत्तारों से कुछ हो सका बढिक सेरी दशा खराब होती गई | रोग ऐसा 
सख्त था. कि उसको खियाल में लान! भी कठिन था! मेरी दशा सवेदा शोक 
मय थी और sitafaar हारा चिकित्सा करने हारे मनुष्यों से मेरा विश्वास 
उठ गया था | 
चार शिसिम्बर को मेरा ध्यान आपकी चिकित्सा की ओर दिलाया गया। 
श्रापकी सम्मति agar छामल करने से मझे दुसरे तीसरे दिन ही आराम प्रतीत 
होने लगा. प्रति सप्ताह मेरा tin घटने लगा और अव तीन मास के बाद मैं 
विल्कुल श्रारोग्य होगई हूं ! में निरोग और हरी भरी ह' । कौर यही अभिलाषा 
करती = छि aro sear रोगी भी आपकी चिकित्सा रीति की परीक्षा कर ताकि 
यह रोगियों के लिये सदा को आराम पहुंचाने का स्त्रोत बने | यही चिकित्सौ 
सम्पा रोगों के निवारण करने का सत्य माग हे | 
ल्पाक-सुल्क स्ूस्प- से ) में हं आपकी बहत सच्ची 
( सकांरी बेसोरेबिया ) | गॉांटफ्रे-एस-( आय ४४ ae ) 


DOD are 
नं० १२४७--जलेदर, सिल, प्लूरिसी | 
प्यारे मिस्टर कुहती ! 
में यह लेख इस निमित्त आपकी सेवा में भेजती g कि उस उत्तम mt 
यता के बारे में जिस पर आपकी चिकित्सा रीति ने मझे पहँचा दिया है आप 
की सेचामें अपना हादिक धन्यवाद भेजु | जब AW इस बात का ध्यान आता है 
तो में आपका अपने हृदय में बड़ा मान करती हूं, आप रोगी मनुष्यों के लिये 
सच्चे मसीहा हें । 
में दा वषं से cafes’ में ग्रस्त थी, ओर सदेव शय्या पर ही पड़ी रहती थी 
लोदर भी था | डाकटरों ने मेरी पीड़ाओ के निवारणार्थ व्यर्थ यत्न किये 
अन्त में सुके प्रोफेसरों वा ओषधिया से चिकित्सा करने वाले लोगों से बड़ा भय 
होगया । केवल आप ही के नुसख से में अच्छी हई हु । आपकी चिकित्सा के 


आरम्भ ही से मेरी तबियत अच्छी होने लगी ओर पेड़ के ऊपर की रसोली 
घुलने लगी । 
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' धन्यवाद की चिट्ियं ( ५२७ ) 


oon 


_ अपनी आरोग्यता उपलब्ध करने के कारण में आपका धन्यवाद बड़े उत्साह 

से करती ह | 

बिन्ज्‌ क्रोन-( मुल्क स्विटजरलेंड ) | मे हूं आपकी बढी दितिषिणी . ; 
' १ l ( fia ) get एस 3 

kl 

i 


नं० १२५-गिल्टी का सूज आना, दन्तपीड़ा, नेत्र के रोग, कण्ठ 
की सूजन और जलन, फेफड़ों की सूजन, सांस का छाटापन, 
Tata आथोत्‌ दमा, स्वेप्नदोप | 

प्रियवर ! $ 

में इस पत्र का लिखने वाला एक पादरी, अपना बड़ा सौभाग्य समभता हू 
कि आपकी पुस्तक ग्रारोग्यता uta करने की नवीन विद्या का हाल मुभे मालूम 
हुआ ओर मेने उसे पढ़ा । इसी बात से कि आपकी पुस्तक का पञ्चोख भाषाओं में 
अनुवाद हो चुका है मेरा ध्यान इस और लगा । अब में आपकी पुस्तक areas i 
ग्राफ फेशियल एकशपे शन वा अन्य पुस्तकों को पढ़ा रहा हूं और में जहां कहीं 4 
जाऊँगा आपकी चिकित्सा रीति के फैल्लाने मे यत्न करूंगा । में दंत पीड़ा दाये atx 
ara’ ओर की गिलटियों की सजन नेत्रों को सुस्ती वा कठ को जलन में चिरकाल 
से ग्रस्त रहा था | इसी नगर एसकोना में मेने आपकी सम्मतियों पर यथा शक्ति 
ana fea, ओर इसका फल उत्तम रहा | इस वात को आप आपने लेक्चरों 
प॑ वा जहां आपको इच्छा हो इस्तेमाल में लाये तो मुझे कुछ डर न हागा । मे चन्द 
वर्षे मं ही चाई राग से म गया होता, प रन्लु ठीक समय पर में ठाक मार्ग पर 
पहुंच गया, श्वास का छोटापन RaSi को जलन दमा वा स्वप्न दोषों का भो 
पूर्णतया आराम हो गया È | 


ca कानले f बड़ अद्र ख मेंह आवका बड़ा वफादार 
q ia To Fo 


qo १२६-गभस्थिति वा बच्चा जनन में सुगमता | 
प्यारे मिस्टर कुहनी । 
जैसा कि आपने हमसे कहा था TAT ही हुआ | मेरी स्त्री २ अप्रेल को एक 


मोटा ताजा बालक gagina जनी उसने जनने से पहिले ग्रापकी चिकित्सा रीति 
पर बड़े परिश्रम से टीक २ आपी सम्मत्यानुसार अमल किया था | 

THR समय भली भांति व्यतीत हुआ | साढ़े & बजे प्रसूति पो डा आरश्म हुई, 
पावघंरे में आर्थात्‌ पौने दख बजे बालक पेदा होगयां । हमारा कुल वैद्य जा मरी 
प्राथेना पर उस समय AAT था बालक जन्मने से ए ६ घंटा प्रथम इस बिचार 
से कि अभी दो दिन में जन्मेगा चला गया शा उलकी आशा के विरुद्ध, - i 
उसके चले जाने के पश्चात्‌ , बालक शीघ्र ही जन्म पड़ा । अतः दाई का काम मेंने 
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( ५२८) खाराग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


किया । बालक जानने के पश्चात्‌ मेरी स्त्री की तबियत तत्काल ही बहुत अच्छ 
हो गई | श्रोर अथ सिस्टर कहनी । उसका ध्यान पहिले ही पहले आपकी, ओर 
पहुंचा था, उसने सबसे पहिल यह बात कही “बस . वंसा ही हुवा Far कि 
मिस्टर क हनी ने पहिले ही कह दियो था i” 

ग्राप अपनी अत्यन्त बहु सूढ्य सम्मतिज्ने लिये हादिक धन्यवाद स्वीकार 
करे | आपकी पुस्तक निस्संरेह एक पवित्र पुस्तक है, आर ऐसोही रहेगी । इमारा 
कुलवैद्य Secs से आया कहने लगा कि उनसे ४१ aT अनुभव में ( अबआयु 
उसकी ६५ वर्ष की हे ) ऐसी बात पहिले कभ! नहीं देखो थी । आपको चिकित्ला 
रीति के लिये यह एक बडा जय प्राप्त का समय था । मेरी और सेरी स्त्री की 
MNT से वारम्वार आपको प्रणाम पहुंचे | 

एलास एल, मुल्क हालेंड से bg mero band ॥। 

` | प-पख -रिखाले का कप्ता 


wo १२७-गुर्दा में नाखूर, आंत का फोड़ा | 
प्रियवर ! 
मेरे पास आपका दल राःःपत्र आया frail कि आपने aatra किया है कि 
इससे पहिले पत्र की सम्मति अनुसार चलने के तश्चात्‌ मेरी दशा केसी रही है। 
मे वड़े आनन्द के साथ निवेदन करती g कि दो सप्ताह व्यतीत हुए कि गदा का 
नासूर ओर AIA का फोड़ाजाते रहेहें। Sata सेमे पहिले आपकी सम्मति 
पर पूण रीति से 5 चलएको परन्तु बाद में आपकी खल्मति अडसर अमल किया 


मेने जनवरी मास के TAL खप्ताह से दो वा तीन फ्रिक्शन सिटिजबाश प्रतिदिन 


लेने आरस्भ कर दिये परन्तु शीत की अधिकता से ६६ से "म दर्ज फारेन हाइट 
की गर्मी का जल बर्तागय़ा । में भोजन भा ठोक आपकी arafa अनसार खाती 
रही हू । अब पणं निरागी हु । मेरी यह अभिलाषा हैं कि आपकी उत्तम पुरत 
क के पाठकगण प्रति दिन बढ़ते जाये। 


हाल्य---( कपन हेजन क सरसींप ) | अहिक बे 
मुल्क SHR | । लिया-एद 


a Wo १२८-अत्यन्त घबराहट, हस्तमैथुन | 
में इस्प लेख द्वारा उस सहायता का धन्यवाद करता हु. Rr मिस्टर कहनी 
ने अपनी चिकित्सा रोति से मेरे दान यष जी आयु के बालक के सख्त रोग में 
की है | उसकी दशा को न तो धमकी Ale न सज़ा ठीक कर सकी थो | लेकिन 
फिक्शन faze बाथ वा सात्विक भोजन से मेरे बालककी घबराहट वा हस्तमेथन 
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धन्यवाद की चिट्टियं ( ५२६ ) 


की दशा जाती रही। में बड़े विश्वास से मिस्टर meat चिकित्सा रीति की 
NAIF स्थान पर प्रशसा करता Fal l 


लिपज़िग से ) हश्ताक्तर 
i ( एच-एस 


नं० १२६--दिलि के परदे में Aa का आ जाना, पुराना FAT | 
प्रियवर ! 

में तीत वर्षे से afan इन रोगो में प्रशत रहा । मैंने कई एक फौजी वा 
gent डाक्टरो से चिकित्सा कराई, तदनन्तर ARa पी Rar. निवासी की 
चिकित्सः कराई गई, ओर चिन्मात्र लाभ न हुआ | यह Raa आपही की 
सम्मति ओर आपही की पुस्तक है कि सुभे उस कठिन ओर भयानक रोग 
से छुटकारा पाये छः मास व्यतीत हो चुके हैं। इस निमित्त में आपका सच्चे 
हृदय से धन्यवाद्‌ करता हूं | 


a स | ÑE आपका सच्चा-एप. प 
आर-गेलिशिया--से | faa की कचहगी का क्कक | 


नं० १३०-दरद गठिया, हृदय के रोग, गर्भाशय में सलोन, 
फाड़ा, बवासीर क सस्स, पाचन शक्ति के दाष, अपाचनता 
कसर स आर कमर के एक HIN H पाड़ा। 

प्यारे मिस्टर Heat | 

में इस नगर की कहनी सभा ( जसमें कि ३०० से अधिक सभाखद्‌ हैँ ) के 
सभापति की हैसियत से ओर इस से बढ़कर इस हेतु से कि में आपकी 
आश्ययंसय बुद्धिमानी और sa विद्वत्ता की कृदर करने वाला हैँ, आपकी 
सेवा में यद्र निवेदन करना मुख्य उद्देश्य समझता हैँ कि आपको चिकित्सा 
राति ने मरते हुए मन्नुष्यो को बचा दिया है। कारण यह कि छोटे दूज के 
ओर वे समझ चिकित्सक प्रायः रोगियों को श्रसाध्य जान कर जबाब दे दिया 
करते हैं । एक रोगो जो अन्तिम eat की गठिया रोंग की पीड़ा में ग्रस्त था और 
रोग का असर उसके aan पहुंच चुका था आपकी fafacer रीति से बच 
गया । एक Sl a भी जिसके गर्भाशय में sata फोड़ा ar आपकी निकाली 
चिकित्सा आरम्भ की । इससे प्रथम वह दब प्रसिद्ध चिकित्साको से बिना सूफू- 
लता पास किये चिकित्सा करा चुकी थो । इन चिकित्स को मे से पक इ नगर के 
IREA का मुख्य agar था। उसने डस पर शख्रिऊ क्रिया करनी आहस्भ की 
परन्तु उद्र को चीरने के पञ्चात्‌ शस्त्रिक क्रिया को सम्पूणं करने से डर गया, 
wife चह खत्री अत्यन्त निबल थी । उसका रोग इसर सोमा त क पहुँच चुका शा 
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(FF Sas 5353-59552. 25२-536२ SAD GAA GAA Gare FEC 
(५३०) आारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


कि समस्त डाक्टरों ने यह कह दिया था कि यह स्त्री अधिक से अधिक तीन are 
जियेगी | अब छुः मास व्यतीत हो चुके हें ओर वह जीवित है । उसका असाध्य 
रोग लोप होगया है । मेंने Casa अधिक आपके नुबखे सेवन किये,और में करीब 
२ अच्छा होगया हूँ, मुझे बवासीर के मस्ले वा पाचन शक्ति की मंदता पीड़ित 
करतीं थीं इन्हाने आमाशय की अत्यन्त Baa बीमारियां और सामने की ओर 
वा दायें बाये व पीठ में पीड़ाये उत्पन्न करदी थीं। इस प्रशंसा पत्र को आप जिस 
ate चाहें काम में लाये, जिलको बिना मांगे ही मैंने आपकी Gard भेजा है | 
बहुत प्रणाम और धन्यवाद देता हुआ में हूँ 
ब्योनो एरील के f E आपका दास-विन्सैन्ट डी, 
( “कुहनी नेचर क्योर सभा” का सभापति. 


नं० १३१- नेत्र राग | 


n ७२:-७००३८-७३%२-:-७३६२-:-७३%३:-७२%३०८-७,ेभ्खिट 


|; प्यारे मिस्टर कुद्दनी ! 
¢ मे आपका ऐसा sarge कि इस बात से रुक नहीं सकता कि daa 
G से आपकी सेवा में निवेदन करूँ कि मेरे १२ वपके बालकके नेत्र रोग ने कौनसा 
(१ मार्ग ग्रदण किया। मैंने आपकी सम्मति चाहने चाले पत्र का श्रेष्ठ उत्तर 
i पाकर आपकी सम्मतियों पर qu रीति से अमल किया | इसके फल से जो मुझे 
£ आश्चर्य हुआ, में वर्णन नहीं कर सकता | तीन सप्ताह पर्यन्त स्नान लेने'के पश्चात्‌ 
¢ मेरा बालक लग भग नीरोग होगया । ओर एक सप्ताह पश्चात्‌ पूण आरोग्य 
$ होगया। तत्पश्चात्‌ रोग का कोई चिह्न नहीं देखा गया । वह बालक पूर्ण आरोग्य 
f है । अय मदाशय | जो वात डाक्टर तीन वष में न कर सके वह आपने चार 
सप्ताह में ही अपनी चिक्रित्स। रीति से कर दिखाई, मेरे हादिक धन्यवाद्‌ E- 
कार करिये | में ae लेख आपकी सेवा में अपने श्राप भेजता हुं । इसको आप 
जिस तरह चाहें काम में लाव । है 


आपका दास 


cater SSR Si | जी-एफ | 


कुरा पड़ जाना | 
प्रियवर ! 
में बड़े आनन्द सहित अपनी लेखनी को उठाता हुँ कि आपकी सेवा में निवेदन 
करूँ कि आपकी चिकित्सा रीति ने जिसपर कि मैंने आपके पत्र में दी हुई am- 
4 तियों के अनुलार २३ अगस्त से पहिली अक्टूबर तक पूर्ण रीति से अमल किया 
था मुझे उत्तम आरोग्यता दी है । दूसरे सप्ताह के आरंभ में जलन और खूजन कम 
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6 
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: 
f नं० १३२--सूत्र की नाली का संक्रीणे ( तङ्क ) हाजाना, अर्थात्‌ 
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धन्यवाद की चिट्टठियें . ( ५३१) 


होजाने पर कुरह लोप हो गया | और मुझे आज जोर की घार से पेशाब 
करने में कोई कष्ट नहीं होता । इस प्रकार ( उत्तम रीति से) मैं आरोग्या 
की दशा मै भी पेशाब नहीं कर सकता था 1 मेरी प्रार्थनां है कि आप मेरे 
सच्चे अर हादिक धन्यवाद को स्वीकार कर | ईश्वर आपको ओर आपकी 
इस आश्चर्य जनक चिकिग्ला को सहायता देते । | और आपकी यह चिकित्सा 
n सा € ०७ A N ` ० vein ‘ a 
रीति सम्पूर्ण सृष्टि में फेल जावे । AU दिवसों में, मैं आपको अपनी स्त्री की 
शा लिखू गा जा पाँच वष से बहिरेपन में ग्रस्त हे। आप कपा करके मेरे 


लिखने पर एक सम्मति पत्र भेजद । सोचा करता हू कि में शीघ्र ही किसी दिन 
आपकी सेवा में उपस्थित हूँगा। 


Hex साल ( आपका सेवक- जे. एच. 
मुल्क हंगरी से | कारखाने वाला । i 
नं० १३३--संदे जता के समक्ष धन्यवाद्‌ का निवेदन | 
में इस बात को जानता g कि मै लिपजिग नगर से चलने के समय इस बात 
को नहीं भूल सकता कि मिस्टर लई कहनी साहिव नं? २४ फलास प्लेट.ज लिप- 


4 
t 
जिग नगर निवासी का धन्यवादःउस :आश्चय जनक आरोग्यता के निमित्त जा 
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सुझे उनको श्रेष्ठ चिकित्सा रीति से उपलब्ध हुई है उनकी इच्छा बिना जनता 
में प्रगट करूँ | मेरी आयु ६६ वर्ष की है और में चिरकाल से उस भयानक 
रोग में जिसको मधु प्रमेह Diabetos कहते हैं Ata था | म॑ने बहुत से डाक्यरों 
a सम्मति ली, किन्तु किञ्चित भी लाभ न हुआ मेरे चन्द्‌ afta निवासी 
मित्रों ने उल समय मेरा ध्यान कुहनी साहब के बिना ओषधि वा शस्रिक क्रिया 
के विना श्रोषधि वाली 'आरोग्यता प्राप्त करने की, नवीन विद्या? अर 
दिलाया, अतः में लिपजिग पहुंचा, ओर कुहनी साहब की सम्पूर्ण सम्मतियों 
पर यथार्थ रीति से अमल किया | 
at सप्ताह चिकत्खा करने क उपरान्त मीठ की मात्रा cy’? दर्ज से १०१ दजे 
होगई ओर एक ओर सप्ताह के उपरान्त बिल्कुल जाती रही i चार आर पाँच 
सप्ताह के पश्चात्‌ AT परीक्षायं की गई तो शकर का कोई चिह्न न मिला । इसकी, 
AAA डाकुर रोहर्ग, डाकुर TAAT, SHC बाक, और डाकृर Fae ने जो 
लिपजिग के न्यायालय की ओर से पदार्थे चिद्या जानने वाले हैं की थी मै पणं 
विश्वास से सब रोगियां से Heat साहिब की चिकित्सा रीति की प्रशंसा 
भली भाँति करता हूं । इस कारण से भो प्रशंसा करता हू कि इस स्थान में 
SNC aia AA ऐसे मनुष्यों को , जानता हूं,जा Heat साहिब की चिकित्सा 
रीति से आरोग्य हो चुके हैं । लिपजिग से, ८ २गस्त-सन्‌ १८६८ Fo 
 लेखक--एल--बयी, वार्मन -1नबासी कारागर । 
<$02 समाप्तम्‌ Zoe 
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( ५३२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


ae «ले a sme meer eT em ee, 


कुछ उदाहरण 


जिनसे साइन्स आफ फेशियल एक्सप्रेशन (सुखाकृति विज्ञान) का हाल 


| 
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| | . मालूम हा जावेगा । 
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केवल सामने कीं ओर को विजातीय द्रव्य का भार | 
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सुखाकृति विज्ञान के कुछ उदाहरण (५३३) 


te 


लि मन ति सिरी विति तिमी सती 
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चिजातीय द्रव्य का SAM पीछे की ओर का भार। 
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(१५३४) थाराग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


“oat की ओर, दाहिनी और बाई' ओर और पीछे की ओर को फारेन 
मेटर का भार जिसमें सामने की ओर का अधिक है । 
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garala विज्ञान के कुछ उदाहरण (४३५ ) 


A .3 ETR ॥ 
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चित्र उस लड़के का जिसको ४४ दफे ख्यूबर कयूलिन रखे 
टीका लगाया था, WC उसके फल | 


#अधिक समाचार इसके मेरी पुस्तक “बच्चों का पालन” हिन्दी भाषा RET lj 
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( ५३६ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


भायानवाटक 


श्रोत्रिय क्ृष्णस्वरूप की लिखो हुई कछ ऐसी रिपोर्ट 
न रोगियों की दशा यहाँ पर दी जाती हैं जिनकी 
चिकित्सा उनके हाथ से या उनकी सम्मति 
agat g? है । पूर्ण आशा है कि जल 
चिकित्सा करने वालों का इनसे 
अवश्य सहायता wait 


—‘o:— 
( १ ) डिब्बा अर्थात्‌ पलली चलना और ज्वर 

पक बार मेरे लड़के को जिलकी अवस्था ४ माल की थी पसली का रोग 

। गया जिसके डिब्बा भी ;कहते हैं, अंग्रेजी में: डाकुटरों ने उसे केपिलरी 
aa काइटिस Capillary bronchitis नाम दिया। कोई g व पाँच दिन तक 
एक असिस्टेंट aaa साहब जो कि मेरे [मित्र भी थे चिकित्सा होती रही 
परन्तु देवये।ग से उसले कुछ लाभ नहीं हुआ बल्कि रोग बढ़ता गया, उन 
तमाम दिनो में वह बच्चा कदापि न सो सका [SAT १०३--१०७ दर्जे का था | 
लायक डाक्टर साहब ने कहा कि रोगी की दशा खराब होती जा रही है और 
उनको बच्चे के जोवन की आशा बहुत कम हे, उन्होंने चिकित्सा तबदीली करने 
की आज्ञा दी उस समय मैने उस बच्चे की ऐसी निराशता की, दशा में जल 
tata द्वारा चिकित्सा करने का विचार किया, कुल की वृद्ध स्त्रियां ने भी 
उसको दशा देखकर उसके जीवन की आशा छोड़ दी थी | 
ag मास कवार का था परन्तु धारिश ओर ओले बहुत पड़े थे अतः सर्दी 

हो गई थी इस कारण कमरा अज्ञीठी से गम करके बच्चे को ८२ फेहरन हाइट 
के पानी में एक हिपबाथ ५-६ मिनट का दिया गया २-३ मिनट के अन्दर ही 
वह बच्चा ज्ञो कई दिन ज॒रा भी नहीं सोया था स्नान करने की दशा में सो गया 
२-३ मिनट सोने को दशा में स्नान कराया गया फिर उसके गर्म वस्त्रो मै लिया 
द्या गया २ घंटे के पश्चात्‌ बच्चा जागा, और उघ जो cara से कम होकर 
१०२ से नीचे उतर गया था फिर बढ़ता हुआ प्रतीत होता था । जागने के १ 
घंटे पीछे अर्थात्‌ पहले हिपवाध के ३ घंटे पीछे उसे फिर एक हिपबाथ ५.-६ 
मिनट का दिया गया, इससे बच्चे के! फिर नींद आ गई। पक दिन रात 
ऐसा ही किया गया जिससे बच्चा प्रत्येक स्नान के पश्चात २ घंटे को सो सका । 
फिर विचार में राया कि यदि ५-६ मिनट के बदले १०--१२ मिनट या अधिक . 
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आषानुवाद्क की कुछ रिपोर्ट ( ४३७ ) 


देरी काबाथ दिया जावे तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा जैसा कि कुदनी साहिब ने कथन 


किया है (देखो पृष्ट ३३५) अगले दिन बच्चे को १५ मिनट का स्टीमबाथ देकर 
१२ मिनट का हिपवाथ दिया गया तो बच्चा श्रव ३ घंटे साया और ज्वर बढ़ने 
पर फिर जागा, तो उसको हिपबाथ १०-१२ मिनट का दिया गया जिससे 
उसको नींद आजाती, और इसी प्रकार तीन २ चार २ घंटे मे १०-१२ मिनट के 
हिपबाथ दिये जाने से और उसको गम कपड़ों मै माता के पास लिटाने से 
उसका रोग घटता गया और बच्चा दूसरे ही दिन से माता का दूध भी थोड़ा २ 
पीने लगा | 

चार दिन में बच्चा बिलकुल अच्छा होगया और देखने वालों को उसकी 
सूरत से यह नहीं प्रतीत होता था हिं ४-५ दिवल पहिले बच्चा ऐसे कष्ट में पड़ 
गया था कि उसकी आशा जीवन की नहीं रही थी ! ag बच्चा अब जीवित है 
ओर आरोग्य है | 3 

7 शरीर का FF | 

(२) एक च्चे के पेर में खेल कूद करने से मोच आगई थी ओर TAA के 
जोड़ पर सूजन होगई थी उसकी चिकित्सा औषधियों द्वारा कराई भी और 
जाहिरा सूजन जाती रही थी परन्तु चलने मै Te पेर में कुछ दद॑ प्रतीत होता 
था । कुछ दिनां पश्चात्‌ यह ददे और भी कम होगया । कई वर्ष पश्चात्‌ उस 
बच्चे के शारीर में ठंड लगने कै कारण दद होगया इसक्री चिकित्सा जब 
“शारोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या” द्वारा की गई और उसको हिपबाय 
sit सिटजबाथ दिये गये, ओर सनबाथ दिये गये तो शरीर का दद ता अच्छा 
होगया परन्तु उस टखने में सूजन होगई और ददे बढ़ गया जिसमें कि पहिले 
मोच आई थी। ३-४ दिन में यह सूजन और दद भी जाता रहा और मोच भी 
अच्छी होगई । सनबाथ के समय मोच आए हुए स्थान पर भी केले का हरा 
पत्ता रख दिया जाशा था। 

इससे प्रगट होता हे कि मोच पहिली चिकित्साओ में दूर नहीं हुई थी वरन्‌ 

ब गई थी जे! इस जल चिकित्सा करने से फिर उभरी और तब अच्छी हुई । 
१४--१५ वर्षे होगये कि फिर नता मोच के स्थान पर कोई दुःख मालूम हुआ 
न शरीर का दद्‌ | 
पुराना ज्वर ( ae रोग ) | 

(३) मई सन्‌ १३१४ ई० में पंडित महाबीर प्रसाद मिश्र .# जा कनल सर 

प्रतापसिंह जोधापुर घाला के सरिशतेदार हैं कई महीने का ज्वर ठहर गया जो 


भोजन के पश्चात्‌ बढ़ जाया करता: था । डाकुरो ने कहा कि टूबर agentes 


-क यह महाशय श्रब ९८२३ में भी श्रस्छो तन्दुरुस्तो रखते हें । 
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( ५३८.) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


ç 

f अर्थात्‌ ate और सलाह दी कि अ्रलमोड़े या भवाली जाना चाहिये जोधपुर से 
श्रलमोड़े या भवाली जाने के निमित्त मुरादाबाद आए ओर अपने चाचा साहब 
के पाख ठहरे | यहां भी आपने थूक अथवा बलगम की परीक्षा कराई तो यही 
निश्चय हुवा कि टूबर क्युलोसिस है । इस समय वह मुझ से भी मिले इस समय 
मेरे पास मिस्टर कृष्णराव agua निवॉखी पधारे हुए थे जिन्हों ने कई वषं 
हुवे अपनी क्षई को इस जल चिसित्सा से आराम किया था और जिन्हो ने इस 
चिकित्सा के लाभार्थ अपना शेष जीवन अपण कर दिया है । मैने महाशय कृष्णा 
राव जी से भी उनको मिलाया और कुष्णाराव जी et सम्मति अनुसार 
उन्होंने svat चिकित्सा आरंभ की । प्रथम तो उनको इस नवीन चिकित्सा मै 
बहुत कुछ संकोच हुवा परन्तु मिस्टर कुष्णाराव का gala उनसे सुनकर ओर 


उनकी बीमारी के समय की और अच्छे होने की फोटो देख कर और धावू 


¢ 
G 
G 
f इन्द्रजीत जी के पत्र पढ़कर ( जो आगे दिया गया है) डनको इस चिकित्सा की 
$ सत्यता पर विश्वास हुवा और उन्होने चिकित्सां आरंभ की । 
हु इस समय ज्वर १०१-१०२ दर्ज तक बढ़ जाता था, परन्तु रोगी में बल 
इतना था कि दो मील बिनां थकान के चल सकता था। दस्त ठीक नहीं होता 
था, भोजन में अरुचि थी, जायका बहुत बुरा रहता था पीना केवल माथे ओर 
ह छाती को आता था, शेष शरीर को बिलकुल नहीं । 
i महाशय क॒प्णरावजी ने उसकी दशा पर विचार किया ओर कहा कि एक 
मास में ज्वर शांत हो जावेगा यदि चिक्रित्सा ठीक २ करी जावे, ओर साफ 
T शुद्ध वायु में रहाजावे । प्रथम तीन हिपवाथ कूप के ताज जल में बीस २ मिनट 
i के १० दिन तक लिए, ६ बजे सुबह १ बजे दोपहर को और ६ बजे शाम को । 
प्रत्येक बाथ के पश्चात्‌ कुछ देरी टहलना जिससे गरमाई फिर आवे । शरीर मे 
किली २ जगह पलीना भी स्वयं ही आने लगा । और ज्वर के बढ़ने में कमी 
प्रतीत होने लगी ( १०० दजे तक बढता था ) पाखाना Bat समय साफ होने 
लगा, Aaa में रुचि हेने लगी । केवल रोटी, शाक लौकी, तोरी और मूली, 
हैं. बिना घी के बनी हुई और बिना मीठे के थोड़ा खा दूध दिया गया, चेहरे की 
स्याही कम होने लगी, जिन सब/वबातों ने रोगी के विश्वास को बढाया । 
१०दिन पीछे दो Tat के हिपबाथ के बदले सिटिजु बाथ २ या ३ दिन लिया 
गया होागा कि एक दिन ज्वर कुछ अधिक हो गया अर्थात्‌ १०३ होगया, रोगी से 
i ` पहिले ही कह दिया गया था कि sac का बढना भी सम्भव है । अतः ज्वर बढ्ने 
से कुछ संदेह नहीं हुवा | परन्तु अगले दिन ज्वर जब उतरा ता कुल धड़ को 
पसीना लाकर उतरा | इसी प्रकार एक दिन और भी कई दिवल पीछे ज्वर बढ़ा 
ह तो कुल शरीर को अर्थात्‌ हाथ ओर पेरा को भौ पसीना लाकर उतरा | उसके 
¢ पश्चात्‌ sar अधिक नहीं बढ़ा, दिन प्रति दिन azar at गया और १ मास के 
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“भाषानुवादक की कुछ रिपोर्ट ( ५३६ ) 


अन्द्र ही Gag को &७ ओर तीसरे पहर का sol या &८ qa गर्मी रही 
अर्थात्‌ ज्वर जाता रहा | अगले महीने में कभी २ रुटीमवाथ भी लिये गये । रोगी 
अब (नवम्बर १६१४) आरोग्य है | परन्तु रोग से आइन्दा बचाव के लिये आव- 
श्यक है कि चिकित्सा को १ खाल तक बीच २ मे कुछ दिनों के लिये छोड़ कर 
करते रहेँ, ओर सात्विक भेजन के सेवन पर सवंकाल अवश्य: दष्टि tea, ओर 
स्वास्थ्य Tal के नियम पर आरूढ़ हे।वे जा “आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन 
faa ala की पुस्तक में बतलाए गये हैं । 


[४] हस्तमैथुन से हानियाँ, शरीर का gaa लगना 
कब्ज, चुधा का अभाव, मूत्र पीड़ा 
बलहीनतो | | 
मई सन्‌ १६११ fo में एक सभ्य पुरुष# जिसकी अवस्था कोई २१ वर्ष की 
होगी मेरे पाख आया, उस समय उसकी दशां अत्यन्त शोचनीय थी, १०० पग 
मुश्किल A aa सकता था, शरीर विल्कुल पिजर हो गया था, देखने से चाइ 


का रोगी जैसे होता हे, प्रतीत होता था, थूक हर ART मुंह से जाता था, FAT 
छु भीन थी, परन्तु एक दो रोटी बिना भूख के केवल इस विचार से खालेता 


नहीं होता था, और जब कभी होता तो गुदा का बाहर से तरी पहुंचाने से 
कठिनता से होता, और बहुत थोड़ा He को मैंगनी खा होता | ay ws a तक 
HA पढ़ा था परन्तु रोगी होने के कारण उसे, स्कूल छोड़ना पड़ा था | उर 
को वास्तव मै क्षई रोग फेफड़े का तो नथा परन्तु शरीर की सब धातु aig 
हो गई थी | हालत पूछने से विदित हुआ कि उसकी इस दशा का प्राप्त होने 
का कारण हरुतमेथन था | 

यह पाप उससे कोई एक साल तक हुआ था जब कि उसकी अवस्था १५- 
१६ वषं की थी। जब उसने,इस प।प का बुरा फल देखा त्तो उसके करने से 
रुका, परन्तु शरीरको ददाति पर्याप्त पहुंच चुकी थी | 

औषधियों द्वारा सरव,ःप्रकार की चिकित्सा उसने कई साल तक की थी 
परन्तु कुछ लाभ न हुआ और उसके रोग ने उसे उपरोक्त दशा को पहुंचा 


दिया । 
इस नवीन जल-चिकित्सा में पूर्ण विश्वास रखते हुए उसने चिकित्सा प्रारंभ 
करी ओर प्रतिज्ञा की कि आहार जा कुछ बतलाया जावेगा वही करेगा, उसकी 


“यह पुरुष विवाहिता होकर अब (९८२३ में) कई बालकों का पिता हो गया है । 
PRISER र %- 
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(५४०) आराग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


5 


१ 

$ 

$ दशा ऐसी संकट की थी कि यदि वह बतलाये हुए. आहार पर न चलता at 
f उसका नीरोग होना मेरे विचार में सम्भव न था । . 

¢ सबेरे और तीरूरे पहर को उसके रोजाना हिपबाय कूप के ताज जल में 
$ १०-१२ मिनट के दिये गये जिन झे पश्वात्‌ यथा शक्ति टहलना . और वस्त्र ढ़ 
$ कर लेट जाना । भोजन के लिये गेहूं के मोटे और विना छने इण आटे की लपटी 
i जो कि बिना घी और बिना मीठे के केवल जल में पकाकर बनाइ: जोती at, 
ह ओर लोकी का शाक, केवल नमक र जल से पका हुवा | 

I इस प्रकार चलने पर ३-४ दिन में et sant एक पाखाना दिन रात में 
¢ स्वयं आने लगा | ३-४ दिवस तक ऐसी हो दशा रदी, उलके पश्चात्‌ फिर कई 
$ दिनतक पाखाना नहीं आया, ख्याल हुश्रा रोगो ने कोई गरिए Bina कर लिया 
f होगा, पूरी तहकीकात से विदित हुआ कि. रोगी ने केवल बत ई हुई वस्तु ही 
है अदण की थी परन्तु बहुत क्षधा लगने के कारण उसने लपटी २--३ दिन तक 
$ पहिले से द्विगुणी खाई थी | उसके आमाशय में ऐसे हलके भोजन को एक थोड़ी 
¢ हीमात्रा में पत्राने को शक्ति बाकी थी, अधिक के लिये ata बाहर निकालने का 
$ बल नहीं रखती थी । फिर दो तीन दिन लपटी को मात्रा कम कर दी गई परन्तु 


उससे भी पार्खाना नहीं alae | तब रागी का आहार बदला गया, खपटी के 
ह बदले गेहूं का कच्चा दुलिया सूखा थोड़ा २ खिलाया गया और उसके संग ए 
( टुकड़ा ककड़ी या खरबूज़ का दिया गया। दोही दिन ऐसा करने से उसको एक 
हैं. बार पाखाना आने लगा | पंद्रह दिन में उसको इस भोजन से और. हिपओऔर 
॥ सिट ज बाथ से, आधे मील चलने का बल आ गया, पेशाब जो जलन के संग 
$ आता था उसकी जलत भी कम हो गई । इस बीच में रोगी के पेड़ पर कई दिन 
@ तक पिंडाल की पट्टी भी बाँधी गई, परन्तु एक ही बार पाखाना आया | 
3 एक ma चिकित्सा करने पर रोगी को अपनी दशा सुधरने का विश्वास 
$ हा गया और वह अपने घर चला गया ओर वहाँ वताई हुई चिकित्सा करता रहा 
तीन चार दिन तक तो कच्चा दलिया .चबा २ कर aia में sari उसमे 
$ कुछ AAN परन्तु फिर वह कहने लगा कि वही भोजन उसके अति 
¢ स्वादिष्ट लगता है, और उसका चित्त उसको ही afar मात्रा में खाने को 
ji चाहता था | ३ इफ़े में दोनो समय में मिलाकर १८ ala की अंदाज़ से Hear 
g दलिया खाने लगा, sae कह दिया गया था कि जब तक रोटी पचाने का बल 
g 
t 


A 
उमे न आ जावे रोटी न खावे । और रफूते २ रोटी खावे और दलिया छोड़ता 


जावे | 
छुः मास और चिकित्सा करने पर उसने मुभे लिखो कि चह ४ रोटी 


अच्छी तरह पचा सकता है, अपनी खेती का काम करता है, और एक दिन az 


११ मील चल कर पुष्कर स्नात करने गया | 
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भाषानुचादक की कुछ रिपोट ( ५४१ ) 


२ जून सन्‌ १६१२ Fo को, ठीक एक खाल पश्चात्‌ वह मुरादाबाद में फिर 
मेरे पाख आया तो में उसको देख कर और आवाज से भी न पहचान सका 


7 


उसका बढ्न भर आया था ओर सूरत, शकल, आवाज सब बिल्कुल निराखी 
हो गई थी, उसके पश्चात्‌ उस मनुष्य ने. अपने ग्राम मै बहुत से रोगियों की 
चिकित्ला सफलता के साथ करी और अब तक तन्दरुस्त है | 


सभ्य पाठक गण, इस रोगी के चरित्र को । पढ्‌ कर निम्न लिखित बाते! ` 


पर ध्यान घर | | 


( १) हस्त मेथुन से स्वास्थ्य की दशा केसी खरोब हो सकती है। इसकी 
बुराई की ओर समक दार बच्चो ओर नवयुवको का ध्यान दिलाने में शर्म न करे 

(२) इस जल चिकित्सा के करने में dea को काम में लाव । 

( ३) हलका सादा, ओर सात्विक भोजन ग्रहण कर |" 


(४) चिकित्सा करने मे भोजन कस खाये, सात्विक ओर हलका भोज॑न 
भी अधिक खाने से रोग से सुक्त होना कठिन है । 


[ ५ ] माता पिता की ओर से बच्चे का रोगी जम्मं से 
ही होना और इस कारण He में छाले पड़ २ कर 
छोट। ही मरजाना गर्मी ( सिफ्रलिस ) अथोत्‌ 
उपदंश और उसका पीढियोां तक उपद्रव | 


(पक खभ्य पुरुष मास्टर ' के बच्चे ३---४ दिन के होकर मरजाया करते थे। 
बच्चों के सुख आर शरीर में छाले पड़ २ कर और उसके कध से रुदन कर १--२ 
दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार &-१० बच्चे भर गये कोई 
चिकित्सा कारगर न हुई । स्रो पुरुष दोनों को कोई रोग अर्थात्‌ गमी (उपदंश) 
अथवा साजाक का कभी न हुआ था ओर न उनमें कोइ चिन्ह इन रागों का था | 
जल किकित्सा करने का विचार हुवा तो पता ल्याने से ज्ञात हुवा कि उनकी स्त्री 
के पिता dt किसी समय वड़ा कष्टदाई उपदंश का UN हुवा था । निश्चय यह 
उसी का प्रभाव था जो उस खत्री के बच्चे उपरोक्त रीति मे मृत्युको प्राप्त हो 
जाया करते थे । उल स्त्री की चिकित्सा'एक वष करने पर जा बच्चा पदा हुआ 
उसको पहिले बच्चो से कुछ कम कष्ट हुए, परन्तु aq भी ७-८ दिन ही में 
मृत्यु को sta हुवा । चिकित्सा का प्रभाव अवश्य प्रतीत हो यया, माता की जो 
चिकित्सा की गई थो उसने ही इस बच्चे के! कम कष्ट दिया था। एक खाल 
ait की फिर चिकित्सा की गई और ध्यान इवो. कि अब ज़ो बच्चा जन्मे 
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-( १४२ ) ओआरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


उसकी भी यदि चिकित्सा जन्म लेने के दिन से ही जल के स्नानो से की जावे 
तो बच्चे का जीवित रहना सम्भव हे। | 

बच्चा जो उत्पन्न हुआ बह पुत्र हुआ, उसी दिन से बच्चे का १--२हिपबाथ 
२-३ मिनट के दिये गए, उसके पश्चात्‌ माता की गोद में गमी लाने के लिपे 


दे दिया गया | ३-४ दिन पीछे वच्चे के मुंह में ओर कुल शरीर पर छाले पड़े 
ओर कष्ट भौ geal ने दिया परन्तु औरों से कम इस समय उस बच्चे को एक 
हलका स्टीम धाथ ८-१० मिनट का दिया गया ओर उसके पश्चात्‌ हिपबाथ। 
ऐसा करने से छाले कम होने लगे ओर ४ दिन में जाते रहे, और यह बच्चा 
अच्छा हां गया । एक साल तक बच्चे का १ हिपश्वाथ करीब २ रोजाना दिया गया, 
वह बच्चा अव ?० वर्ष का है और gegt जीता जांगता है और बड़ा जहीन है | 

इससे सिद्ध होता है कि ( १) माता पिता के रोग का उनकी लाद पर 
कैसा प्रभाव पड़ता है । २) उपदंश आदि इसी प्रकार के रोगों से बचने की 
कैली आवश्यकता है यदि श्रपनी नसल के रोगों से बचना मंजुर है | (३) माता 
पिता से आए हण रोग छोटे पन सें जल्दी अच्छे हो सकते हें! (४) azara 


g 

(+ 

g 

G 

। 

g 

f नसल चलाने के लिये माता पिता के तन्दुरुस्त रहने की भी आवश्यकता È | 
¢ 
4 


[ ६ ] श्वास अर्थात दसा 

एक मनुष्य का कई TT से श्वास का रोग था, महीने मे १०--१शदिन में 
द्मे क्का दोरा होतां Mtl उस ससय चह शर्या पर से. भी कठिनता से डड 
सकता था | उसके भाई ने मुझसे उसकी दशा वर्षान की और कहा डाक्टरी 
ste हकीमी चिकित्सा करने से सी उसको आरामन ही हो सका है | यह चात 
से Ag की है । मैने कहा कि रोगों को इस ऋत में ठंडे जल में बैठने से बड़ा 
संकोच होगा ओर विशेष कर श्वास के दोरे कै समय में । तः उत्तम होगा 
कि रोगी की चिकित्सा दौरों के बीच के दिनों में की जावे जिससे दूसरे दोरे 
के समय आने तक १७--१८'दिन उसको चिकित्सा करने को मिल aa, जिससे 
यदि अगला दौरा चन्द्‌ न हुआ तो भी पहले AÙ से कम कष्ट दाई होगा | 

यह समय वह था जब कि में इस जल चिकित्सा कै प्रत्येक स्नान के प्रभाव 
का अनुभव कर रहा था । बहुत से लोग और कोई २ डाकुर लोग जिनको 
यह ध्यान था कि इस जल चिकित्सा से उनके हानि पहुँचेगी, यह कह्दा करते 
थे कि इसमें केबल स्टीमबाय ही एक' चिकित्सा का ag ऐसा है जिससे 

A 

विजातीय द्रव्य प्रत्यक्ष निकलता दिखाई देता है और यही फल दायक है ओर 


$ ठंडे स्नान ( अर्थात्‌ हिप ओर सिटि बाथ ) हानिकौरक और गठिया आदि 

पैदा कर देवेंगे । इस कारणसे इन ठंडे स्तानों के प्रभावों के! अनु भव करने के अर्थे 
( में किसी २ रोगी को कुछ दिन केवल ठंडे ही स्नान कराये इसी हेतु इस रोगी 
Bes eseseses ses ess ests ISSIR RIP IPS RSET BSED w 
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भाषानुवादक की कुछ रिपोट ( ५४३) 


को भी मैंने कहा कि उसको केवल शिटिज्ञ बाथ ही लेना चाहिये | दिन में दो दो 
बार यह स्नान २०-२५ निनट के लिये जावं, उसके पश्चात्‌ Taal जावे अथवा 
गर्म वस्त्र ओढ़कर लेटा जावे जिससे फिर गरमाई आ जावे, ओर जहां तक हो 
सके स्वच्छ चायु में समय व्यतीत किया जावे जिससे फेफड़ों में साफ और 
शुद्ध वायु जावे । गेहं के मोटे, flat छने इवे आटे की रोटी ओर हरी तरका- 
रियां जो खादी रीति से बिना मसालों के पकाई हुई हौ ओर फल खाने को 
बताए गए | 

इस प्रकार चिकित्ला करने पर saa चिकित्सा आरम्भ करने के पश्चात्‌ 
श्वास का दौरा ही नहीं हुवा । उसने इसी प्रकार चिकित्सा ४ मास तक की । 
ओर जब गर्मी को ऋतु आई तब उसने हिप बाथ भी लिये, और स्टीम बाथ 
भी लिये | लगभग १५ वर्ष होगये उसको श्वास का कोई राग नहीं हुवा | 


[ ७ ] बचपन से न्यूमोनिया की बान | | 
एक भट्र पुरुष को बंचपन से न्वूमानिया हो जाया करता था, युवावस्था 
में भी उनको इसकी बान होगई थी, ठंड लगने से उनके दोनों अथवा पक 
फेफड़े पर “न्यूमोनिया” का असर हो जाता था । इसके अतिरिक्त उनको 
शुदे का भी कई सात से होने लगा था । और दौरा पड़ने पर इस से बहुत 
कष्ट होता था | | 
पेचिश भो पहिले उनको हा चुकी थी जिखके औषधियों द्वारा द्र होने 
पर ददे गुदा पेदा हागया था । जल चिकित्सा में उन्होंने बारी २ से हिप बाथ 
१५ २० मिनट का और सिटिज बाथ ३० मिनट का लिया और कई सप्ताह तक 


हफतेवाँर सब शारीर का एक स्टीम बाथ २४-३० मिनट का लिया | भोजन में 


रोटी ओर शाक (कंद तरकारियां नहीं दी गई) और गेह का दलिया और दूध . 


दियो गया | चिङित्सा करने पर करीब छ तोन सप्ताह व्यतीत हे।ने पर पेचिश 
की बीमारी फिर लोटी, परन्तु कष्टदाई न थी, जल चिकित्सा जारी रक्छी गई, 
तो एक ena मै ag पेचिश दूर हा गई, इस हफूते मै पाखाने में कई बार बहुत 
बहुत खी face मल की निकली जिनमें आंब भी लिपरी हुई थी । ज्यों ज्यो ag 


face निकलतो थी रोगी की तबियत हलकी और आनन्दित प्रतीत होती थी 


(aa पुराना मल था जिसके कारण पहिले पेचिश हुई थो, जो औषधियों से 
द्बादी गई थी, परन्तु पुराने सूखे मल के टुकड़े आंतों मे रह गए थे जो अब 


चिकित्सा करने से फूले ओर निकले ) । पेचिश जब जल चिकित्सा करते करते . 


अच्छी gt आर ag दिन चिकित्सा ओर की गई तो कई ah थोड़े चिन्ह 
न्यूमोनिया के प्रक हुवे जो चिकित्सा जारी रखने पर स्वयं दूर होते गए इन 
सब छिपे हुवे तस्करो को शारीर से बाहर निकालने म॑ ३ मास लगे। रोगी ने 
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( ५४४) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्यां 


asp 


कोई दो मास चिकित्सा ओर की, ओर तब से उपरोक्त रोगों में से उसे को 
रोग नहीं हुआ जिसके १२ वर्ष हो गए | 


>> 
~~ 


[ ८ ] पेडू का फटना, सूत्रांशय की जलन, हाथ पाँच 
आर आंखों की जलन, Hala गोटे का जुल्लाब 
€ NES 
आर सलाई डालने के उपद्रव । 
एक रोगी ने एक बार कुछ दिनों तक मवाद को तर करने बाली औषधियां 
सेचन करके, gaa की औषधि खाई fad उसको aga ही दस्त आए और 
कई दिन तक आते रहे | उसी में उसका पेशाब भी चन्द्‌ हा गया था | डाक्टर 
से सलाई के gtu निकलवाया गया । कई दिन में दस्त ता बन्द हागए । परन्तु 
ag दिनों पीछे यह पता लगा कि जमाल गोटे की गोलियां थीं जिनसे ऐसे 
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द्स्त आए थे | 

दस्त बन्द्‌ हाने के पश्चात्‌ सूत्राशय से बड़ी जलन रहने लगी, ya बन्द 
होगई, दो तीन मिनट भी बैठना कठिन होगया । asa से कमर और पेट चारों 
ओर से फटते हुए प्रतीत होते थे, लेटे (रहने से ही आराम मिलता था, चलने 
फिरने में कष्ट होता था,.हाथ पेरों ओर आंखों में जलन रहती थी, और बवासीर 
भी उसको SITE । रोगी बेहुत निर्वल हागया था | उसने ६ मास तक हंकीमों 
ओर डाक्टरों की दवाएं सेवन कीं परन्तु रोग कम न हुवा, रोगी और भी 
निर्बल Raat, और उसको यह निश्चय होगया कि अब कोई चिकित्सा उसको 


त Re SA Ue -6962--#368--93-6262:-#3२८ Ae FA Fhe GA Ge A 532 


लाभ न पहुँचावेगी | 

उपरोक्त दशा में रोगी से कहा गया कि यदि वह ईश्वर पर भरोसा 
रखता हुवा इस “कुहनी चिकित्सा” की शरण लेवे और बिना इस बात के 
विचारे हुए कि नतीजा क्या होगा इख चिकित्सा को ३ मास भी यदि थोड़ा थोड़ा 
यथाशक्ति करे ता उसको लाभ उठाने की आशा रखनी चाहिये । चूंकि उसको 
अन्य प्रतिष्ठित चिकित्साओं से कोई लाभ न पहुँचा था ओर उनकी ओर से 
निराश हागया था उसने इस नवीन डल चिकित्सा विधि से चिकित्सा करना 
स्वीकार करा | 

प्रथम उसके दे। तीन मिनट के हिपवाथ बताए गए, परन्तु इनको लेने में 
उसे कष्ट हाता था | हिप बाथ चन्द करके उसको २, ३, ४ मिनट के सिटिज़बाथ 
कराये गए | चूंकि बह पक समय २, ३ मिनट से अधिक ae नहीं सकता था 
उसको दे a तीन २ मिनटके सिटिज़बाथ एति दिन कई बार लेने बतल्लाए | उसने 
पेसा a करा | एक मास तक कुछ हानि वा लाभ न मालूम हुवा। उसके पश्चात्‌ 


“ag प्रतीत होने लगा कि रोग रुका हुवा है बढ़ता नहीं, दूसरे माखमें भी रोग 
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भांषानुवादक की कछ रिपोट “० (५५४५१ ४) 


स्थिर रहा परन्तु अब रोगी एक TH में द, ७ मिनट बिना कष्ट के बेठ सकता था 
अतः सिटिज्‌ बाथ भी ६, ७ मिनटके लेने लगा ्रौर कुछ २ टहलने लगा, तीन 
महीने पश्चात्‌ वह ३ फर्लाङ्ग टहलने लगा और कुछ रोटी भी खाने लगा, इससे 
पहिले केवल दुलिया और शाक खाता था या कभी २कोई फल भी | उसकी ब डी 
तकलीफ देने वाल्ली ata अर्थांतू पेड़ का फटना ओर मूत्राशय की जलन प्रति 
मास कम होने लगी और Saal अपने आरोग्य हाजानेका अब निश्चय RIA । 

€ मास के were हो उस हा पेड का फटना जिससे उसका बड़ा कष्ट था 
ओर tat नहीं जाता था, दू र STAT, ओर, और सब वातो में भी उसको फायदा 
मालुप होने लगा। मूत्राशय की जलन पक Gla में जाती रही, मसाने पर 
लिंग के नीचे सीवन पर कई सप्ताह तक पिंडोल की टिकिया रांत को ऊनी 
वस्त्र से ढककर बचने से अधिक लाभ इसमे हुवा | लग भग दे साल में आंखा 


BIC हाथ पाच का जलन दुर हागह | 


गी को पहिले ६, ७ मिनटमे सिटिज बाथ ही केवल दिये गए थे, sah 
पश्चात्‌ कभी २ हिपंबाथ al थोड़ा २ देरका, 53, ८६ TH फेरन हाइट के पानी a 
दिया गया । दो वष पश्चात्‌ यह प्रतीत होने लगा fH अब नया ओर शुद्ध रक्त 
शरीर में बनने लगा है । वह रोगी अव अच्छा हे। अभी बवसीर की शिकायत 
कभी २ हाजातो 21 यइ रोग उसके पहिले पद्दल्न दस्त की उपरोक्त औषधि 

खाने से दस्त आनंक पाछ हा प्रगट Fal था | 
आंखों की जलन दर होने से पहिले रोगी के चिकित्सा करने से कईबार 


ज्वर कई २ दिन तक थोडा २ आया जो अपने आंपंही चिकित्सा करते रहने से 


जाता रहा प्रत्येक बार ज्वर से मुक्त होने पर रोगी को अ्रपनी दशा में उन्नति 
प्राप्त होती हुई प्रतीत हाती थी | सतबाथ भी कई बार दिप गये और उन्होंने भी 
ज्वर का भीतर से निकाल कर बाहर लाकर दूर करने में बडी सहायता दी | 


. (8 )“अंगुली का घाव” 

क अभद्र पुरुष की दाहिने हाथ को तजनी अंगुली के एक पोरवे मे किसी 
कीडे के काटने से अथवा किली और कारण से एक Fla पड़ गया । डाक्टर 
ने उसके छाले का काट कर ओषधि लगा दी । ASA बढ़ता गया ज्यों २ उसकी 
चिकित्सा की गई । १॥ मास डाक्टरी चिकित्सा से जा दो असिस्टेन्ट सजना 
ने की थी अँगुली अच्छी न हुई aa अंगुली ऐसी द्वागई जैसे पकनेसे फूल 
जाती है ओर उसमें दुर्गधित पीप निकलती थी। ऐसी दशा में उस भद्र पुरुषने 
अपने एक मित्र के कहने से मेती सम्पति लेकर जल चिकित्सा आरंम्भ की | ठंड 
पानी की गद्दियाँ जो ३, ४ घंटे मे बदल दी जाया करती थीं, ओर आरम्भ के 
दिनौ मेँ स्थानिक स्टीमबाथ से जो श्रॅगुली का कई दिन तक नित्य दिया गया अंगुली 
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(५४६.)) आरोग्यता प्राप्त करने at नवीन विद्या 


a 


की बिगड़ ती हुई दशो शीघही खुधरने लगी । ओर ५, ६ सप्ताहमें Aega अच्छी 
हो गई | कभी २ हिप ओर fa जबाथ at fea गए थे | 


— — — — 


( १० ) ऊचे दज का बुख़ार HA, डकार बहुत आना, जेल 
अथवा श्रोषधि का भी ज पचना, fam 
A ~ Ard 
का न आना ओर अत्यन्त बेचेनी | 
एक बार एक मेरे मित्र को जो कि एक दफ्तर के हेड BH हैं बुखार आया 
कईदिन तरु बुखार अधिक ही रहा, बेचेती अत्यन्त थी कब्ज भी था, निद्रा नहीं 
आसकती थी, डकार बहुत आती थीं, ( एक मिनट में १०--१२) | श्रोषधि जो 
दी जाती थी ओर जल तक भी मु ह के राह तुरन्त गिरादी जाती थी | डाक्टरो 
ने Bismuth बिखमथ ste अन्य ओषधियां दी थीं परन्तु ६-७ दिन से यही 
दशा थी । रोगी को चंद्‌ मिनट एक जगह चेन नहीं था, कभी खाट पर कभी 
फश पर | इलाज एक प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी सिविल सर्जत का हो cal था । जब 
रोगी का रोग अच्छा होते न देखा तो sak इष्ट मित्रों ने उनके पिता को जो 
पेन्शनर डाकुर थे तार भेजकर बुलदाया | 
रोगी से जलचिकित्सा के लिये कहा गया था परन्तु उसको विश्वाक्ष न था 
कि बिता औषधि के tina fagfa सम्भव है। उसके पिता ने भी कुछ 
चिकित्सा १ दिन करी परन्तु औषधि न पची तो यही कहा कि जब ओषशि 
अन्द्र ठहरती ही नहीं तो उसका प्रभाव कसे हो सकता है । 
ogg ठंडे aah fiat से डरते थे कि कहीं रोगीको निमोनिया Pneumonia 
( फेफड़ों में सूजन और जलन हा जाने का रोग है जिसमें मत्य शीघ्र प्राप्त हो 
सकती है) न हे। जावे | 
जब उनको AMMA गयां तो समझ में आया और जय स्मरण हुआ 
कि एक डाकुर tata सजनकी एक लड़की की चिकित्सा दोनों फेफड़ों में 
निमोनिया हो जाने की दशा में डाकुरां ने WAIT में उसका बफ से ढक कर 
करी थी तो उनको विश्वा उ हुआ कि जल में केवल नाभी तक बैठाने से (जैसा 
कि feqara में किया जाता है) कोई भय नहीं हे ae उनले जवानी वायदा | 
करा लिया गया था कि यदि कोई हानि प्रतीत न होवे तो कम से कम ३ दिन 
चिक्रित्ला अवश्य करनी etm, यदि राग बढ़ता हुआ प्रतीत ata ते चिकित्सा 
छोड़ देने का उनको अधिकार है। १ 
ईश्वर का नाम लेकर £ 'कित्ला आरम्भ की गई | ८ बजे प्रातःकाल कूप के 
ताजो जल में पक हिपबाथ DA घंटो का दिया गया । ५ मिनट स्नान करने पर 
[गी के शांति सी प्रतीत हाने लगी ओर कहने लगा कि Har सुख है, स्वर्ग में 
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भाषानुवादक की कुछ रिपोट ( ५४७ ) 


भी ऐसा ही आराम होगा और श्रफूसोख करने लगा क्योंक्रि उसने इस चिकित्सा 
को कई दिन पहिले जब उससे कहा गया था, नहीं किया । हिप बाथ लेते लेते 
ही डकार कम हा गई और निद्रा आती हुई प्रतीत होने लगी | sac भी कुछ कम 


“ हो mar) रोगी केः कपडे पहता कर वस्न ओढा कर लेटा दिया गया, उसके 


तुरन्त निद्रा आगई | उसके पिता जी से कह दिया गपा हि जब तक सोचे उसे 


' से।ने देव क्योंकि जव sar बढ़ेगा तो वह जांगेगा । दो घण्टे में उसे (यदि चह 


जागे) तो १ हिपत्रम्थ फिर आधे घंटे का देता बंताया गया, नहीं ते उसे सोने 
दिया जावे और जागने पर फिर हिपबाथ दिया जावे । 
कोई दो घंटे में जव ज्वर अधिक हुआ ते वह जागा परन्तु बेचैनी की दशा 
कम थी, जले थोड़ा पिया वह पच गया । पेशाव भो gM | 
१ हिपवाथ फिर दिय। गया तो उसके पश्चात्‌ वह कोई ४ घंटे सायो । १ हिप 
वाथ फिर दिया गया ओर फिर उसको निद्रा आगई | रात मै कोई स्नान नहीं 
राथां गया SIT घटने लगा था सवेरे उसका ज्वर १०० दर्ज पर आगया, डकार 
बहुत कम हे! गई, जल पचने लगा | परन्तु भूख नहीं थी । रोगी के पिता जी 
के कुछ तो डाकुर होने के कारण ओर कुछ प्रंम वश यह विचार gat कि इस 
को दूध देना चाहिये नहीं तो बलहीन हो जावेगा यद्यपि उनको भले प्रकार 
mg दिया गया था कि जव तक कुछ भख न मालूम दो तो कोई aeg सिवाय 


जल के उसेन देवं । रोगी का भूख न होने और उसके इन्कार करने पर भी _ 


उन्होंने उसे कछु दूध दे दिया जो उनकी आज्ञानुसार उसे पीना पड़ा | 
थ नहीं पचा, थोड़ी देर में उलटी हे। गई ! शाम का यह होल alan हुआ 

ते फिर कह दिया गया बिना रोगी की इच्छु। के दूध कदर न दिया जावे । 

तीसरे दिन कुछ पाखाना आया, कुछ गांठ निकली तो भूख भी लगी । तीलरे 
दिन उवर र कस हो गया । चौथे दिन सब जाता रहा | 

dia हिपवाथ sac रहने पर नित्य दिये गए | दुसरे दिन Hal पर पेड का 
स्टीमवाथ ९ घंटे का दिया गया था ओर Sah पीछे तुरन्त १ घंटे का हि पबाथ। 
ज्वर उतरने रे पीछे ५-६ दिन तक एक हिपबाय और एक सिटूज बांध दिया 
गया, ओर फिर कई दित तक केवल एक ही स्नान कराया गया । रोगी की 


पाचन दशा जब ठीक हो गई और खूब ३-४ मील चलने लगा तो 'छो ड़ दिया। | 


रोगी को थोड! और हलका मोजन अख लगने पर देगा चाहिये, बिना wa 
के देना अथवा अधिक और afte भोजन नि पहु चात! है, और रोग मक्त हेने 
जे ग्रधिक समय लगता है, और किसी किसी का tet आहार के अनुचित होने से 
नहीं भी जाता । 
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(gz) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 
[.११ ] ae रोग की ओर Bara, सांता था पिता का चइ रोग 
में ग्रसित होना, Sat ओर खाँसी | 

एक बाबू साहब के कुत में कई के रोग में उनके frat MT कई भाई मृत्यु 
के प्राप्त हो चुके थे । बाबू साहब भी जन्म से फेफड़ों के कमजोर थे | झुखाकृति 
विज्ञान .के ज्ञाताओंको उन्हें देख कर यही भय हो सकता था कि इनको भी 
यही रोग होजावेगा यदि ठीक ठीक चिकित्ला रोग को रोकने वाल्ली न की गई | 

एक सपय उनको कुछ ज्वर की दशा में रेल की यात्रा विवशतया करनी 
पड़ी, रास्ते में वर्षा और ओला के कारण सर्दी अधिक होगई ओर उनके पास 
काफी वस्त्र न था । sat खूब बढ़ गया और Gal होगई | निद्रा जवर खाँसी 
के कारण जाती रही, रात भर बेठे ही बीतती थी क्योंकि sac के कारण और 
फेफड़ों में कुछ HAAR कारण ज़रा भी लेटने खे दुखदाई खांसी उठती थी। 
दो तीन रोज़ sight दवा खाई, लाभ न छुआ । अति कष्ट में देख कर उनसे 


aar गया कि यदि आप “हिपबाथ” अयवबा “RAZA वाथ” लेच ओर दवा : 


पीनी रोक देवें तो आशो है कि कष्ट शीघ्र ही दर होगा, यद्यपि पूरे आराम 
होने में कई दिन लगेंगे | 
यह देख कर हि दवा से sac ओरखांली किसी को कुछ भी चेन नहीं 
पड़ता है उन्होंने “fara बाथ” लेना स्वोक्कार किया, डिपबाध की दशा में ठंडे 
जल में बठने से उन्हें भय हुआ।५ बजे शाम को उन्हे १४ feast का एक 
“सिदूज वाथ” दिया उ उके पश्चात्‌ कळु ओढ़कर लेटा दिया aati क्योंकि 
तु गमीं की थी थोड़ा ही वस्त्र sear गया । लेटने में खांसी न उठी और 
निद्रा जो तीन दिन से नहीं आई थी, आगई । 
तीन घंटे में sar फिर बढ़ा तो aia खुलो श्रौर कुछ खांसी उठो, एक 
“fara ata १४ मिनट का और दिया गया aaga खाँसी बंद होगई और 
रोगी का ४-६ घंटे की निद्रा आई । रात्रि में एक faza बाथ' और दिया गया 
फिर sax कम ही पंड़ता गया ओर दो दिन मै अथात्‌ ४८ घटे में ज्वर और 
खाँली पूरणं प्रकार दूर होगये। 
उस रोगी ने मेरी सम्मति अनुसार सल भर से अधिक कुछ दिन BIS २ 
कर हिपबाथ' आदि स्नान किये। 
अब १२-१३ वर्षे हुए फेफड़ों के उख रोग ने जिसके भेंट उसका पिता और 
कई भ्राता हो -चुके थे, श्र्थात्‌ A? ने उस पर अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखाया | 
उसको एक बार पेचिश भी हुई थो जे इसी जलत्रित्ला से ही जाती रही aT | 
[१२] ज्वर का भोजन के पीछे तीसरे पहर बढ़ना । 


अंडकोश की सृजन | 
एक सभ्य पुरुष जो उपसोक्त रोग मैं त्रसित थे मेरे पाल कईं वषे हुए आए 
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माषानुवादक की कुछ रिपोट (५४६ ) 


f 


किम्हीं ठिन्हीं डाकुर्रों ने उनसे agon कि ज्वर के बढ़ने का कारण उनके सूजे 
हुए एक ओर के शंडकोश में है । उसका नाम “she कहा कि यद उसमें 
है, अर्थात्‌ Sah का भाडा ! 

उनका हाल gaa से सेरे बिचार मै आया कि इन हो पहिले फक समय से 
पेचिश हुई थी जा श्रोषधियो से दवा कर आराम हुई थी, जिस के कारण उनकी 
यह दशा थी। मेने उनसे कह दिया मेरी राय में जल चिकित्सा करने से कुछ 
दिने में जब मल की सूखी गाँठे उनके पाखाने में निकलंगी श्रौर सम्भव है कि 
पेचिश भी होचावे, तब आराम होगा । इस पर घह हँसे और कहा कि मेरा पेट 
तो कमर से लग रहा है इसमें ऐसा मल कहां है | मेने कहा, मल सूख गया है 
स्नाने! से ज़ब चह फूलेगा तब आंतों मे से जहाँ वह चिपक रहा है, निकल 
सकेगा, इसमे कई सप्ताह लगने MIAR हागे | 

एक सप्ताह नक दोनों समय 'हिए्याश! ११-२२ मिनट का कूप के aA 
जल में कराया गया ओर उस्पके पश्चात Tear) आहार में गोरी और तरकारी 
सात्विक रीति से बनी हुई, कुछ दिने पीछे रोगी की इच्छानुसार उसे दाल 


भात भी बता दिया गया, उसको दाल भात दृध भात प्रिय था | दुध भी सबरे 
भाजन के संग पीता था । १ सप्ताह के पश्चात्‌ सुवह को हिपबाथ' के बजाय 
सिटिजबाय २५-३० मिनट का उंडे जल में दिया गया ste शाम को हिपवाथ 
पहिले के समान । दोनों समय ताजी हवा में erat के पश्चात्‌ बह परिश्रम के 
साथ zgaat भी था | 

साधाहिक स्टीमवाथ कई सप्ताह तक दिया गया, पाख्ाना कुछ पहिले से 
अच्छा होने लगा परन्तु जैसा होना चादिये बेला नहीं । कई सप्ताह चिकित्सा 


[क पेड पर ५ घंटे an पिंडोल की पट्टो बाधने 
पर उस के पाखाने में बहुत सख्त २ fics निकलीं, जिससे उसकी दशा पहिले 
से अच्छी प्रतीत घोन लगी । कभो २ एक दे पाखाना चेवक भी उसको होने 
खगा जिलके द्वारा मो पुराना मले निकलने लगा | ज्वर बढ़ना कई सप्ताह तक 
न रुका परन्तु फिर कम होते २ बिलकुल जाता रहा | कुछ मास तक तो रोगी 
का भार बुखार दूर होने पर भी घटता गया जिससे उसका पक wate की 
चिंता खी उत्पन्न हातो थी, यद्यपि उसमें फुर्ती और gana और शारीरिक 
बल अधिक samia दाता था | देखने से ai उसको इष्ट मित्र उसके चेहरे पर 
रौनक पाते थे | 

ay रोगी ने मेरे बतलाने से चिकित्ठा कळ दिनों के लिए कभी २ बन्द भी 
करदी । ऐवा करने से चिकित्पा का प्रभाव fast दशा में अधिक प्रतीत हाता हे 
्रौर रोगी का निबलता भो कम Brat हे, यद्यपि समय ते! रोग से faale प्राप्त 
करने में कळ अधिक लगता है 

कई मास, लग अग एक साल चिकित्सा इस प्रकार करने से उके सब 
रोग जाते रहे ओर उसका वजन जे कम होगया था वह सी ठीक होगया | इस 
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१ (४४०) ` आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


s>s. 


सभ्य पुरुषने इल चिकित्सा का साकल्य के साथ बड़े रोगों में जैसे टाइफ़्स 
आदि रोग हैं अनुभव किया, ओर aati को इख चिकित्सा का अनुभव करा 
कर लाभ पहुंचाया हे Í : 
[ १३ ] पुरानी मधु प्रमेह अथात्‌ डाया बिटीज्‌ निद्रा का न 
आना, अत्यन्त भूख प्यास लगना, पेशाब का घार बार 
आना, डकार का बन्द होज्ञाना, सख्त HST, खलड़ी | 
के नीचे से पीप का आना और खलड़ी जन्म 
से ऐसी होना जा पीछे, का न खुलती हो | 
~ ~ W Ae wN 
पुराने दाद पेट और जाँचों में | 
८ DR 
डपरोक्त रोगो ओर दशाओं में पक maq ग्रसित था जोकि १८६७ So 
में मेरा बुलोया हुवा मेरे पास आया जिसको मैने अपने ओर डसके जानने वालों 
से यह सुनकर कि वह ला इलाज है और बड़े २ हकीम और डाक्टरो ने उसे 
जवाब देदिया है, उसपर इस जल चिकित्सा की परीक्षा करने को बुलाया था | 
उस की श्रचस्था लगभग :५--३६ वर्ष की होगी | कूद का लम्बा और दर्मियानी 
शरीरका वह मनुष्य इस समय था, ओर बल इतना था कि २--३ मील तक चल 


फिर सकता था। 
शक बहुत WA! था, पाखाने को यर्‌ दशा थी कि चार २ पांच २, दिन में एक 
~~ 


बार और वहभी ऊट की मेंगनी ऐसा और कष्ट के साथ होता या, निद्वा वह . 
कहता या कि उसे ६ महीने से are ही नहीं थी, । 
हर समय रज में रहने वाला ओर जीने से हाथ धोये हुए ऐसी दशा में था 
जब वह मेरे पास मेरे gati से इलाज कराने श्राया । WIR बिना उसकी 
प्रेरणा के उसको चिकित्ला कराने Talat था उसने इसको कुछ देवी कृपा 
समभा ओर यह विश्वाश रखते हुए कि ईश्वर उसको अवश्य सहायता करना 
चाहता हे चिकित्सा प्रार्म्भकी | पेशाब का गाढापन अर्थात्‌ Specific gravity 
१०' ४२ दर्ज की थी और जांच करने से विदित gar कि मीठा भी उसमें aga 
है । चीटे और मक्खियाँ aga सी उसके पेश/ब पर इकट्ठा होजाया करती थीं । 
भोजन अधिक करता था ओर एक दे घंटे में उसे प्यास लगती तो १ लोटा जल 
पी लेता और थोड़ी ही देर में कई बार पेशाब आकर यह प्रतीत होन लगता कि 
मानों उसके पेट में कोई भोजन बाकी नहीं हें | 
रोजाना सबेरै ओर २ घंटे दिन से आरम्भ के दिनां में उस दो. 
हिपबाथ बीस मिनट के ताज़ा ST के,जल में दिये गप अर उसको 
इस स्नान के पश्चात्‌ जङ्गल में टहलने से ग़रमाई लानो वतलाई । TH 
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माषानुवादक की कुछ रिपो . (५४५१) 


सप्ताह के अन्दर ही उसको एक दो पाखाना बहुत खुलकर और अत्यन्त 
दुगन्धित होने लगा, प्रथम सप्ताह के अन्दर पेशाब १०९३४ दूज पर आगया | 
दूसरे सप्ताह में पेशाब १०९२६ दजे हो गया और मीठा भी उसमें कम हो गया 
ग्रीर दस्त एक दो खुलकर दो गये। फिर एक समय उसे आते घरटे का 
सिट जबाध हिपबाथ के स्थान में दिया जा? लगा । पेशाबके दर्ज में फिर कमी 
होनी बन्द ETE | 

लगभग एक माल तक चिक्रित्ला करने पर जिक्षमें उसे दो स्टीमबाथ भी 
दिये TH CAAT दस्ता का पईहिस zJ RÈ दिन तक ८-१० दस्त बडी २ 
famat में और बहुत ही बदवूदार रङ्ग बरङ्ग के उसे आए | में उस समय किसी 
कारण से बाहर कई रोज के लिये गय। हुआ ati कई दिन दस्त के बराबर 
आने से वह मजुष्य घबराकर अपने घर चला गया ओर वहाँ उसने एक Aa 
की ्रोषधि जो दस्तों को बंद करने वाली थी, खाई | zea आने से उसकी तबि- 
यत हलकी प्रतीत होने लगो थी परन्तु उनके बन्द करने से वह वात जाती रही 
आर उसको ज्यर हा गया जिसका श्रोषधियें से उसने रोका। 

कुछ ZAL पश्चात्‌ वह फिर मेरे पास आया और सारा ऊपर कहा हुआ 
gara खुनायां जा उसकी द्रा मेरो अनुपस्थिति में हुई थी। चिकित्सा फिर 
AUTA की गई ऑर उसक्रा रोग कम होता गया ! चिकित्सा यह थी कि प्रति 
दिन एक सिट जबाथ आधे घण्ट का सवेरे बासी ठंडे जल में, ओर दो घण्टे दिन 
स एक हिपबाथ आधा घण्टे का कूये के ताजे जल में दिया जाता था, प्रत्येक 
सप्ताह में एक NAOI पूरे शरीर का आधे घरटे कां देकर तुरन्त ही एक 
हिपबाथ ara घण्टे का दिया जॉता था । बिदित होकि इस रोगी को कई स्टीम 
बाथ में पसीना आया ही न थ। जिससे प्रतीत होता था कि त्वचाके छिद्रभीतरी 
गोर से विकारी वस्तु ( फारेन मेटर ) से भर कर AT हो गए थे । पक ATA तक 
उसने मेरे पास रह कर चिकित्सा की ओर अच्छा हात। गया | पेशाब भी उसका 
१०१२२ तक प्रागया ओर पयाल और उसकी भूख भी कम होगई | Sirs 

परन्तु निद्रा seat कोई ४ महीने पर आई होगी | 
एक मास चिक्रित्सा करके वह {HC अपने घर चला गया ओर वहाँ इसी 

चिकित्सा का करता रहा , वहां कुछ दिनों चिकित्सा करने पर उसके फिर sax 
हा गया घबराकर उसके घर वालों ने फिर जल चिकित्सा बंद करदी और वैद्य 
जी को औषधि खिलाई fae ज्यर शान्त होगा । घर छोड़कर वह फिर आया 
और यह Tata कहा, फिर यह विदित हुआ कि घर जाकर वह यह स्नान घंटो 
किया करता था इस ले ज्वर के “क्रईलिस” पक बारगी होते जाते थे ओर उसके 
घरवाले घवराकर चिकित्स। छुड़ाकर वेद्यो की ओषधिसे उ लका ज्वर रोक देते | 
फिर उसको बतादिया गया कि अधिक देरके स्नान न करे। उसके पास घड़ी न 
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( ४५२ ) आरोग्यता प्राप्त करने को नघीन विद्या 


mee e 


NT TE 


हाने के करण ऐसा होता थां कि समय न मालूम होता था, और वह यह भी 
समभा कि अधिक स्नान करने से लाभ जल्द ÈN | फिर घर जाकर वह ASR 
स्नान आधे घंटे के करता रहा, उसकी दशा खुधारती गई और कोई ८--8 मास 
चिकित्सा करने एर उसका पेशाब १०४१; ZA पर श्रागया पेटपर उसके बहुत 
पुराने दाद थे, वह भी छोटी २ फुड्ियां ओर श्रावले बन कर पक २ कर और 
सूख २ कर जाते रहे | उसने चिकित्सा को फिर अपने घर पर जारी रक्खा। 
mt कोई एक साल से कक अधिक चि कित्ता करने से seal खल्लड़ी के नोचे 
से जो पीप ग्राती थी वह बन्द होगई और Gast जो पीछे को पूर्ण wale जन्म 
से हो नह? खुलो थी-अवब अपने ग्राह खुलने गली | 
इस रोगो को कुछ सनबाथ भी दिए-एक दिन उसने भादों के सहीने में 
जा सनदाथ लिया बह ऐसे समय लिया जब पक्की छुत बहुत गर्म थी और तप 
रही थो, उश पर कम्बल पिछा कर लेटा तो बहुत गर्मी नोचे से लगी सानो 
शरीर जला जाता था | इस गलती का यह फल हुआ कि कई दिन तक उसके 
शारीर मं पतंगे से लगते रहे ओर जब उसने १०-१२ दिन दो ठणडे चाथ के 
बदले तीन ठंडे बाथ लिये तब वह कष्ट दर हुआ | 
कोई १८ मास कल इलाज करन से उसकी खारी शिकायतें जाती रहीं और 
अब उस मे बल भी पहिले से अधिक आगया । परन्तु चिकित्सा उसने बीच २ 
में कुछ दिनों छोड़ कर जारी रक्सो । पुरानी दशाओं मे ag आवश्यक होता है 
कि चिकित्सा बीच २ मे दख २ बीस २ (दिनके लिये बंद भी करदी जाया करे। 
३--४ मास यह चिकित्लो अपने घर पर ही करते रहने के पश्चात्‌ उसके 
उपरोक्त रोग शांत होगये थे | फिर ay में कोई सफेद रङ्ग की वस्तु आने लगी 
जा खड़िया मिट्टी वा चूने के समान नीचे ae कर जमा हो जाती थी । इसके 
देख कर उसे घबराहर हुई हाल्लाँकि उसकी शारीरिक दशा पहिले से अच्छी थी 
और भीतरी सख sie शांति भी उसको आगये थे | इस समय घबड़ाया हुआ 
वह मेरे पास आया । मैने विचार कर बताया कि अम्द्र पेट की कोड गिलदियां 
चूना मय AUB रोग के कारण पहुँच गई थीं ओर उनमें का चूना gan साथ 
निकलता है ( देखो पृष्ठ २३१ पंक्ति १ से १४ तक ) ओर कुछ काल में जब सब 
निकल जाडेगा ते उलका आना बंद हो जावेगा | उसकी समझ में यह बात 
श्रागई ओर उसकी चिता दूर दहोगई। कोई तीन माल तक चूना सा निकलता 
रहा फिर स्वयं बंद हो गया | 
यह मलुप्य कोई ७-८ साल तक जीवित रहा फिर किली आकश्मिकू सदमेसे 
मत्यु क्षा ग्राप्त SAT । और चोट लगने तक मालूम हुआ कि अच्छी दशा में रहा | 
.. इस रोगी से जब sant दशा का पिछला gala पूछा गया था ता ज्ञात 
डुआ था कि उसके पहिले पहलवानी करने का शोक था और उसने दूध 
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भाषानुवादक की कुछ रिपोट . (५५३) 


बहुत पिया था | यह भी उसने कहा क्रि रोगी होने से पहिले कोई १२-१४ 
मास तक उसने बराबर दिन में कई २ बार एक ala के बिना HAL हुए पात्र. में 
चाय पका कर पो थी । इस प्रकार मालूम होता है कि तांबे का जदर मी उसके 
शरीर की इस रोगी दशा को प्राप्त होने का एक कारण था । यह मनुष्य. हलवाई 
पेशा करने वाला था | 
[ १४ | अदृष्य फोड़ा WANA काचे किल--- Carbuncile 

एकबार मेरी कमर सें एक जरासी Frat at निक्रलती Th प्रतीत हुई । 
प्रथम तो शामके समय ÀZ की हड़ी से कोई एक mea ats ओर हट कर 
कमर के बीच म कुछ खुजली सी श्रीर जलन सी मालूम पड़ी । उस जगह पार 
जरा GRAIN गया-परन्तु जलन ओर खु्लाहट कम नहीं हुई ऐसी खुजला- 
हर थो जसे लाल BIA काटने से Flat = | 

खुजलाहट ste जलन चंद न हाने पर एक feadt के! दिखाया गया तो 

rat ने बताया कि छोटी सो फुन्सी हा गई हे ओर सुर्खी कुछ AAR दुर तक 
` । उनकी सलाह से गुलावास का पत्ता गम करके बांधा गया | इनमे जलन 

बढ़ती गई । RS १ घटे पीछे आटे की पुलटिस eal परन्तु कष्ट कुछ कम न 
हुआ बल्कि एक प्रकार का श्रसद्य दर्द ,डसमें होने लगा जैसा कि कभी पहले 
देखा ही न था । उस समय तक मुझे ACT HIS के देखने का कभो अवसर न 
मिला था, Ha दर्द के कारण यह अवश्य समभा कि यह कोई नये प्रकार का 
रोग हे ओर इसकी चिकित्सा सिवाय इस जल चिकित्सा के और किसी से 
करने मे दर्द कम न होगा, Fah गर्मी "हुंचाने से उसमे कष्ट बढ़ता था । 

दो घंटे भी.नहीं इप थे कि gafta बांघने से पीड़ा ऐसी बढ़ी कि जो 
सही न जा सकी ।:मेंने पुल्टिस अलग कर दो ओर पुरानेसाफ सफेद कपड़ों 
की चार तह की net बना कर और स्वच्छ ठंडे जल मे भिगोकर atc उसको 
थोड़ा fase कर कमर पर फुड़ियां के ऊपर रखदी, गद्दी. ऐसी बताई गई कि 
फुड़िया की सुखौ से १ aga बढ़ी रहे, उसके ऊपर सफेद ऊनी फलालेन 
अच्छी मोटी का टुकड़ा जा गद्दी से एक aga अधिक बड़ा ओर पक दी तह 
का थ्व रख दिया और HI से रूफेद स।फ पडट्टी से उसे aia दिया aa कि 
गह अपने स्थान से हटने न पाचे | 

पेसा करने से दो घंटे में. ही पीडा aga कम हो गई ओर AET के अंदर 
पीडा जाती रही | गद्दी दो दो घँदे में खोली कर फिर ठंडे जल में उसी प्रक्रार 
भिगो २ कर बांधी जाती थी फोड़ा बढ्ता हुवा मालूम हुआ ओर एक Ra रात 
में ऐेसा-दे।गया जैसे मुर्गी का अंडा, लेडी हुई दशा में होता हे, आध्याः कमर के 
ग्रन्दर ओर आधा) बाहर प्रतीत होता,था । अगले दिन से जल का अक Maat 
fan उसले गद्दी भिगरोई गई, क्योकि वर्षा का जल प्राप्त नहीं था | 
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(५४४) आरोंग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


afeat के अतिरिक्त एक हिपवाथ १५-२० मिनट का कूप के ताज़े जल में 
श्रौर पक सटिजत्राथ घड़ों में रक्खे हुएठंडे जल में ३० मिनट अर्थात्‌ आधे घंटे 
का tata लिया! गया यदि पोडा गद्दियों से कम न हुई होती ते। ठंडे स्नानां 
और स्टीम बाथ से कुछ काल में अवश्य दूर हो जाती, पेली दशा में ठंडे स्नान 
नित्य लेने पड़ते ! चूं के जल चिकित्सा ही का आरस्म, रोग के प्रगट दने के 
पश्चात कुछ घंटों के अन्दर ही कर दिया गया था इस कारण पीड़ा शीघ्र 
नष्ट हो गई । यदि कई दिन तक औषधियों से चिकित्सा कराकर ओर चौर 
फाडकराकर और कए के बढ़ा कर जल चिकित्सा के! बढ़ाकर जल चिकित्सा 
करी जाती तो ददं के दूर हाने मै भो देर लगती | इसका ऋरण पाठक गण 
जिन्हो ने पुस्तक का तीसरा भाग विचार पूर्वे + पढ़ा है स्वयं ही जान लेवंगे | 

ठंडे, carat के ars दो स्टीमब।म भी पूरे शरीर के २०-९५ मिनट के लिये 

gic उनके पश्चात्‌ तुरन्त हिपवाथ गौर प्रथम सप्ताह में फोड़े का १४ मिनट 

के दो तीन स्थानिक '्टीमधाथ भी दिये गये | इतनी बात अवश्य रही कि जिस 
श्रोर फोड़ा था उस करवट से लेटा नहीं जा सकता था, फोड़े के दबने से 
पीड़ा होती थी, नींद भी श्राती थी परन्तु पहले से कुछ कम । 

इस प्रकार चिकित्सा करने से GIS नै तीसरे दिन कई छिद्र बन गये आर 
उसमें से पीप रसने लगी गद्दी दे २ घंटे मै बदलनी पड़ती थी रात्रि मे नींद के 
कारण तीन २ चार घंटे में भी कभी २ बदली गई । .१ दिन में फोड़ा बिज्ञकुल 
अच्छा हो गया | ओर HIS की जगह पर एक छोटा सा तेल के बराबर चिन्ह 
रद्द गया जो फि” अपने आप ही कुछ काल में जाता र्हा | 

कुहनी साहिब के सिद्धान्त की एक बात और भी देखने में आई कि भूख 
बहुत ही कम हो गई । दिनरात में आध सेर गाय का ताजा दूध और दे तीन 
MS और लीचा के फल के सिवाय कुछ भेजन न था । फोड़ा अच्छा होने पर 
भूख मालूम होने लगी ते कई दिन तक गेहूँ का दलिया ste फल र दृध, 
और फिर रोटी तरकारी दूध और फल खाए गए | ११ दिन में फोड़े ने इतना 
कमजोर कर (zat कि १ RANT ( २२० गज ) चलना कठिन था i परन्तु साधा- 
रण सात्विक भाजन करने से ही १० दिन में ae मील बिना थके हुए चलने 
का बल आ गया. उसके पश्चात अब तक कोई कार्वेकिल नहीं निकला | इसके 


१२ वर्षे के करीब हे! गए | ० ही 
~ यह भी लिखना अनावश्यक न होगा कि जब फोड़ा दो दिनका ही हुवा था 


कि एक हमारे रिशतेद्‌।र डाक्टर तज़ुबंकार देव योगसे आगपे और उनहें।ने फोड़े 
को देख कर कहा कि “यह ते। कबकिल है आप सिविल सरजन को बुलाकर 
दिखाइये और इलाज कराइये, किस Gea में हो बिना औषधि के इसका अच्छा 
होना सम्भब नहीं” परन्तु मुझे यह बात मालूम थी कि डाक्टरी में gra 
अवश्य लगाई जाती है, जिसका मुझे दो घंटे का ही अनुभव इस दशा में काफी 
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भाषानुबादक की कुछ रिपोर्ट ( १४५४ ) 


at चुका था, में किली डाकुर से इलकी चिकित्सा कराने पर राज़ी नहीं हुवा 
[१५] दमा अथोत्‌ श्वास, नपंसकता, बवासीर | 

मिस्टर, पल पख निगम असिस्टेंट कोमियागर महकमा जराअत सुभे 
लखनऊ से नीचे दिया gar gara २८ माचे १४ ईसवी को भेजते हैं । 

“ते रस जल चिक्रित्सा के विषप में आपकी ज की पम्तक पढ़कर MIRI 
aza ही sag हुं विशेष कर रस कारण से कि मैने स्नानों की चिकित्सा विधि 
पर परा चलकर अपने रोग से बरी २ शफा पाई है। 

में चार at तक टमा (ware) का शिकार खन oer शा | मझे दस रोग से 
fag oma करने में परी २ निराशता हे! गई शी । हकीम के गरु हकीम NITA 
SWS म्प।हेच लख नऊ Hard ने faar चिकित्सा मेरे ऊरी शी पेरी arias को 
चरले नी कर दिया गा कि यह azar दमा ( sata ) रो ज्ञाचेगी पौः चनकी 
घतलाई mafaa सेचत वर्ने पर ओऔर हर एक प्रकार खबरदारी व रने पर 
भी थोडे ही समय में मझे प्रे प्रकार का दमा हो गया | 

उक्त हकीम साहब की कैवल यह देख कर ही कि पक १८ साल का मोटा ताजा 
मनष्य Go) खराच बीमारी से gar जा रहा हे. मेरे ऊपर बडी कपा हो गई थी | 

जो श्रोषधियाँ भी उन्‍होंने बतलाई' चह मैने Aaa > परन्त किसी ने भी 
क्राम न दिया | हकीम साहिब को बडी निराशता हई ओर उन्होंने नोव चीनी 
का सेवन नित्य करना मेरे लिये बतत्ताथा । इस रोग के कारण मैने आगे पढ़ना 
छोड दिया और mk ज्ञात हे! गया कि मेरी शेष आय बरचाद हे गई | 

श्वास के दौरे चेशे निन होते थे और as दुखदाई हाते थे ७ बजे सायंकाल 
से रो बजे रात्रि तक रहते थे, देरे की दशा में पक बात भी करना बड़ा कठिन था। 

इस प्रकार az कए से तीन वर्ष मेने किसी न किसी तरह व्यतीत किये। 
फिर यह विचार कर कि मृत्य समीप है अर उससे Tat भो नहीं जा सकता 
मेने यद्र निश्चय कर लिया कि अब आगे को किसी औषधि का भी सेवन नहीं करूँगा। 

चौथे वषे में मैने अपना दिन का अधिक समय खेतां अर बागों में व्यतीत 
करना आरम्भ किया | एकही सप्ताह में इस प्रकार जीवन व्यतीत करने से दोरे 
az हा गये दो मास ओर भी इसो प्रकार चलने से मुझे विल्कुल आराम हो 
गया, न दभा उठा न खांसी उठी | में लखनऊ लोट कर हकीम साहिब की सेवा 
में प्राप्त हुवा, सहर्ष अपनी दशा का TAA उन्हें सुनाया । वह मुझे ऐसी 
अच्छी तन्दरुस्ती की दशा में देख कर बड़े प्रसन्न हुए ओर परमात्मा का धन्य 
वाद दिया । और मुझसे कहा कि ओ अजोज्‌ | तुमने जा “कुदरती शफा?” प्राप्त 
करी हे परमेश्वर इसे हमेशा कायम TFG! परन्त मुझे भय हे। Rar कि मैने 
देखा भी है, कि पाँचव या सातवें वष RUM लोग [फर बी मारो के चंगुल में फँस 
जाते हें, ओर इस कारण ate चोब चीनी का सेवन कभी नहीं छोड़ना चाहिये | 
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( ५५६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


परन्तु में उनके कहने पर न चला, और यह समभा कि में हमेशा के चास्ते 
झच्छा हो गया | परन्तु खोटे दिन जो आने की बाट देखरहे थे फिर आये । पांचवे 
घंष म मेरी बाएँ पर की नली में घोड़े के लात मारने से बड़ी चोट आई | हड़ी 
ट्‌ गई थी, इस कारण छः मास aH चार पाई पर एडा रहना पड़ा तव में अच्छा 
4 इुवा। इसी ज़माने में मेरी बीमारी फिर लोट आई ओऔर दुःख दाइ दौरे भी 
पड़ने लगे । इख बार मुभे अपने जीवन की तनिक आशा भी न रही, जीवन का ' 
अंत समीप ही दिखाई पड़ता था | 
मैने आपकी उद की gar जिसमे स्ननौ डरा चिकित्सा बताई गई है पढ़ी 
पहिले पहल sak इन (स्नांनौ में ) विश्यांस न आया. जैसा कि इस बीमारी 
के बीमारोंका स्वभाव पड़ जाता हे मभे ठंडे जल के छने से ही डर लगता था | 
१ ` परन्तु मैने मनको दृढ़ करके स्नान लेने प्रारम्भ किये श्रौर पहले ही दिनं एक 
। fadia १०मिनट का लेने पर मुभे सांस लेने में सुगमता प्रतीत डुई परन्तु यह 
# दशा केवल १ घंटे ही स्थित रही । मेने १ मास तक चिकित्सा की और “निगा 
मिष” भोजन किया और १५ दिन में एक taqa लिया । में सवेरे का पक 
ह ख्ट्जि बाथ लेता था. ओर प्रत्येक बाथ ( स्नान ) के पश्चात्‌ खुले इए जगह में 
f व्यायामे करता था जिससे पसीना भली प्रकार निकल आता था । हिपचाथ २० 
4 मिनट और सिंटिजुचाथ ४० मिनट कां लेता था मुझे इस रोग से एरी frafa 
हु ma हॉगई, और अब चार aden हैं कोई कष्ट शत्रोख का नहीं हुवा, न छाती 
में कोई कष्ट हुवा । यद्यपि मैने बांध लेने वंद कर दिये है परन्तु जब कभी कोई 
आवश्यकता स्वास्थ्यं का उनकी प्रतीत होती है तो ले लेता हू ।” 
' वह यह भी लिखते हें कि उन्हीं के वताने से एक २५ वर्ष की आयु के 
AIT पुरुष ने अंडकोश के बढ़ जाने की दशा में औरं बवासीर के रोग में और 
हँ नपुसकता की दशा में इसी जल चिकित्सा से ५ माळ में सफलता "प्त करली 
9 वंह पक वर्ष से अच्छा है आर परमात्मा ने उसका एक लड़का भी दिया है । 
| [१६ ] आंखों में सुखी | 
. एक बच्चे की आँख दुखने आई थीं, उसकी चिकित्सा डाकूरी की गई परन्तु 
f आँखो की अंत्यन्त Gal नहीं गई । तेज २ ओषधि के लगाने ओर डालने से बड़ी 
2 पीडा होती थी ओर बच्चे के दुःख का देखना कठिन हो गया था, १५ दिन चिकि- 
£ त्ला करने पर भो लाली जैसी थी वेली ही रद्दी इसका कारण यह था कि 
G ae का पाचन fans रहा था कब्ज भी मोजूद शा, भूख भो कम लगती थी 
¢ जिन बाती पर डाकुर साहब ने धनिक भी ध्यान नहीं दिया था | 
$ बच्चे काँ कष्ट देखकर मेने कहा कि wat जल चिकित्सा नहीं करत जो बच्च 
¢ का कष्ट भो नहा और आंखें भी ठीक हो जावे । मेरी प्राथना स्वीकार की गई 
f ओर जल चिकित्सा SITR की. गइ ! सबह [म हिपबाथ १० मिनट कृ दिये 
Goo ७१६५-८७ १६५- R22 ES RRP DIES TSI PIAS IRS re BIC IRs 
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आाषानुवाद्क की कुळ रिपोर (५२७) 


गए | अगले ही दिन Few दूर होगया, भूख लगने लगी, आंखो की सुर्खी में भी 
कमी हुई । दो दिन हिपवाथ देने के पश्चत्‌ तीसरे दिन पूरे शरीर का स्टीमबाथ 
१५ मिनट का दिया गया और फिर १ हिपत्राथ तुरंत ही sak पीछे | अब्बल तो 
स्ट्रीमवाथ देने से आँख खव लाल होगई, परंतु Tat दिन सवेरे को लाली 
aga कम रह गई । और दो दिन केवल ₹ हिप और faza बाथ प्रतिदिन देने 
से बिलकुल आराम दोगया | आंखें बहुत साफ होगई। इस चिकित्सा मे उले 
बच्चे को जो ६ बष का था कुछ भी कष्ट नहीं हवा, स्नान करने से बच्चा प्रसन्न 
होता था | 
[१७] के और दस्तों का आना, वदहजमो | 

एकबार सुभ अपने बाल बच्चों के सहित बड़ी यात्रा करनी पडी । खान 
पीने की उस यात्रा मे अनुकूलता न होने से मेरे एक ८ साल की उम्र कै बच्चे 
के रात्रि के दो बजे दस्त अर वमन (के) होने लग। ओर पेट में कुछ २ पीड़ा 
भी हुई । रात्रि में कुछ चिकित्सा नहीं की गई कईबार बच्चे को दशत आए ओर 
aaa भ कद वार हुई | साढ़े तीन बजे कछ आराम मालूम LAI तो उसे सोने 
दिया । २ घंटे के पश्चात्‌ वच्चे की फिर चेसी ही दशा हान लगी ओर पेरमै 
मीठा २ दद भी हुवा विचार हुवा कि feat डाक्टर को gare, फिर ध्यान 
हवा कि बाथ ही क्या न देव । संयोग वश पक छोट; टब हमारे साथ था उसमे 
एक घडा ताजा कण का जल डाल कर बच्चे को १० मिनट का एक हिपवाथ 
दिलाया गया जो उस बच्चे ने अपने हाथ से ही ले लिया | बाथ लेते ही जी 
सिचलाना बन्द होगया ्रौर फिर कोई दस्त भी नहीं आया और पेट का oe भी 
तुरन्त ही टुर होगया | ९ we पीळे उसे खुब भख लगो ता उसको ATH दाल 


~ 


आर चावली की खिचड़ी दीगई । वच्चे को दूसरे बाथ की आवश्यकता ही 
नहीं हुई 
बच्चों पर बमुकाबिले युवा और बृद्धी के इस चिकित्सा का प्रभाव xia 
पड़ता È | 
कछ चिट्टियाँ उन सभ्य पुरुषों की जिन्हान आराग्यता प्राप्त 
करनेकी इस नवीन चिकित्सा चिद्यास अपनी था दूसरों की 
दशा HARA सफलताय प्राप्त का हें । इन fazi 
Hie इनस पॉहल जा अनुवादक न अपना TAS . 
लिखी हें उनको ध्यान पू क विचारनस आशा हे 
कि पठको को चिक्रित्छा करन सं अवश्य 
बड़ा सहायता प्राप्त द्ोगो | 


(2) चाब्‌ कृष्णमुरारी सहाय*वी aqa बो Tata मेनपुरीस लिखते = कि- 
(अ) मुझे खुद ब तारीख १७ जून खन्‌ १६११ ३० को समय तीन बज्ञे 


अडून महाशय जी का अब (९८२१) HIS दे! साल हुए परलोक वास होागया । 
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( ५५८ ) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


दिनके ava हैजा शुरू हुआ, STAT युनानी का इलाज हुआ, लेकिन वे असर 
डाकुर साहब तशरीफ लाए उन्होंने Har उम्मीद Alea की नहीं हे में दव।ई नहीं 
दूंगा । हालत मेरी यह at कि नाखन का रङ्ग नीला था । तशन्न'ज बहुत ज़्यादा 
थी । आंखों के हलके gga गहरे थे। आवाज्ञ बिलकल बंद थी । के और दस्त 
क्री इतिहा नकीं थी। सारा जिस्म बिलकल ठंडाथा । मेरे इमाय से मेरी बीबी ने 
(जो इस इलाज से वाकिफ है और मोत्तकिद है) बावजूद gmana कुल 
साहबान हाजिरीन मुझे टंडे पानी में हिपबाथ आधे घंटे का दिया, और उसके 
ag स्टीम वाथ दिया. नतीजा यह हां कि पहिले बाथ के वाद्‌ नव्जञ बोलने 
लगी, के और दस्त बन्द हो गये । नाखून का नीला पन दूसरे रोज THT हुआ 
अर मेरी जान बच गई जिसकी किसी को डस्मीद न थी। इस वाके के शाहिद 
Hagel में करीध १०००-१२०० के हैं | 
साथे में HIST | 

(श्रा) उक्त वाब साहब फिर यो लिखते है कि-मेरे बड़े लड़के जिसका नाम 
शत्रसूदन है उसकी पेशानी में अन्दर फोड़ा था जिसके वजूद का इलम बहुत 
दिनों वाद ओर बहत मश्किल के साथ तमीज हुआ, डाक्टर साहब ने उलक 
चीरने की राय दी मैंने पसंद नहीं किया, फोडा अच्छा हो गयां, खूबसूरती यह 
कि फोड़ा हटता हुआ नाक के बाहर नसूदार होकर खुश्क हुआ | 

प्रेग और पुराना बुखार | 

(इ ) उक्त ag साहब फिर लिखते हैं मेरा छोटा लड़का यशोदानन्द है 
उसको तीन साल हप. कि Aa हआ यानी गिलटी भी नमूदार हुईं उसका बुखार 
और गिल्टी २४ घंटेमें ठीक हो गये | परन्तु इलाज चार पाँच रोज और जाती रहा। 

यही साहिब यह भी लिखते हैं कि मेरो बीबी को वच्चा पेदा होने क बाद 
बुखार हुआ, जिसका इलाज ४-५ मास सिवाय डाञ्जरी हर किस्म का होता 
रहा लेकिन!वुखार नहीं गया बल्कि एक गोला खा दाहनी जातिइ रहता था 
ज़िसको'चजह से सख्त दर्द रहता था इसी इलाज से दो माह में से हत कामिल हुई। 

सरसाम और TWAT | 

यही सज्जन फिर इस तरह लिखते हैं कि-- 


मुन्शी इमोम उद्दीन साहिब जो सब इन्सपेक्टर जसराना जिला मैनपुरी मे 


थे और अब गालिबन किसी जगह इनिस्पेक्टर पुलिस मै हैं उनका बाद्‌ बुखार 

सरसाम हो गया था, में बुलाया गया इली इलाज से TH घण्ट म र्फ हुआ | 
१ [ २ ] क्षई अर्थात्‌ तपे काहना अर्थात्‌ zat क्युलो सिख 

मुन्सी इन? जीत जी डिपथी सेन्ट्रल नाजिर बदाऊँ जिनको wat रोग से इली 


अर 


g जल चिकित्सा द्वारा निवृत्ति प्राप्त हुई थी मेरे पत्र के उत्तर में जो लिखते हे वह 


# जानने वाले, देखने वाल । 
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धन्यवाद्‌ तथा सफलता की fated ( ५५६ ) 


nA 


at के रोगियां ओर अन्य कष्ट साध्य दशा वाले रोगियों के लाभार्थ करीब २ 
सब पत्र ही दिया जाता 2 | 


> 
b 
P 
“श्रीमान्‌ परोपकारी श्रोत्रिय कृष्णुस्वरूप जी--- | : 
तसलीम दस्तबस्ता कृबूल हो, आपके करपा पत्र मुवरखे २४ फरवरी सन्‌ P 
१३१४ के जवाब में नम्रता gaa निवेदन है | F. 
आपने हिन्दोदां पब्लिक को aga ही फायदा पहंंचायां कि आपने किताब P 
“नया इल्म QRAC का तजुमा हिन्दी में कर दिया, उसकी बडी जरूरत १ 
महसूस ह! रही थी और खासकर fa वकत सं जब कि पबलिक हिन्दी की कदर 4 
करना चाहती है ओर करोब २ हिन्दोस्तान की ज्यादा पबलिक हिन्दीदाँ है । १ 
मुझको बचपन से क़ब्ज Wit ज काम की शिकायत थी, बाद इखताम तालीम छ 
Sra क्लास सुलाजिम होकर महाफिजुखाने जजी शादजहाँपूर में तईनात हो P 
गयो, वदकिस्मती से वहाँ तोजी हवा न मिली ओर जवानी की उम्र थी ata न 
सख मेहनत से अंजामदिया बाद एक साल के अलावा कब्ज व ARIA के बखार २ 
भी शुरु हो गया, कुछ अस बाद इम कदर कमज़ोर हा गया कि काम करने से » 
मनवूर होगया, मजवूरन रुखसत लेना पड़ी दख मांह को रुखसत के लिये दर- p 
ख्यास्त दी, जिस पर डाकर मुलाइज्‌ का TFA हुआ, जनाब डाक्टर साहिब $ 
ने बजाय १० माहं के बारह माह की रुखसत के लिये सिफारिश की और हैं 
फरमाया कि अगर साल NCH भी सेहत Br जावे तो बेहतर है । डाक्टर साहिब 2 
ने मज को तशखीस करके तहरीर फरमाया कि तपेदिक है, सीने मै टुबरकिळ D 
पदा हो गये | पु 
रुखसत लेकर पक साल तक सुतवातिर डाक्टरी व मिश्रानी व यूनानी y 
इलाज करता रहा, TIM. ALIA कमजोर होता गया | [4 
किसी इलाज से कुछ फायदा न हुआ, एक साल की रुखसत खतम होने पर ध 
दुबारा रुखूसत मजीद 9 मास geait दी जिस पर फिर डाकुरी सुलाहजा हुआ, z 
जनाब डाक्टर साहिब ने रुखसत मजकूर के लिये सिफारिश फरमाई और हिद ) 
यत की कि “खुली जगह में रहा करो” मेरी जवानी पर अरफ्सोस करते थे, तश- ४ 
खीस मर्ज के लिये खुद मुलाइजा किया और हेल्‍थ श्रोफिसर और असिस्टेन्ट | 
सरन्न से gaat कराया और तीनों साहिबान की यही राय कायम हुई कि 2 
थाईसिस हो गई है | अफसोल किया कि डाक्टरी a कोई anfta इलाज इस ४ 
मजे के लिये नहीं हे सिवाय इसके कि किसी जगह जहाँ कौ आबहचा खास Fy 
ate पर बहुत उम्दा हो मसलन अलमोड़ा कयाम किया MÈ | 9 
शाह जहाँपुर के एक मशहूर हकीम तिब युनानी पास शुद्ह देहली ने ६ माह Y 

तक इलोज किया, आखीर में हकीम साहिब मोखूफ को राय हुई कि माउलजग्व £ 
जो सबसे उम्दा इलाज यूनानी में है दिया जावे, gata ६० योम तक और 
इलाज हुआ मगर नतीजा बरअक्स पेद हुआ, पेखिश पैदा हो गई । ó 
IRS ९७५६५ HH RES RES RIS EERE REARS ९ es 
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( ४६० ) आरोग्यता प्राप्त करने को नघीन विद्या 


~ 


इलाज यूनानी ले मायूल होकर इलाज मिश्रानी शुरू किया जिसकी वजह से 
इर्तलाफ कल्ब पदा हो गया | AINA तकलीफ इसको तक करना पड़ा और 
खिरी इरादा यह zat कि अब इल्लाज बिलकुल तर्क कर दिया जावे | 
अक्सर वेद्य मिश्रानी जिनसे मेरे वालिद साहिब मुझको दिखला कर ama 
पोशीदा तौर पर उनको राय दर्याएत करते थे तो वह लोग हिसाव लगाकर 
फरमाते थे कि अब मौत के करीव इख कदर दिन बाको रह गये हें क्योंकि ca 


मज की AAs RUAA ३ साल की ह। 
जव मेरे लायक दोस्त AT जगन्नाथ प्रसादजी सेक्रटरी आय्यसमाज शाह 


जहाँएुर को कि जिन्होंने मेरे इलाज करने में बड़ी कोशिश फ्रमाई थी यह मालूम 
हुआ कि इलाज तके करने का इरादा है तो उनको किसा जरिये से नया इलम शफा 
aan के इल।ज का हाल मालूम था मुझसे फरमाया कि Daa का इलाज शुरू 
करों | जवाब में सेने अज किया कि मैने इलाज तर्क करने का इरादा कर लिया 
हे, तो दुबारा फ्रमाया कि कोई दवा इस्तेमाल न करनी होगी fan gaa 


करना STAT | 
मभार इस जवाब ने aga में डाल दिया और हँस कर कहा कि जब 
= 


दवाओं से कुछ फायदा न हुआ तो गुसलो से क्या फायदा हो खकता है | मेरे 
लायक दोस्त ने सझको किताब नया इख्म शफा वखशी देकर उसके पढ़ने की 
राय दो, मेने एक माह तक अजूमायशन अपने दोस्त के कहने पर गुसल का 
इलाज ue किया और किताव का सुताला किया | 

जहाँ हर किस्म के इलाज से कमजोरी मालूम होतो थी अब agg खी 
ताकत महस्रूज होने लगी । ओर नीज किताब को दलीलो से मालूम हुआ कि 
यह भी काई इलाज हें | 

एक साल की रुख लत मज'द लेकर मकान चला गया ओर बराबर गसल 
का इलाज करता रहा | इस Wear में दा लीन सतंबा बडी जोर से वखार आया 
sit पेचिश हुई श्रक्नर दोस्त ओर रिश्तेदारों ने व नीज वालदैन ने 
बुखार की हालत में वेखोफ्‌ सरलाम गुलल की JAANA फरमाई मगर में 
हस्व हिदायत छुन्दर्ज किताव गुसल लरता रहा और हर एक उभरा हुआ मज 
तीन योम के अन्दर जाता रहता था जिससे सबको बड़ा ताज्जुब होतो था । 

अक्सर अंकात मेंने YAS के तरीके समभने में गलती की जिसकी सेहती 
mae बजुर्ग बाबू हरनारायन area सदर कानूगो शाहजहाँपुर व हकीम 
alza हुसेनखां साहिब शाहाबाद से करता रहा, और एक मरतवा श्रोत्रिय 
कृष्णस्वरूपजी yaaa किताब “नया zea शफा वख॒शो” से बगर्ज रफेगलती 
agaa मुरादाबाद नियाजु afaa किया जिन्होंने अपने zea मुबारिग से 


TAA देकर तरीका बतलाया। 
अब्चलन में बडी जोर से पेड़ का रगड़ा करता था ओर यकदम आध घंटे 
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धन्यवाद्‌ तथा सफलता की चिट्टियें ( ५६१) 


gaa करता था, मौसम खरमा में गरम पानी नहीं मिलता था जिसकी 
निखबत श्रीमान्‌ श्रोन्निय कृष्ण्स्चरूप जी Alana हिदायत फरमाई कि atar- 
मेटर% से देखकर पानी की हरारत ज्यादा कर लिया करो और ५ मिनट से 
शुरू करना मुनासिव हे | इसके बाद cea दिदायत करता रहा | 
६ माह तक और इलाज जारी रक्खा aga कळ सेहत होगई, पेश्तर चला 
हीं जाता था अब दो एक मील तक चलने लगा यहां तक कि पसीना aa श्रा 
जाता था आर ताक़त महसूस टोने लगो | जकाम बिलकल नहीं रहा, भख Qa 
लगने लगो । गोरखपुर मे जाकर चन्द्‌ डाक्टरों से मुलाहजा कराया तो Arar 
लगाकर ART इमतिहान feat और फरमाया कि अब सीने में टूवर किल्स का 
पता नहीं हे । 

इसके वाद्‌ वालदैन व अहबाव की राय हुई कि हाजिरकार सरकार RIAI 
चाहिये | बवक्त वापसी शाहजहांपुर जनाब मिष्टर दलाल साहिब बहादुर जजने 
मेरो सूरत देखकर फरमाया कि काम नहीं कर सकता है, मगर इस्तहानन चार्ज 
लेने का हुकुम फरमाया, चुनांचे काम बड़ी मेहनत से किया जिलके लिये केरे- 
क्टर रोल मै तहरीर करा दिया कि यह gea देखने में कमजोर मालूम होता है 
मगर काम बड़ी मेहनत से करता हे । इस रे पेश्तर जनाव मिष्टर स्टील साहिब 
बहादुर जज जिनके जमाने में रुखसत हासिल की थो aan रवानगी विलायत 
मेरे केरेकुर रोल में मेरी हालत नाजुक को ख्याल-करके तहरीर कर ग्ये कि यह 
शख्स शायद वापिस न waar | चूंकि मेरी हालत ऐसी खराब थी ate डाक. 
ने तहरीर भी किया था जिससे साहिब बहादुर ange को गुमान था कि यह 
शख्स मर जावेगा, चुनांचे इसी बुनियाद पर मैंने इस इलाजको “ge से ज़िन्दा 
करने वाले इलाज से नाम जद किया है ।” 

उक्त RIVA अपने तजरूबात जो कि उनको इस इलाज में प्राप्त हुए हें 
लिखते हें जोकि पाठकों के लाभाथ नीचे लिखे जाते है इनपर vata देना चाहिये | 

( १) “अ्रव्वलन बहुत खफीफ सा फायदा होता है, रफ्ता २ असर हाता हे 
पसी हालत में AVIA घबरा जाता है मगर इतमिनान से इलाज करना चाहिये | 

(२) जब मरीज हर किस्म के इल,ज से मायूस हो जातो हे तं! आखीर में 
गुस्ल का इलाज शुरू किया जाता है; अगर इब्दायत मज में किया जावे तो बहुत 
फायदा हा। 

(३) भूष बहुत जार से लगती हे और हर वक्त तब्रियत खाने का चाहती 
दै उस वक्त बहुत पतदाल से खाना चाहिये, मगर तबियत को रोकना बहुत 
मुश्किल काम ËI क 

(४) Hea इलाज मेरे बाल QHZ हो TIT भगर बाद इलाज या तो सुफेद 


*बुखार देखने का थर्मामेटर नहीं afon फेरनहाइट यानी मौतमी सर्दी 


गर्मी जानने का थर्मामेटर | 
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५६२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन बिद्या 


बाल गिर गये या खुर्‌ व खुद स्याह हो गये-खि जाब लगाने वालों को इलका 
इलाज शुरू करना चाहिय | 

(४ ) जिरयान के लिये मिटिजबाथ बहुत ही 

(६) गिजा में सुबह व शाम गाय का ताज़ा ढू 
हुआ बहुत ही मुफोद है | 

(७) तबियत हर वक्त मुजमहिल रहती है सगर gra के बाद फौरन 


चशाशत श्रा जाती z | 
(८) तमाम तफक्करात से अलहद। रहना चाहिये ओर चकोल ग्रोचिय ज्ञो 


साहिब मतरज्जिम किताब जिस वक्त तबियत घवरावे इश्वर को याद करना 


मुपरीद है 
a फौरन थन से निकलता 


चाहिये | ५३२५5 A 
[ ३] पण्डित गणेश प्रसाद शर्मा सुटेटमंट कलक दफ्तर पुलीस परताप 


गढ़ अपने पत्र में इस जल चिकित्सा द्वारा कई दशाओं मे खाफल्य शाप्त करने 
की शुभ सूचना देते हैं जो नीचे लिखी जाती है | 
ह के अन्दर गाल में काडा था बवासीर | 

(श्र) हेड कान्थ्टेवल जिनके रले म इन्द्र की तरफ फोड़ा हुआ था 
डाक्टरी और AAT इलाज कई रोज तक करते रहे जब दिन aka तकलीफ 
अधिक द्दोने लगी तो मुझसे अपना हाल बतलाया, मेने एक स्टीम बाथ मुकामी 
रोजान। एकवार सवेरे और दो हिपवोथ आध २ घंटे का रोज Baa व शाम को 
लेना बतलाया, नतीजा यह gA: कि पहले दिन qua ओर बढ़ी, तब ते रोगी 
को बड़ी घबराहट पैदा हुई और मुझसे फिर हाल कह सुनाया, Aa खमभा 
कि मेटर उभर आया है ओर अव जल्द अच्छा होने वाला है । खेर बाथ जारी 
Taq गये । थोर दुसरे द्दी.दिन जव स्टीम वाथ के बाद हिपवाथ किया गया 
फे।ड़ा फ़ोरन अन्दर की तरफ से फूट lamar ओर पीड़ा जाती रही | इसके बाद 
इलाज जारी रक्खा गया, ८ दिन बाद Gist बिल्कुल अच्छा हो गया, लेकिन 
एक महीने के बाद इलाज बिलकुल बन्दकर दिया गया | खास दात छि.खने के 
योग्य यहः है कि जब दिर वाथ शुरू किया जाता शाते! ware निकलना शुरू हे 
ज्ञाता | तो इलाज से फोड़े ही को फायदा नहीं car किन्तु बवासीर को 
भी फायदा मालम हुआ जिसकी उनको कई साल से शिकायत थी | 

एक RETA का ज्वर | 

(Al) एक लड़का उत्र दख खाल एक महीने के बुखार से पीड़ित था क्योंकि 
Ha आयुत्रैदिक cata भी खं,खा था, इसलिये नाड़ी देखने से ज्ञात हुआ क्रि बुखार 
कुछ न कुछ हर समय रहता है | मने तीन दिपबाथ रोजाना १० मिनट से लेकर 
शराश्च घंटे तक लेने के वारते राय दी, सादगी के साथ ख।ना बतलाया, जिससे 
तीन दिन के बाद बुखार माता रहा । १ महीने इलाज जारी रहा नतीजा यह 
हुआ कि शिकायतें जातो रहीं और ताकत भी आगई। 
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3 
$ 
गांठों का दृद, पुराना ASH | $ 
(इ) वाच कालकाप्रसाद जी जिनके nist क ददे से वेठने व पायखाने 
सक में तकलीफ होती थी बाद कुल इलाना के Hm से राय ली । मेने मुकामां? } 
श्टीमबाय रोजाना रौर २ हिपवाय रो जाना AQT च शाम ताजे चानी मे करी 
Sty २ घट तक. लेकिन शुरू मे EIR ty मिनट a शुरूकरना. यतलाया Tae 
तीन दिन ate फायदा मालम रोने लगा श्रौर १५ दिन में ददे बिल्कुल जाता रहा 
लेकिन १ महीने तक या कळ अधिक वह हिपवाथ लेते रहे जिससे कष्ज की भी ; 
शिकराथस दुर होगई जिसके वह = वर्षौ से शिकार हो रहे थे | 
वस्वार, ज्वर | 
( ई ) मेने अपनी लड़की उच्च २ साल को जो कई बोर बुखार मे बीमार हुई | 
करीब ५ से १० मिनट के हिपचाथ a सिटूजवाथ दिलवाया बुखार जाता TET । 
TAT के साथ आँखो की तकलीफ । | 
(ड ) मेगा लडका उप्र १ साल faari वखार के साथ आँखों की तकलीफ 
भी शामिल थी करीब तींन दिन से आंख न खोलता था. अगर खोलता भी था 
तो fea a २-१ यार मुश्किल स्मे | मेने टो बार बरौर कभी २ तीन बार भ करीब $ 
३ मिनट के हिपबाथ ताजे पानी से दिये आंखे ओर TAIT दोनां साफ हो गये 
अर अब अच्छा È | १ 
जाडा qag | i 
(ऊ ) मेरी लड़की उप्र ४ साल जिसको जाडा देकर बुखार आता था फुसत 
a मिलने के कारण कभी ९ स्िटजबाथ att कभी २ हिपवाथ देता रहा इससे ५ 
बुखार में कुछ कमी हुई लेकिन दोणहर को फिर जोर करता था। मैंने अपनी 2 
बुद्धि से यह तजवीज, किया कि gidi ओर पेरों मै जलन अधिक होती है उसका 
कारण यह है कि अखाश्रारण गर्मी उन आखरी faci ( हाथ वा पेर ) से बाहर i 
निकलने की कोशिश करती है लेकिन कोई खुली जगद्द बाहर निकलने की न ३ 
पाकर धक्का मारकर फिर afta जाती है और उस धक्क से जो Friction & 
पैदा होती है उसका नतीजा हाथों ओर Git का अधिक जलन हे, इससे कुछ ह 
अधिक ठंडे पानी में हाथो और पेरौ के अन्तिम सिरों को भिगोने से अवश्य 
ज्वर में लाभ होगा; और ऐसा ही किया गया फल यह हुआ कि ज्वर उतरने 
के पश्चात्‌ फिर दूसरे दिन वापिस a आया और अब तक अच्छी हे | 
ज्वर, RS पीड़ा, दस्ता का आना | $ 
( ऋ ) मेरा चचा ज़त भाई उम्र तीन खाले की जिसकी आंख इस तरह 
खराब होगई थी कि दिन में एक दो बार बाजा बजाने से हो खोलता था और १ 


जिसके साथ बुखार आर बार २ दस्त की शिकायत भी शामिल थी मैने तीन बार 
हिपबाछ देने का प्रवन्ध किया, १५ दिन बाद कुल शिकायत जाती Tat | 
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(५६४) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन. विद्या 


emmer we eee Oe 
Pe 


qrrat शिर पीड़ा | 

(ऋ) मेरी चाची जिनको पुरानी शिर पीड़ा का कष्ट था और कभी कभी 
अधिक कष्ट उठाया कग्ती थी एक स्थानीय स्टीमबाथ ओर दो पटजवाय ary 
आप Aas क तजबीज किये, पडिन ही दिन में जाता T 

चग्ना A ag | 

(ल )मेशचचा जाद भाई जिसको प्लेग से अच्छे होने के चाइ बाई की 
शिकायत पैरों के घटने मे हा गई शी जिससे उसके पेर सीधे न पड़ते थे और 
एक paiga चलना कठिन था बाद कुल ओर इलाजोंके एक स्टीसवा छ सुकामी 
sir २ सिट ज़बाथ- लेना शरू कराया १५ रोज के अन्दर १ मील चलाने के 
काबिल हो गया और श्रब अच्छा 

कमर चा गाठा म दद, UR दाष। 

(ल) मेरी कमर मे कई दिन से ददे था, ? स्टोसवाघ चा दो सिट जबाथ से 
पक दिन में चातां रहा | ओर एक सिटजबाथ च हिपवाथ चारी बारी लेने सें 
यह लाम हुआ कि वीय का दोष जा पाखाना ओर पेशाब के समय निकलने का 
था लगभग बिल्कुल जाता शहा। इससे एक ओर भी लाभ हुआ कि एक दाद 
का सा दाग जा गदन से नीचे पीठ की तरफ था BIg आप लोप होगया | 
[४ ] मुन्ती हरनारायण जी सदर कानून गो पेन्शानर शाहजहांपुर से लिखते है; -- 

देमाग के चक्कर और कन्पटी में फड़कन | 

(श्र) मेरे दोस्त पंडित हरदयाल महकमे रेलवे में ३०) रुपये माहव।र के मुला- 
जिम थे, उनके दिमाम में चक्कूर आर दोनों कनपटिये। पर फडक AT थपक्क इस 
कदर सख्त थी कि घण्टों सेना मयस्सर न होता था, मेरे मशवरे से वाथ लिये 
पांच छः हफ्ते में इस कदर सेहत होगई कि दा दो पहर तक लिखने पढ़ने का 
काम किया ओर कुछ तकलीफ नरी हुई। यह साहिब इस मज की वजह से 
इस्ताफा देकर अ'य थे, बाद सेहत तकदीर से फिर लखनऊ में ५०) रुपये की 
जगह पिलं गई | ॥ 
टेढ़ा आर Aa दा पॉच। | 

(at) पण्डित साहिद मौसूफ का लड़का छुः साल का है उलका एक पांव 
घुटने से पड़ी तक मुतवरम* ग्रौर खमदार था, तखमीनन तोन खाल छ यह हालत 
थो। और इस | असनाय में तीन सर्तवा डाक्टरों ने अप्र पान किये और सब बेकार 
मेरे मशवरे से इलाज बाथ का किया gy: सात हफ्ते में दो हड्डी सकिश्त मवाद 
के साथ बरामद हुई | और AGA भरन शुरू हो गया ओर कोई तीन माह के 
असे में काम्रिल सेहत हो गई मालूम हुआ कि यह सकिश्ता हड्डी की बजह से 
वमे वगैरा था अब कामिल सेहत है श्रोर वह MIAS में मौजूद 
_ ० वरम;ःकिया eur अर्थात्‌ सजप हुआ था । 

ग दमि यान का समय, ग्रथाल चुसी तीन Ty के ससय, N | 


| 
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घन्धवाद तथा सफलता की चिट्टियें (५६४ ) 


[५ ] सय्यद्‌ aera अली साहिब देही fatal.) माधो कालिज उज्जैन 
से लिखते हैं । 
दिल आर दिमाग की कमजा री, बग्वार | 

(a) मेशरिल ओर दिमाग कमजोर था प्रायः सिर मै दद रहता था मैने 
हिपत्राय लिया | रोजाना आध घण्टे तक पानी में बैठा रहता था । बाज »ोकात 
जब फुरखत Aradi थी तो दिन में तीन २ मरतया तक बैठता हूं मुझे बहुत 
फायदा हुआ लेकिन वरजिस भी की ओर गिजाकी एतियात रक्खी यानी हलकी 
गिजा खाई.एक मौके पर दो end तक सिर्फ दलिये का इस्तेमाल किया बुख।र 
की हालत में खुद भी ओर दीगर साहिब पर अजीब सरी उलतासीर पाया, 
बुखार की हालत Ae स्टीम बाथ देकर दिपबाध दिया और बुख(र गायब हो गया। 


दद्‌ गुदा 


© >e 


(5 ) कई AAA दर्द गुद के मर्ज में फोरन फायदा दखशा र लोग हेरत में 
रहग 


i 
1 
$ 
aJa कोलैप्स। ii : 
(इ ) सय्यद अहमद अली साहब साबिक डिप्टी कलक्टर को नवस कोलेप्स 
Nervous Ccllapse t हो गया ओर AUT था Consumption}, (कनजम्पशन) हो | 
जाती, साहिब मौरूफ ने यह इलाज किया ओर बहुत फायदा हुआ 
[ ६ ] खाँ साहिब मियाँ अली महम्मद डिविजनल इन्जीनियर महकमा नहर $ 
भआावणपुर इस चिकित्सा के विषय में लिखते E । n 
“मैंने इसका बखूबी तजुर्वा अपने पर किया है ओर ले गा पर कदरे किया १ 
है। में चार साल से agal कर रहा हू लेकिन डेढ़ साल से ब वजड कम फुर- ५ 
सती गुस्ल बन्द कर दिये हैं सुभके इनसे बडुत ही फापदा प । और जो 9 
कुछ दर असिल मेरे साथ गजरा है वह बहुत अजीब | ब सबब कम फुरखती के 
तमाम हाल तहरीर नहीं कर सकता हूं अगर मुफरिसल तहरीर करू तो एक 
अलददा किताब या इसका एक हिस्सा बन जातेगा, मेने सिघाय गरुलो के. 
ait भी agai किया है ओर उन सबने मेरा यह एतकाद कर दिया है कि 


3 

अकसर ते! sat ठंडे स्नाने से अर्थात ट्पबाय से ही जाता czar हे यदि ५ 

उवर में दो तोन हिपवाथ या छिटज़वाथ से भा कमो नहो याकम होर कर ह९ 

सिर कळ देर बाद बढ़ २ जाय तेः स्टीम बाय देना चाहिये । ओर किसी २ दशा 3 
भै स्टीम बाथ अव्वल भी दे सकते हें, परन्त॒ एक सपाह में दो स्टीम वाथ से अधिक 

बिना खास मशवरे के न देवे । ? 

tagia स्नाय का ग्रत्यस्त निबल हा जाना । | 
| अर्थात्‌ क्षई 1 
CY TT i IA कपडे 
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( ५६६) आरोग्यता प्राप्त करन की नवीन चिद्या 


ee I a ना ला 


—— आए 


. जिसकी वजह यह है कि मेने बाकायदा इलाज सिफ दो साल तक कियो फिर 


थे कायदा हो गया, लेकिन में उग्मीद करता हूं (मेरी उम्र ५५ साल को है) 
Qt तीस सोठ कम से कम जीते कौ जब से सेने गसलों का इलाज़ शुरू किया है 
तब से में बीसार नहीं हुआ ओर न sat अलवत्ता' जब सादा फांसद बदन से 
Raat है तब वह निकलने के वक्त कुछ aawa बेसी ही पदा करता हे जेसे 
कि अन्दर जाते वक्त करता था जिसको तमाम लोग कह हैं कि “बीसार हो 


गया” सगर वह बीसार होना नहीं है बल्कि बीसारी का बाहर निकालना R | 
A \ A 6 be 
[ ७ ] सुस्ती, पाँच पर २५ वषे की सूजन, AGA का सोढापन, 


पेशाव का रोग | 
एक naka अहले इः लाम साहिब अएनी चिट्ठी में अपने agat की 


चावत लिखते = 1 

याद दहानी के वास्ते लिखता हँ Aa किताघ “नया इल्म शफा बखशो” अप्रेल 
गजिश्ता में मंगचाई थी ओर उसके वाद दसर अपने हाल से इत्तला करता 
रहा, ओर हिदायत पाता Tet | २३ अप्रेल सन १५१४ से ताईनद्स बराबर 

३ इलाज जारी है | गिजा भी हिदायत के मआफिक है 

TATA रमजान शरीफ में सिर्फ सुबह का गरुल कर सका दूसरे वक्त नहीं 
हुआ, गिजा में इस कदर वे ऐतदाली अगर ख्याल फरमाया जावे जुरूर हुई कि 
सहरी के वक्त फरीनो जिसमें कदरे नमक किशमिश ओर खुरमा डालकर TEA 
माल की गई | सज वर्म था करीव २ बिलकुल जाता रहा ओर जो शिकाप्रते 
अंदरूनी थीं जिसको में सर्ज ख्पाल नहीं करता था उनके रफा होने से यह वात 
mR हुई कि हकीकतन वह सर्ज था । गर्दत का सोटापन जिन am IA TAT 


तो पुश्त गदेन पर सालूम हुआ फोड़े की किरम से कोई चीज है । मगर हक्क 
| मुझको मज पेशाव का 


TU 


अशरेस वह भी बहुत कम हो गई, अब खफीफ वाको 
भी था ओर उसके साथ खुरश्रत वकिल्लत जो Bett के लबाजिम मंसे थे व 
इनायत इलाही यह सब मर्ज फोरन TH हो गये । मगर अभी तक Heat ऱ्त- 
मीतान नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी तक इलाज जारी है । मेंने दो एक 
ACA का भी इलाज बतलाया है उनका आराम हो गया सगर उनके मज जदीद्‌ 
श्रे मेरा मज पांव २% साळ अश्रा आर रूज पंशाब दगरा दा सार सेथा उसी कदर 
जढ्द्‌ यह रफा हो गया। 
[ ८ ] gare खांसी, खून का आना, हाजमे की सख्त खराबी। 
चाध श्यामलाल जी सब इन्सपेक्टर गचन मेन्ट रेलवे एलिस वालामऊ जंक- 
शन से इस जल-चिकित्सा की सफलता के विषय में निज अनुभव द्वारा जो रुभे 
अपने पत्र मे लिखते हैं वह नीचे लिखता 
“भको खाल १६१० में Aa आया फिर खांसी की (arya पदा हो गई 
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धन्यवाद्‌ तथा सफलता की चिट्टियें ( ५६७ ) 


उस्का मने कखवे संदीला ब छखनङ में इलाज वैद्यक-डाक्टरी च ग्रनानी हर किस्म 
का ।केया किसी से कुछ फायदा न हुआ बल्कि मेरी हालत इस दर्ज खराब होगई 
कि मुझको मजबूर होकर रुखसत लेना पड़ा | रियासत गवालियर मै एक AEST 
डाक्टर थे उनका भी इलाज किया- मेरा Aa इल दर्ज तरक्की करगया कि मुझ 
को खून आने लगा और मै र।लको एक घन्टा भी नहीं सो सकता था, जिस कदर 
[खाज करतागय। उतनाही मज़े तरक्की करता गया । मेरा हाजमा इस कदर 
खरात्र हो गया कि जव मैंने मुलिल लिये तो दस्त अ(ना तो द्र किनार जो दवा 
पी वह भी खारिज नहीं हुई में अपनी जिन्दगी से न उम्मीद होगया । मेरे एक दोस्त ने 
सुभको रायदी कि में डाक्टर ws कुहनी के बाथ TW । 

माह ZAFT सन्‌ १६११ ३० को आपकी खिद्मत में हाजिर हआ आपने 
इनायत फरमाकर मुझको एक THA अपने यहाँ रखकर उनका अमली तरीका 
वय. गवा । मेंने आपकी हिदायत की पूरी तामील की ६ माहमें मेरी हालत Besa 
तबदील होगई | खाँली सुझको बिलकुल नहीं रही ओर में तमाम शव आराम के 
साथ सोने AM | मुझको यहं भी शिकायत थी कि मेरा वज़न बढ़ता था । ५ माह में 
मेरा १४ सेर वजन कम होगया, हाजमा भी दुरुस्त होगया | चूंकि मेरी रुख &त 
खतम होगई थी लिहाजा में अपने काम पर ह।जिर होगया चूंकि भज़ बहुत 
पराता था जब में अपने कामपर चलागया तो सन १६११ Fo अय्यास सरमा मे 
फिर कुछ atat को शिकायत पेदा होगई मगर में फिर उसको पूरेतोर पर 
जसाकि करता चाहिये नहीं कर नका, इस लिये इल अमल से वाद्‌ खतम मौसम 
सरसा शिका पत जातो रही | अगर में इस अमलको ६ माह आपकी हिदायत के 
सुचाफिक्र ओर करलेता में यकीन करता हूं कि सुझको सेहत Heat होजाती | 
इ १ लिये मैने यह इरादा किया है क्रि अब जब मुझको फिर रुख सत मिल जावेगी 
इल अमलको फिर करू गा ओर में यकीन करता हूं कि सुझको सेहत कुल्ली हो 
SANT य्ह अमल पसा नादर हक न तो मेरे कलस में ताकत हन जुबान म गोयाइ हे 
कि इसके ओसाफ अज्ञ. करसकू' । चू कि इस अमल से व नीज आपको इनायत a 
जो आपने अमली तरीके सिखाने में मेरे हाल पर फरमाई हे उसके शक्रिये में 
ऊरीजा इरसाल करता हूं मेरी ख्दादिश हे कि आप इस किताव का हिन्दी 
ANAT फरमा रहे हैं अगर मुनासिब ख्याल फरमाव तो यह अरीजा उस किताब 
में दर्ज RATA ताकि मेरे और भाइयों को इसके करने का शतक IST हो और 
रोजसर्रह हकीम व FIT साहिबके हाथमे went हरकिस्म कासरफा 
व तकलीफ उठाते हं इस अमल के करने से फायदा Saray, ज्यादा न्याज | 


[ 8 ] दद्‌ गुदा; बवासीर; उद्र की पीड़ा | 


` चावू जयनारायण VAT भागव हेडामास्टर गढी [ वांखबाड़ा] राजपूताना 
से लिखते हेः - 
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( ५६६८) आरोंग्यतां me करने की नवीन विद्या 


“कि में बहुत खुशी से यह जाहिर किये वगेर नहीं रह सकता कि मैंने इन 
गुंखलां के नतीजे बहुत ही अजीब देखे हैं। खुद Wa दराज से व आरजे गुर्दा 
मुब्तला था, करै डाक्टरी च यूनानी इलाज किये मगर वेसूद, आखिरकार आप 
को रावलेकर रोजाना तीन मरतवा फिक्शनसिट्ज़ बाथ व हियबाथ लेता रहा, और 
हफ्ते में एक मरतबा स्टीमवाथ शुरू में जारी किये मगर दाद में बन्द कर दिये 
थे। चार माह के वाद्‌ AR कतई जाता रहा | 
पेट क. ददे—मेरी अहले खाना को जो एक असंसे दद रिकम में मुबतका थी 
सेहत हुई | 
gat बवापीर-मेरे रिश्तेदार बाबू सुरलीधरजी एकाउन्टेन्ट ड्र गरपुर जो असे 
दराज सें व आरज़े खनी बवासीर मुबतला थे आर गाहे बगाहे हमेशा उनको कई 
रोजतक खून जारी होजाता था AT जब से यह बाथ लिये ह कोई शिका यत नहीं हुई । 
मेरे एक a na मक्खनळाल जाके पस्तर माल हाकेस ।रयालतधार थ अब 
उसा ओह पर बाँसवाड़े तशरीफ लाये हैं फरमाते È कि धार के राजा साहब 
जिन्होंने gga तक यूनानी व डाक्टरी इलाज अपने एक AR के लिये किया कुल 
लाहासिल इवे अब उनको इन Taal से बहुत सेहत हासिल हुईं, ओर वे शुरू 
में इन gual को फिजूल फुरमातेथे अब पूरे मोतकिद होगय हं, तनदुरुस्ती 
बहुत ही अच्छी होगई । परहेज गिजाका बहुत जरूरी है, सादा गिजा व फल 
जैसा कि gafa ने अपनी किताव में fear है अमल किया जावे तो जल्द 
सेहत हासिल होती हे, परमा'मा आपको आनन्द रक्ख कि ऐसे परोपकार के 
काम में इस कदर आप मुस्तेदी से काम कर रहे हें ।” 
[ १० ] मधु प्रदेम [ डायाबिठीज Diabetes ] 


e 


राय साहब बाब ज्वालानाथ जी बी० wo Gat स्प्रनिसिपल बोड चंदौसी जिल्ला सुरा- 
दाशाद लेखत हें केः 

“day दख साल से मुबतलाय मञ्च “जियाबतुस” (Diadetcs मधु प्रमेह ) 
था। हर ८रह का इलाज डाक्टरी व यूनानी व मिश्रानी कराया मगर कुछ AAA 
न हुआ, ह!लत रोज बरोज कमजोर व रदी होती जाती थी wie तिश्नगी भी ज्यादती 
थी, २ साल तक फोड़ों से भी सख्त तकलीफ हुई ओए मौसम गर्मी में पहाड़पर 
गुजारना पड़ा Hea <ापकी हिदायत पर “नयाइट्म शफा बख्शी” के जरिये 
JEA किया' गया चन्दा बहुत अच्छा हे । एक साल से ज्यादा हुआ कि फोड़ों से 
भी निजात मिली, मिकदार पेशाब में बहुत कमी है, मगर चू कि पूरे तोर पर 
परहेज न हो सका कुछ शिकायत cat रही । अगर हिदायत के मुआफिक 
gaa किया जावे तो जरू! उस्भीद है कि यह मर्ज जड़ से जाता रहे। मेरा 
ख्याल है कि यह इलाज कुल इमराज्‌ में नाफ सावित होभा ।” 
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धन्यवाद्‌ तथा सफलता की चिट्ियं ( ४६६ ) 


[ ११ ] शिर पीड़ा, डायाबिटीज [ मधुप्रमेह ] 
भाई मनोहर लान साहब रईस लाहोर लिखते हैं कि-- 

(अ) “मुझे खुद अकसर खुबह के वक्त हर रोज सरदर्द हुआ करते थे, fer 
बाथ के दो माह करते से ओर कुररतो गिजा के इस्तेमाल से वह रोजाना AF- 
लीफ TH होगई | हालाँकि उसको कई साल gat हैं ओर फिर कभी बाथ या 
खाने का परहेज नहीं किया | मगर सरदद के दोरे कभी नहीं हये | 

(था) “दुसरे मेरे एक दोस्त को डावाबिटीज ( मधुप्रमेह ) की तकलीफ थी 
उनको वाथ कराने से निहायत फायदा TAT | 

AA जो हिन्दी में तजेमा किया है ओर उसकी श्रगर पहली जिल्द छुपगई 
होतो मेहरबानी करके दो जिल्द बी. पी. से इरसाल फरमावे और दूसरी जिल्द 
के छुपने पर वह भी भेज दीजियेगा ताकि किताब मुकभ्मिल हो जाबे I” 

[ १२ | बुखार, aiai का दुखना, कंठमाला | 
एक सज्जन पुरुष अपनी चिट्ठी मे लिखते F— 

“में जोकि चार खालका बीमार था हाल मे आपके AT इलाज रहकर गया 
EIR अव श्रीमान्‌ को कृपा व शुभ नजर से अच्छी तरह AE. अपने गृहका 
कार्य्यं तीन चार घंटे तक.कर सकता हूं, दो तीन मीलका सफर कर रूकता हूं, 
दोनों वक्त अच्छी तरहसे भूख लगती है, पकबक्त तीन चपाती और हरासाग 
खा सकता हूं, दस्त चाकायदा ठीक लगता हे, यह WE गुजरी सेहत का प्राप्त 
होना आपकी ही शुभ नजर का प्रभात हे, एक विस वह था के मे करीब 
कजा करने को था जिस हालत को में ही जानता हुं या श्रीमान्‌ वाकिफकार È | 
मेरी गई बीती देहको श्रीमान्‌ ने ही जीव दान दिया । मेरी आत्मा अर मेरे गृह 
बाले आपको बारम्बार धन्यदाद्‌ देते हैं ।” 

यही साहब MA दूसरे पत्रम लिखते हें--में ने जो “नया इलम शका AGA” 
के agia जो Waal का इलाज किया ओर अब भी कर रहा हूँ उसका नतीजा 
यह हे कि में एक नो जाइन्दा इन्धान फिर इस जहान मे भुस्तेद हुं, मुझसुत्रीबत 
जदह इन्सान की वह नाजुक ह'लत थी जिससे सिफ आप, मेरे गाँव वाले ओर 
में ही जानता हैं, ओर जिसका हाल तइरीर से बाहर है अपने PUTR 
RITA ओर इश्वरका शुक्रिया अदाकर ता हुआ बजा लाता हूं, TA इलाज की 


तारीफ में कहां तक लिख सकता हूं मेने अपने गाँव में अपने चचाजी साहिब 
को एक सख्त बीमारी से दो हफते तक रटीम ओर दिप वाथ देदेकर बचाया 


जिनकी उम्र पचास वप की है। . _ 
; आँख दुखना 
aya च'लिद साहब को आंखें दुखने की बीमारी से जोकि सालभर में "i 
मरतदा ्राजाती थीं बचाया जिनकी उम्र ६५ वर्ष की है। 
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( ४७० ) आरोग्यतो प्राप्त करने को नधीन विद्या 
AAT | 
अपनी एक भतीजी को जिसको बुखार ने घेर लिया था तीन रोज तक छिफ 
हिपबाथ देकर बचाया जिनकी Sa ३ चष को थी । 
कठसालाः का WAST | 

एक को कंठसाला की गिलटी हुई, दाहिनी तरफ़ का रुख़सार वरस करके 
करीव २ ढाई इन्च चढ़कर एक सख्त गूसड़ा होगया था जिसको सिर्फ सदे 
mat बगेर Waal के इस्तेमाल कराके आंराम किया, ओर मेरे खुद्के बहुतली 
चोरों ब फोड़े बगेरह को सिफ खद गद्दियो से आरास किया । सब arth से 
Wa हे कि इस इलाजको बसरो चश्म उठा लेना चहिये ओर हर एक को एक 
Riza 'नया इल्स शफा ASAT ग्वना लाज़िम Ë | 


¢ 
® 
¢ 
; 
4 
4 
t 
¢ 
३ 
; इसमें कुदरती गिजा की बड़ी भारी कद्र करना चाहिये | मगर परहेज ही सब 


a) 


‘ 


AAAA WIS सकता हे, बद्परहेज वेसेही मरते हैं। जिनको फल दभ्तयातर 


नहीं हो सकते या बजाय फलके रोटीको लिफ नमकसे लगालगा कर ATI यह 
निदायत मुफीद उनशख्सीके वास्तै है जिनको बहुतही बदह जसीकी शिकायत È | 


[ १३] च्‌ई | 
महाशय जो-त्रो क्रप्णाराव बी छ. सक्रेटरी Heal नेचर FIN सोसाइटी आदरास ने 
जिनको AZ का रोग होगबा था ओर जोकि इस लुई Haat की जल चिकित्झा 
से आराम हुए ATN दशा मे इस चिक्रित्सा की खाऊल्यता का gaara जो 
उन्होने मुझे लिखा है पाठको के लाभाथ नीचे दिया जाता È । 
ATAT महाशय-मे एक वह शख्स हूं जो लुई कुहनी के लिये अत्यन्त 


u 


कृतज्ञ हूं । क्षर से जिलको चिकित्सा ने मुझे समय से प्रथम आतेवाळी मृत्यु के 
पंजे स बचारिया में अपना कतव्य समभता हूं कि में उस लाम रो जोहि GM 
लुई कुदनी की अद्वितीय रवि >त्खा से प्रात हुआ है सघ सञ्जना के सामने उच्च- 
स्त्रर से प्रकट करूं | में इस वात को अपना पचित्र ध्रमं समझता हूँ कि अपने रोगी 
भाइयों के सामने इस बात को प्रगट करू कि में लुई Haat का कितना क॒तज्ञ हूं | 

आजरेरो सेक्रेटरी HA Heat नेचर क्योर सोलाइटी को हेलियत से 


A 


जिंसमे के अब संरूड़ा मेम्बर हें मुझे इस चिक्रित्सा के लोगों पर हर प्रकार 


प्ररणा हाता हे, में सहस्रो मनुष्यों से अपने रोगो को कहानी ओर उनका अच्छा 
होना AWA करता रदा हुँ. और अब मुझे आपकी पुस्तक द्वारा इस बात के प्रकट 
करने का जो ATAC प्रात हुआ है उसका अत्यन्त हर्ष है 


S 


कि यह मेरी कहानी 
मेरे उन सहस्रां ६न्दुस्तानी भाई और बहिनो के समीप पहुंचेगी जिनके हाथ में 
गावकी पुस्तक एक न एक दिन masz होगी | 
अब मेरी कहानी छनिये, म वषं हुए जब मेरी Haeat १७ सालकी थी कि में 
E55 RIESE PIRI EOS ERIRE RI 92.5 BINT WI ७१० ७- २३५४५ 
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धन्यचाद्‌ तथा सफलता की fat LI? :) $ 
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फेफड़े के क्षई रोग-अर्थाल्‌ व्यवर क्यालासिस आफ दी लंग्स के पंजे में Se 


y 
यया — NTR से एक प्रकार की सूखी खाँसी, साँस लेन मै कठिनता हलका 


~ 


+) 
ज्घर, दिल की बड़कन, आँख ओर हाथ पाँच को जलन, और शनेः शनैः माँस ; 
का.कस होना प्रकट हुए - इनके अतिरिक्त ओर भी खराबियाँ जैसे रात को ॥ 
पसोना आना लगना--मलेरिया बुखार. स्वप्नदोष शादि ata हुए थे। 
अपनी बीमारियों के पूरे २ हालात लिखने के लिये मुझे वन्त ही जगह ; 
चाहिये परन्तु सक्षेप से लिखता है कि लगभग १८ मास एलोपैथिक रौर आयवदिक t 
श्रोषधियाँ की चिकित्सा प्रसिद्ध विद्वानों से कराई ओर aga सा धन भी व्यय ह 
किया तो oy के हार के अति समीप में पहुँच गया-जो कुछ डाक रो ने अपनी 
बड़ी समझ के ASAT BA करना बताया aa ही किया, neat (अत्यन्त कट) è 
प्रोर दुर्गन्ध युक्त ओपदधिय काडल्विर आयल (मदली का तेल) क्रोये जुट की 1 
गोलियें, ओर Tear चुरी २ वस्तये ग्रहणा की गई | t 
जल वाय (sagar) बदलने की भी रुलाह दी गरे ओर dar किया भी गया p 
qig किसी से कुछ कॉम न चला-इस समय जब कि में देखने मे जीवित पिश्वर t 
ही मालूम होता था. पीला ओर बहुत डबला और जब कि मेरे चेहरे की हर लकीर r 
पर gey का वत्तावा लिखा हआ प्रकट था ओर जब कि डाकरों ने मुझे अंसोध्य व 
कह कर छोड दिया था तो दैव योग से लडे कहनी की सर्व संसार में प्रसिद्ध $ 
पुस्तक का तैँलंगी भाषा में अनवाद मेरे हाथ आया | यद्यपि आरम्भ में मझे यह t 
b 
t 
[1 
t 


>= 
‘ 
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शाशा न थीं परंतु में कुछ और कर भी नहीं सकता था, इस कारण मैंने इस 
चिकित्सा के स्नान लेने प्रारम्भ केये--पहिले ही के चन्द स्नानौ ने म॒झे अद्भत 
लाभ परँचाया ओर एक मास के भीतर में एक छोटी सी पहाडी पर चढ़ने के 

योग्य हो गया. इससे पर्व में कठिनाई से ही कुछ कदस चल सकता था। 
चार महीने में से इस याग्य हो गया कि लगभग १२ मील एक साथ चल È 
सकता था जोकि सेरे देखने चालो को पक Wars की वात मालम होती थी। 1 
पहिले मैंने तीन फ्रिक्शन हिप बाथ बीस २ मिनट के रोजाना लिये ओर फिर i 
१ 


दो लिटज बाश तीस २मिनट के ओर एक हिपबाथ वीस मिनट का रोजाना 
लेने लगा | 

भोजन के विषय में में Heat साहिब के मतानुसार ठीक २ चला नमक 
छोड दिया ओर बिना छने आटे की रोटी.चावल. द फल ओर उचले हुए शाक 
खाये, चार मास व्यतीत होने पर जबकि में देखने में तन्दरुस्त मालम होता था 
चइत से काईसिस पैदा हुए जैसे बुखार, फो ड़े.दस्त आदि,पेदा हए और इसी समय 
मे मुझे पं काशीकुप्णाचार्यं गुंट्र के एक प्रसिद्ध विद्वान की सहायता लेनी 
पड़ी जिन्होंने कि इस चिकित्सा के. स्नानो का अपने ऊपर अनुभव करके आय- 
Fa का पठन पाठन छोड़ दिया था जोकि ae इस नवीन चिकित्सा के जानने से 
r N T e IRE ९593५९9९१९१ EP SES -१ ०९१ EES TM 
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(५७२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


¢) 
qa किया करते थे उनका में अत्यन्त कृतञ्च है क्योंकि उन्हाने अपना अनुभव | 
झर सम्मति विना फीस मुझे दिये और में उनकी सहायता से इस योग्य हो 2 
गया कि मेरी सब पीड़ाय दूर हो गई ओर पूरे तीन वर्ष के भीतर ही सके पूर्ण 
स्वास्थ्य प्राप्त हो गया - भाग्यवश मेरे पास मेरी भिन्न २ दशाओं की फोटो 
मौजूद हैं ओर उनो में बड़े हष के साथ देखने वालों को दिखलाउँगा । जो 
कोई मेरी पहिली frac की सी तसवीर को देखता है ओर फिर पूर्ण आरोग्य 
होने के पश्चात्‌ के भरे हुए चित्र वो देख्ता है वह अचम्मै मे आ जाता 

अपने आपके! आराम करने के पश्चात में चपचाप नहीं रह सकता था ; 

मैंने बहुत से रोगियों की सिवि त्सा की ओर कई मनप्यौ को बड़े बड़े रोगां से $ 
बर्चाया, इरूसे मुझे साहस हुआ तो मेने मदराख में रोगियाँ का सुफ़्त सलाह 
देने के लिये एक सोसाइटी बनाई। इस प्रकार अब तक मने लगभग १५०० 
रोगियों की चिकित्सा की हे जा अनेक बीमारियों में अस्त थे। 


मेरे लिये यह बतलाना कि क्या २ चिकित्सा प्रत्येक दशा में की है कठिन 
होगा। यदि किसी को इस चिकित्सा विधि में तनिक्रशी संदेह हो और 
अपना पंदेह मिटाना चाहे तो में उससे यही कहुँगा कि “मेरे पाम आओ और 
मुझ से बाते करो आओ ओर देखो ।” में उसको उन्हीं रोगियाँ के पास ले 
जाऊँगा जोकि कहनी चिकित्सा की अद्भधत सफलताओ के जीजित प्रमाण हें, ओर 
में बहुत सी चिट्रिएँ भी प्रतिष्ठित लोगो की उनको दिखला aaa हूं जिनमें 
अद्भुत GHANA का वर्णन हे | 

संक्तेप से इस स्थान में कुछ आवश्यक बात लिखता हू जिनको ऐसे मनुष्यों 
का ध्यान में रखना चाहिये जा इस चिकिःसा को करना चाहे | 

(१) इस चिकित्सा के आरम्भ करने से ga यह पक्का इरादा कर लेना 


९ 
| 
: 
; 
हि 
चाहिये कि इसको पूण प्रकार ओर थ्य के साथ किया ज.य | / 
( 
$ 
1 
५ 
। 
2 


(२ ) ऐसे मनुष्य की सलाह MT बताये हये रास्ते पर चलना चाहिये 
जिसका इस चिकित्सा में कम से कम १ साल का तजुर्वा (अनुभव) हो । 
(३) इस चिकित्सा के विषय मे डाकुरा से सलाह कभी न ले, वह हिम्मत 
ताड दंगे, या तुम्हें अच्छी सलाह न दे GPA ale उससे त॒म्हें नुकसान होगा। 

(४) एक दिन में तीन gh, से अधिक इस चिकित्सा मे बतलाये हुए स्नान 
मत करो ओर न कोई स्नान ३० fas से ज्यादा का लो जब तक कि इनके बारे 
में कोई इस चिकित्सा का ज्ञाता सस्मलि न दे 

( ५) aga ठंडे पानो दा व्यवहार सृत करो जिससे ठिरन Gar हो । 

( द) चिश्त्सि के आरम्भ के दिनों में कोई: कठिन परिश्रम करके गमाइई 
मत लाओ खुले मेदान में टहलना सर्वोत्तम È | 
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धन्यवाद तथा सफलता की AB (५७३) 


(७) काली a, लाल मिर्च ओर हींग को प्रयोग में न नलाओ। . 

(=) बुरी आदतों को और नशो व गर्म मसाला को धीरे २ छोड़ दो 

(&) सब प्रकार की दाल ओर शाको मे कन्द ( जड़ मै पैदा होने वाले 
शाक ) मत खाओ । 


( १० ) ज्वरो की दशा में पिचकारी का बतेना, ओर भूखा रहना बहुत लाभ 
पहुँचाते = | 


( ११ ) दस्त, पेशिच, हैजा, आदि की दशाओं में पेड़ का स्टीमवाथ बहुत 
लाभदायक È | 

( १२ ) सप्ताह में एक स्टीमबाथ से अधिक न लो,परन्तु स्थानिक स्टीमबाथ 
पेरो, हाथों, फोड़ो ओर जोड़, पर श्रावश्यकता हो तो रोजाना दिये जासकते. है । 

( १३ ) दिमागी काम जहाँ तक हो सके मतकरो ओर अपने चित्त को बहुत 
दुःखी मत TFA | 

( १४ ) चिकित्साके दिनो मे स्त्री प्रसंग से बचो; जव कि कुछ रोग से निवृत्ति 
प्राप्त हो चुकी हे ओर बल भी बढ़ आया है ओर जीवन शक्ति भी बढ़ आई है तो 
अधिक से अधिक १५ दिन मे एकवार ऐसा कर सकते हो । | 

सेने कुछ इस चिकित्सा विषय की शिक्षाय जो काम में आने वाली हं एक 
छोटी सी अंग्रेजी पुस्तक में लिखी हैं, इनसे चिकित्सा आरम्भ aca वालो को 
ठीक २ चिकित्सा करने में सहायता मिलेगी | यह किताब ओर एक TAT छोटा 
पेम्फलेट मेरे पास से १) में मिल सकता है, जिनकी बिक्री से जो लाभ होता है 


. चह हमारे इस पवित्र काम के प्रचार करने मे सहायता पहुंचाता È | 


में हर एक मनुष्य को यही सम्मति em कि इस चिकित्सा करने मे किसी 

अनुभवी पुरुष से सहायता लेव, ओर बिना सोचे समभे कुछ न कंर AS | 
किसी समय में में आशा करता हू कि में जर्मनी जाकर इसको ओर भी 
अच्छी तरह सीखंगा ओर लोटने पर में दूलरों को भी सिखलाऊंगा ताकि इस 
विद्या के निपुण लोग रोगियों को सम्मति प्राप्त करने के लिये मिलसक | अब भी 
हिन्दुस्तान के कई एक भागों में ऐसे सभ्य पुरुष हैं जो इस चिकित्सा पर चलने 
वालो को ठीक २ रास्ता बतला सकते हें; यदि होसके तो उनकी सहायता लेनी 
चाहिये । मेरी यही आशा है कि आपका हिन्दी भाषानुवाद सहस्रो हिन्दी जानने 
चाले at पुरुषोंके लिए समस्त भारत वर्ष में अत्यन्त लाभकारी प्रमाणित होगा । 

आपका अत्यन्त सच्चा-- - 
जी. ची. कृष्णाराव बी. ए. आनरेरी सेक्रेटरी 

कुहनी नेचर क्योर सालाइटी, १४४ थम्बू-चेरी स्टीट, मद्रास | 
नोट--यह महाशय हिन्दी नहीं जानते यदि कोई महाशय इनसे पत्र ब्यवहार 
कर तो अंग्रेजी में कर | अब इन्होने एक सोसाइटी और कायम की है उसका 
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$ (५७४) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


esos 


€ पता यह है-'पं० जी. at. कृष्णाराव बी.ए.जनरल सेक्रेटरी, आल इन्डिया कुहनी 
; हाइड्रोपेथिक सोसाइटी, प्रिन्सेस स्ट्रीट बस्वई |’ 
ह [१४ ] जुकाम, आँखों का gaa, शिर पीडा, चाँझगन । 
i लाला सित्रसेन साहिब जैनी रईस कांध्रला इस चिकित्सा के विषय में अपने 
y अनुभव द्वारा सफलता का वर्णन अपने पत्र में इस प्रकार करते हैं | 
मेरे तजर्वात कै वारे में fan ez agata हैं जोकि 
f जेल में दर्ज करता g ज्यादा aga इसलिये नहीं हुए कि लोग अमूमन गुसलों 
है की तकलीफ गवारा नहीं करते ओर हमेशा इस धुन में रहते हैं कि फौरन 
# आराम हो। 
G और हरणक शख्स को यकीन दिलाना और इस्तकलाल पैदा करना सुशकिल 
$ है ओर बाज २ अपनी gaa के काबू में होकर गिजा को तर्क नहीं कर axa 
A चन्द दोस्तों को यह किताव मँगवादी = | 
5 जहां से खुनांगया इस इल्म के छुफीद हाने में कोई शुबह नहीं 
t ATTA वाज्ञदफे देर में आराम ARR होने की चजह से ऐतकाई मज़बूत 
£ नहीं रहता, मगर अमूमन मुफीद है । मैंने खुद इसको इस तरह आजमाया | 
G जुकश्स सं- 
हु ( हमेशा ताज़े पानी में ) इन णुस्लो का इस्तेमाल aga मोअस्खर साबित 
A हुआ, अकसर एकही फिक्शन हिपवाथ से MAZ? जुकाम जाता रहा, वरना चन्द्‌ 
ह गुसलों के बाद जुकाम का निशान ही नहीं रहा । 
है मामूली शिर दर्द भी बहुत जल्द आरास हुए---आंखों के आशोब होजाने को रोकने 
$ Sarat है। | ae $ 
टर हर (Rt क जाडा का- 
रोकने भे कामयाबी हासिल होती हे, मगर माद्दा फ़ासिद बहुत gaat के 
इस्तकलाल के साथ करने से खारिज होता È | 
बेचैनी जल्द रफा होजाती है गो गुसलो के छोड़देने से वादको पैदा होती है | 
gaat के बांद हमेशा तबियत gurl और हलकी मालूम होती है, कुछ 
gaai से माद्दा फासिद खारिज होजाने पर शूप म काव करना नागवार नहीं 
बल्कि खशगवार मालूम होता È | 


é 

q 

14 

t 

1 

१ मसतूरात जो औलाद की ख्वाहिश मंद हों इसंतकलाल के साथ गुसल करने से 
£ बराबर हो सकती है ।” 

F [ १५ ] खारिश, चेचक, ब॒स्वार | 

1 बाबू रामप्रसादजी सेक्रेटरी सेन्टूल बक लिमिटेड चांद्पुर-जि० बिज्ञनोर 

4 अपने पत्र में इस जल चिकित्सा के सम्बन्ध a लिखते 

|) “आपसे एक जिल्द “दो न्यूखाइन्ल आफ्‌ हीलिंग” मंगाई थी उसके जरिये ४ 
fr 
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धन्यवाद्‌ तथा सफलता की [चद्!टियें (२७५ ) 


ति e ae 


~ 


से मेने पानी का इलाज किया तो मेरी खारिंश रफा हो ग 

ओर मेने इस इलाज को सदहा बुखार वालो ओर चेचक वालो पर आजमाया 
फोरन शफाबख्शी--घाकई आपने यह तजु मा बहुत ही काबिल कद्र किया हे 
पवलिक को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, मे आपका शुक्रिया किस. तरह 
अदा करू l” ; 

arr राम स्वरूपसिंह जी नगीना, Ho बिजनोर से लिखते हैं । 

“तं र पश्चानो बिलास कुवर Beal आपके इस मशबरे के निहायत ही 
मशकूर हैं जोकि आपने चोधरी पूरनसिंह मुआलिज से इलाज कराने की बाबत 
दिया, FAIA पानी ने तीर च STH BA [HAT जिसमे कि हम सब बहुत हा परशान 
थे । हकोम ओर डाक्टर को जितनी खिद्मत हमे करनी पड़ती थी हम ही 
जानते है । अब कोई खास शिकायत नहीं सिर्फ कमजोरी बाकी है ।” 


[ 
[ १६ ] साजाक, fem (az), Soa ( कुष्ट, ) डाथाविदीज 
( सथुप्रमंह ) | ै 

खाँ बहादुर जनाब THA खादिमहुसेन खाँ साहिब आनरेरी मजिस्टे = च 
req शादाबाद जिला हरदोई से करोब एक हजार भरीजों ओर सँकडोँ दोस्तो 
पर इस आरोग्प्रता प्राप्त कर ने की नवीन विद्या का ag करके सफलताओं के 
विषय में लिखते हें । | 

“बेशऋ आप जैसे नेक तबियत ओर खेर HEH असहाब की जरूरत इस 

ACh को है ओर जो फ़ायदा सुल्क के आपकी तालीफात ने पहुंचाया और पहुंच 
रहा है बह बहुत काबिल सशकूरीय मुल्क है, खुदा बन्दकरीम आपको हिम्मत मै 
गौर तरक्की we मेने न सिफ आपकी किताब 'नया zat शफा बख्शी' के! पढ़ा 
बल्कि खद भी तजु बा किया ओर सदहा अहवाब को उसके aga की तरफ 


तवज्जाह eats | 
यह मुल्क इस तरीके इलाज का मोहताज बनिस्वत योरोप के है, मगर इस 


मुल्क में अभी तक ऐसे नेक तबियत अखहाब की कमी है कि जो ऐसे शफाखाने 
जारो करके मदक की मुलीबत को कम करे, मगर शुक्र है कि बतं.र खद अब 
लोग इस तरीके इलाज से उन इमराज़ में फायदा पाते हैं जिनमें शफासे ना 'उम्सेद ' होगई थी 
मझे आपकी Ceara देखने के चाद ख्याल हुआ अव्वलन खुद अपने ऊपर तजुबो 
मूँ पाऊ साल तक खुद भी उसका अ्रमल किया । गो मझे खास काई शिकायत 
न थी मंगर ताहम मझे उनके नेक असर का काभिल यकीन हो गया, और फिर 
पो दीगर सरोज्ो पर करीब हज़ार के agal किया जिसमे से चन्द अहम और 
कातिल ज़िक्र हैः-- = 
SITS | 


ic तरीके इल'।ज से काबिल सेहत न थी; तीन रोज़ से पेशाब चन्द था, बुखार 
TTT ES ASS AS ६५१ BEERS “ESOS ay 


एक मरीज आरजे साजाक दाह का मेरे सामने ल।या गया जिसकी हालत | 
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(१७६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


ई ब शिद्दत ओर जां कन्दनी की हालत मालूम होती थी, जेर नाफमिस्ल पत्थर के 
मालूम होता था और तमाम पेट पर सख्त वर्म था, आज तक मैंने ऐसा सख्त 
मरीज्ञ न देखा, फोरन मेने इख तरीके इलाज की वावत मशवरा दिया | जव 

| मरीज़ ने अपनी हालत पानी में बेठने के लायक न बयान की तो मुभे मजबरन 
कहना पड़ा कि ओर तरीके इलाज से तुम मेरो राय में शफायाब नहीं हो सकते 


हो । बारे व मजबरी मरीज़ ने कबूल किया ओर सिफ तीन रोज मे तन्दुरुस्त 
हो गया, गो कामिल सेहत के वास्ते एक हफते की ज़रूरत हुई । 


दिक़ का इलाज | 
करीब एक दर्जन के मायूस मरीज़ान दिक का इलाज इस तरीके से किया 
गया ओर सब बफज़लह ताला शफायाब हुए | 
ZAIRA | 
एक मरीज़ जुजाम का जेर इलाज है जिसका अक्सर हिस्सा बदन सुन्न हो 
गया था ओर Raa भी शरूद्दो गये थे, एक साल का Bal उसको इस तरीके से 
इलाज करते हुआ है, मरीज निहायत गरीब है ओर में अब उसके करीब Gea 
के ख्याल करता हैँ, मगर उस मरीज ने कामिल इस्तकलाल से इलाज किया है। 
डायाबिटीज | 
g चन्द्‌ मरीजान जिनको शबोरोज में पचास वार पेशाब का जाना होता था 
i ost हर घंटे एक गिलास पानी की जरूरत थी दो दो तीन २ माह के इलाज से 
शफायाव हुए | गरज कि औरतों-बच्चों-जवानों-ब्रढ़ों पर मुखतलिफ में agat करक 
इसका मुफोद होना साबित हुआ है । 
गो मेरे मतव मे होमियोपेथी के तरीकेसे इलाज होता है मगर खास २ 
मरीजों को में इस मुफोद तरीके इलाज की तरफ तवज्जोह दिलाता हूं ओर 
फायदा देखता हूं । मेरे बहुत से अहबाब इसी तरीके इलाज को बर्त रहे हैं। 
आपको मालूम हुआ होगा कि मेरे जरिये से किस कदर किताव “नयाइल्म शफा 
| बख्शी”/की तरफ लोगों का तवज्जोह हुई | 
मुझे उम्मीद है कि जब किताब भें तन्दुरुस्त हूं या बीमार? और किताब साइन्स 
¢ आफ फेसियल एक्स प्रेशन तबा हो जावे तो agza फायदा लोग उठावंगे | 
¢ अफसोस कि पेशेवर तबीब च डाकुर इसकी बहुत मुखालफ त कर रहे हें शायद 
$ उनके ख्याल होता है कि उनकी रोजीकी ठीकरीमें छेद हो जावेगा । anata! 
बुराहो “खुदगर्जी का । में आपकी इस cent खिद्मतका बद्जय कमाल मशकूर 
$ हूं ओर तमाम वह लोग मशकूर होगे जो इस तरीके इलाजसे शफायाब होंगे।”? 
i [ १७ ] हिस्टीरिया, प्रद्र, (रोग, गर्ञस्थिति। 
एक सभ्य पुरुष ने जो यू० पी० में डिप्टी कलक्टर हैं इस प्रकार अपने पत्र 
$ में एक रोगिणी की चिकित्सा के विषय मै लिखा हे-- 
हैं 
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धन्यवाद्‌ तथा सफलता की चिट्टियें ( ५७७) 


“एक स्त्री थी जो कई वर्ष से हिस्टीरिया के रोग मै और बुरे प्रकार के प्रदर रोग 
मे ग्रसित थी। वह तरुणावस्था की aft at और विवाह हुए उसको ८ वर्ष 
हो गए थे परन्तु कभी गर्भवती न हुई थी । हिस्टीरिया के दौरों से उसके पति को 
बड़ा संदेह था, और किसी ओषधि से उसको फायदा नहीं प्रतीत होता ar | 
एक सप्ताह मासिक धर्म से पहिले और मासिक धर्म होने के पश्चात्‌ उसका 
चित्त बहुत खराब हो जाता था - और यद्यपि उसका स्वभाव अच्छा था पर वह 
चिड़चिड़ी होगई थी, मैंने उसका इस जल-चिकित्ला की ओर ध्यान दिलाया और 
दो सिटिज़वाथ अर एक हिपवाथ रोडाना लेना बतलाया उसने मेरे बतलाये हुए 
भाजन पर पूरा २ अमल किया । ५ माल के पश्चात्‌ मुझे मालूम हुआ कि उसके 
हिस्टीरिया के दौरे ३ मास में ही दूर होगये थे ओर वह गर्भवती हो गई थो | अव 
उसकी गोद में एक अच्छा ओर तन्दुरुस्त बालक & मास का मौजूद है, और 
हँसता खेलता है I” 

[१८] arg शिवशंकरलाल पोस्ट आफिस सिधोर जिला वाराबंकी जिन्होंने 
इस जल-त्रिकित्सा की उदू पुस्तकों को पढ़ कर अपनी और बीबी बाल बच्चों 
की चिकित्सा करके लाभ उठाया था २६ दिसंबर १६१० के पत्र मे याँ लिखते g- 

“परम पूज्य वकील साहब नमस्कार | २७ मई सन्‌ १६१० के खत मे Aa 
अपनी बीबी ओर अपने लड़के की बीमारी का हाल लिखा था-तब से साइंस आफू 
फेशियल एक्सप्रे शन देखने की नोबत अब आई है ओर अब मेरी आँख पेश्तर से 
बहुत ज्यादा अच्छी हैं--और बकीया की हालत भी काबिल इत्मिनान है। 

हम सब का नाम व निशान दुनिया से मिट गया होता अगर आपकी बदो- 
लत यह किताबें हमको न मवस्सर आतीं-इसके लिये हम तो दमे मगं आपके 
मशकूर रहेंगे । उम्मेद है कि मिजाज आली बखेर होगा | 

STAT अहसानसन्द, शिवशङ्कर लाल 1” 


A ag 3 
[१६] श्लीपद्‌ (फ़ीलपा) एक पेर का श्रत्गन्त मोटा हो जाना | 
धन्यवाद के साथ agar Gan निवेदन करते हुए मुझे अत्यस्त हषं होता हे 
कि “आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या” के द्वारा श्लीपद के एक असाध्य 


' रोगी को मेरी बतलाई हुई साधारण विधि से अद्भुत आश्चर्य प्रद लाभ प्राप्त हुआ 


है जिसको बड़े २ सिविल सर्जन stati ने साफ इन्कार कर दया था। रोगी 


को रोजाना फ्रिक्शन हिप व raaa और हफ्तेवार स्टीमबाथ करापे गए, 


दो महीने में मज बिलकुल जाता रहा। 
बुखार | 
मुझ को भादौ मै मौसमी बुखार ८ दिन तक बराबर बड़ी तेजी के साथ 
आया, ऐसी दशा में पहिले स्टीमबाथ फिर हिप बाथ लिये दो रोज में बुखार 
का नाम भी न रहा | । | - 
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(५७८) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


पुनः सुझको अन्य बहुतसे रोगियों पर भी इस नूतन आविष्कार के अनुभव 
करने के अवसर प्राप्त हुए हें जिनका पूणतः उल्लेख न करके इतना ही लिख देना 
पर्याप्त समभता हूं कि नितान्त नेराश्य की दशाओं में भी आश्चर्य ्रद सफलता 
प्राप्त हुई है अतएवच उन सहानुभावों से विशेष कर प्रार्थना हे जोकि स्वास्थ्य 
जैसे अनमोल रत्न को ओषधियों के चक्कर में पड़ कर खो asa हैं, थदि उन्हे 
स्वास्थ्य से प्रेम है, असली स्वास्थ्य की चाहना है तो प्रकृति माता ( नेचर) की 
शरण में आये और इस निस्खंशयात्मक अडुभवसिड साग को ग्रदण कर सच्चे 
स्वास्थ्य को प्राप्त करे । यदि Peat शख्स को इस चिकित्सा में कुछ ama की 
आवश्यकता हो तो मुके लिख में खुशी के साथ बतलाऊँगा | 

ae साधारण का हितेषीः-- 
l faze शर्म्मा 
सु० हसनपुर, Ño देहरा, जि० मेरठ | 


[२०] श्रीयुत डाक्टर सक््घनलाल वमा, (TETAS सब A ATER- 
ada, इस नवीन आरोग्यप्रद्‌ विद्या का व्यवहार में लाकर अपन 
आर दृसरां की चिकित्सा सं aga सी ARa We 
करक, हस विद्या म अपना अति अलुराग प्रकट BLA 
हुए gy निम्न लिखित पत्र लिखते हें, जाकि 
पाठके का अवश्य इस चिकित्सा को आर 

आकषिल करेगा | 

“महाशय जीः-- 

`` खन्‌ १८८७ जनवरी में मेरी माता का देहान्त हुआ, जिससे कि मेरा भन 
डाकृरी विद्या के सीखने की ओर आकर्षित हुआ, परन्तु माता की खत्युके३ही 
दिन पश्चात्‌ मेरे ज्येष्ठ भ्राताजी का देहान्त होगया जिखने मेरे सनमे वड़ी शीघ्रता 
उत्पन्न की, कि मे STH विद्या को शीघ्र व अवश्य सीखू ओर जून सास मजा 
कर मेडिकल स्कूल आगर में प्रवेश होकर--क्रेशिष्टी, फारमेखी, सेटीरया सेडिका 
एनोटोमी, सरअरी, मेडिसिन, फिज्ियालाजी, मिडवेफ़री, ईयरडिजीज, आइईडिजी ज, मेडिकल 


ज्यूरिस,--इत्यादि बिद्याश्रौ को पढ़कर सन्‌ १:8१ मई मास में उत्तीण होकर 
डिप्लामा प्राप्त कर प्राइवेट मडिकल WHA कुछ देन आगरा आर Gary शहर 
में करता हुआ इंग्लेणड जाने की तैयारी की ताकि इस बिद्या में पूर्णता घ्रात होवे। 
परन्तु भाग्यचश वहाँ न जा सका ओर १८३२ जनवरी में गवनंसेन्ट सरविस 
ब्रह्मा देश मै चला आया ओर मेडिकल ara में अनेक स्थाना रहते हुए 
लाखों आदइमिप्रो की म की, परन्तु मुझे भी अनेक रोगां ने घेर रका था 


औषधि खा लगाकर अपता समय काटता रहा, मेस्मेरिज्म भी सीखा मेरो स्त्री का 


देहान्त सन्‌ १८३७ सेप्टेम्बर मास में ae रोग से हुआ जिसपर हजारो औषधि 
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qatg तथा सफलता की चिटठिये ( ४७६ ) 


की गईं पर कुछ लाभ न हुआ अपनी आंखों के सामने सैकडौं नर नारी, बच्चे 
मरते देखे परन्तु कोई ऐसा इलाज हाथ न आया कि जिससे रोग भले प्रकार दर 
हा सक | मन म कुढ़ा करता था कि तू अपने अपने रोगों को सो अच्छा न कर 
सका ता त्‌ दूसरों को क्या लाभ पहुंचा सकता है, किसी प्रकार में ब्यायाम 
प्राणायाम, सादा सोजन आदि से अपना जीवन निर्वाह करता Tat | सन्‌ १&०& 
मई मास में सें स्थान मेम्यो रेलवे डिस्पेल्सरी का इन्चार्ज होकर आया यह स्थान 
समुद्र के धरातल से लगभग ३५०० फीट ऊँचा है इसलिये कुछ स्वास्थ्य मेरा 
यहाँ सुधर गया | 
१8१० जनवरी में मास्टर गोपालदास का जो पञ्जाब वजीराबाद के रहने वाले 
हें दशेन हुआ उन्हाने मुझसे कहा कि डाक्टर साहिब आप कयो इन दवाइयों में 
अपना समय खोते हे जवकि सारी बीमारियां जल, ald, वायु व आहार से हो अच्छी 
हो सकती हे; मेने यह बात सुनकर ताज्जुब किया ओर यह कहा कि यदि ऐसा 
हो सकता तो हमारी गवनमेन्ट क्यो करोड़ो रुपया खचं करती ओर लाखौँ 
डाक्टरों को तनख्वाह देकर खर्च करती, तत्र उन्होंने कहाकि a गप आजम यश 
कर देखिये तब अपनी राय दीजिये, मेने यह ara मंजूर की ओर पहली फरवरी 
सन्‌ १६१० को पहला Parna हिपबाथ किया तीन ही दिन फि कशन हिपबाथ्ज़ कर 
ने से मेरे कृब्ज़ में गोर माख्नली फायदा हुआ तब तो मेरा मन जल किकित्सा के 
नियसो की तरफ्‌ शीघ्रता से होगया और मैंने मास्टर साहिब से प्राथना की कि 
यदि कोई gas जल चिकित्सा के ऊपर हो तो मुझे दीजिये। उन्होंने ३ फरवरी 
को आपकी उल्था की हई पुस्तक “नया ZER शफा बख्शी” लाकर दी अर मेंने उस 
को बड़े गोरसे पढ़ना आरम्भ किया ओर उसीके नियम को पालन करता हुआ 
अपनी बीमारियों को आराम करने की चिता में लग गया मुझे यह बीमारियां सता 
रही थीं, मेरा बायां धड़ कमजोर था, अच्छी तरह दोड़ न सकता था, Bea दायमी था। जिर- 
यान का AS २० वर्ष से था आंख अपना काम बिना चश्मे के नहीं कर सकतो थीं। 
जब qq सें जाना पड़ता तो शिर में दद हो जाया करता था, राना में दाद थां, पांव को 
उड़लियों की छोटी गाहियों सें जख्म हो जाया करते थे । जुकाम हर तीन या चार कभी २ दो 
माह बाद हो जाया करता था जिससे कभी २ छाती में दमे के सी अछामत जाहिर हो जाती थी 
मेरे ६ दत lee गये थे। शार हर साल दाहिना भो मे दद हा जाया करता था सुस्ती 
काहली, पस्त हिम्मती रहा करती थी, कानों से कम सुनाई पड़ता था | शिरके सामने दाइ 
तरफ एक गूसड़ी थी जिसका कद २% १॥ इञ्च था मोटाई चोथाई इञ्च थी। 
मेने नया इट्म शफा Text को तीन महीने तक खूब पढ़ा, पश्चा त्‌ू-- दी साइन 
आफ फेशियल एक्सप्रेशन” को बाबू रामचरणलाल जी से मँगा कर पढ़ा और 
इन किताबों के ऊपर पूरा आमल भो करता रहा, दूसरे बीमारों पर भो आजमाना 
शुरू कर fear) मैंने पहली फरवरी सन्‌ १६१० से ata फरवरी तक तीन 
फ्रिक्शन हिपबाथ किये ४ फरवरो को पहला स्टीमवाथ लिया था जिसके बाद 
BS 9९९ ९5 छ १4९5 RGF VS VS २4०६८ २९९९-२३९ 9-९ क R ५२ 
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( ५८०) आरामग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


मुझे बहुत ही आराम मालूम पड़ा, रोटी बिना छने आटे की व फल और तरकारी 
बिना घी ओर मसाले के काम में लाता रहा, नतीजा यह निकला कि धातु ata 
का रोग ६ मास में अच्छा होगया कब्ज बिलकुल जाता रहा। Tet ऐसी साफ 
आने लगी जैसी कि मिस्टर कुहनी ने अपनी किताव में लिखी है, बाय धड़ का 
बोभा कम होता गया, शिरका ददे हमेश। के fat चला गया, १॥ वर्ष के 
इलाज के बाद मेरी आंखों मै रोशनी आने लगी शिर पर जो गूमड़ी थी वह घट 
कर चोथाई रह गई | अब चश्मे वगेर काम चलने लगा, दाद का नाम निशान 
हमेशा के लिये मिंट गया-घाहियों के जख्म भी सूख गये शरीर में मजबूती 
और ताकत श्रागई, चेहरा बदल गया, सफेद वाल फिर स्याह होने लगे। दांत 
अपनी अपनी जगह जम गये मगर मैंने इलाज जारी रक्खा और तीन वर्ष तक 
बराबर करता गया | मेरी खुराक एक IT बाद कच्च TE व चना, मकई, ताजा 
मौसमी फल वा सब्ज तरकारी ही रहे, पानी कभी पीने को काम में न लाता था 
SNe न प्यास लगती थी | 
HU साथ ही साथ सैकड़ों रोगियों को अच्छा करता गया जिनमें से थोड़ों 
का हाल यहां लिप दूंगा, मुझे इल इलाज के साथ आने की इस कद्र खुशी हे 
कि उसके इज़हार के वास्ते मेरे पास न तो !काफी शब्द हैं ओर न जिभ्या में 
ताकत है वयान कर सके | जब मुभे यह इलाज पसन्द आया तो में इसकी 
सिफारिश अपने पेशे वालो से भी करने लगा अगरचे वह भी मेरी वात को 
दिखलगी में उडाना चाहते थे मगर मैने जव उन्हें अपने aga Raad तो 
उन्होने भी इस नये इलम के सामने अपना शिर खस कर दिया | 
सबसे पहिले हम पेशा मेरे मित्र डाकुर ApS आरम सब असिस्टेंट सरजन ATS 
गवर्नर ब्रह्मा कैम्प थे जिनको मर्ज एपेन्डीसाइटिस 4०१५०००७ ( यानी पेर में 
सोजिशी मज है ) दो रोज तक वगेर मसाले व घी की तरकारी च फल व बिना 
छुने हुए आये को रोटी के इस्तेमाल से आराम होगया | इनके वास्ते मेने पहिले 
तीन दिन फिक्शन हिपवाथ २० मिनट के करवाये फिर एक सिट्ज़बाथ gaz 
को अर एक हिपताथ शाम को और हफ्ते में २ पूरे स्टीमचाथ तजवीज किये 
थे | डाक्टर साहिब ने बीमारी अच्छी होने के वाद एक दिन गोएत खालिया उसी 
दिन फिर वह बीमारो लोट आई सगर फिर जब वह परहेज्ञो खुराक खाने लगे 
और बाथ कप्नेलगे २ SIAM बीमारो अच्छी फिर होगई | उनको भी इ स इलाज 
से इश्क होगया। श्रौर बहुत से बीमार प८ तज़ुर्बा करते रहे मेने डाक्टर साहब 
को नया इल्मराफ़ा बख्शी किताव भी मास्टर रामचरणलाल जी के पास से AN- 
वादी ओर उन्होने अपना इरादा भी बद्ललिया कि में पञ्जाव में जाकर इसी 
ZZA की बुन्यांद्‌ पर एक दारुलशफा Gta गा |” 
इस पत्र में डाक्टर साहिब ने कोई ४० रोगियों की फेहरिस्त दी है जिनको 
उन्होने इस जल को चिकित्सा से आराम किया जिनके सम्बन्ध से इतना दी 
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घन्यवाद तथा सफलता की चिट्टियें ( ५८१) 


——— 


लिखना पर्याप्त है कि उनके रोग निम्नस्थ थे दमा, ww, गठिया, घात क्षीणता 
बवासीर, पेट की सूजन, पांव की सूजन, मलेरिया बुखार, डायाबिटीज , मन्दाञ्नि 
भौं मै ददे, अन्डकोश में पानी आजाना, मोतिया सीतला, खुजली, सिफलिस 
के कारण गठिया च फुन्लियां, फालिज, जाडा Tare, खांसी, पुराना सोजाक 
मिर्गी, कोढ़,सूंह से qa थ्‌ ऊना, जिगर और eat के बढ़जाने के रोग जिसको 
स्थानाभाव से नहीं द्या गया | 

“श्री महाशय श्रोजिय जी यह थोड़ी सी फेहरिस्त मैंने ऊपर दी है यह 
केवल नामञ्चात्र के लिये हैं, मैने इस नये इलम शफावण्शी से अब तक सैकड़ों 
aga अच्छे किये हैं और अब मेरा विचार एकहास्पिरिल खोल्ने का हे जिसके 
लिये मैने भूमि लेकर ५ बाग बनवाये हैं। आशा है कि ५ वर्ष में aw बहुत फल 
मिल सकगे । कम से कम ५० रोगियों की खुराक इकट्ठा कर सकूंगा जिसके 
लिये ब्रह्मा देश में पवलिक से कुछ भिक्षा भी मांगूंगा ओर इस उत्तम काम में 
अपना TILT लगाकर सर्व साधारण को दिखाना चाहता हुं कि सब से उत्तम 
माग रोगों के रोकने ओर अच्छा करने का केग्रल सिस्टर कु हनी का ही है । अभी 
गवनेमेव्ट भी इल उत्तम तरीके से नाताकिफ्‌ है परन्तु आशा है कि पूरा यल्ल 
करने पर सव को ज्ञात होजावेपा | मेरा विचार भारतवर्ष में भी इस उत्तम 
चिकित्सा के फेलाने का है ओर मै आशा करता हुं कि आपका नागरी का 

शन मेरी बहुत खहायता करेगा। अगले नवम्बर मास में मेरा विचार देश 

में आने का है तब आपके भी दर्शन करूगा इसलिए में अब सरकारी सर्विस 
से निकल चुका हूं, कुछ पेन्शन पाता g भविष्यत्‌ मै फल प्राप्तार्थ वाटिकाओं 
के बनाते में लगा हूं | मुझे आशा दै कि जब. में मुरादाबाद श्राऊँगा तब मेरे 
लेक्बरों से आप सर्वसाधारण को लाभ पहुँचावंगे । जो कुछ मुझे कामयाबी 
हासिल हुई हैं वह आपके aga की बदौलत हुई है इसके लिये मे आपको अनेक 
बार धन्यवाद देता हू, ओर देता रहूंगा, आपने इस नई विद्या के उल्था करने में 
जो खर्च साधारण का उपकार किया है उसका बदला परमात्मा आप ÈT 
अवश्य दंगे | 

में इं आपका दशेनाभिलाषी-एम० एल० चम्मो रिटायडे 

QNARE सजन, वाटर क्यार 
मेमियो MAYMYO |? 


[ २१ ] भयङ्कर नेत्र व्याधि । 


इस जल चिकित्सा के गुणों से अपरिचित पुरुषां को विश्वास दिलाने के. 


लिये fara लिखित रिपोर्ट देता ह: 
फरवरी सन्‌ १8११ $o में मेरे छोटे भाई को दस्त आए, दसतो के आराम 
होने पर आंख दख आई इलाज करने पर आंखों की सुर्खो जाती रही और आंखो 
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(२८२) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


agad चतुर बुद्ध वैद्य की चिकित्सा कराई । वैद्य जी ने खाने और लगाने 

दोनों प्रकार की चिकित्सा की आराम न होने पर भाई को शिमले भेजा वह 
% वहाँ पर कई मास तक प्रसिद्ध २ डाक्टरों का इलाज करता रहा ITFA ने ९० 
$ ग्रेन कास्टिक से बीस ग्रेन तक कास्टिक लगाया जिससे आंखों में जखम होगे 
£ ओर चोंध अधिक लगने लगी निदान वहां पर इलाज छोड़कर सुरादाबाद एक 
j चुद्ध अनु भवी डाक्टर को चिकित्सा शुरू उस से आंखकी दशा खराब होने 
हु लगी इसमे डाक्टर ने कई ऑषधियो का मिकलचर पीला मरहस लगाया था जव 
4 इन डाक्टर साहब से भी आराम a हुआ तव फिर लाहोर गया ओर पंजाब के 
4 


A 

4 “Ga ag 

$ मे रोहे ( कुकरे ) होगए | इन भयंकर कुकरो या रोहोंके प्रारस्मसै लाहोर के एक 
९ 

$ 


wa प्रसिद्ध डाक्टर ( जिनका नाम लिखना उचित नहीं) का इलाज कराया 
$ उन्होंने नीलेथोथे की सलाई और कोकीन घगैरा का इस्तेमाल कराया सगर इस 
A से कुछ भी लाभ न न हुआ ओर शिर से रात दिन ददं रहने लगा तब फिर पूर्वोक्त 
0 Sash की चिकित्सा कराई उससे दर्द बगेरा तो जाता रहा | वैद्य जी ने एक बहु 
£ मल्य औषधि खिलाई जिसमे सोने के. वर्क और कस्तूरी बादाम शेरा अनेक 
श्रौषधि थीं ओर आंख मै सँगा भस्म डाला जाता था इससे कुछ २ लाभ हुआ 
हू किन्तु आठ मास सेवन करने पर भी आराम न हुआ | आखिर इ लांज छोड far 
है. ओर अनियमित रूप से वाथ (स्नान) करने लगा | ऐसी दशा में कुछ दिनों वाद 
एक युनानी हकीम की सम्मति से तनकिनिया दिमागकराया जोकि १५-२० 
£ मंजिश के बादहआ था इसमें शेरखिस्त बगेरा ओषधि थीं । ओर लगाने के लिये 
ji चाकसू का सुर्मा दिया इससे भी लाभ न होने पर चार मास बाद एक अन्य 
1 Sa की चिकित्सा कराई गई इसमें महात्रिफला आदि घत का सेवन ओर आंख 
¢ में भीमसेनी काफूर डाला जाता था | 
t इस चिकित्सा से भी लाभ न होने पर फिर डाक्टरी चिकित्सा हुई | 
£ डाक्टर साहबने प्रथम केलोमिल लगाया ओर करीब १५ दिनवाद सन्याल इंजैक- 
॥। शन किये थे इससे आंखको करीब २ आराम होगया किन्तु फिर दो मांस के बाद 
ह आंख खराब हो गई तब भी डाक्टर ने सन्याल इंजेक्शन feat इससे कुछ लाभ 
न हुआ ओर पुतली में जख्म होगया चार मास तक बराबर डाक्टरी इलाज रहा 
G अन्त मे डाक्टरौ ने कहा इस आंख को निकलवा दीजिये और दुसरी आंख की 
एक वर्षे बरावर चिकित्सा करो वरना वह भी जाती रहेगी। अब एक आँख दि ल- 
कुल जाती रही थी । आंख निकलवानेके भयंकर शब्दको Ga अन्तिम प्रक्रतिमाता 
l की शरण ली ओर औषधि छोड़ कर पूज्यपात ताऊजी ( श्रोत्रिय कृष्ण स्वरूप 
f 


~ 


जी B. A. वकील ) की MATT उदर tar’ मेहन स्नान?! वाष्प स्नान? 

sit सूय्य स्तान किये अनुत्तेजक सास्विक भोजन का सेवन किया | इससे एक 
मास पश्चात्‌ श्रांख में Pag दद होने लगा तब आंख पर पानी आर पिडोल की 
पट्टी बाँधी गई ददे कम होगया Be तेज बुखार चढ़ा जो कि एक हफ्ते तक बड़ी 
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धन्यवाद्‌ तथा सफलता की जिद्धियें ( ५८३ ) 


tems rear OSETIA OT 


Í बिरट दशा से रहा ( यह ज्वर इसे सन्‌ १६०५ में मयादी बुखार के रूप में 
| हुआ था ओर तमी से इसका EIET खराव हो गया था ) ज्वर रात्रि के दो 
१ बजेउतरा ओर प्रातःकाल नकसीर गई | THAI जानेके वादही कुछ २ दिखाई 
4 देने लगा ओर पुतली में चारजख्म हो गप । जिस २ गन्ध और रङ्ग की षधि 
$ लगो था 1निकलनी शुरू ET ओर चार दस्त नित्य आते रदे इस प्रकार दस्त दो 
; साल लक MA । और ५ साल पश्चात्‌ आंख का बिलकुल आराम फरवरी सन्‌ 
| 
। 
B 
A 
! 
॥ 


१&१४ सें हो गया। एक प्रसिद्ध सिविल सर्जन ने जलचिडित्लाके खमय आँख 
Rava पर कडा था यरि आँख अच्छी होजाय तब में चित्किसा करना छोड़ दूं । 
श्रोत्रिय AIGA, सम्पादक 
AIAT हितकारक” व मंत्री संयुक्त प्रान्त-- 
बाल Aan विवाह प्रचारणी सभा” बिजनोर | 


[ २२ ] हड्डी की व्यूजर क्यलोसिस-हृदय और Hee पर 
HAST और नासर-पेड के भीतर Ae भांग में फोहा-- 
पुराना SAT | 

॥ UZ रोँदनलाछ साहब जो इस समय नवम्बर सन्‌ १8१६ ३० मै सरधना जिला 
मेरठ के सब रजिस्ट्रार दफ्तर मै मुइरिर हैं, उनकी दशा में जो आश्चर्य जनक 
anar इल जल चिकित्सा से हुई है san साक्षो उनके निम्न लिखित पत्र 
से ARa होगी an अत्रिकतर भाग पाठको के लाभार्थं लगभग ज्यो का 

त्यों giza किवा जाता है वह लिखते हैं किः-- 
“सै अपना कतेव्य समझ कर ओर प्यारे रोगियाँ का संतोष दिलाने के 
Ruaa से आपकी खेवा में उल साधारण खफलता को चिकित्सा का धन्यवाद्‌ 
देता छुआ विम्न लिखित डापनो बीमारी की दशा ओर चिकित्सा विधि के 
SATA TIA करता हूँ जोकि आवने मेरे गए बोते जीवन की आरोभ्यता के 
लिये नियत किया था । जो महाशय जिस वात के विषय में मुझसे कुछ पूछेंगे 


> 


में TW बार खन्‌ १६०८ Fo से शारीरिक फोडे के रोग A ग्रसित ear 


~ 


जिसको शस्त्रक्रिया (aaa जराही) दवारा विक्रत ट्रव्यका दवा कर दूर कर दिया। 
san कुछ aa पश्चात्‌ सुकके। दुत्रलापन-कमर दद-पाचन को खराबी होना 
प्रारम्भ डु! । से अरम्भ सन्‌ १8११ fo मे बहुत ही कमजोर हो गया, यहाँ तक 

क्रि मेर! नजन एकमन तेइस सेर को अपेक्षा एकमन ग्यारह सेर रह गया और 
भोजन भी केत्रल नाममात्र को लगभग ५ ala के रह गया सुलाजमत का काम 
करना अति कडित हो गया, इसी बीच में मुझको कमर दर्द बुखार के अत्यन्त कठिन 
दौरे पड़ने प्रारम्भ हुए । TS का दोरा पेरों से आरम्भ होकर बिजली की चालकें 
समान ऊपर को ओर सम्पूण शरीर मै फेला जाता था-ओर यह दोरे प्रति पांच 
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( ५८४ ) आरोग्यता प्राप्त करने को नवीन विद्या | 


@ पांच मिनट में पड़ते रहते थे aig बिलकुल नहीँ आती थी--दिन रात अत्यन्त ॥ 
% बेचेंनी के साथ बीतते थे, इलाज डाक्टरी व यूत्रानी व वैद्यक प्रत्येक प्रकार के 2 
हँ कराए गए थे किन्तु दुर्भाग्यवश आरोग्यता पूर्णतय। प्राप्त नहीं हुई थी निस्सन्देह : 
कुछ समय के लिये दरदं के दोरे न्यन हो गण थे, ( वास्तव में मेरे रोग का निदान 
: नहीं हुआ था ) इसके पश्चात्‌ दिसस्बर सन्‌ १8११ ६० में मेरे बार ओर छाती D 
: में चबक के दे होना प्रारम्भ हुआ ओर एक सप्ताह पीछे ददं के स्थान f 
i 
5 


पर एक सूजन की गाँठ-चने की बराबर उत्पन्न हुई, AIC वह Va: २ बढ़ती sic छाती 
से हटती हुई बोचो बीच हृदय पर आलू के समान गोल होकर आ जमी | और 


hh 
g इसी रीति से मेरे बाएं करवट में रीढ़ की हड्डी के पाल दर्द होना प्रारम्भ हुआ ry 
$ ओर पुनः सूजन की गाँठ प्रकट हुई जो को डी के वशवर थी, वह भी धीरे २ बढ़ती ) 
£ ओर हटती हुईं AMT Hee पर अणडे के समान बड़ी मात्रा में होकर आ जमी | 
ओर पुनः शनेः २ हटती हुई चली गई । प्रत्येक aS सूजन की आक्रति में थीं-- $ 
फोड़े की आकृति भे न थीं अथात यह विकृत पदार्थ Sagi हो गया था । अतः ® 
ऐसी दशा में प्रथम डाक्टरो चिकित्सा की ओर विशेषतः ध्यान दिया गया । दो d 
मास तक गाजियाबाद सें भी जब कि में वहाँ पर सन्‌ १६०६ ई० से मुहरिर ; 
राजस्ट्रो था, MACS AAA साहब का इल।ज किया गया किन्तु आरोग्यला न॒ D 

9 


| 

# होने की दशा में देहली व मेरउ आदि में जा कर भिन्न २ घकार की चिकित्साए 
$ को गइ तो भो कुछ परिमाण प्राप्त नहीं हुआ और रोग बरावर बढ़ता गया। 
f प्रायः हकीमा व डक्टरो ने निदान में सोदावी ga नियत किया था--परन्लु 
i 

® 

i 

& 


महाशयो की खम्मत्याबुसार अप्रेल १8१२ Fo को मै किसोली पहाड़ पर 
चला गया--वहाँ पर जाकर भीप्रथम एक वड़े होशियार ओर महशूर सर्जन 


१ 
ki] 
उनकी चिकित्सा से नीरोगता प्राप्त नहीं होती थी-वितरश होकर ag f 
$ 
4 


साहब वदाडुर का इलाज कराया गया; सजन साहब बहाडुर ने दो मास तक P 
पिचकारी की विधि# से इलाज किया जिसके कारण से ज्वर में न्यूनता प्रतीत £ 
होते लगी ओर कछ वजन भी बढ़ना शुरू हो War | आखीर तक चार सेर के : 
लगभग वजन बढ़ गया था, किन्तु सूजन आ दे कम नहीं छुई । इख कारण रोग | 
निदान के हेतुकुछ सर्जन साहबान बहादुर की सम्मतिसे यह प्रयोग किया गया ४ 
कि एक सफेद खरगोश बिना दुम का जो अति सुन्दर था मँगवाया गया, ओर $ 
मेरी छाती की सूजन में से franc द्वारा ६ माशे भवाद्‌ निकाल कर उसी पिच- ! 
; कारीसे खरगोश की छातीके भीतर वही द्रब्य पहुँचाया गया, और उसका पालन Ý 
पोषण एक अलग पींजरे में होना प्रारम्भ हुआ । १५ दिवस के बाद खरगोश ki 
बासार हुआ आर एक HEA क बाद सरगया | उस खरगाश का प्रात faa 
डाकूरी परीक्षा होती रहती थी T मरनेकेपाश्चात तुरन्त ही खरगोशकी शस्त्रिक 


। । 

i ॥ 
क्रिया (adaa) सर्जन साहबान ने की, ओर खुदंबीन »दिके छ/रा खरगोश के A 
at LOSS SESS EDIT GC O S. Y EH CREE 

f नोटअ®--अर्थात्‌ त्वचा के भीतर पिचकारी से औषधि पहु चाते हैं । ? 

i a 
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d धन्यवाद तथा सफलता की चिट्टियें (yay) | 


; कर्मेन्द्रिय दिल आदि थे व्यूवर क्युलेमिस अर्थात्‌ हड्डी की तपेदिक ( क्षयी ) के p 
s फोड़ों के कीड़े ज्ञात हुए-जिलके कारण मेरा रोग निदान होकर हड्डी की तपैदिक | 
1 के नाम से नियत हुआ। डाक्टर साहब इसी रोग की'चिक्रित्सा ६सप्ता .पूर्व 
से कर रहे थे, किन्तु Ret और छाती पर विकृत दव्य के बोझ के कारण से 
$ afas क्रिया (अमल जराही) होना नियत हुआ था । अतणत्र दोनों ओर -रोग- 
6 स्थान पर दो २ वार अत्यन्त कठिन श्न क्रिया हुई, यहाँ तक कि कूल्हे के अप्रेशन : 
| में तो कमर के बाँस तक का ऊपर का भाग चीर फार डाला गया, जिसमे से उस '% 
G \ 


-e 


b 


~ 


समय दो पौंड के लगभग विक्त द्रव्य निकल कर सूजन बिल्कुल त्वचा के बराबर मिल 
¢ गई । कुछ समय तक नेभित्तिक ड़ सिङ्ग होने के पश्चात्‌ घाव भरना आरम्भ हो. 
$ गए, ओर जवकि घाव भर कर अच्छी दशा में आ गए और सेरे घादों की अन्तिम 
हुँ पट्टी के खोलने को अवधि एक ame की नियत हुई उससे चोथे ही दिवस F 
| दुर्भाग्य वश भेरे RE के अच्छे हुए घाव में सहसा एक बारुही बारीक छिद्र हो | n 
ह कर आधे पौंड के लगभग मवाद निकज पड़ा, और मेरी आरोग्यता की बंधी हुई 
है. अन्तिम पट्टी सम्पूर्ण सर हो गई | इसी प्रकार से छाती के अच्छे हुए घाव में भी 
$ यही वात Gar हो गई--ओऔर दोनों ओर नासूर हो गये । उस दिन मेरी नये सिरे 
: से आई हुई आरोग्यता के आनन्द की आशा फिर मुझसे बिदा होने लगी ओर में 


$ 
| 
4 
अत्यन्त शोकावस्था में हा गया | विवश डाक्टर साहब को बुलवाया गया-जिस | 
1 की परीक्षा करके डाक्टर साहब को भी अत्यन्त शोक हुआ, थोर मेरे दुर्भाग्य 9 
की शिकायत बतलाकर कहा कि चूँकि अग्र तुम्हारे दोनों ओर न।सूर पैदा होगए $ 
0 हैं इसलिये आराम होने मै अधिक समय की आवश्यकता होगी | और व्यौ कि 
( अव शरद्‌ ऋतु का Tey हो गया था इस कारण पहाड़ की adi सहन adi 1 
¢ हो सकती थी अतः सुको सजन साहबान ने अत्यन्त HT af के साथ पहाड़. $ 
$ से वापिस आने की आज्ञा दी ओर विश्वास दिल्लया कि कुछ समय के पश्चात्‌ | 
९ तुम्हारे नाखूर अवश्य अच्छे हो जावेगे-क्योकि तुम्हारे Hawi रोग अर्थात हड्डी ह 
$ की तपेद्कि की चिर्रित्ला पर्याप्त हो चुकी है। इसमें जंशय नहीं कि वि.सौली | 
| पहाड़ की चिकित्सा मै मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के छ/र'सजेन-साहवान बहादुर 
4 ATR HUES ओर सहृदयत। प्रकट की हैं उतका धन्यवाद मेरी लेखनी से 4 
Tat है । MATT भाग्य के आधीन होकर अक्टूबर के महीने मै पहाड़ से इस P 
} आशा में वापिस चला आथा कि रोग का आरी भटका तो निकल ही चुका है 
$ अब अवश्य शीघ्र नीरोगता हो जावेगी । किन्तु ऐसा कहाँ cra को था अभी तो 
| दैविक विपत्ति ने प्रारम्भ ही किया था। किसी कबि का वचन हैः-“इब्तदाप मज 
| हे रोता है क्या-आगे २ देखिते होता हे क्या ?” पहाड़ से वापिस आकर फिर 
f एक देहली के प्रसिद्ध डाक्टर साहब की चिकित्सा ge की | जिसमें aga ही % 
शीघ्र भिन्न भिन्न प्रकार की पोड़ाये सहने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको में % 
f किसी प्रकार भी सहन करने का धैर्य न कर सका। ओर भाग्य की प्रबलता खे. $ 
EE esRses I १३९५६ ७: SRS b eaa =. aa e a VIET TIES ES weree 
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| (९८६) आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 
¢ 
® 


Ee re Fn sm rm aaa 


जिसने A? cz सहे होश हवाल भो उड़ा दिए ओर अधिक नैराश्य का समय 
जात पड़ा । विवशतया देहली से वापिस चला आया-श्रौर पन्द्रह बीस दिन के 
fai args में आकर एक ओर डाक्टर का इलाज किया-जिखने Guat शतिया 
आरोग्यता की आशा दिलाई थी, परन्तु वह भी अपने अयल से अलफ सिद्ध हुए | 


देहली से आकर मेरे Iz, के भीतर दाहिनी ओर भी एक जरासा फोड़ा ओर पेदा हुआ 
| 
¢ $) 
® © 
; इसके पश्चात्‌ मैं मेरठ आ गया ओर दो मास तक डाक्डरो चिकित्सा ॥ 
g कराई किन्तु निष्फल रही | ओर पेडू के भीतर का फा (fa प्रतिदिन बृद्धि | 
ह प्राप्त करता गया, ओर ज्जर ने भी अपनी तीव्र गति पारम्भ कर दी । पहाड़ 
¢ का बढ़ा हुआ वजन पुनः घटना आरम्भ हो गया, यदा तक के मै Aa हा डुबल 
ĝ हो गवा और ज्वरदेव हर समय के मेहमान रहने लगे--छब प्रकार से नेराश्य 
पु की दशा छा गई । पेडू, के भीतर wis ने लगभग अद्ध स्थान घेर रिया था । च भपाथ 
हे कि चन्द डाक्टर साहबात ने ATA सम्पूण कोशिशों szarą अन्त में 
यह सम्पति प्रगट को कि पेड का भी अप्रेशन होना चाहिये-बिना इस अमल 
जर्राही के और चिकित्सा अछम्भव एतीत होती है। इस पर में ने कर TTS कर 
यौ विनय की कि जब मेरे कूल्हे आदि के घाव ओर नासूर अप्रेशन से अच्छे 
at an पुनः चोर फाड़ से पेट्ट, के भोतर का फोड़। किल प्रकार अच्छा हो 
सकता 
द्वितीय यह कि मेरो शारोरिक शक्ति ने सुझको बिल्कुल जवाब दे दिया है, में 
इस Adaa की दशा मे इस नाजुक ओर अत्यन्त कष्टदायक ger क्रिया को 
किस प्रकार सहन कर सकूँगा । इस है सुनने के पश्चात्‌ सुझको एक होशियार 
डाक्टर ने यह सम्मति दी-क्रि वस्तुतः पेड़ का अप्रेशन खब से नांजुक अप्रेशन 
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S है जा एक बहुत ही भयानक दशा 

G AILA के सस्भव ह कि कुछ समय तक जीचित रह सको, ओर इस अप्रेशन a 
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तुरुन्त हो यह Raai हो सकता है कि या तो मज़ ही नहीं या भरीज़ नहीं । वास्तव 
में मेरे mes ने इस चीराफाड़ो को क्रिया को स्वीकृत न किया । अन्त मे मेने 
सव प्रकार को चिकित्सां को "निराश होकर छोड़ दिया, ओर अपना शेष 
जीवन गङ्गा तट पर बिताना विचार कर अपने रहन सहन का प्रबन्ध एक 
कुटिया बनवा कर करा लिया गया | 

वरुतुतैंक्में'गंगा किनारे जाने ही वाला था कि ईश्वर को कुपा से मुझको 
एक खञ्जन ने मेरठ मे यह सम्मति दी कि तुमने ओर तो प्रत्यक प्रकार की 
त्रि्रित्साणँ कराही ली हैं, मेरे कहने से एक जल स्नान की जो नई ईजाद चिकित्सा है, 
ओर कर लेनी चाहिये | ओर यहाँ पर आजकल पण्डित मोहनलाल SEH एम. 
ए, सदर आला साहब बहादुर थो सोजूर हैं कि जिन्ह्दोने पुस्तक आरोग्यता प्राप्त 
करने की नवीन विया के अनुवाद मे श्रोलिय कृप्णस्वरूप साहब वकील, मुरादाबाद को 

g इमदाद दी थी ! अतः उक्त महोदय से इस जल चिकित्सा के सम्बन्ध में अवश्य 
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धन्यवाद तथा सफलता की alza ( ५८७ ) | 
सम्मति लेनी चाहिये प्रत्युत मैं कुछ सम्य पुरुषों के अनुरोध से डोली में बैठ हैं 
कर श्रीमान्‌ ASLAM साहब बहादुर के बंगले पर पहुंचा, ओर कर जोड़ कर : 
अपना सम्पूणं LUA आरम्भ से अन्त तक कह खुनाया। वास्तव में उक्त 
AAT ने मेरो बुरी दशा को अत्यन्त ही कुपा दृष्टि और सह दयता से निरीक्षण i 
करक इस एर कहा कि यद्यवि तुम्हरी दशा ज़ादह नाजुक है और रोग सीमा तक D 
aga चुकां है तो भी चिक्रित्सा से हताश न होना चाहिये । अतः मैंने निवेदन किया क्रि £ 
अमान सुझका जल (चकित्ला के विषय में सम्मति दे कि सुझको किस प्रकार र 
करना चाहिये ? श्रीमान ने कहा कि में इस चिकित्सा विधि से अधिक जानकार ५ 
नहीं हुँ क्योकि मने केवल एक भाग का अनुवाद श्रोत्रिय कऱ्णस्चरूप साहब Y 
कील, मुरादाबाद के साथ मिलकर किया था, शेष कुल aga श्रोत्रिय £ 


ALA 


साहब ने ही किया tae AA इस चिकित्सा मै पर्याप्त अनुभव रखते है । अत- 
एव तुम Alias जाकर उक्त श्रोत्रिय चिकित्सा की सम्मति लेकर जल 
चिकित्सा प्रारम्भ करदो | छापिलु में श्रीयुत सदरआला साहब बहादुर की 
चिट्ठी के जरिये से माननीप उक्त श्रोजिय जी को Var मै २ जनवरी सन्‌ १६१२३ 
fo को मुरादाबाद पहुंचा और कुल Pala आद्योपान्व कह सुनाया । श्रोत्रिय 
जो ने डली समय अपना अत्यन्त बहम्नल्य समय मेरे निरीक्षण और चिकित्सा 
सग्सति से खर्च करके मुझको इस प्रकार शिक्षा वतलाई कि यदि तुम अत्यन्त 
सन्तोष च श्रेयेता के साथ उचित प्य से इस चिकित्सा को प्रारम्भ करोगे तो 
सम्भव है कि तुम्हारे प्राण बचजाएँ । क्योंकि तुम्हारा रोग पुराना और नाजुक 
होगया है इसी कारण चिकित्सा मै अधिक समय तक सन्तोष ओर धेये की 
आवश्यकता है । प्रत्यत मैंने सत्य अन्तष्करण से प्रतिज्ञा करके निवेदन किया कि 
में अवश्य सन्तोष तथा धेय gan चिकित्सा करूगा परमेश्वर मेरी सहायता 
कर । अतः मेरी इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करके माननीय श्रोजिय जी ने उसी 
समय सुक्को चिकित्ला की बिधि ओर उचित भोजन का व्यवहार बतलाकर 
बाबू रामचरण साहब MIAT मास्टर के सुपु किया ओर एक सप्ताह तक AM 
को अपनी निरीक्षकता में रखकर चिकित्सा-विधि की कुल क्रियाएँ प्रयोग कराकर 
समभा दीं, ओर कहा छः मास !चिकित्सा के पश्चात्‌ तुम्हारे gee च छातो के 
नापर भरने आरम्भ होंगे ओर पेड़ के अन्दर के फोड़े का Ha द्रव्य भी नीचे की ओर टांग 
में को उतर कर खारिज होगा, ओर चिकित्सा समय सें पहले qa हुए रोग भी उभश्गे उस 
समय Ad को अत्यन्त आवश्यकता - होगी | वास्तव मे ऐसा ही हुआ कि छः मास 
के भीतर PIT का नापर भरना प्रारम्भ हुआ और आउ मास के पश्चात्‌ Mess अच्छा हो 
गया, ओर पेड के भीतर के फोड़े का सम्पूर्ण विक्त दव्य नोचे टांग की जड़ में 

t उतर कर Alo २ लितम्बर १६१३ fo को He करके खारिज होना शुरू 
हुआ । प्रथम दिवल्ल आठ करोरे ang निरुछा जो डाई सेर से अधिक था । और मेरी 


टांग का कुछ भाग जिसको जांघ कहते हें चिकत द्रव्य के भरजाने से इतना 
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(Yan) आरोण्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या 


टा होगया शा कि जिसका परिमाण ware के निकालने से हो सकता है। 
मत्राद निकलने के पश्चात्‌ टांग का वह भाग जो मोटा होगया था fags कर 
अपनी असलो दशा में आगया, और में लाठी के सहारे से खड़ा होकर चलने 
लगा-ओऔर उस दिन से में अपना द्वितीय जन्म समझने लगा क्योकि पेड के भीतर 
का फोड़ा अत्यन्त ही भय प्रद्‌ AT! 
परन्तु दच को अभी कुछ ओर रंग दिखान। बाकी रहगया हे जिसके कारण 
मुभको जीवित होजाने का विचारकर लेना एक हारे का हरनास लेना है | PRR 
चिकित्सा में कमर दर्द के दोरे और अन्य भिन्न २ प्रकारके दोरे पड़ने आरम्भ हुए थे जोकि बना- 
वरी Eq से दबाये जा चुके थे-उनमै एक बुखार का दौरा टाँग से सवाद निकलने के 
एक सप्ताह पश्चात्‌ ८ सितम्बर १६१३ fo को ऐसी तीव्रता से प्रारम्भ हुआ कि 
दो डेढ़ माखतक बरावर चढ़ारहा,जब तक मुझसे सावधानता ओर शक्ति स्थित 
रही नित्य प्रति धेयं पूर्वक बाथ लेता रह!-अन्त को ज्वर ने मुभे इतना वलहाीन 
करदिया था कि करट तक लेने की शक्ति न रही ओर किसी ३ समय AJA 
को पहिचान सकन! भी दुर्लभ होगया-पेसें पर gaa आगई-खांसी अत्यन्त बढ़ गई- 
खाँसी के कारण से सम्पूर्ण रात्रि बेचैनी से बीतने लगो अर्थात्‌ जीवन ait सत्य, 
का परस्पर विवाद होने लगा | घवाले सब निराश होगण, ओर मुझको जिस 
समय तनिक होश होता था इस बात की हिदायत करते थे कि इस चिकित्सा को 
बन्द करके क्रिसी हकीम वा डाक्टर को दिखाना चाहिये किन्तु घर वालो से 
मेरा उत्तर यही था कि-में अपने जीवन का निपटारा इस अन्तिम जल चिकित्सा 
पर प्रस्तुत कर चुका हूँ । अपितु मैने इस विशेष नाजुक लमय पर जब कि मुझ 
को अपने जोवन को आशा, शेष नहीं रही थी-श्रोत्रिय कुप्णस्वरूप साहब को 
अत्यन्त खेद युक्त अपने अन्तिम नमस्कार को सूचना ओर पूर्ण ससा चार (वृत्तान्त) 
लिखाकर भेजा, और अगले दिन तार द्वारा श्रोत्रिइजी को देखने के लिये, ga- 
वाना चाहा-परन्तु तारका उत्तर तार द्वाराइस प्रकार भिला कि “बाबू रामचरण 
साहब आते Sard मत wiles यह बही समय प्राप्त है जिसमे सन्तोष व 
धैर्य को सख्त जरूरत है, ओर यदि कुछ दिवस से जल चिकित्सा निराश होकर 
बन्द करदी हो ता तुरन्त प्रारम्भ करदो |” निदान उक्त बाबू साहब तीसरे दिन 
मेरे पाख aAa तशरीफ लाए-ओर मेरी दशा का निरीक्षण करके बोले कि यह 
ज्वर का अन्तिम झटका है, यदि ईश्वर ने इस वार सफलता प्राप्त करदी तो फिर 
कुछ संशय नहीं है | अतः उक्त बाबू साहब ने तीन haga ठहर कर अपनी 
निरीक्षकता में ऐसी नाजुक दशा में ech २ कुछ स्नान कराए और 
भत्रिष्यत्‌ में इसा प्रकार धेयं gan स्नात करनेको शिक्तादी। प्रत्युत मेने 
नित्य प्रति पुनः काथ प्रारम्भ कर दिये जिससे ज्चर में एक सप्ताह से पश्चात्‌ 
न्यूनता होनी प्रारम्भ हुई और कुछ समय के पश्चात्‌ बिल्कुल जाता र 
झोर शेष सः शिकायतें जेसे-पैत की ज्लजन-खाँसी इत्यादि भी बिल्कुल दूर होगई | इस 
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|| 
धन्यवाद्‌ तथा सफलता की चिटठिये' ( ५८६ ) i 
è 


नाजुक दशा में मेरे नित्य प्रति दो बाथ २०-२० मिनट के हिप व सिटिज़ बाथ्ज़ होते 
थे ओर सप्ताह में एक दो बार सन वाथ भी लेता था। और इस वक्त मेरा भोजन 
फल ओर गेहूं के फीके दल्यि के लिवाय ओर कुछ न था । साधारणतया चिकित्सा ४ 
दिनो मे मेरा भोजन सदैव Te के मोटे आटे की रोटी और बिना मसाले किञ्चित नमक की Y 
9 


) 


तरकारी आर दाळ म ग इत्यादि थीं। Rie मासमी फलों का अर्थात्‌ सेव-अँगर आदि का 
सेवन निस्य प्रति था-जिसमे से मुझको सेव अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुए। एक 
ग्रास को RY बार की आपेक्षा ६४ बार चबा २ कर खाता था। मेने प्रायः हर बा थका 
समय पोन घन्टा बढ़ा लिया था, एक सास में एक कभी दो परे स्टीम बाथ्ज़ भी 
लेता रहा । घी, Sa का सेवन छुः मास तक विल्कुल बन्द रहा-पश्चात्‌ ६ माशे घी 
ओर पावअर ताजा निकला हुआ गाय का दूध पीना आरम्भ कर दिया। एक 
वर्ष के पश्चात्‌ (अर्थात्‌ २ सितप्बर १६१३ fo से एक वर्ष पीछे) मे रा वह घाव,भी 
जो पेड के भीतर के फोड़े ने जाँघ में कर लिया था ओर बहुत ही कष्टदायक था 
आर जिसमें से निय प्रति पाव २ भर मवाद्‌ निकलता था शनैः शनेः न्यून होता 
हुआ बिल्कुल अच्छा होगया | ओर छाती के ऊपर जो नासूर पड़ गप थे उनमें 
जल पिङ्रित्ला के कारण यह qitada उत्पन्न हुए कि घाव की जगह से कुछ 
ऊपर को एक ओर इसरा फोड़ा विक्रित्सा से छः माल पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ 
( अर्थात्‌ शेष ARa द्रव्य का उभार हुआ ) | जिसपर हर समय पानी की गद्दी 


À व सन वाण्ज का सेवन होता रहा, जिसके कारण से वह भी कुछःसमय के पश्चात्‌ 


9 

® 
फुड गया ओर विक्त द्रब्य उसमे से निकलने ला-लगभग दो तीन ate दैनिक 
afssna होता रहा, ओर दोनो ओर फोड़ा का पारस्परिक सम्बन्ध हो गया था। 3 
छः मास परचात्‌ छाती पर क कुळ AT भरने आरम्भ होगए ओर कुछ समय के 

शात्‌ सिवाय एक नासूर के AFI नापर अच्छे हो गए | é 

qug ईश्वर को कृपा. से अब वह शेष एक नासूर भी नाम मात्र को रह ५ 
गया है जो लग भग शीत्र भरने वाला है, क्यौकि अब इसमें से xa द्ब्य का } 
बहिष्कृत होना नाम मात्र रह गया है, एक दो माशे प्रतिदिन निकलता है जो १ 
शीघ्र भर जाने वालाहै। 
मुझ को किछौली पहाड़ पर भी सजन साहब बहादुर ने और श्रोत्रियक्रष्ण- i 

स्त्ररूप साहबने भी इस बात की विशेष हिदायत की थी हि खुले और हवादार ५ 
मकान में रहना ओर सोना चाहिये ओर जिस स्थान की वायु अनुकूल हो वहाँ v 
रहनाचाहिये। sana मेरा तबालदा गाजियाबादसे सघेना को बीमारी की दशाम॑ $ 
होगवा था | डाचुअचसे सुझ को WIA की जलवायुने अधिक सहायता पहुंचाई # 
है और मैंने एक खुले और हवादार मकानमें रहनेका प्रबन्ध करलिया है | निदान £ 
में ईश्वर की कपा से ओर सत्र सज्जनों के आशीर्वाद से ६ जनवरी सन्‌ १&१५. $ 
So को तीत वमे कठिन आपत्ति मे बिताकर अपने कामपर प्रस्तुत हुआ ओर इस 

समय तक बरावर उत्तमता के साथ मुन्सबी के कायं को कर रहा छूं। जनाब 
PQS ३ व TR FE REPS GE GB SBE SE SBF RIC IP ५ 


a नारामा So Or FS EST PITTS Ge GA NOT ee GAGE -GSU 9 सेट :9 पे Tee SASHS« 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a ahs noire 
E डर 


IF 


॥ 
t 
g 
१ 
¢ 
१ 


। 
ç 
5 


¢ 
g 
5 


= 


~, 


| 
। 
j 


F 
g 
$ 


kA 


Se GG GD 6 US Va GU rA TUG Se 2G U6 २८ Hl Be GH TET & रट ७४: ७२७: $ x GO WI GUb De खुद्रे 


S&S CSRS SF TT RIES CIF VICK PI ORES PY PIR AOS RT AVS OH OHS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(५६०) आारोग्यता प्राप्त करने की नवीन चिद्या 


इन्स्पेक्टर साहब ARISTA जून १६२५ ६० में मेरे काम के अपने सुआइने में इस 
प्रकार लिखा है किः-“गद्नलाल भुहर्रिर अव्वल Helle दोयम से दुगना काम 
करता है ।” आर अब २२ मार्व १६१६ ई० को Sas भार्या के लड़की उत्पन्न हुई है । 

अब में अपनी इस रामकहानी को ईश्वर की अपार महिमा का दिग्दर्शन 
कराते हुए सहस्त्रशः धन्यवाद ओर कृतन्ञता पूर्वक जो कुछक्रि कृपाण उक्त मान- 
नीय श्रोत्रियजी--ने इस तुच्छ व्यक्ति पर प्रकट की हे समाप्त करता हूं । 


सधना ज 55 
z खक--गंदनलाल Belle tiA ”। 
२५-मा्च १४१६ Fo j ले SA न 


[ २३ ] प्लीहा और aga की अत्घन्त बृद्धि प्रद्र-दन्ल पीड़ा 
नेत्र स्राव छोर कम ट्छ्ि शिर पीडा क्रठिन men ane | 
मेरे ग्राम मै एक ४८ वर्षीवा at जिसके aimed का Tura agza संच्चेप 
से दिया जाता है उपरोक्त रोगों में बीस ब से ग्रसित थी ओर दश वष से 
निरन्तर डाक्टरी व सब प्रकार की slag सेवन कर रही थी-परन्ठु रोग 
दूर नहीं हुए प्रत्युत बढ़ते ही गए । अन्तिम नैराश्य की दशा में उसने सुभे 
बलाया ओर कहा--कि संसार में ओषशधियों के सिवाय रोग नाशक कोई अन्य 
भी चिकित्सा है। मैने कहा, चिकित्सा तो जल स्नान की खर्वोप,र है किन्तु 
उसमें दृढ़ धैर्य च सन्तोष अत्यन्तावश्यक है । उसने यह स्वीक्कार कर कहा-कि 
में अपने विश्वास को इस अन्तिम चिकित्सापर ही दृढ़ करती हुँ यदि कुछ 
Stag शेष हें तो शिव अवश्य कल्याण करेगे | 
निदान में ने चिकित्सा प्रारस्भ करादी-पहेले ही स्टीसबाथ मे रोगिणी के 
शरीर से ऐसा ढुगन्धयुक्त स्वेद निकला कि उसको वाथ लेना नितान्त असह्य 
होगया था | पुनः ara और ET के aa द्रव्य के सात SRS हुए ओर वह 
चार पांच सप्ताह मे क्रसशः नष्ट होगए पश्चात्‌ प्रत्येक रोग के कराई! स अत्यन्त 
तीब्र गति से क्रमशः कई यार हुए द्यौर नए होगण। वास्ववसउन देना रोगिणीने 
अक थनीय धरयेचारण किया जिसकी श्राशा पुरुष विशेषसे भी करना अस भवहे | 
यह रोगिणी कठिन आपदां से नित्रृत्तहो दो धष के पश्चात्‌ आरोग्यताकी सूत्ति 
बनगई | सारांश यह कि इस खत्रीको चिकित्साप्रारंभ करानेके एकसषाह' पश्चात्‌ में 
मुरादाबाद आगया AT ओर तवसे आरोग्यता प्राप्तकरनेकी नवीन विद्या, सुखाक्रति विज्ञान 
के संशोधन आदि के काथ का कर रहा ह इस सभयान्तर में चिकित्सा ।विषय रु 
सम्मति पत्र द्वारा देता रहा था । में जून १8७६० को घर पर गया था तब उसे 
देखा कि डेढ़ ast आरा पीसकर उठा रही थी में आश्चर्य मे होगया कि तू 
भूलता तो नहीं है यह स्त्री वही है या ओर जो दों वर्ष पूर्व ag सुख में जाने 
वाली थी । और भी aga से अलाध्य रोगियों की चिकित्सां में सफलता प्राप्त 
हुई हैं जितको लिखना विस्तार भय से ANIR समझकर लेख को यहाँ 


समाप्त करता हू | 
मुरादाबाद, ५-१ रईम्दैण | लेखक -शिवदत्त शम्मा 
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[FER GATE -GI5E- GUC GASO-SASL-GP-GAGR GATE E Gave =e rie 
|! घन्यवादतथा सफलता की fated ( ५६१) a ; 


tes 


रिपोट waa भिस्टरणुरुदत्त सहगल बी. एस. सी. प्लीडर र 
i å जालन्धर शहर | 
¢ में लगभग ११ ad से ददं गुरदे के रोग में ग्रसित था । रांग के आरम्भ 
G 
J 
¢ 
® 
4 


t 
À h $ É i 
में लगभग ६ मास के पश्चात्‌ दौरा पड़ा करता था परन्तु २ वर्ष के पश्चात्‌ ६: 
दौरा शीघ्र २ पड़ने लगा-कभी ४ मास के पश्चात्‌ कभी २ मास के पश्चात्‌ हँ 
ओर कभी १ मास या २० दिवस के पश्चात्‌ दौरे पड़ने लगे। जिस समय दद्‌ £ 
हुआ करता उख समय HAZÁT कष्ट हुआ करता था। और कोई staat i 
काम नहीं देती थी केवल ( Morphia ) मारफिया आदि की पिचकारी जो कुछ g 
समय के लिये वेहोशी सी उत्पन्न कर देती थी, जिससे द्द का कष्ट कम प्रतीत पु 


होता था । परन्तु द्द अपना समव पूरा करके पूर्ण रूप से आप से आप ही £ 
ZU हो जाया करता था | शनेः २!मेरी दशा अधिक बुरी होती गई। ददे का d 
A A ` ९ 

दौरा क्रम राः कुछ काल बिता बिता कर होता रहा किन्तु थोड़ा २ ददे यां भारी- f 


> 


पन बायें शुदे के स्थान पर हर समय होने लमा । पक मास में शायद ही at 
चार दिवस चिना दर्द के कष्ट के व्यतीत होते ett । बहुत सी चिकित्सा कराई 
परन्तु कुछ भी लाभ प्रतीत न हुआ। अंग्रेजी पेटेन्ट ( Patent ) औषधियों का 
भी प्रयोग किया गया । वैदिक व यूनानी चिकित्लायें भी की गइ पर कोई लाभ 
दायक न हुई । दर्द का कष्ट हर समय थोड़ा २ रहा करता था इस कारण यह 
ध्यान हुआ कि कहीं शुरदे में पथरी न हो अतः पथरी का da कराने के हेतु 
दे हर दूत Xrays Institute मे जून (८१७ मं अपने ary शुरदे का चित्र लिचाया 
तो उस गुर्दे में आखिरो पसली के मध्य के हिस्से के नीचे चाँदी की चवन्नी के 
बरावर पथरी पाई गई l वहाँ के Asstt. Surgeon की राय थी कि केवल शस्त्र- 


‘ 
क्रिया कराने के ओर कोई चिक्षित्सा नहीं 21 किन्तु उन्होंने यहद भी कहा कि t 
गुरदे की शख्त्र-क्रिया मै प्रायः जान जाने का भय रहता है। ऐसी दशा में शस्र- 
क्रिया का कराना उचित न समभा ओर अप्रेल १५१८ में डाकुर GE कुहनी f 
की चिकित्सा सोती कुष्ण स्वरूप साहब वकील, सुरादावाद की सम्मति से ह 
करनी प्रारम्भ करदी । प्रथम सप्ताह में प्रातःकाल और सायंकाल के समय एक 
एक हिप बाथ लिये गये ¦ उसके पश्चात्‌ प्रातःकाल को एक सिटिज बाथ six | 
सायंकाल को एक हिप बाथ लिया गया | चिकित्सा आरस्भ करने के दो मास. 3 
À 
W 


e 


! p | 


Q 


के पश्चात्‌ सूत्र के द्वारा रेतःनिकलने लगा ओर जव तक चिकित्सा करता car 
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£ अनुमान से प्रत दिवस रेत निकलता रहा प्रथम में कोष्ट बद्धता की शिकायत 
=r, रहा करती थी, परन्तु उसके पश्चात्‌ कोष्ट बद्धता भी जाती रही | ओ प्रति 


f दिवस zz भो aga कम रहने लगा । लगभग ११ मास के पश्चात्‌ फिर Xrays 
के द्वारा गुरदे का चित्र लिवाया तब उस समय मालूम हुआ कि पथरी अपनी 
अलली जगह से हट कूर Uretor के आखरी हिस्से में आ गई थी जहाँ कि 

; Uretor मूत्र की थैली में जाकर मिलता 21 पथरी पहिले की बनिस्बत छोटी 


&(६५:९५- ७५६: ees RI CERI RRP RIFRAF 
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( १8६२) आझारोग्यता प्राप्त करने की नचीन विद्या 


थी और पतली थी sc उसके किनारे खाये हुए प्रतीत होते थे जिससे प्रतीत 
होता था कि वह किरती रही हे | Incharge Asstt. Surgeon की उस समय यह 
सस्मति थी कि कल पथरी शीघ्र ही निकल जावेगी और जल चिकित्सा को 
जारी रखता चाहिये | इसके पश्चात्‌ लगभग दो वर्ष तक यह चिकित्सा प्रयोग 
में केवल दर्द के तीन दौरे पड़े पर वे थोड़े समय के ओर हलके थे। जिनसे 
भाष के शुललो से बहुत आराम मिलता शा। चिकित्सा के प्रयोग से फोड़े 
sit फुंलियाँ भी निकली थीं । यद्यपि इन्होने कष्ट रिया परन्तु स्थानिक भाप 


श्रौर उंडे पानी की गद्दियां ने wars निकाल कर पूरे तौर से उनको आराम कर 


दिया । एक फोड़ा जो कंधे के समीप निकला हुआ था उसको भाप देने में बड़ी 
कठिनाई मा रूम हुई परन्तु दो तीन दिवस कष्ट उठाने के पश्चात्‌ यह सूभी कि 
TH लोटे की टोटी में रबड़ की नलकी लगाकर भाप Fi Aart किया गया 
र फोड़े को अति शीघ्र आराम हुआ भाप के द्वारा फोड़ा पक कर फ़ूड जाया 
कर्ता था । ओर ठंडे पानी की गद्दी से घाव बहुत ate भर जाया करता था। 
मुझे पक्का विश्वास है कि ओषधियों के प्रयोग से न इतना सवाद्‌ निकलता और 
न इतनी शीघ्रता से श्रार'स होता जितनी gigat से कि जल चिकित्सा से आराम 
हुआ | दिन भर में दख बारह दफा ठंडे पानी की गद्दियाँ बद्लनी पड़ती थी। 

आखरी दोरा ददे का २६ मई १४२० को हुआ था अब तीन वर्ष से 
अधिक व्यतीत हो गये की कोई दोरा नहीं पड़ा अब फिर विचार था fi 
तीसरी बार Xrays के द्वारा शुरदे को फिर दिखाया जावे, परन्तु ऐसा करने में 
2tal की औषधि पीनी पड़ती है ओर औषधि पीने से बड़ी घृणा सी हो गई 
है इस कारण वह पचार त्याग दिया गया-- 

अपने रोग के अतिरिक्त मेंने जल चिकित्सा को निम्म-लिजित रोगां मै 
भी अति लाभदायक पाया अर्थात्‌ Ts रोग, अतिसार, पेचिश, बुखार, पुराने 
शिर के ze की कठिन पीड़ा, दमा, खांसी, जुकाम ओर कब्ज | 

इस श्थान में यह लिखना भी अनुचित न होगा कि मेरा साधारण 
स्व्रास्थ्य भी पहिले के अतिरिक्त अधिक अच्छा है ओर पहिले जो जीवन भार 
प्रतीत होता था अब वही अच्छा और रखने योग्य प्रतीत होगया है ओर में अन्त 
में अपना कर्तव्य समझता हूं कि सोती कृष्णस्वरूप को हादिक धन्यवाद्‌ दूँ 
जिन्होंने अति कृपा कर के सहानुभूति प्रकट करते हुये सम्मति दी-- 

यह रिपोर्ट जान बूझ कर इतने समय के पश्चात्‌ भेजी जाती है क्योंकि 
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$ निखटेगमस 

$ नेचर क्योर 

4 नेत्र पीड़ा - नेत्रों ( आंखो ) में सुर्खी 

f न्यूरेलजिया ( शिर पीड़ा ) ( बात शल ) 
G 
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न्यूरेलजिया चेहरे के पट्टो की पीड़ा 
न्यूरख frat 
न्यूसाइन्स आफ हीलिंग 


पसली चलना 

पसीना अधिक आना 
पसीना ठंडा 

पसीजना पांव के तलवा का 
पथरी का रोग 

पथरी और द्दे गुदा 

पथरी जिगर की 

पत्ताघात 

पायखाने के स्थान ( गुदा ) की बनावट 
पागलपन ( उन्माद ) 

पाचन की खराबी 


पाचन क्रिया 

पारा मिश्रित ( मिली ) औषधियां 
` पाचन शक्ति | 

पांडुरोग 

पानी और सूर्य का प्रभाव 

यानी को भीगी गद्दियां 
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घ्रोमाइड आफ पोटेसियम 
TATE 


भाप छै स्नान 
भाप का इनान AS ( उद्र ) का 

कप का स्नान शिर और गदेन का 

भाए का स्नान सव शरीर का 

भार विजातीय द्रव्य का दाहिनी याएँ ओर 
[जातीय द्रव्य का पीठ की ओर 
भार विजातीय द्रव्य का पीढ़ी दर पीढ़ी 
[र विजातीय द्रव्य का माता पिता से 
भार विजातीय द्रव्य का सामने की ओर 
WIT का बेकार हो जाना 

भूख अथात्‌ लुधा न लगना 

भंगापन 
भाजन ओर जीवन बल 
भोजन और शरद ऋतु 
सोजन कच्चा-दुला-या पिखा हुआ अन्न 


. भोजन कमजोर रोगियों का 


सेजन का चबाना 

भाजन का चुनाव रोगी के लिये 
साजन का पकाना 

ATIA का पचाना 

भाजन की अधिकता 

भेन की अधिकता औरउसखके प्रभाव 


भाजनों में नमक, मसाला वा सिरके में डाले हुवे 


भोजन के FAS ओर उनकी क्रिया 
भाजन के विषयमे अनुवादक का नोट 


“fora के विषय में आवश्यक वार्ता 


भाजन gat लगे हुए 
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२५ भाषाओं में हो चुका हे और प्रत्येक भाषा में अनेक बार छप चुकी है । 
जर्मनी भाषा में यह पुस्तक १०० बार, AMRA में २० बार और उदू में 
भी ३ बार छप चुकी है | 

मेरे बहुत से इ मित्रों ने इस पुस्तक का प्रथम उद अनुबाद करने. 
की ओर मेरा ध्यान दिलाया, Fat इसका उदू Ñ अल्लुवाद किया, उ 
अनुवाद जब कि लोगों के सामने आया तो सर्व साधारण की ओर से 
इसके हिन्दी भाषाबुवाद की इतनी प्रबल इच्छा प्रकट हुई कि अवकाश न 
होने पर.भी विवश होकर मेंने इसके भाषालुवाद का प्रबन्ध किया | 

मेरे मित्रों ने इसके अनुवाद करने में gh बड़ीं सहायता दी जिसके 
लिये विशेषतः में अपने सम्बन्धी पं० शङ्करलाल जी मौतमिद अलबर 
हाउस, अजमेर कालिज, ओर लुधियाना निवासी महाशय विलायतीराम 
जी का अत्यन्त HAT हूं । 

. मेरी प्रबल इच्छा थी कि यह हिन्दी अनुवाद अब से बहुत वर्ष पूर्व 
j: भाषा भाषियों के हाथ में पहुंचता, परन्तु मनुष्य झी आशाएँ सदैव 
ही पूर्ण नहीं हुआ करती, अतः बहुत से कारणों से जिनपर भेरा कुछ 
MAM, अब तक यह आशा पूर्ण न हो सकी | 
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सौभाग्य से यही होना था कि यह आशा हमारे प्रजा रक्तक और 


शुभचिन्तक श्रीमान्‌ श्री १०८ सर जेम्स मेस्टन साहिब बहादुर के.सी 
एस. आइ लेफ्टिनेण्ट गवगर के शासन समय में पूरी हो, और इस 
पुस्तक को यह गोरव प्राप्त हो कि यह उनका समर्पित होकर स्वीकार 
की जावे, ओर ऐसे शुद्ध जीवन वाले मनुष्य के फोटो से इसे अपने 
हिन्दी भाषा में प्रथम बार देह धारण करने को पवित्र करके अपने जन्म 
सफल करने का अवसर मिल जावे | 

आशा है किशैट हिन्दी अनुवाद हिन्दी ज्ञाताओं के द्वारा 
मनुष्य जाति के लिये अंग्रेजी व vz आदि अनुवाद से भी 
अधिक लांभादायक सिद्ध होगा, और असंख्य जीवों के इस 
की सहायता से वास्तविक आरोग्यता आर उनका खोया हुआ 
स्वास्थ्य शीघ्र प्राप्त हो यही अलुवाद्‌ RAT की परम दयालु 
पिता परमात्मा से प्राथना है 

सुविज्ञ पाठकगण से प्राथना है कि इस पुस्तक कि अशुद्धियों 
को चमा करते हुए उनको शुद्ध करके अल्ुवादकत्तो को कृपया 
सूचित करें-जिससे दूसरी बार पुस्तक छपने में वे दूर की 
जा सके | 


मुरादाबाद } 


नवस्बर--सन १८१३ श्रोत्रिय BUTT 
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